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ao प राट्रभाषा' i aria मुल्य a) और AS प्रतिक्षा!) ह} वी a | 


जैज जा संकेगा | | 

0 २ ` राष्ट्रभाघा'का प्रत्येक अंक हरु एही नेकी १३तारीलो कार्यालयते अन्य? . 

तरह जाँचकर भेजा जाता दै.) अस्याधी पताके परिवतनेके संबं नन रभानीय डाक? 

"जा नेसे व्यवस्था की जानी ` डा हये ।- अंक न मिलनेपर सीचे डाका मेते पूछ । 

© 8 | FAST करते वा चन्दा भेजते अमय. अपना पूरा पला तथा आइंक-तर 
सफ अकारोंमे जिखना ares | ee 
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[ राष्ट्रमाषा-प्रचार-समितिका मुखपत्र ] 


सम्पादक : भदन्त आनन्द कासल्यायन 
१७७४ Gi न नत प्या रि: 
८ ळू 

३१ जा वपष९] वधो, नवम्बर-- १९४९ [अंक १ 
५. ° वेदका संदेश 
029 { | PAA EN | SN || 
बी जा ता श्रान्ताय श्रीरस्ति। पापो निषद्वरों जनः । 
yor Met 

Wea 0 अन्द्र अुच्चरतः सखा । चरवात | चरात !! 

> पौ. । 

Mid i 00? 

हुलाक १ ( पुरुषाथहीनको लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती । निठल्ला रहनेवाला पापी 
82.8 है । अद्यसीका मित्र परमेइबर है । चले चलो | चले चली !! ) 


एप्पिण्या चरतां जंघ । भूष्णुरात्मा फळग्रही। 
छरे ०स्य GA पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हृताः | चरेवोति ! चरवोति |! 
वी (-चलनेवालेकी alt पुष्ट होती हैं। फल-प्राप्तिमे असकी आत्मा संतुष्ट 
होती है । पुरुषार्थीके पाप पसीने द्वारा बह जाते हे | चले चलो ! चले चलो |!) 


आस्त भग आसनस्य | अध्वास्तष्ठात तष्ठतः l 
CN 
सेते लिपप्यमानस्य । चरति चरता भगः । चरेवेति | चरेवेति |! 


पि ( तरैठनेवालेडा भाग्य मौ बैठ जाता दै । खड़े होनेवालेका भाग्य भी | 
+ खड़ा हो जाता है। सोनेवालेका भाग्य भी सो जाता है । पुरुषार्थीका भाग्य भी 
गतिशील हो जाता है | चले चलो ! चले चलो !! ) | 
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een. AAAS SoA 
SSA ARAL ARAL LOLA SYS 


कलिः शयानो भवति | संजिंहानस्तु द्वापरः ay 
झत्तिष्ठेत्रता भवाते | HA संपद्यत चरन्‌ | चरवात | चरवात |! 
(सोनेका नाम कलियुग है | अँघना द्वापर है। As बैठना त्रेता है | 
पुरुषार्थ करनेका नाम सतयुग है । चले चलो ! चले चलो !!) 
चरन्‌ वे मधु विन्दति | चरन्त्स्वादुमुदुम्बरम्‌। च 
सूयस्य पर्य श्रेमाणं, यो न तन्द्रयते चरन्‌ | चरवेति | चरवात !! 
| ( मघु-मक्धिका पुरुषार्थसे मधु संचय करती हे । पक्षी पुरुषाथके द्वारा , 
~ ` ही मधुर फल खाते हैं। सूयके पुरुषार्थको देखो, चलते-चलते थकता ही नहीं |, 
`.  पुरुघाथ करो | पुरुषार्थ करो !! अपने लकष्यकी ओर चले चलो ! चले चलो !! ) 
| = ( “नया जीवन? से ) 


ag. श्री यरापालसिंह कुंवर | L 


RN WEP Pi ar. &४ 


int 1 
जीवन-पाथेया | 
“त लेना दुबलताका परिचायक नहीं, वह बलका,ही परिचायक है | | 
कोओ काय यदि अचित है तो असे करना ही चाहिये, असीका नाम ब्रत. | 
| हे और अिसीमें शक्ति है | किंतु 'जहाँ तक हो सकेगा करू गा? अस तरही Pes 
` बात जो करता है वह अपनी दुबलता या अभिमानका परिचय देता हे। |. 
. ` शुभ संकल्पके सम्बन्धमें ‘set तक हो सकेगा,” अस तरहका वाक्य बिषकी 
RET “जहाँ तक हो सकेगा, सत्यका पालन करूँगा? जिस प्रकारके 
`. वाक्या कोऔ अथ नहीं होता ।?? । a गांधी 
Ss “ वही वास्तवर्मे सच्ची जिंदगी व्यतीत a है जो अपनी 
| जीवन-शक्तिको भावी सन्तानके लिये व्यय कर देता है, और जो असे भवि- | 
saat अपित कर देता है| रु हे 


NE es नौबनफो. वही समझता है चौ प्रेम करता हे और जो दान 
छ रै। र 2 | "णस्टाफन SOT . ` 


x 3 > j बः 
डर त SOROS 0 CR CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection,Haridwar 
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गा ह विरोध, बाधाओं अवं भावी कार्यक्रम 


: महापंडित राहुल सांकृत्यायन : 


या ES FNM आळ IT माजा 
[ति !! Oo at 
ae । विगत २९ सितंवरको कळकत्तेमे हन्दी-्रचार-सम्मलनके 


| | MITT अवसरपर अध्यकप-पदसे महापंडित राहुल सांकृत्यायनने 

ae नीच लिखा भाषण दिया था | अक अधिकारी विद्वान द्वारा दिया गया 

लो!) यह भाषण अुचित आलोचनाओं अवं रचनात्मक सुझावोंसे भरा हुआ 

से) ... है। जगहकी कमी रहते भी संक्षेप न किया जा सका । राष्ट्रभाषा- 

१ श्चारकों अवं प्रेमियाँकी जानकारीके लिये झुसे ज्यॉ-का-त्यों प्रकाशित 
किया जा रहा है। --सपादक ) 


i हिन्दीके लिये अब नया युग आरम्भ हुआ है । स्त्रतन्त्र भारतकी राष्ट्र 
५ भाषा कोन हो जिसके लिये अन्तिम युद्ध १४ सितम्बर १९४९ को होकर हिन्दीके 
a प्रक्पमे निणेय zt गया, किन्तु अभी विरोधियोंने अपने हथियार डाल नहीं दिये 
| हैं, आखिरी समय तक अन्होने लड़ाओ लड़ी और यह नहीं कहा जा सकता कि 
| | ag बिल्कुल असफल रहे | वस्तुतः, जहाँ अंग्रेजीको कलसे ही सिंहासनच्युत होना 


दै 5 चाहिये था, वहाँ झुसके स्थानको १५ वर्षके लिये अचल बना दिया गया और 
की ७ ` भारतीय अंकोंका अन्तर्राष्ट्रीय रूप कहकर अंग्रेजी अंकोंको भी हिन्दीपर लाद दिया 


गया | शायद विरोधियोंने यहभी सोच रखा है “अत्मतस्यते तु मम कोऽपि समान- 


की शर्मा” और यहाँ अक नहीं सैकड़ों-हजारों समानधर्मा अभी भी प्रयत्नपूबक पैदा 

रके . ` किये जा रहे हैं। अंग्रेजीको सरकारी भाषा बनानेका लाभ ओक an जिण्डो- 4 
` ` आग्लियनको यह हुआ, कि सभी सरकारी नोकरियाँ अनकी और अुनकी आने- क, 

` बाली पोघकी बपौती हो गयीं | क्या आऔ० सी० अस० जैसा दिमाग adalat :. / 

| ` झोपड़ियोंमें नहीं पैदा होता ? लेकिन गरीबॉके -लड़कोंके लिये तो अपनी मातृ- : 

बे- | ` ; भाषामे मिडलतक भी पहुँच पाना मुडिकल है! -अनक्ते पास फीस और किताबका 

। 4 “पैसा कहाँ! जो कुछ लोग पढ़ भी जाते, ae भी कानवेन्ट था । यूरोपियन 

[न : स्कूलोकी खर्चीली पढाऔसे अंग्रेजीको मातृभाषा समान बोलनेका सुभीता कहाँ 


“att amt पब्लिक-सर्विस-कमीशन केवल शान नहीं देखते, बल्कि व्ही | 
“गुदत्रीडिंग” भी देखी जाती हे, और युड-त्रीडिंगका अर्थः हे, रहन, सदन, 


. को भी ११ सालका और जीवनदान मिल गयां। असी' बीचमै हमारे आिण्डौ 


pa 


` ` पँजाबमे पंजाबीको अपना सिंहासन संभालने देगा! भिसलिये हिन्दीको अबःभो | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ ऋ राष्ट्रभाषा # ; 


बोल-चाल, कपडे-लत्तेमें पूरा साहब होना । यह सब सुभीता असँ वगने प्राप्त | ता 


किया | वह वर्ग केवल मालाबारमें नहीं है न केवत बंगालामें, कहीं अधिक और लि 


कहीं क्रम वह वर्ग अंग्रेजोकी दयामे सारे भारतवषरमं पैदा हुआ । वढे अग्र के |? 
औरस-पत्रके समान था, अिसलिये अमे परम राजभक्त दीना ह च fet था। ४ py 
Brat शक नहीं कि कभी-कभी अनसेसे भी हिरण्यकशिपुके यहाँ प्रहलाद पेदाओ हि 
al जाते थे, किन्तु वह अपवाद' स्वरूप ही. | अिस वर्गका अपना निहित स्त्राथ क 
था. जिसके लिये वह आज हिंदीका विरोध करता है और असने अंग्रेजीके स्थान! _ 
को १५ सालके लिये अक्षुण्ण बना के छोड़ा । यह बग केवल दिम्दीका ती पात्र नि 
नहीं है, वह वस्तुत अपने-अपने प्रदेशोमें वहाँकी भाषाओंका भी भुतनाह सु; 
बिरोधी है| यदि बङ्गला ही योग्यताकी कसोटी रही तो, कानवेन्टमे TA विये 5 
यूरोपियन स्कूलमे शिक्षा पाये, “गरम घरं”के पोसे झिनकें बच्चोंकौ कोन पूछेगा डि 
जिस वर्गकी कृपासे कानवेन्ट, यूरोपियन स्कूल, जुनियर केम्त्रीज, सिनियर केम्त्रीज £ दद 


व्ब् 


आंग्लियन साहबोंकी अगली पौध तैयार होके निकल आयेगी, क्यौ अनके लिये. ` में 


` वह कुछ करना नहीं चाहेंगे! अस दिन जिन्हींमेंसे siz गोपालस्वामी. आयंगरने . € 


ाष्ट्रभाषापर बहस करते समय संबिंधान-सभामें कहा था :-- .. SE य 


“देश अंग्रेजी भाषाको तुरन्त नहीं छोड सकतां। कितने ही वष तक हमें व्‌! 
अंग्रेजीको जारी रखना होगा... अंग्रेजीका छोड़ना संभव नहीं होगो। जिंसलिये 
करीब १५ सालोंतक अंग्रेजी अन सभी कामोंके लिये प्रयुक्त होती रहेगी जिनके | 
लिये वह आज प्रयुक्त होती है । जहाँ तक मेरा विचार है अंग्रेजी आगामी बहुत _ भें 


> वर्षोतक यहाँ रहेगी, असको रहता हे क्योंकि हेम मानते है कि संबंध या राज्यके व 


कामके लिये हिन्दी झतनी काफी विकसित नहीं हुं हे कि न्यायालयोंके दोरा हो 


` कानून या कानूनकी व्याख्याके लिये निश्चित भाव व्यक्त कर सके इम संघकी 
- राजकीय भाषाकी तरह हिन्दीको स्वीकार कंर aad है, किंन्तु हम मानला पडेगा 


कि आज' बह भाषा जितनी पयाप्त विकसित नहीं हुऔ है |? 


,>- ८ हिन्दीके विकासमें बाघा पैदा करनेके सन्देहका अक .यह भी कारण है 
कि अिडो-आँग्लियनशाही हमारे यहाँ अबे भी सबेसर्वो हैं। क्या आप आशा 
रखते हैँ कि जिस' amar झितना स्वार्थ अंग्रेजीके भीतर निहित है और जो 
आज वस्तुतः हमारे अपर शासन कर रहा है, वह कभी भारत-संघमें हिन्दी और 
आसाममें sate, बंगालमें बङ्गला, आग्भ्रमें तेलगु, अड़ीसामें अड़िया 

` तमिलनाडमे तमिल, केरलमें मलयालम, म्रहाराष्ट्रमें मराठी, गुजरातमें गुजराती, | 


FE 
॥ 
| 
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१2: 02-०5 ~ PDP 0010 2722222222: 


ae . पावधान रहनेकी आवश्यकता हे | हमें यह adi समझ azar चाहिये कि नावा" 
Py ८ लिगीके कारण लिना हुआ हिन्दीका सिंहासन १९६६ Ble में अपने-आप असे 


rave faa जायगा । कितने हा अहिन्दी-भाषी हिन्दीकी स्थितिको गनत समझते रहे थे, 
ps क्रि हिन्दी सिफ अपने स्वार्थके लिये लड़ रद्दी दै, किन्तु वास्तविकता यद्व थीं कि 


2 टाच देशि = न 02 LA 
(> ८ हिन्दीने भारतकी सभी प्रादेशिक भाषाओंकी लड़ाओ लड़ी । यदि आज संविधान" 


स्थं `~ __ ८ 
में.मंजूर करना पड़ा--'कोओ राज्य (प्रदेश या प्रांत, काचून दवारा राज्यक 


अ भीतर प्रयुक्त दोनेवाली भाषाओंमंसे किसी या दिन्दीको अस राज्यक सभायां 
a कुछ राजकीय कार्मोके लिये प्रयुक्त की जानेवाली भाषा या भाषाओं स्वीकृत कर 
विश! सकवा है... राष्ट्रपतिकी सहमतिसे fang, डिग्री या आदेशके अतिरिवत कोऔ 
i पियें, 


रुग? ¦! राज्य अपने राज्यके अच न्यायालवकी काररवाओ तथा सरकारी कामकें लिये 
म्त्रीज «feat भाषा या. किसी और भाषाको स्वीकृत कर सकता है” और अस प्रक्र 
अण्ड *  व्यवस्थापिका समासे हाओकोट तक तथा दूसरे सरकारी कामामे जहाँ हिन्दी 
४ लिये... प्रदेशोमें हिन्दीका अधिक्रार स्वीकार करना पढ़ा वरही हिन्दोके जिस युद्धमें 
यंगरने बंगालमे agar, अड़ीधामें अड़िया और तमिलनाडमें तमिलको भो स्थान अना- 
यांस ही प्राप्त हो गया । हिन्दीके विरुद्ध जितना जोर शोरसे प्रचार और आमं 
` घूज-झोंकाओं चल रही थी असके कारण हिंदीके पक्षको जो नहीं ara पाते थे 
क हेमें ge भी आज अपके कृतज्ञ होंगे । : 
[सलिये a 
जिनके «fase ओंगामी प्रोग्रामके बारेमें कुछ कहनेके पहले अभिनव महा- 
) बहुत भारंतके अन्तिम दिनोंकी avatar सिंहावलोकन कर देना व्यथ नहीं होगा, क्योकि 
राज्यकें get कितनी ही बातें अँसी कही गयीं जिनपर हमें आगे ध्यान रखकर चलना 
के ट्रोरा होगा। 
wes ` अच्रजीका स्ठाति-गाम 
` पड़ेगा. ह ८ 
'पंडित जवाहरलालने अग्रेज्ीकी अधनक्ति नहीं दिखनाओ | अन्दे 
सिफ कद्दा--“अंग्रेजीने जो हमें सिखलाया, असके लिये दम कृतज्ञ रहेंगे 
रण है. । हमारे लिये अन्तर्राष्ट्रीय कषेमे अंग्रेजीका महत्व अवश्य बना रदेगा !” मेरी 
आरी समझमें यदि नेहरूजीके अस विचारको स्वीकार किया जाय, तो इमं अंग्रजीकी 
गौर st हाल भी कृतज्ञ रहना पड़ेगा और क्लाअिव हेस्टिगसते लेकर डावर-ओडायर 


य, ` तकका, क्योंकि अनकी कृपासे अंग्रेजी जैसा हीरा मिला | यदि अंग्रेजी न मिली 


[जराती, | E 
squat 


fac मेकालेसे हमें रुष्ट होनेकी आवश्यकता नहीं, जो कि असने ana 


- होती तो, हम अंधकार युगमें रहते, ger मानवकी स्थितिसे अपर न ao पाते ! | 
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भाषाओंके विरुद्ध अंग्रेजीको शिक्का माध्यम बनवाया ओर जिसको दुनिया 


bat 1 
मोग्यतम शिक्पा-विशेषज्ञ इमारे मौलाना आजाद अभी १५ सालांतक ओर रखना! 


चाहते है | अनका कहना है: 


“वटना-विइवविद्यालयरके भाषण मैंने जोर दिया था कि शासन-प्रवन्ध. 
और शिक्पाके क्पेत्रमें अंग्रेजीको ata भुठा नहीं देना चादिये और यह भी कहा 
था कि पाँच वर्षे अंग्रजीको शिक्प्राका माध्यम बनना रहना sue । किन्तु अब में 
भिस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि पाँच वर्षका समय काफी नहीं है । २ अय्यंगारजीसे 
सहमत हूँ कि अंग्रेजीको १५ वर्षतक और जारी रखना चाहिये | जिन प्रांतों और 
विश्वविद्यालयोंने मनमाने तौरपर अंग्रेजीको हटा देनेका निश्चय किया है, 
अनका निश्‍चय गलत है। अस तरइकी जल्दबाजी शिक्पाके आद्देश्यको हानि 
बहुँचायेगी और देशके शिवषातलको गिरायेगी | कचहरियोंमें भी वही कठिनाऔ 
हे । यह अर्फसोसकी बात है कि देशकी कोऔ भाषां असी नहीं दै, जिसके पाट 
कानूनी शब्द हो तथा जो न्यायालयकी भाषाके तौरपर काम दे सके) ? 


हमें अंग्रेजी भाषाके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनेकी आवश्यकता नहीं 
है । रूस, जापान, जमंनी, सबने अंग्रेजी भाषाके माध्यमसे ज्ञान-विज्ञान नहीं 
सीखा, जिस देशको अवसर मिला, असने अपनी भाषाको समृद्ध किया | यदि 
अंग्रेजी हमारे अपर लादी न गयी होती, तो हमारी भाषाओं जिनके बोलनेवाले 


५१ @ we 


—1) AY oy A) Al 


DAN 


` करोड़ोंकी संख्यामे हैं और जिनका दिमाग किसीसे कम नहीं हे--वह कवकी | 


2 = आगे बढ़ गयी होती | अगले SS ही साल्ञों में हम देखेंगे कि वह किसी भाषासे . 
| छ NS नहीं है) ee व 


अन्तर्राष्ट्रीय कपेत्रमें हमारे लिये अंग्रेजीका महत्व जो नेहरूजी बतलाते . 
. 'हंवहतभीहो सकता है जबकि हमारा अन्तर्राष्ठ केवल अिङ्गलैण्ड तथा अमे- | 
` ` रिफातक ही सीमित हो । अंग्रेजीका स्थान अमेरिका, कनाडा, दक्पिण अफ्रोका , 
अस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंडतक सीमित दै, जिसकी आबादी मुश्किलसे २० करोड़ « 
` होगी । हमारे कुछ देशी भाझियोका भी विचार है कि अन्तरोष्ट्रीयता या विश्व | 
`. यही तक सीमित है । कुछ समझते हैं, कि अंग्रेजी और डालर पयायवाची शब्द, 
हँ, असलिये जहाँ तक डालर वहाँ तक अंग्रेजी अस dest समझना age 
मुश्किल है | लेकिन आजकलका डालर-राज्य क्वारके वादलोंकी छायासे बढ़कर 
नदीं मालूम होता। ४५ करोडका चीन हमारी आँखोंके सामने किस ae 
` डालरकी छायासे वाहर निकल रहा है, ससे इम आज अपनी आखो देख रह 
.. ह। यदि इम ३४ sisal राष्ट्रभाषा हिन्दीको अकिंचन सान भी लें, और 


a, 
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नियकि, १५ वर्ष बाद भी चौनी-भाषाको नगण्यकी श्रेणीमें गिनें, तो भी विश्वमें अंक 
रखना, ` अंग्रेजी ही अन्तराष्ट्रीय भाषा नहीं | रूसी भाषा पोलंड आर चेकास्लावाकियासे 
` प्रशान्त महासागरके द्वीपोंतक अन्तरोष्ट्रीय भाषा स्वीकृत की जाती 1 ओर अब 

लाल चीन भी असीको अन्तराष्ट्रीय मानेगा। ae आसानीसे छमझी नानेवाली 


हाका बात है, कि विश्वके दो ब्लाकोंकी भाँति अन्तराष्ट्रीय भाषाये भी दो हैं, असलिये 
a ue केवल अंग्रेजीको अन्तराष्ट्रीय क्षेत्रका सर्वे-सवा मानना भूल है, और हमारे लिये 
az केवल अङ्गरेजीके झरोखेसे विश्वको देखना और खतरनाक तथा ;ओंकाँगिताका 
र्‌ nae whe AG ce aie 
Ha शिकार होना है | अिलका यह अर्थ adi कि इम अन्तराष्ट्रीय saat अंग्रेजीकी 
i अपयोगिताको नहीं मानते | रूसी और अंग्रेजी अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक क्पेत्रकी 
नि दो सबसे अधिक महत्व रखनेवाली भाषाओं हैं आर अन्तराष्ट्रीय ,चान 
os “ विज्ञानके क्पेत्रमें जमेन और फ्रञ्चका अनसे कम महत्व नहीं है 
के Wee लेकिन हमारे अिन्दो-आंग्लियन अय्यंगार अन्तराष्ट्रीय ad दी नहीं 
राष्ट्रीय क्पेत्रमे भी अंग्रजीके महत्व ओर अनिवायताकी बात करते हैं| 

ae हिन्दी-विरोधियोंकी अज्ञानता 
न्‌ नहीँ... . “हिन्दी अक प्रादेशिक ( प्रांतीय ) भाषा मात्र है?--अय्यंगार | 

| यदि २. “बह मानी हुओ बात है कि हिन्दी अक प्रादेशिक भाषामात्र है । ”; 
ता ९३ --गांडगिल | 
' कबक्री «. 

भाषासे : प्रादेशिक या प्राविंसियल भाषा के दो अथ हैं, (१) अक प्रदेश (प्रांत)- 


की भाषा, तथा (२) फ्रांसीसी प्रयोगके अनुसार ग्रामीण भाषा | हिन्दीके लिओ 
` जिन दोनों अथोमे प्रादेशिकका प्रयोग अटक्त है । हिन्दी अक प्रदेश नहीं, अनेक 
बतलाते , प्रदेशोकी भाषा हे। आज भी (१) युक्त प्रदेश, (२) बिहार, (३) मध्य प्रदेश, 
, अभे | (४) विध्य प्रदेश, (५) मालवाः (मध्यभारत), (६) राजस्थान, (७) दविमांचतन 
अफ्रोका . प्रदेश, तथा (८) आघा पंजाब भिन आठ प्रदेशोंकी वह स्वीकृत राज्यभाषा है । 
` करोड़ , वस्तुतः हिन्दीका राष्ट्रभाषा स्वीकृत दोनेका यह भी कारण हुआ कि वह सिरोही 
1. विश्‍व | जैतलमेरसे:लेकर कठद्दार-पुर्णिया तक तथा हिमालय-मानरुरोवरके पाससे लेकर 
| ५ वस्तर-रतलाम तक पहिले ही ब्यापक थी । यद वह विशाल भूभाग हे जिसमें 
ee 'ुराने वैभवशाली १६ जनपदोंके अत्तराधिकार (१) मगघ, (२) मॉथल-जंग; ` 
आ. (३) भोजपुरी, (काशी-मल्ल), (४) कोसल (अवघ), (५) पंचाल, (६) कुरु, [७] 
र्‌ | यौधेय, [८] जजवाठी, [९] मत्स्य. [१०] मरू [मारवाड़] [11]: बाग़, [१२] | 
लें, और मालव, [१२] निमाड़ी, [१४] बु देले [दशाण] आर [१५] खश (हिमांचलीब) 


00 हक टी ig 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


185 % राष्ट्रभाषा * 


रहते हैं, जिनंकी मैथिली, मगही, अवधी, ब्रज तथा मरु [डिंगल] भाषाओं के पाह 
बड़ा यशस्वी लिखित साहित्य है, आर दूसरोळे पास भी लिखित या अलिखिः 
साहित्यका अभाव नहीं है । हिन्दी-माषियोंपर आक्षेप किया जाता है कि वा 
भाषाके सम्बन्धमे पक्षपाती, संकीर्ण-हृदय तथा मदांध होते हैं । में हिन्दी भाषाक 
समर्थक हूँ. किन्तु मेरी मातृभाषा “भोज पुरी? करुदेशिया [मेरठ कमिश्नरीकी हिंद 


की अपेक्प्रा ब गलाके नजदीककी भाषा है । दोनोंकें प्राचीन मागधीकी सन्त| 


होनेसे औसा होना स्वाभाविक हे | ब गाली भाऔ हिन्दी पढ़नेमें जो कटिनाअ 
पाते. हैं, भोजपुरी बालकोंको अस सारी कठिनाओसे गुजरकर हिन्द 
अधिकार प्राप्त करना पड़ता है | यहाँ हिन्दी के सम्बन्धमे जो अवस्था हमारी | 
वही सेथिलों-मगहियोंकी भी है | विशाल हिन्दी-माघी भूभागकी चोदह भाषा 
वालोंने अपनी मातृभाषाका मोह छोड़कर असकी सीमाओंको तोड़कर हिन्दी 
अपनाया हे, असे मातृभाषा कहने में भी संकोच नहीं किया और असपर अतन 
ही अधिकार प्राप्त किया, जितना कि कुरुवासियोंकों मातृभाषा होनेके सा 
हिन्दी पर हे | भिसपर भी हमारे अपर अुक्त आक्पेप क्या अचित हो सकता 


हे! 


हिन्दीको ग्रामीणके अर्थमें प्रादेशिक कहना तो अत्यन्त हास्यास्पद और 
सत्यका अपलाप करना है | असे वही कह सकते है, जिन्होंने हिन्दी और wad 
आठवीं dala लेकर आज तकके विशाल वतमान साहित्यका जरा भी परिचय 
नहीं प्रात किया । हिंदी कविता-साहत्य दुनियाके किसी भी साहित्यका: मुकाबता 


कर सकता है ।. सरह, स्वयंभू, पुष्पदंत, अव्हुरहमानसे लेकर कबीर-जा यसी. 
 सूर-तुलयी, मंरा-विहारी होते निराला-पन्त, प्रसाद तक geal हिन्दी 'काव्य-सरि | 
` अरनी पावन गंगाकी भांति ही प्रांजल ओर विशद गम्भीर और विशाल सुः 
ओर मधर है, और असका आधूनिक गद्य-साहित्य भारतकी किसी भाषासे स 
 'बिषयोमें dig नहीं है, तो भी अभी कितने ही भाओ ३० बरस पहलेकी ब | 
. दुहृराये जा रह हे, कि हिंदीसे अमुक आर अमुक भाषाका साहित्य बहुत ३ 
. चढ़ा हुआ है। श्री नजीरुदीन अहमद ( पश्चिम बङ्गाल ) ने तो. यद्दांतक. 
डाला “हिंदी अत्यन्त आरम्मिक अबस्थामें [रुडी मेंटी] है ।” बिना कुछ देखेर 
... असी अनल बात कह डालना शोभा नहीं देता। साहित्यके बारेमे रूस म + 
os 'पछुड़ा देश नहीं है और भारतकी नयी-पुरानी भाषाओं, यहांके साहित्य. : 
संस्कृति को जानकारीमें रूसी विद्वान दुनियाके किसी देशसे भी पीछे adil | 
` वापर आधुनिक भारतके महान साहित्य-निर्माताओंमें रवीन््ध और प्रेमचन्दको ' 
“बहुत, ऊँचा माना जाता है ) लेनिनग्राद विश्वविद्योलयमें दोनोंकी a 


(१९८६. हि डि : EN 
ee bot ip ss Z है ie ड 
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| £ हिन्दी के लिये नया यु ग---विरोध, बाधाओं 
घाओंके पा ) जाती हैं।। F Wie: aE 
[ अलिरि मनाय जाती ह| असलिओं नजीरुद्दीत साहेबका 
ace: 3 अुनकी अज्ञानताका ही परिचायक है | 


अवं भावी कार्यक्रम # ११ 


हिंदीको “सडिमेंटी?? कहना 


“a a अय्यंगार मद्दाशथका यह भी कहना गलत a --/हम जानते है | संच 
Wl दिद या राजकीय कामके लिये हिंदी श्रितनी काफी विकसित नहीं हुऔ है ।?' विकसित 


te Beal NT हे, जिसमें सभी भावोंको प्रगट किया जा सके यदि समी पारिभा पिक 
ea शब्द मौजूद हॉ | २२ वीं सदीके लिये आवइ्यक लाखों पारिमापिक शब्दों के 
र हिन्दी, आज न द्वोनेसे अंग्रेजी अविकसित भाषा नहीं है । feat भाषा और मारी 
1 हमारी | बाकी ११-१२ भाषाओं भी पूर्णतया विकसित हैं। आअनमें सभी तरदके भार्बोको 
a भा A करने को क्घमता हे | में तो समझता हूँ हाओक्रोटका कोओ भी जज्ञ 
र. feel जो अपनी भाषा और साहित्यको अच्छी तरह जानता हे, कलसे अपने फसले 
[सपर Baa, परिमाघाओको agate रखकर अपनी भाषामें दुतलिखित करा a हे 
दोनेके नत ० परिमापाओका कोष काफी तैयार हो ger है, प्रयत्न किया जाय तो at | 
दो. मदत दे पूर्णतया तैयार हो सकता हे । यदि हमारे बूढ़े जज नयी an 
आका साखना नहीं भी चाहे, तो भी ag अग्रेजी परिभाषाओंके साथ अपने 

यास्पद ओर yes ie करा सकते हे | भूनका क्लर्क वैधानिक-परिमापाओको बैठा 
गता हैं। 4 यह बात सिफ हिंदीके पक्षम ही नहों बल्कि सबके लिये कह रहा 


ओर असके = स Hr) लिओ Re a 
ही. परिचय ८१ ह SSETU लिअ जानेके कारण अदू को छोड़कर भारतकी सभी भाषाओं- 
भा. 1५८५५ को परिभाषां अक रहँगी। 
aT मुकाबला 
वीर-जायती, पण्डित जवाहरलालजीने राष्ट्रमाषामें दो गर्णोका होना आवश्यक 


काव्य-सरु बतलाया है -“यदि दिन्दीको बहुत बड़ी भाषा बनाना है. तो दो बातें मनमें 
शाल सु“ रखनी होंगी। प्रथम झुसे ग्राहिका भाषा होना चाहिये, और दूसरे त्याजिका नहीं 
भाषासे स्‌ होना चाहिये;।” हिंदी ग्राहिका भाषा रही है और सदा रहेगी | यदि तुलसीकी 
etal ब अंक-अक पंक्ति हमारे लिये अमर है, तो सारी जड़ता और कूपमड़कताके जोर 
बहुत उ डालनेपर भी हम ठुलसीकी पंक्तियोंमें आये 'गरीब-नेवाज' 'लावक? आदि 
यहदातक ` सेकड़ों विदेशी शब्दोंको नहीं छोड़ सकते | जो शब्द किसी देशकी भी साधारण 
छु 4 .जनताकी भाषामें घुलमिल गये हैं, अनके परित्याग करनेका प्रयत्न बेकार हे | 
को. लेकिन आहिका भाषाका यह अर्थ नहीं हो सकता, कि संविधान -सभाकी बूची में 

| अल्लिखित १२ भाषाओंमें जो शब्द प्रचलित और अकसे हैं, किन्तु संस्कृतका 
(that वजहसे अन्हे त्याग दिया जाये और अनकी जगह अदंबालोंके आग्रहके 
कारण अरबीके शब्दोंको भरा जाये | भिसी तरह ग्राहिकाका अर्थ यह नहीं हो 
ति ' सकता, कि अंग्रेजीपढ़े हुओं के लिये अंग्रेजी शब्दोंकों हिन्दीमें भर दिया जाव, 
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क्योंकि अग्रजी are हिन्दी परिभाषाओंकी सीखनेके लिये तैयार नहीं हैं । इम कर! 
वतमान पीढाके बढाको रियायत दे सकते हैं कि वह अपने व्यवहारमें कितने ay 
ही अंग्रज' शब्दोंका प्रयोग करे , किन्तु अनके लिये आने वालो पाढीका रास्ता द्वार 
बिगाइना अच्छा नहीं है | अन्हे तो नय परिभाषायें पढ़नी ही चाहिये। हिन्दी ल? 
केबल अंग्रेजी फारसी और अरबी जैसी विदेशी भाषाओंके सम्बन्धम ही अचित ची 
रूपसे ग्राहिका नहीं रहेगा. बहिक प्रादेशिक भाषाओंसे भी हिंदीको बहुत कुछ लेना + 
है । जैसे हिन्द' मातृभाषा न रखने वाले हम मोजपुरो, मालव या मागध हिन्दीको 


अपना मंतृभाषाओंक' देनसे विकसित करते रहे हैं, अब वही काम आसामी 5 
बङ्गला, अड़या गुजराती और मराठी दी नहीं बल्कि तमिल, तेलगु, मलयालम ..' 
"ओर कन्नड़ वाले भी करने जा रहे हे । क्योंकि अब हिंदी अनके लिये परायी भाषा 1१ 
“नहीं रही । हिन्दाने तमिल भाषाके शब्द 'पंदल'को 'पंडाल'के रूपमें ले लिया a 
5 2) असं हो कितने ही शब्द दूसरी भाषाओंसे भौ आयेंगे | हम भाषाके सम्बन्धमें eS 
कभी शुद्धवादा नहीं हो सकते. प्रादेशक भाषाओका प्रभाव पड़ेगा, गुनसे न 

` हिन्दाका शब्द-भंडार समृद्ध होगा । कितना जगहपर हिन्दीके व्याकरणका आज 
> _ सरलीकरण भी होगा, किन्तु जिनको सीखनेमें आलस्य हे, झुनके लिये farce. = 


. ` परिबतन कर दिया जाय, अँसा किसी भाषामे ,नहीं हुआ है। हम. संधिकालमें 
श्री इयामाप्रसाद मुकजों जैसे बड़ बूढोंसे यह आग्रह नहीं करेगे. कि. वह कलकत्ताके 

` बाजारोको हिन्दीको छोड़कर शुद्ध हिन्दी बोलें, लेकिन आगे आने वाले तरुणेंसे करो 

तो अवदय आशा रखते हैं, कि वह:हिन्दीके सीखनेमें असका दशांश समय तो हड 


` ` अवश्य देंगे, जितना कि अंग्रजीके लिये दिया जाता या। | - हृदः 
अतीतकी दुहाऔ और संस्कृतिकी माँग é राजै 


= नेहरूजीने अपने भाषणमे कहा था, “ हमारे देशमै आजकल अत्यधिक | 

-__ बुरातनकी ओर देखनेकी आदत पायी जाती हे । जब देश नवयुगके अघिकालमँ | 

` _ हो, तो सदा अतीत और अतीतयुगकी बातें. करना युग-प्रवेशके लिये सहायक. 

नहीं हो सकता | राष्ट्र ओर जनताकी संस्कृति होती हे किन्तु सांथही युगकी स्वत 
संस्कृति और युगधर्म भी होता है ।? जिस वचनमें तथ्य है, अंसे मानना पडेगा) था 
are भ्रेणीकी प्राचीन-पंथिताको ही कुछ लोग परम कल्याणका मागे समझते हैं, | Fr 
..कित्ठु यही लोग ये जिन्हें कलके अंग्रेज शासक धमावतार मालूम होते थे। बह 5 

' जिसो प्राचीनःपंथिताके कंचुकसे अपने हजारों काले कर्मोंको छिपाना चाहते ये । 

` राकी रदा अपने प्राचीन िंतिहास और संस्कृतिके प्रति सम्मान तथा आससे अत" 


Net 
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करते हे | अपने अतीतते सम्बन्ध-विच्छेद करनेका stat sea नहीं है। असा 
करना नेरथक ही नहा अत्यन्त हानि हारक होगा । क्‍योंकि हमारा निमाण अतीत 
द्वारा हुआ हैं. हमारी जड़े अतीतम हूँ । बद हम अतीतसे अपनेंको विच्छिन्न कर 
लें तो हमं बेजड़के हो जायेगे | निस्संदेद राष्ट्रकी संस्कृतिकी स्थापनाके लिये सुदृढ़ 


(नीवकी आवश्यकता हृ | 


अिसी बातको डाक्टर राजेन्द्रप्रसादने भी हिन्दीकी राष्ट्रभापा स्वीकार 
कर लिये जानेपर अपने SAAT प्रकट करते हुये कहा था--“केन्धमें प्रयोग 
की जानेवाली यह भाषा (हिन्दी) हमें अक दूसरक और समीप लायेगी | अगर 
अंग्रजीके स्थानमै हमने अक भारतीय भाषाको स्वीकार किया हे. तो यह अवश्य 


हमें अक दुसरेको और भी समीप लायेगी क्योंकि हमारी परम्परा अक है, हमारी 
'संस्कृते अक हे । जो बड़ीसे-बड़ी महत्वकी बात हं, सकती थीं, असे हमने आज 
- एप देत किया | आज मुझे बड़ी प्रसन्नता ओर आनन्द है, मुझ विश्वास है, आने 
बाली पीढ़ियाँ हमें आशीवाद दंगी |? आनेवाली पीढियाँ सारी संविधान-सभाकों 


आशावाद नहीं देगी, विशेषकर अन लोगोंकी, जिनका पूरा-पूरा प्रयत्न अस वातके 


'लिये था, कि जैसे भी हो अंग्र जीके स्थानको अक्पुणण रखकर अपने वगके स्वाथ- 


को बचाया जाये । हाँ, आनेवाली पीढ़ियाँ जिनको सबसे अधिक आशीवाद देंगी 


अनमं सवप्रथम नाम बाबू पुरुषोत्तमदास टंडनका होगा जिनके हढ़ नेवृत्वने 
: विरो धयॉको झुकाया | दूसरे जिस व्यक्तिको सबसे अधिक आशीवाद मिलेगा, वह 
हैं डा. राजेन्द्रप्रसाद | कितनी ही सीमाओंसे, वद्ध होनेपर भी हिन्दीका fea अनके 


४ हदयमें सदा रहा ओर हिन्दीको जल्दी जल्दी राष्ट्रभाषाके योग्य सभी नवीन 


: शब्दावल्योंसे अलंकृत करनेमें जिन व्यवितयोंसे अधिक आशा हे वह भी बाबू 
४ राजेन्द्रप्रसाद हैं। 


आजाद,साहबका वि - 
अक ओर संस्कृतियॉकी अकता :और महिमाकी बात चल रही थो, 


र वहीं कुछकी छाती पर साँप at लोट रहा था, जिनकी कि ममवेदना 
1 आजादके मँहसे फूट निकली- “मैंने कांग्रेस असेम्बली पार्टोसे कहा था कि 
गी लिपि देवनागरी हो, किन्तु सरकारी सूचनाके लिये अद लिपिका भी 


ग होना चाहिये | यह मध्यका रास्ता था, और मैंने समझा था कि ससे सब | 
ले 
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मगर AEA २० वीं संदीके मस्तिष्क स तरहके हैं, तो स्वाभाविक. .. 

तया यह प्रश्‍न अठता हे कि हम कहाँ जा रहे हैं ! यहाँ हिन्दीको राष्ट्रभाषा स्वीका जिन 
करनेका अुतना प्रश्‍न नहीं है, जितना कि re वातका कि जिस कामको असहिष्यत अन्तर 

“he पूण संकीण भावनाके साथ किया जा रहा हे । वैसे वातावरणमें आगेके लिये ग र 
tran बहुत कठिन है, कि राष्ट्रभावा कभी भी सभी तरहके प्रभावोंकों आ मसादुओर 
BS: कर सकेगी, दूसरी भाषाओंकी अपनायेगी और देशकी सामूहिक संस्कृतिक आशा 
प्रतेनिधल करेंगी --सरकारी सूचनाओंके प्रकाशनके लिये. भी अद लिपिक्री पंचम 
. मानते हुओ हिन्दीके पकम काँग्रेस-असेम्वली पार्टेने जो निश्चय किया ओ asa 
असका जो धक्का मेरे हृदयपर लगा, असे में सहन नहीं कर सकता |? : ala 


1 


ass वाबूके अदुगार और मोलानासाहेवके जिस विलापमें कितना अंतर 

' हे ? मौलानासाहदेबळी सदस्योके २० वीं सदीके मत्तिष्कपर खेद है | लेकिन अिस पकार 
अदगारसे पता लग जाता हे कि मौलानाका मस्तिष्क अवश्य अब मी साल्वींड 
- सदीसे आगे नहीं बढ़ा | किसी. औसाओीको तो वैसा sata नहीं हुआ. न असने विस 
. अपनी किसी अलग भाषाका आग्रह किया । अंग्लो झिडिअन नेता श्री 2 
'अन्थोनीने हित्दीके ase रूपकी शिकायत की, रोमन छिपेक्की सिफारिश 
` किन्तु हिन्दीके स्वीकृत हो जानेपर अन्होंने कोऔ. विलाप नहीं किया | संविध 


_ शब्दोंकी जगह अरबी शब्दोंको भाषामै भरना देशमें दुर्राष्ट्रीयताका | ः 
करना नहीं था ! हम मानते हैं कि अनके लिये भारतर्म यह कीआ नयी चोज न.” 
oat | अिस्लामने जो भी कहा हो, किन्तु मुसलमानाने जो अपनेको देशकी धा 
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TW जिन विषमताओंके कारण पडिचमी जेहादियोंकी फलने-फूलनेका मोका मिज्ञा, और 
eG अन्तमें अंग्रजोंकी सहायतासे जिसने भारतके दो ढुकड़े करनेमें सफलता पायी, असे 
लिये य दर होते देखकर जेदादी जेते विचलित हुये बिना नहीं रह सकता था | असे तो अभी 
MANGA: अपने धर्मके फेलाये कितने ही जालों द्वारा भारतमें आगे बढ़ना था । असे 
WS तृढ आशा थी, कि सात सौ वषमें यदि कुछ हजारसे १० करोड़ वनकर हमने भारतके 
पेकी + एंचमांशदी काटकर अपना कर लिया, अन्हींके द्वारा हम अभी और काही आगे 
केया Sash, किन्तु यदि भारतमें भारतीयता सरवंसवा हों गऔ तो हमारी हालत 
चाँदनीमें चोर जेसी होगी | 


तना अंत! ससक यह अथ नहीं है कि हम अिस्लाम या किसी घमेके साथ किकी 
किन झिस प्रकारंकी कड़ाओ या अस हेष्णता दिखलाना चाहते हैं । किसी भी धार्मिक विचारके 
१ साल्वी डिजे हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रता रहनी चाहिओ। अरबों दवारा अत्पी ड्रित पारसियोको 
न. असङ्गे किसने अपनाया १ यहूदियो और सिरियन औसाअियाँकी किस अदार भावनासे 
री प्रे सायद भारतने अपनी गोदमें लिया ! यहाँ ate और जैन जैसे और्वर--विरोधी 
गरेश की, म पैदा हुआ, फले-फूले, अनका सम्मान हुआ | अिस्लामके लिअ भी कोओ डर नहीं 
संधान, हैं । किन्तु जो भाव मोलानाकी वाणीसे फूट निकले, वही यदि अिस्लामके हैं, तो 
मातभाष जिंससे अस घमके अनुयायियोंको लाभ नहीं होगा । भारतके मुसलमान 
नहा दियी fa वक्त चौरस्तेपर खड़े हें । यहाँ अन्हें स्पष्ट निशचय करना होगा कि वह 
Se ` भारतीयताकी अपनायंगे, या अपना प्रेम और आदश भारत-मूमिसे बाहर रखेंगे। 
बीजारी भारतीयताको . अपनानेका यह अथ adi है कि वह हिन्दुओंकी देव-मालाको 
गोज न माने, हिन्दू बनें । वह भले पाँच वार नमाज पढ़ें, लेकिन क्‍यों औउवरदत्तकी 
ही धार जगह फारसीके खुदाबख्शको तो पसन्द करंगे, किन्तु भारतीय नामको नहीं १ 
पन्त ती आखिर ११ वीं शताब्दीसे १५ वां शताब्दी तक अब्हुरहमान ( मुल्तानी ), 
` 5 ° मलिक मुहम्मद्‌ जायसी और कबीर जैसे हिन्दीके महान्‌ कवि मुसळमानॉमें हुं 
aa थे | भारतीवताका मुसलमानोंते आग्रह है कि वह असको अपनी चीज समझे । 


| on अपने भाषणमें मौलाना साहवने यह भी कहा:--/व्यक्तिगत तोरसे मैं 
पून्व नाई अनुभव करता हुँ कि भारतके लिओ रोमन लिपि सबसे अपयुक्त है। अस 
माप्रा समस्यापर मैने-३० बरस पहिले ही विचार किया था. और जिस परिणामपर पहुँचा 
नि. या कि fara अन्तराष्ट्रीय लिपक्री यहाँ अस्तेमाल करना चाहिये । मुझ मालूम 

है असा समय आयगा जब कि परिस्थितियाँ भारतकी रोमन लिपिको स्वीकार 
g करनेके “लिओ मजबूर करेंगी।? मोलानावादेबकळरी जिस. :रोमन-लिप-म केतम 

भौ नागरी-लिपिके प्रति विरक्ति काम कर रही हे | अपनी नाक कटे. तो 


त्व दूसरोंका असगुन तो हो । 
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हिन्दीकी जय 

आजाद साहबके विलाप और कितनोंके प्रलापे बाद संविधान-सभार ae 

हिन्दीको राष्ट्रभाषा स्वीकृत किया | मौलाना हिफजुरहमानने हिन्दुस्तानीके लि 2 
१४ बोट प्राप्त किये और मुहम्मद ताहिरने अदेके लिअ ।२ । श्री रामलिंग, ` 
चेट्ट्यारने पाँच बरस बादवाले कमीशनको हटानेका संशोधन रखा था ताः 
_ ५ वोट मिले | संविधान-सभाने राष्ट्रभाषाके सम्बन्धम जो निर्णय किया, ह - 
कुछ अंश निम्न प्रकार हैं: FS 


Mare 


संशोधित अनुच्छेद, ३०१ क. नही व 
(0) संघकी राजकीय भाषा देवनागरी लिपिमें लिखी हिन्दी होगी PSR 
ae राजकीय प्रयोजनोके लिये प्रयुक्त होनेवाले अंक भारतीय अंकोंके अन्तरी-हमय 
„ ष्ट्रीय रूपमें होंगे। ` 
[es : aN a 5 ५ | : © ac > 
2). Bre संविधानके प्रारंभ होनेके बाद पंद्रह वर्षों ag १? 
अंग्रेजी संघके शुन सभी सरकारी प्रयोजनोंमें परियुक्‍त की जायेगी, जिनके लिये 4 
क वह संवेधानके आरंभ होते समय की जा रही थी | 
राजकीय a Me ee Le at ना नो 
er, काय प्रयाजनक लिये अंग्रेजी भाषाके अतिरिक्त हिन्दी भाषा 
Jo HTK अन्तराष्ट्रीय रूपके अतिरि आक eel भागा और भारतीय 
TES SAE रूपक ART अुनके देवनागरी रूपको भी प्रयोग करनेका a 
`. अधिकारं दे सकेगा। or व 
Ds ON लकी ae es पन्यके 
(३)... झुकत पंद्रह Tat अवधिके बाद पालामेन्ट विधान द्वारा: फेस : 
(क) जिंगलिश, भाषा, या, é | 
(ल)-अंकॉके देवनागरी रूपको निश्चित प्रयोजनके लिये प्रयोग मेवार 
सि करनेका बंधान कर सकेगी | र हक 
(अंग्रेजी अंक नागरी सुलेखमें. हिन्दी कलमसे केसे लिखे aaa rT: 
` भिसपर भी ध्यांन दिया होता, तो कठिनाओ और अस्वाभाविकताका पता (विरा 
— SUSIE |) . "> a 


te साल बाद राष्ट्रपति ओक कमीशन नियुक्त करेगा ; . 
- . २०१, ख “ (२). कमीशनका कत्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपतिके fe 


- सामने ( जिन बातोंक्री सिफारिश at); ता नन 
ae क) संवके राजकीय काके लिये हिन्दी भायांका mag: अधिक ने 
« भुषयोग करना क rp 


x : CC-0. Ir Public Domain. es Kangri Collection, Haridwar : h 
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ख) संघके सभी या कुछ राजकीय कामोके लिये अंग्रेजी भावाके अपयोग- 
धान-सभार पर प्रतिबंध लगाना |?? 
नीके लिइ ३०१. ग. “राजकीय भाषा या भाषाओं ( कुछ प्रतिबंधोंके 


THAT roy १ ओ राज्य कानून द्वारा राज्यके भीतर प्रयुक्त होनेवाली भाषाओं- 
था, जिसे किसी या हि न्दांकी अस राज्यके सभी या कुछ राजकीय कामोंके लिये प्रयुक्त 
1, भुस५की जानेवाली भाषा या भाषाओं स्वीकृत कर सकता ह्‌; 
परन्तु, जव तक राज्यकी व्यवस्थापिका सभा कानून द्वारा दसरा बंधान 
नहीं करती, तब तक अंग्रेजी भाषा अन राजकीय प्रयोजनोंके लिये राज्यके भीतर 
री होगी ASR का जाती रहेगी, जिनके लिये कि वह जिस संविधानके प्रारंभ होनेके 
मय की जा रही थी। 
परन्तु, यदे दो या अधिक राज्य सहमत हाँ कि अनके 
पा aie ATH लिये हिन्दा भाषा राजकीय भाषा हो, तो असे व्यवहारके लिये 
के लिये सि भाषाका प्रयोग किया जा सकता है |” = 
३०१. च. (१, ३) सभी आदेश, नियम, आज्ञाअं और अपनियम जो 
अस सावधान या पालामेन्ट, अथवा राज्यकी व्यवस्थापिका द्वारा बनाये जायेंगे 
भारतीय AAT भाषामें होंगे | 
करमेका ७ (२). अस अनुच्छुदके अनुसार कोऔ बाधा नहीं होगी, यदि राष्ट्र- 
al सहमतिसे कोऔ राज्य निर्णय, डिग्री और आज्ञाके अतिरिक्त अपने 
WIS अच्च न्यायालयकी कारवाओ या सरकारी कामके लिये हिन्दी भाषा या 
केसी और भाषाको स्वीकृत करें| 
(३)...जब किसी राज्यकी व्यवस्थापिका विधेयक, कानूनी, शक्ति 
प्रयोग खनेवाली आज्ञा...के लिये किसी भिन्न भाषाके प्रयोगको विहित कर, तो 
Hae अंग्रेजी अनुवादको राज्यके गवर्नरके प्रमाणीकरणके साथ प्रकाशत किया 
जायेंगे, WAT और वही जिस अनुच्छुदके अनुसार अंग्रजीका प्रामाणिक लिखितम समझा 
॥ पता गा । 
ह ३०१. झ. हिन्दीके विकासके लिये आदेश :--रुघका कर्तव्य होगा 
कै हिन्दीके प्रचारकों बढ़ाये और असका जिस तरह वित्रास करे, जिसमें वह 
erat सामूहिक संस्कृतिके सभी तत्वोके” प्रकटनकी माध्यम बन सके और अपनी 
पतिके 'वाभाविकतासं बिना हस्तक्षेपके हिन्दुस्तानी तथा दूसरी भारतीय भाषाओंमें प्रयुक्त 
2 MATT रूप, शेली और प्राकटनको दजम करने अव जहाँ आवश्यक या वांछुनीय 
अधिक अपने शब्द-कोशके लिये मुख्यतः संस्कृत और गौणरूपेण दूसरी भाषाओंसे लेकर 
ाको समृद्ध बनानेकी कोशिश करे |” 


| अन्तराः 


हसी भी 
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साहित्य-निमोण Be: 
; अब प्रोपेगंडाका युग खतम हो गया, प्रचारका लक्ष्य पूरा हो गया 
` ` अब हिन्दीके साहित्यको अंग्रेजी, फ्रेंच, जगेन, रूसी भाषाओंकी ale लागे देनेसे 
. लिये असके विशाल और सवतोमुखीन साहित्यक्रा निर्माण करना हे | अिसदिला 
` साहित्यकारों, पाठकों, प्रकाशक्रोंका सहयोग आवश्यक है। “थिकस ला अिन्नेरीलिये 
“'अवरी मैन्स लाअिब्रेरी?, 'पंगुअनः, 'पेलिकल' अंग्रेजीकी जैसी ग्रंथमालाऑंग्जवत 
भाँति इम भी अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखी गम्भीर कृतियोंको सस्ती प्रकाशिनदीं * 
करके कुछ सालोंके भीतर विश्वकी ज्ञानराशिसे अपने कोषको भर सकते हैं | पत्रकी 
poo हमारे 
हम परिभाषा-निसाण ..- बिना । 
` किन्तु आजके साहित्यका सबसे महत्वपूर्ण भाग वैज्ञानिक साहित्य हेरअिप 
अिसकी रचना तथा अध्ययनाः्यापनके लिये सबसे reat आवश्यकता है हिन्दीदी £ 
बैज्ञानिक परिभाषा ओकी | हमें सभी विज्ञानोंको हिन्दीमें लानेके लिये पाँच लाकारण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# हिन्दीके लिये नया युग--विरोध, बाधाओं अवं भावी कार्यक्रम १९ 


1 हो गया न्यायालय, शिक्षालय तथा सरकारी कार्यालयमे दी हिन्दीको बैठा 
में लागे देनेसे काम नहीं चलेगा | हमें पत्र तथा पत्रकार क्षेत्रमै भी हिन्दीको प्रभुत्व 
है | अिसादेलाना हे | हिन्दी-भाषा-माषी पाठक भिच्छा न रहते भी अंग्रेजी पत्रोंको द्मे 
लाअिब्रेर[लिये बाध्य होते हैं, क्योंकि हमारे हिन्दी पत्र अुतनी पाठ्य-सामग्री नहीं दे पाते | 
मालाओमवतक यह दृष्टि रहेगी, तबतक हिन्दी पत्र अंग्रेजी पत्रोंको अपने रास्तेसे टा 
त प्रकाशिनीं सकते | हिन्दीके किसी दुअन्नियां पत्रसे मिलाञिये, आपको असमे अंग्रेजी 
ते है । पत्रकी चौथाओ भी पाञ्च-सामग्री नहीं मिलेगी अधिक सामग्री देनेके लिये 
हमारे टाञिपमें थोड़ा-सा सुधार करनेकी आवश्यकता हे | टाअिपङ़े रूपोंका 
बिना परिवर्तन किये यदि अपर-नीचेकी मात्राओंको इम अगल-बगलमे रख दें तो 
गाहित्य्‌ है/ॉअिपॉकी संख्या कम होकर Beal हो जायगी । वह दूसरे अक्षरोंपर लटके गे 
है हिन्दीही जिसके कारण 22a नहीं, साथ ही अपने बलपर अपने स्थानमै खड़े होने के 
पाँच लाकारण अुनके अंग्रेजीसे भी छोटे टाञिप बन सकेंगे । अिस सुधारको स्वीकार! कर 
ण क्र सक्कौनेपर १२ प्वाझिंटके फेसके टौअिपको हम ७ प्वाझिट जगह घेरनेवाला बना 
ख्या पाज्जकते हैं, और अतने ही मोटे टाञिपमें हमारे पत्रोंके ६ पृष्ठोंमें छुपनेवाली सामग्री 
हमारी साढ़े तीन पृष्ठोंमें छापी जा सकेगी | राभिप छोटा करनेपर तो अंग्रेजी पत्रसे भी 
रा. agiedel सामग्री अनके दूने फेसके टाजिपमें हम दे सकते हैं । जिस तरइका टामिप . 
गाये १९क़ैलाश फोंड्रीने बना भो लिया है, किन्तु अनके आलश्यके कारण अुस टाझिपमें 
at आपी कोओ पुस्तक आपको नहीं दिखा सकता | इ, पत्र-स्वामियोंको तब अधिक 
पेक भा व्य-्सामग्री देनेके लिये सम्पादकीय विभागको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे वेतन- 
| वैज्ञात्यिय बढ़ेगा, किन्तु साथ ही तब ग्राइक-संख्या भी तो बढ़ेगी, और अिस प्रकार 
¡ओके (स्वतंत्र देशके लिये लज्ञाकर अंग्रेजी-पत्रसे हमारा पिंड gem 
। जि ` 
गु. al, a= प्रचार नहीं साहित्य-निर्माण हमारा लकय है | मुझे आशा हे इम 
3 को पूरा करके छोडंगे, ओर अगले दस वर्षाँमे दो सौ वर्षोकी कमियों- 


जीव, © 

को पूरा करेंगे | 

a कि य Co nt mh 
नेपरिश “तुम अतीतका चिन्तन मत करो देशके भाग्यविधाता नवयुवको ! ga 


। अभावी भारत औरं भावी विश्वके सपने देखो और वर्तमानका निर्माण करो । हुम 
a 1004. पोषक और  सम्देश-वाहक बनो | मानव-मानवके बीचको 
` ° _ दुरीको दूर करके देशको समानताके आधारपर सूत्रबद्ध करो |” 
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qe] Kc ताय leeeal-ledd ह 
नागरिकाकी विशाल सभासं राजर्षि टंडन हारा विधान- दूनः 

सभाके भाषा-सम्बन्धी निणेयपर प्रकाश सेवा 
oS शाब्दं 

अ Se सारा 


वर्धा, ३२०अक्टूबर। आज अखिल-मारतीय हिंदी-दिवशके झपल' स्वार्थ 
कष्पम राजष परुषोसमदासजी टंडन १० बजे प्रातः करूकत्ता-बस्ब "आपने 
Rea बघा पघारे । स्टेशनपर वर्चा-नगर-कांग्रेस-कमेटीके अध्यवण, घोर 
`  “शाष्ट्रआाषा- प्रचार-समिति वर्धाके कार्यकती, विदर्भ-कांग्रेसके अध्यक्ष 
=. श्री कन्नमवारजी, स्थानीय स्कूल-कालेजके छात्र और नगरकी जनताने, | 
__ बड़ी संख्याम झपस्थित होकर टंडनजीका स्वागत किया । अिस = 
अवसरपर गुजरातसे श्री जठालालजी जोशी, विदर्भ नागपुरसे पं. हषी 
HAS रामा, प्रो. शुकदेव प्रसादजी तिवारी, बवआसे श्री कांतिलालजी तार 
जोशी, महाराष्ट्रसे श्री. प्र. रा. भूपटकर, श्री पं. सु. डांगरे, श्री ह. ह. पद 


कुलकणा आद्‌ आपास्थत थ। दूयान' 


Wen 
शिसके बाद स्थानीय सेवाग्रास, महिलाश्रम आदि सस्थांआक 


नेरीक्यणके झुपरांत टेंडवजी २ बजे दिनको राष्ट्रभाषा-पचार-सामात किया 
वर्धाके कार्यालयमे पधारे । समितिके कार्यकतोओं अवं नगर तथा TET आहेर 
छात्रोंके साथ परिचयके पश्चात्‌ टेडनजीन झुनके पूछे हुअ प्रश्‍नोंका अत्त हिन्दी 
दिया । फिर शामके ४॥ बजे समितिके कार्यकर्ताओं, आपस्थित पाती राष्टीर 

-___ संचालकों थेवे राष्ट्रभाषा-प्रचारकों तथा नगरके संभ्रांत व्यक्तियों | 
साथ टेडनजीका सामूहिक फोटो लिया गया। 


वधो-निवासियोंदी. ओरसे स्थानीय 
i ८ बजे रातको अंक विराट सावेजनिक सभा 


ee eT ७०० CS 


“मदी 
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Fe] श्रम, आदि संस्थाओंकी ओरसे श्री डेडनजीको met पहनाओ 
राजी | 
सभापतिके पदको सुशोभित करते ea स्थानीय कामसे 
बनि? काळेजके आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाळजीने राजर्षि टंडनकी हिन्दी- 
सेवा अब तपस्याकी भूरि-भूरि प्रशंसा की अुसके वाद आपने तीव्र 
gaia मिस वातका विरोध किया कि अभी १५ वर्षों तक दे 
सारा काम अंग्रजीम ही चलेगा। आपने वतळाया कि कळ लोगोंके 
aie स्वार्थवदा अंग्रजी १५ वर्षों तक हमारे सिरपर विठाओ nate । 
नम्बरी आपने नागरी अंकके बदले अंग्रेजी अंकोंको स्वीकार किये जानेका भी 
regen, घोर विरोध किया । 


vA 


अध्यक्ष करतळ-व्यनिक वीच हिन्दी-प्रचारके प्राण राजर्षि पुरुषोत्तम-. 
जनताने, दास टंडनने अपने भाषणम हिन्दी-आन्दोळनके अितिहासपर प्रकाश | 


| अिस डालत हभ विधान-परिषद्की घोषणाकी तीव्र आलोचना की । ४ 
aor आपने वतलाया कि कांग्रेसके जन्मकालसे पूर्व ही विभिन्न 


लालजी ताके मनीपियोने अओक-स्वरसे हिन्दी-नागरीको राष्ट्रभाषा और | 


eg, राष्ट्रलिपिके लिये स्वीकार किया था। अिस संम्बधम आपने महर्षि- 


दयानन्द, वाकमचन्द्र चट्टापाव्याय, कशचचन्द्र सन आद्रक नाम 


पूज्य बापूस अुन्हान राष्ट्रभापाक चश्तपर कब क्या परामश 


ह, कि केया था, असका भी झुन्हाने Besa किया । आपने मामेक wea | 


_ आपन जोरदार शाब्दाम वतलाया क जा कुछ वाकेस 


और केशवचन्द्रन हिन्दाके सवघम कहा है 


के लिये हम लोगांने हिन्दी-साहित्य-सम्मे-. 


East न 
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है!” हिल्दी-हिन्डुस्तानीपर वापूक साथ अपन मतभेदकी चर्चा करे 
SA आपने बतलाया कि हिन्दी शब्द ही हमारी संस्कृतिका द्योतक है 
यह नाम कावे खुसरोका दिया हुआ है। Brea किसी प्रकार जी 
__ .. साम्प्रदायिकता नहीं । असके पीछे जो औतिहासिक और साहित्य ह. 
परपरा ह झुसके नेमाणम हिन्दू-सुसलमान दोनोंका समान हाथ थम । 
 हिन्दुस्तानाका काओ अथे नहीं। अस नामकी कोओ भाषा यूनिवर्सि : 
_ टियोमे भी पढ़ाओ नहीं जाती । हिन्दुस्तानी शब्द भारतीयताब ee 
तक नहा । भारतीयताका द्योतक तो हिन्दी ही हे । aS 


दरनवभाजनक TRAIL प्रकाश डालते TA अुन्होने बतलायाभीको 
कि देश-विभाजनमें भाषाका भी मसुख हाथ था। जिना साहब औरतिका 
` अनके अनुयायियोने कहा कि हम ( हिन्दू-मुसलमान ) दो हैं। हमार सिलिये 
_प्रथकपथक संस्कृतियाँ हे । जिस प्रकार १९१६ के प्रथक्‌-निवाचन द्वारा नहा 
 'हुन्दू-सुसलमान आपसमे अक दूसरेसे पृथक होते गये, असी प्रकार नाथ 


झुदू भाषाने भी मुसलमानांको भारतीय संस्कृतिसे अलग करनेमे 
हाथ बंटाया ।.) | 


अक यापे निकली तो हिन्दीसे ही, पर वह मुसलमा मानो = 
Me अलग करती रही | आसका शब्दावली, रंगत, aaa 
आदि सभी विदेशी थीं । झुसमें हिमाळयके स्थानपर कोहकाफ, भीम = 

रुस्तम ओर गंगा-यमुनाके बदले दजला-फरातके गीत गाये कभ 
ह। भस सिलसिलेमे अन्होने ae aa द्वारा 'मतरूक परि 
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रनेका प्रयत्य किया गया हे । आपने विधान-परिपदके अस निपीय 
St दृढ़ताके साथ अनुचित बताया कि हिन्दोके बदले १५ वर्षा तक और 
वा Rest कायम रहे और नागरी लिपि अंग्रजीके अंक चळाये जाय । 
[तक आफ्ने आगे कहा कि मद्रासियोंने तो अंग्रेजियतके हामी होनेके कारण 
TRG ast अंकोका समर्थन किया, पर हमारे जिन हिन्दी-भाषियोने 
1हित्कियकारी दवावमें आकर अंग्रेजी अंकोंका समर्थन किया हे. वे सच्चे 
हाथ ह्याने हमारी जनताका प्रतिनिधित्व नहीं कर सके । 
नवास अिस संबंधम कांग्रेस-पार्टीस आपने जो त्यागपत्र दिया था, 
पयतान|सका झुल्लेख करते EA बतळाया कि जब विधान-परिषदकी कांग्रेस 
टीमें दो-दो वार यह निदचय किया गया था कि भाषाके प्रदनपर 
ब्रतलायाभाक स्वतंत्र रूपस मत दिये जानेका अधिकार हे, तव पार्टीकी 
ब औरंतिका पुनः सर्वोपरि बनाये जानेका कोओ प्रश्न हो नहीं झुठता। 
। हमारीसालिये मने कांग्रेस-पार्टीस त्यागपत्र दे दिया। त्यागपच टकर में 
न द्वारा नहीं चाहता था कि में कोओ दूसरी पार्टी खड़ी करूँ | पर जनताका 
` प्रकारतानिधित्व करनेके.लिये ही मैने भसा किया था । 
करन गुजरात ऑर महाराष्ट्रके जिन व्यक्तियोंने झुनका साथ देकर 
धान-परिषद्म १५ वर्षकी अवधि और अंध्रजा अंकोका विरोध किया 
~ ~! झुसका झुर्ळेख करत हुओ आपने बतलाया कि हमें अपने आन्दो- 
Ua tat चाळू रखना चाहिये | मद्रासमे भी हमें शिन प्रश्‍नांपर सहायक 
पमा एलिम | मेरा विध्वास हे कि मद्रासकी अधिकांश जनता हमारे साथ 
भीमकगो । हमारे नेता ममे पडे हैं | अुनपर अंग्रेजीका जाद हे। 
। गायभी-कभी बड़े-बड़े नताओसे भी बड़ी-वड़ी भूले हुआ करती हैं। संवि- 
अर्थावान-परिषद्ने जो यह अकार्य किया हे असे हटानेके लिय मै तो प्रतिज्ञा 
क्यार ही चुका हँ । जनताले भी मरी प्रार्थना हे कि वह ट॒ढ़तापूचंक 
[सका विरोध करे। यह ठीक नहीं कि हम अपनी बुद्धिको भी अपने 
SR हाथ गिरवी रख दें । कोओ भो सरकार जनताकी झिच्छाके 
. ना झुसपर कोओ भाषा लाद नहीं सकती । भाषाका प्रश्‍न आपकी 
कतिका प्रश्‍न हे । नेतिकवाके साथ आप विधान परिषदके भिस 
त हातधोग्य निर्णयका विरोध करे । 


a 
र a 
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तुमुल दृषेध्वनिके बीच राजर्षि टंडनने अपना भाषण ay 
किया | असके बाद भदन्त आनन्द कोसल्यायनने नाचे लिखा प्रस 
झुपस्थित किया जो महिलाश्रम, वर्धाके प्रधान अध्यापक श्री थत्ते 
अक साधारण संशोधनके बाद सवेसम्मतिस स्वीकृत हुआ। | 
प्रस्तावका रूप: - 
“ भारतीय संघकी विधान-सभाने हिन्दीको राज्यभाषा | 
दवेवनागर्यको रारज्यालीप स्वीकारकर जनमतका आदर किया हे । हि 
पर भिस समाको संतोष है । किन्तु, हार्दिक खेद और दुःखका गि. 


है के हमारा विधान सभान [सद्धान्त रूपस ॥हन्दा आर देवनागरी -- 


अपना राज्यभाषा आर राज्यालाप स्वारीत कर लनक . Ag 
व्यवहारम असे पद्रह चषका दुरापर ढकल पद्या ह। न 


- “अख सभाको जिस बातका भी हार्दिक खेद हे कि झुर 
देवनागरी लिपिको तो स्वीकार किया हे, किन्तु देवनागरी लिपिक | 


अंतर्गत गिने जानेवाले अंकाका स्वीकार न कर अुनक स्थान 


भारतीय अंकोके अंतराष्ट्रीय रूप' क नामस अंग्रेजी अंकाको हा 
- सिरपर लादनेका प्रयत्न किया है . लन ला 


“अस सभाकी राय है कि विधान-सभा अपने नि्ण ... 


` यथान पुनः विचार करे और नागरी छिपिके अंतगत गिने जाते. 


नागरी अंकोको हो स्वीकार करे | साथ ही वह सरकारी कारोव . 


` हमारी राज्यभाषा हिन्दी और राज्यलिपि देवनागरी लिपिके ब 
हारकी असी व्यवस्था कर कि वह अंग्रजीका Gee वषके भीतर 
राज्यभाषाक TA AIM च्युत कर सक।” . . 


; आ tart rage at oe । राजि कहती दे--'चन्द्रमाके द्वारा तुम मुझे प्रेमपत्र Ast 
"हो । में तुम्हारे अन पंत्रोके अत्तर घांसपर अपने आँसुओमे छोड़ नाती हूँ | 


= 


i Biles es As If Public Domain. urukul Kangri Collection, Haridwar 
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| 5355 ( साहित्य-वाचस्पति श्री वियोगीहारि ) 
4 ( श्री वियोगीहरिजीका हिन्दी-संसारम महत्वपूर्ण स्थान है | 


भाषा । आप अ. भा. हिन्द्री-साहित्य-सम्मेळनके भू. पू. अध्यक्ष हैं । राष्ट्रभाषा- 
हैं। प्रि प्रचार-समिति, वर्थाके संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। आरम्भमे गांधीजी 
[का बि. द्वारा संरक्पित “हरिजन सेवक' के संपादक थे । अंग्रेजीको हटाकर 
वनागरी. झुसकी जगह राष्ट्रभाषा हिन्दीको प्रतिष्ठित करनकी आपकी दस-सूची 
ap योजनाकी जानकारी राष्ट्रभाषा-संसारके लिये झुपयोगी सिद्ध होगी । 

5 ० --संपादक ) 
ee हमने फिर हिन्दी-दिवस मनाया हे | हमने जिससे पहले भी हिन 
कि कु दिवस मनाये थे और अब फिर मनाया है । किन्तु भुन पहलेके दिवसोमें और 
PTH . अब मनाये गये हिन्दी-दिबसमें अन्तर है। तब हम हिन्दीको अुसका जन्मजात 
- स्थान अधिकार दिलानेके अर्थ सोये हुओ राष्ट्रको जगानेके लिओ हिन्दी-दिवसोकी 
[को हा आयोजना किया करते थे | अब कम-से-कम वैधानिक घोषणाके रूपमें राष्ट्रभाषा- 
` ` हिन्दीको राज्यभाषाका पद मिल गया है | पर, साथ ही, १५ वर्षकी लम्बी अवधि- 

* के बाद अंग्रेजीका जिस देशसे हटना और देवनागरी लिपिमें तथाकथित 'अत्त- 
राष्ट्रीय! -अँकोंका अवांछित प्रवेश, ये दो बातें ओसी हैं जिन्होंने fra सुन्दर 
घोषणाको बुरी तरहसे विरूप बना दिया है | 
ह. हालमें हिन्दी-पाहित्यःसम्मेलनने जिस सम्बन्धमे जो प्रस्ताव स्वीकार 
ब्र किया है, असपर में समस्त देशका ध्यान आकृष्ट करना चाइता हूँ. । १५ वर्षतक 
४ अंग्रेजीको ययास्थान बताये रखकर हिन्दोकी योग्यता ओर अभिव्यंजना-शक्तिकों 
जो ललकारा गया है अस ललकारका हमें दृढ़ता किन्तु नम्रताके साथ जवाब 
"देना है । अधिक से-अधिक ५ वषके भीतर इमे प्रतिज्ञापूवक अंग्रेजीको अन तमाम 
स्थानोंसे, जिन्हें असने अनुचित रूपसें निलजतापूवक अपना रखा है, निकाल | 
बाहर कर देना है | जिसके लिओ नीचे लिखी दस-सूत्री योजनापर मैं अपने | 
देशका ध्यान और बल आकृष्ट करना चाहता हूँ। sao ड 
-सरकारी विभागों, डाकखानों और बेंकोंकी सारी लिखा-पढ़ी हम. 


॥ 
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_ २-जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं वे अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगोके Day 
स्वभावतः न तो अपने-आपको हीन समझें और न अपनी अंग्रेजीकी अयोग्यता |. 
पर लजित हों, क्योंकि बात तो जिससे विस्कुक्ष भुलटी है । हिन्दी जानते हुओ। श॑ 

 भीयदि कोओ सजन आंग्रेजीमें बोले तो या तो इम अुनकी चातका जवाब ही न“ 
द्‌ या हिन्दीमें दे । १ PCR 
= ३-दिन्दी-सेवकॉंका यह तात्कालिक कतब्य हो कि दूकानों; भोजनालयों, | 

` सिनेमा-घरों आदिके मालिकों और संचालकोसे अंग्रेजीके बोड हटाकर हिन्दीमें श्री विर 
. लिखानेका अनुरोध और आग्रह करें | कारण 


- ४-सावजनिक संस्थाओंका काम अंग्रेजीको हटाकर हिन्दीम ही करानेके 


लिओ घोर प्रयत्न किया जाय | हिन्दी र 
अच्चाः 
५- हिन्दी-पत्र-पत्रिकाये सावजनिक संस्थाओंकी ओरसे प्राप्त अंग्रेजीमे बिशप 


लिखी सूचनाओं ओर कार्य-विवरण प्रकाशित न करें | 


 ६-बिइवविद्यालयों और शिक्शा-मंत्रियोंपर इम हर तरहसे जोर डालें कि भद्दे अ 
wage भीतर शिक्पाका माध्यम हिन्दीको बना दें और भहिन्दी-भाषी स्तरपर 


| ७-हिन्दी-सादित्य-सम्मेलनकी शुच परीवघाओंको विश्वविद्यालयों तथा fe 
सरकारों द्वारा अनुरोधपूव क शीघ्र मान्यता दिलाओ जाये। FAT 
द-केन्द्रीय सरकार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तथा अन्य प्रतिष्ठित ... 
की सलाइसे विधान आरम्भ होते ही अक असी झुच्च संस्थाका निर्माण 


AS NN & 
> ee 


्रलिठ-भारतीय रेडियोमे हिन्दी-विरोधी षडयंत्र 
पलयो, अलिल-भारतीय रेडियोकी दविन्दी-समितिसे पं. वालकृष्ण war “नवीन”, 
हिन्दीमें श्री वियोगी हरि और पं. मौलिवन्द्र शमाने त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्रके 
कारणका सारांश निम्नलिखित है 
फरानेके “सन १९४८ में समय-समय्रपर रेडियोके सांस्कृतिक अत्थानके लिये 
हिन्दी समिति दवारा दिये गये सुझावोकी अपेक्या की गऔ । हिन्दी शब्दंकि शुद्ध 
अच्चारणपर ध्यान नहीं दिया जाता | हिन्दी न जाननेवाले कर्मचारियोंके लियें 
ग्रजे विशेष परीक्षा चलानेकी सलाहपर कोओ निश्चित बिचार नहीं किवा गया । 
'“मनोरंजन-कायक्रमोंको जनताक्री शिकपामें झपसोग न कर अनर्म 
[लें कि भद्दे अइलील गाने प्रसारित किये जाते हैं | सूर, तुलसी तथा मीराको भी fast 
)-भाषी 'स्तरपर लाया जाता है । रामायण तथा गीताका पाठ बंद करवा दिया गया जब हः 
स्थान कि कुरानका पाठ किया जाता है | 
| “geal हुओ नआ नियुक्तियोंमें ४० प्रोग्राम-विस्टटोमै अक भी 
हिन्दी नहीं जानता | १३ स्टेशन-डायरेक्टरौंकी भी वही दाल है । भिलाहाबाद, 
पटना तथा नागपुरमें मी हिन्दीबाले नहीं रखे गये ।” 
ee । fre त्यागपत्रका हिन्दी-संसारपर बड़ा प्रभाव पड़ा है । राष्ट्रकवि | 
र्मा श्री मेथिलौशरण गुमजीने अ. भा. लखनभू-रेडियोसे अपना सम्बन्ध त्यागत हुअ | 
र ड डायरेक्टर महोदयको नीचे लिखा पत्र भेजा है :- 
“सुना है संप्रति हिन्दीके तीन बिदवार्नोने आल-अंंडिया-रेडियोसे | 
| पना संबन्ध त्याग क्रिया है। अनके नाम हें श्री बालकृष्ण शर्मा ‘vata 
A वियोगी हरि और श्री मौलिचम्द्र शर्मा | | कुट 
` «सम्बन्ध gam जो कारण बताये गये है वे चिंतनीय है । औसी 
स्थितिमे में भी आल सिंडिया-रेडियोसे -सहयोग नहीं करना चाहता ] मेंने | 
ने गीत प्रतारित करनेकी लो स्वीकृति आपको दी थी आसे जिस पत्रके द्वारा 
[कर रहा हूँ । कृपया आगेसे मेरे गोतोंका प्रसार रोक दीजिये |” 


if तथा 
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थुरा, अन्नाव आदि स्थानोंमें रेडियोकी हिन्दी-विरोधी नीतिके विरोधमें परदा इण 


हुअ | FEY 


हिन्दी लेखकों व पत्रकारोंका असहयोग दिनों-दिन बढ़ता जा रहा) अदा 

बिद्दारके श्री रामधारीसिंद 'दिनकर', भी शिवपूजन सहाय, श्री हंसकुमार तिवार' 
भी ब्रजकिशोर नारायण तथा श्री रामगोपाल शमाने भी सम्बन्ध बिच्छेद भदा 
“लिया हे । यह भी ज्ञात हुआ हे कि आल-अिंडिया-रेडियो के कायालयमे देश अमी 
अनेक हिन्दी कवियोंने अस प्रकारके पत्र भेजे हैं। | हा 


` . बादका समाचार है कि जिस सामूहिक विरोधका प्रभाव : भारत-सख 
पर भी पड़ने लगा है। जिस धम्बन्धमें तीन कार्य किये गये हे--(१) समाचारों समि 
साब्राका नाम 'दिन्ुस्तानो? से बदलकर 'हिन्दी? कर दिया गया है, (२)॥ मन? : 
टी. आओ. द्वारा यह समाचार, प्रसारित किया गया है कि आगागी ॥ task 
जनवरीसे रेडियोकी भाषा-नीति बदल जायगी और (३) कर्मचारियोंके लिये. भे 
परीक्षा देना अनिवाय होगा । 


सभाप 
विधान 
इजार 
का भा 


हो जा 


hss oo राहुळजीकी प्रातन्ञा:--रेडियोकी भाषा-नीतिके संबंघमें महदादि 
/ राहुल सांकृत्यायनने अपने अक वक्तव्यमें कहा है:--“'मुझ पिछुले दो ai 
कओ बार रेडियोपर बोलनेके लिये आग्रह किया गया और कभी कभी ग 
आग्रह मेरे घनिष्ठ मित्रों द्वारा. दुहराया गया । मैंने कह दिया कि aaa 
आषाके संबंघमें रेडियोकी नीति ठीक नहीं होती तब तक में भारतके रेडियो! 

महीं बलंगा | 


हिन्दी पत्राका निदचय :--लखनअ्मे २ नवम्बरको sia की 
षय प्रमुख समाचार-पत्रोके संपादकों ओर प्रतिनिधियोकी बेठक कौंसिल दाअ! 
हुआ थी । अखिल-भारतीय रेडिपोकी हिंदी-विरोधी नीतिके विरोघमें . आगा! 
७ नवम्बरसे fea समाचार-पत्ोमे रेडियो-कार्यक्रम प्रकाशित न करनेका ae ६ 
किया गया । बेठकमें विश्वमित्र, आज, भारत, संसार आदि प्रांतके कई पत्र कि 
सम्पादक अपस्थित थे | Se 


` ` न्यायालयोंमें आवेदन-पत्र हिन्दीम लिये जायें 


BSA, ३१ नवम्बर । ज्ञात हुआ है कि युक्तप्रांतीय सरक 
त्यायालयोंहे अक परिपत्र द्वारा आदेश दिया हे कि अदालतोमें दी जाने गा: 
"अजिया केवल हिंदी भाषामे ग्रहण को जाये, परन्तु अचित रिथतिमे अंग्रेजी में 
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विशेष स्थितिमें ही 


SN 


में प्रती प्रण की ज One es 
पद ग्रहृण की जा सकती हैं| आदम आने वाली अजियां केवल 
ग्रहण की जाय | न 


जा रहा) अदालतोंम हिन्दी 


पार तिवार' > 

गत १ नवम्वरसे दिल्लीकी अदालतोमें हिर ee 
चछ में हिन्दीका पदापण हुआ है 
७९८ भदालतके कामकाजके लिये हिन्दीको. ' अतिरिक्त भाषा का ee म : ग 
यमे दे अभीतक दिल्लीकी अदालती भाषा अर्द ही थी | pal 


ba fn 
दा राष्ट्रगात 


TEBE 
a ` शात हुआ है कि भारत-सरक ~ 
समाचारो समिति नियुक्त की थी रकारने राष्ट्रगीत तय करने के लिये जो 
Oe युक्त की af अधने राष्ट्रगीतके तौरपर “वन्दे मातरम्‌ और 'जन गण 
oe १ . eae eee की है | सेनाके लिओ 'जन गण मन? रहेगा और 
^ कन्द मातरमू” विशेत्र अवसरके लिओ और सामाडि लि 
लिये ओ क [माजिक अवसरके लिअ | 
५ लाख नये हिन्दी शब्द 
महा era क २ नवम्बर | तिलक-पुस्तकालयके वार्षिक समारोहके 
हो वन पाप भाषण करते हुआ महापण्डित राहुल सांठृत्यानने कहा कि 
; Wee दरारा गठित अपथ मिर का में 
aia न रा es 1प8मितिने, जिसका मैं भी सदस्य हूँ, अबतक २४ 
हजार शब्द तैयार कर लिअ हैं | मस समितिपर टिंदीके नये नये शब्दोंके गठन 
2. का भार दिया गया अस वर्ष ५ 
| रेडियो ह जा हे। आशा दे मिस वर्षके अन्त तक ५ लाख शब्द तैयार 


“ss 


AGS भाषाआंमं विधानका अनुवाद 


[तके क ae 6 

i et" जक potter cc ay BUEN oe 
४ आग SR बटर राजेन्द्रप्रसाद Ca बुलाये गये 
ae a सम्मेलनमे वैधानिक न्याव तथा भाषा-सम्बन्धी शब्दोंके निर्म.णका निर्णय 
कई पी. किया ग्या | अपने पथ-प्रदशनके लिये कओ व्यापक सिद्धान्तोको निधारित कर 
सम्मेलनने अपनेको अक स'मतिके रूपमें परिणत करनेका निइचय किया । यह 


0 तरा समित द्वारा भेजे गये शब्दोंपर विचार करेगी | 


ai प्रथम दिनकी ब्ैठकमें विभिन्न भाषाओंके ३३ प्रतिनिधियोंने भाग लिया । 
लोग विशेष रूपसे आमंव्रत किये गये थे । जिसमें विधानका संस्कृत अनुवाद 
जस्दसं जल्द करानेका निश्‍चय किया mar) यह भी निदचय हुआ कि 


भीय भाषाऑमें अनुवाद कर।नेका भार ओक नयी समितिको दिया जाय | जिस 
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नयी समितिके सदस्य सम्मेलनमै अपस्थित क्षेत्रीय भाषाके प्रतिनिधि तथा प्रांती 
सरकार दवारा नियुक्त व्यक्ति ही होगे । 

सम्मेलन २९ अर्वतूउरसे २ नवंबरतक होता रहा । मिन पाँच दिनों, | 

जो विचार-बिनिमप हुआ और परिभाषाओंके स बन्धम ९५ प्रतिशत अंकमछ 

रहा वह हिन्दाके द्वारा ही । र 


` स्थान-स्थानपर हिन्दी दिवस 
अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयागके, निर्देशानुसार विग 
oa ३० अक्टबरको देशके विभिन्न भागोंमें हिन्दो-दिवस' मनाया गया | 
jn अिसी अवसरपर ATSIC मध्यप्रांत-विदभके ग्रह्स चव मा, 1. 
2 द्वारका प्रसाद मिश्रने कहा --“'विधान-सभा द्वारा हिन्दी-नागरी राज्य-भाषा. औ « 
` ` ` गोज्य लिपि स्वीकार कर ली गओ यह समस्त राष्ट्रकी पहली विजय हे। आ 
\ : ` आंदोलनमे अपने समयको न लगाकर हमें हिन्दीमै अत्कृष्ट साहित्य अवं परि 
। पक शब्दोंका निमाण करनेम लगाना चाहिये।” सेठ गोविंददास अरव प्रो 
/ " चन्द्रप्रकाश वमा आदिने भी अपने विचार व्यक्त किये। 
AACS नागरी प्रचारिणी सभांकी ओरसे हिन्दी-दिवस मनाया गया, 
जिसमें हिन्दी-नागरीको राज्यभाषा अव राज्यलिपि स्वीकार करनेपर विधान छ 
' सभांको बधाओ दी गऔ तथा अंग्रेजी जारी रहनेकी अवधि १५ वषसेक ग्र 
करनेके प्रश्‍नपर पुनः बिचार करनेकी प्राथना की गऔ । वि 
असी प्रकार बरेली, मुरादाबाद, बहराअिच, बस्ती, मथु! प्रो 
झुन्नाव, waaay, अजमेर, अिम्फाल (मणिपुर), बधा आदि स्थां. नी 
हिन्दी-दिवस मनाया गया | ; 

' गत ३० अवतूबरको सार्यकाल ७ बजेसे जाळला AeA आर 
भवनमै पं भीमरावजी देशगंडे बी ओ. अल. अल. बी. की अध्यक्पता मे विद : 
fae मनाया गया। पं शिवकुमारजी शास्री, श्री चन्दुलालजी, श्री मा 
>  राधाङृष्णजी आदिके भाषण हुअ । र र 
व > भारतीय अंकोंके स्थानमै अन्तराष्ट्रीय अंकोके व्यवहार तथा हवि ! 
` केन्द्रीय सरकारके व्यवहारके लिये १५ वषका दीघक्रालेकी  अड़चनके = 
` विरोध प्रकट किया गया । ॒ 


WNT OMA os of 
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था प्रांती श्र [न्ताय ६९५६९ 


च दिनों. गुजरात 
 अँक्मछू | अहमदावादः--अहमदाबाद-राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिके तत्वावधानमें 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजीके सभापतित्वमे ता. २५। ६ | ४६ को 
। महिला-पाठशालाके भवनमें वातालाप रखा गया था । अस अवसरपर शहरके 
सुयोग्य विद्वान्‌ तथा प्रचारक आपस्थित थे । वातीलापके सिलसिलेमें पंडितजीने 
सार fim बतलाया कि अुच्च शिक्षाका माध्यम हिन्दी ही होनी चादिये। जिससे 
प्रतीय भाषाओंकी कुछ दानि न होगी । हिन्दीका भविष्य अज्वल है | हिन्दी- 
प्रेमियोंकी अब सजनात्मक कार्योमे लग जाना चाहिये। 9५४ 


[ मा. प te 
याप -प्रचारके च षके अपलकप्य Ee ७ i 
ae. Fs रस डूभापा-धचारक नूतन वषक आुपलकष्यमं गु. परां रा. भा. 


मितिके Sars प्री >: जेठाळाळजी Bist - 
> । आ प EEL य RIERA त्र गटाळाळजी जादा राष्ट्रभाषा” क द्वारा 
युजरातक समस्त कन्द्र-व्यचस्थापकों तथा पचारकोको हार्दिक बेधाओ 


व परी >»... sae हु 
अवं प्रो भेजते इभे राष्ट्रभाषा प्रचार-संबंधी झुनकी सेवाओंके प्रति कृतक्षता प्रकट 
करते हे । 
^ 
t 
नाया गया, न बा गां + ७ S 
a.  गांधी-'जयेतीः-- बम्बओप्रान्तीय राष्ट्रमाषा-प्रचार-सभाकी ओरसे 
। गांधी-जयंतीके आपलक्ध्यमें वाक-स्पधा तथा निबन्धस्पधोका कार्यक्रम रखा 


व्यक 
वषस्‌ है. गया था | निवन्ध-स्पधा ता. १ अक्टुबर "४६ को हुआ | असमे कुल ३७ 
विद्यार्थी सम्मिलित हुओ । वाक-स्पधा ता, २ अक्टुवरको फेलोशिप स्कूलके हॉलमे 
„ मधु| प्रोफेसर न. र. फाटककी अध्यक्प्रतामें हुआ | कुल ३७ विद्यार्थी सम्मिलित हर i 
दि स्थात. नीचे अनुसार पुरस्कार दिये गये: — द 
निबंधस्पधो-पुरस्कार वाळ्स्पर्धा-पुरस्कार 
क-समूह ( प्रारोभक प्रवेश) | sage ( प्रारंभिक प्रवेश ) 
श्रो अच. डी. कात्रक, पहला पुरस्कार | श्री अच. डी. कात्रक पहला पुरस्कार 
. 99 सुरेश जोशी दूसरा „ | >» निर्मला परसराम दूसरा ,, 
99 मनुज संपट तीसरा ,, » सुरेश पण्डया तीसरा ,, 
. ख-समूह ( परिचय-कोविद्‌) | ख-समूह ( पारिचय-काविद ) 
श्री रमेश काजी पहला पुरस्कार | श्री फनी. सी. सेठना पहला पुरस्कार 
19 शांतिलाल मिसर दूसरा ,, ११ विदिरा राघवाचाय दूसरा ,, 
» हेसराज गांधी तीसरा ,, » केशवचंद्र दळवी तीसरा ,, 
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सवश्र। पद्मावती कीतिकर नेथानी (प्रो. संट झेवीयर कालेज, बंबऔ 
तथा प्रभाकरजीने निणायकके रूपमें काय किया था | समि 
॥ zt > जयं 
विदभ-नागपुर | 


खामगाव :-- गत ४ सितंबरको खामगात्र हिन्दी दाओस्कू्षी गौरी 
शिलान्यासके बाद सायंकाल तिलक राष्ट्रीय-विद्यालयमे श्रीमान पकवासा साह गुप्त 

. पधारे | खामगांव केंद्रसे गत फरवरी की परीक्षाओंमें अत्तीर्ण परीक्प्रार्थियों$ प्रका 
महामात्य गवनर साइबके हाथों प्रमाणपत्र दिलानेके अद्दश्यसे प्रमाणप 
वितरणोत्सब मनाया गया | तिलक-राष्ट्रीय-विद्यालयके प्रत्येक कार्य-कमकी nah 
साहबने बड़े अनुरागसे देखा और ast दिलचस्पी प्रकट की अहो « 
सामुद।यिक उूत्रयज्ञमें भाग लिया, संध्याकी आश्रम-प्रार्थनामें सम्मिलित हुये औ दोस 


राष्ट्रभाषा-प्रचार तमितिकी परीकषाओंमें अः्ती्ण परीकषार्थियोंकों प्रमाणप छे! 
' दिये । afar 
और 


सपि 


| Soe’ प्रमाणपत्र लेनेवालोमें खामगाँवके कांग्रेसी नेता और घारासभावे 
batt (अम. अल, ओ.) सदस्य डा. eat और अनकी धर्मपत्नी दोनों बे। टि 
| डा. अकबोटेने जब परिचयका प्रमाणपत्र लिया तो माननीय गवर्नर साइबर 

`. हसते हुओ अनकी पीठ ठोकी। समिर 


“गया | 
हमारे प्रांतीय संचालक पं. हृपीकेश शमाने तिलक-विद्यालयके आचाय की रः 


श्री पंघ गुरूजी, श्री भवरलाल सेवक तथा विद्यालयके कायकताओंका श्रीमा | 
“ पकवासाजीसे परिचय कराया | विद्यालयके कला-भवनको देखकर श्रीमान पवास. आयी 
साहब बहुत ही प्रसन्न अव प्रभावित हओ | 


३ दूसरी प्रसन्नताकी बात यह है कि खामगाँवकी म्युनिसिपालिदी) aS 
.जिलाराष्ट्रभाषा-प्रचारसमितिके प्रचार-कायसे खुश होकर असे fra बा 
- (१६४९ ) ५००) रुपयेकी सहायता दी है। गत वर्ष भी असने समितिकी दांडेक 
१०२) रुपयेकी सहायता दी थी । १ १) र. जनपद-सभासे भी अिस वष मिले १। सदस्यो 


औ भास्कर शास्त्रीजीने (2) पिंपंलोद (२) कोकडा (३) खोलापुर और (४ 
'शिगणापुर जिन चार मराठी मिडल स्कूलोंमें प्रचार-केन्द्र स्थापित किये । 


Sf 
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¬~ बंगाल 
1, बंबओी कसियांगः-- गत ३० सितंबरको सायं ५ वजे 
समिति कसियांग ( प. बंगाल ) कायील 
जयंती समारोदपूवक मनाओ गऔ | 


राष्ट्रमाधा-प्रचार- 
aH सरस्वती-पूजाके अपरान्त गाँधी- 


सबश्री जानादन चठुवेदी ( राष्ट्रभाषा प्रचारक ), दीपचंद अग्रवाल, 
औस्कूतबँ गौरीशचन्द्र चतुवंदी, कामता प्रसाद गुप्त, दयानन्द अग्रवाल, 
सा साइ सुप्त आंद सजनोंने बापूकी , तपल्या, साधना और हिन्द 
प्राथियॉके प्रकाश डाला | 
प्रमाणप पणि a 
+ aa सणिपुर ` असम ) 2. 
त. मणिपुरके नोगमंबक तथा लाभिरेनजम नामक दो गाँवोंमें राष्ट्रभाषाके 
ह्ये औ दी स्कूल खोले गये हँ | यहके छात्र-छात्राओंका हिन्दी-प्रेम प्रशंसनीय है | ये 
प्रमाणप Ol आगामी अप्रीलमें होनेवाली प्रचार-परीक्षा्ोमें सम्मिलित होंगे | 
मणिपुर-राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिके श्री छुत्रध्वज शमाने हिन्दीकी अपयोगिता 
और महत्तापर प्रकाश डाला। | ड 


कातिक प्रसाद 


री-सेबापर पूर्ण 


Tere हाराष्ट 
दोनों बे। WEIS 2 है का द्‌ 
बा पुणः--पुण-केन्द्रके कोविद-अुत्तीण विद्याथियोंका स्नेह.सम्मेलन प्रान्तीय 


समितिके कायोलयमें ता. १९-६-४९ को श्री ब, अ गद्र जीकी अध्यवपतामे मनाया 
५ गया | भुस समय संभाषण-शवित बढ़ानेके अद्ृश्यसे 'भारती वाखधिनी समा, पुणे? 
आवां की स्थापना हुआ | 
[ श्रीमान. a eee re sew ke 
र राट्रभाषा-सेवा-मंदेरकी राष्ट्रभाषा-व्याख्यानमाला? का पुणेमें सर्वप्रथम 
a 'आयोजन श्री सज्जनराम 'केणीजी और श्री ह. कृ. कुलकर्णीजीने किया | व्याख्यान- 
` मालामें स्थानीय विद्वान व्याख्याताओंके कुल १८ व्याख्यान प्रारम्भिक, प्रवेश, परिचय 
और कोविदके विद्याथियोके लिये अत्यंत लाभदायक हुअं। ता १६-५-४६ को 
। साय ६ बजे श्री पं, ग र. वेशंपायनजीके समापत्तित्वमें व्याख्यानमाला और भाषा- 
, सम्वधी विधान-परिषदके निर्णयपर सभा हुआ । असमे श्री पं. मु. डांगरेजी, आचार्य 
` दांडेकरजी, पं. जैतलीजी और प्रा, चितलेजीने अपने भाषणमें बिधान-परि्रदके 
| संदस्योंका अभिनन्दन किया | र 
 १८०९-४९ को नूतन मराठी-विद्यालयके प्रांगणमे श्री प्रा, शं. दा. चितलेजी- 
की अध्यक्पतामें सभा हुऔ | अक प्रस्तावके द्वारा बम्ब सरकारसे अनुरोध 
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किया गया कि वह विधान-सभा के निर्णयको ध्यानमें रखते हुओ हिंदुस्तानी-वोड में tok प 
शुश्रातिशीघ अचित परिवतन करे । खेला ग 


वाळचंदनगरः--दि. १७-०८-४६ को केन्द्रका प्रमाणपत्र-वितरण-समारोह 
श्री सेठ बाहबलीजी गुलाबचंदकी अध्यक्पतामें संपन्न हुआ | प्रान्तीय संचालक जळगांव 
भी पं मु. डांगरेजीका राष्ट्रभाषा हिंदीके समर्थनमें सुन्दर भाषण हुआ । श्री तु. शं. हुआ | 
कुलकर्णी तथा व्य. श्री प्र,बा. वतकजीके अथक परिश्रमांसे यहाँका काय सुचाइरूपसे 


चल रहा है। Lane 


कोल्हापुरः- दकिप्रण-महा राष्ट्रकै संगठक श्री श्रीराम अट्रावछकरजी- राष्ट्रभाः 
और . कोल्दापुर-ज्िला-राष्ट्रभाषा-प्रचार-मंडलके प्रधान मन्त्री श्री द्रविड़जी, , 
प्रचार-मन्त्री श्री. ओतारीजी तथा अन्य पदाधिकारी श्री घोटणेजी, श्री. तेरवाड 
` करजी आदि प्रश्नतियोंका दौरा अगस्त ४९ के अंतिम सप्ताहमे हुआ | - जयसिंगपुर, 
पन्दाला, भिचळकरंजी, शिरोळ आदि गाँवोंमे श्री ल. क. अकिवोट, श्री. हडिकर, 
श्री पाटील, श्री दा. वि. कुलकर्णी, श्री माने और श्री गो. रा; चोलकरजी सख्या 
राष्ट्रभाषा हिन्दोके प्रचारमें पयास्त हाथ बटा रहे हें।  . छात्र ति 


सांगलीः-- दक्षिण महाराष्ट्रके संगठक भी श्रीराम अट्रावलकरने विद्यालं 
ता. १३-१४-१५ | ८। ४९ को सांगली-विभागकी परिस्थितिका अवलोकन ज्यादा 
किया | अन्होने रा. भा. वर्गोकी सुचारुरूपसे wera she परीक्पार्थियोंकी अच्छी है कि 
तैयारी करा लेनेकी आवश्यक्तापर जोर दिया | | २०० ९ 


ठाणे-कल्याणः-- स्त्री-संघटना-समिति, कल्याणकी ओरसे श्री. शां. 
का. पाठकजीकी अध्यक्पतामें प्रान्तीय संचालक श्री पं. मु. डांगरेजीका “राष्ट्रभाषा भिक्षु 
विषयपर व्याख्यान हुआ | अत्तीण परीक्यार्थियांको प्रमाणपत्र और पुरस्कार लके 
दिये गये | ! प 


Me विजापुर: केन्द्रका प्रमाणपत्र-वितरण-समारोह श्री मृत्युंजय देव, 
5 बेदांताचायके शुभ हाथों हुआ । । 


` ` जुन्नर-पुणेंः-- दि. २७-७-४९ को श्री. पं. मु. डांगरेजीकी अध्यक्पताम देखा | 
` Sahat १९४९ की परीक्षाओंमें झुत्तीण विद्यार्थियाँको प्रमाण-पत्र वितरित किये पड़ रह 
wah केन्द्रका प्रचारकाय सवश्री, वा. ज्यो. देशपांडे, पां. सी, परांजपे, खान, 


/ 


र | : ; ass ; Le 7 
- ८ ma 22020 
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गोडे भौरके प्रयत्नोसे सुचारुरूपजे चल रहा हे | ता, २१-७-४६ की दुल्हन! नाटक 


खेला गया AT | 

f ९ A ~ ७ 
मारोह भालठोदः-- ता. २१-९-४९ को वधाके श्री पं. कृपाल द्विवेदीजी अं 
वालक santas श्री वामनराव फेगडेजीका परीक्प्रोपयोगी भाषण केन्द्रकै कायालये 
3. रा. हुआ | 
Tour Se x दु OR 
ee REIT 'सोलापुर-महिला-परिषदर के दूसरे अधिवेशनके 


सभापति, श्री. सौ. अिन्दिराबाऔ देवधरके सभापतित्वमें, यहाँ, अप्रेल मासकी 
करजी- राष्ट्रभापा-परीक्पाओंमें अृत्तीण महिला परीक्पार्थियाँका प्रमाणपत्र-वितरण-समारोह 
ist , दि, १० सितम्बर १९४९ को स्थानीय 'मोतीलाल-नाट्यग्रह'' में मनाया गया | 
नेरवाड 


लंकामें हिन्दी-प्रचा 
गपुर, CRA ।हन्दा र्‌ 
डिंकर, लंकामें प्राचीन परीक्ष्राओं में हिंन्दी विषय लेकर सम्मिलित होनेवालोकी 


करनी संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है | पिछुले वर्ष संपूर्ण द्वीपसे कुल ८० या ८५. 
छात्र हिन्दी लेकर परीक्षामें शामिल हुम थे। हिन्दी-प्रचार-कायका प्रमुख स्थान 
तकरने विद्यालंकार-विद्यालय है | हमें संतोष हे क्रि जस विद्याल्यसे हिन्दीमँ ज्यादासे 
लोकन ज्यादा छात्र परीक्षाओं ( हिन्दी ) में अत्तीण होते हैं । हमें लिखते प्रसन्नता होती 
अच्छी है कि जिस वषे परीक्प्रार्थियोंकी संख्या अपेक्षासे अधिक बढ़ गऔ हे । लगभग 
Roo छात्र परीक्प्राओंमें शामिल हुआ हैं | 
- शा, ॥ विद्यालंकार-विद्यालयमें शास्राचाय भिक्षु श्री बी. सौबलीजी तथा 
"भाषा! भिक्ष सुशीलजी बड़ी ही कुशलतासे कार्य-संचालन कर रहे हैं। जिस विद्या- 
रस्कार लयके अतिरिक्त अन्य स्थानोमें भी हिन्दी पढनेवाले छात्र हैं । 
--गिरीशकुमार ( केलानिया ) 


tre साम मैंने मंदिरकी संगमरमरकी सीढ़ियोंपर अक स्त्रीको बैठे 
eral देखा । अनके दोनो तरफ दो मनुष्य बैठे हुओ थे | जिस Stat अक गाल पीला 
` किये बड़ रहा था और दूसरेपर लाली दौड़ रही थी? खलील जिब्रान 


FRE 113. 
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अचुवाद 

(१) हमारी बा, (२) गो-सेचा, (३) जीवनका सदढव्यलिखा दै 
प्रकाशक--- नवजीव्रन-प्रकादान-मन्दिर, अहमदाबाद | (aa) 
राजन्द्रप्र: 


(१) हमारी बा-- मिस पुस्तककी लेखिका श्रीवनमाला परीख 
श्री सुशीला नेय्यर हे । जिसमें राष्ट्र- माता कस्तूरबाके जीवनकी निकटतम झक 
क्योंकि लेखिकाओंको 'ब के निकटतम संपर्कमें रहनेका सौभाग्य प्राप्त' हो चुका! 
बा के आचार-विचारका किया गया चित्रण वास्तविक, स्वाभाविक अवे. कलापुर्ण जैन । प्र 
पुस्तक पढ्नेमें किसी अत्तम अपन्योस जसा wala होता हे । पुस्तकका वह स्थल st ) २ 
ही करुण ओर मार्मिक है जहाँ कटनी-स्टेशनपर गांधोजीके ज्येष्ठ पुत्र हरिलालभाओं | 
कस्तूरबाकी जय? कहते फटेहाल खिड्कीके सामने आ खड़े होते हे । पथभ्रष्ट पॉव वार. 
` पुत्रकीदशा देख माँकी आँखें गीली हो जाती हँ, ओर पुत्र अपने विश्ववंद्य पितध्टीफन 
\ Re ` झुपेकषाकी दाश्सि देखता हुआ AP ओर अपनी श्रद्धा आर प्रेमकी प्रतीक spay ही 
CN र; मोसबीको,बढाकर कहता हे, लो बा यह मोसंबी ।”...आर अंतमे-- “बा यह मोई 
2 > j 
| =e तो तुम ही खाना, भला | ः लय 
सरल आर सरस हिन्दी अनुवादक लिये पुस्तक्रके अनुवादक श्री काश्रिगिमस व 
त्रिवेदी वधाओके पात्र हँ । पृष्ठसंख्या सोलहपजी काझुन--२२८, मूल्य 2) | 
(२) गो-सेवा-- जिसके लेखक खयं म. गांधी हे । गो-सेवा अव गोरकपा्तुके है. 
संबन्थमे समय-समयपर अनके द्वारा दिये भाषणों और लिखे लेखोका संग्रह नियोग 
te पुस्तक्रम ह । भारत गा-पूजक दश द, पर यह पूजा भावनातक हो सीमित हे जब hed 


कतेव्यमे सवंथा अपेक्षित । विदेशोमे यह पूजा भावना-निहित न होकर न्य सोसे 
.. है जिसका परिणाम अन देशोंकी आर्थिक ओर सामाजिक खशदाडी पुसता 
'गो-सेवाके आर्थिक Tear विशद विवेचन किया गया हे । किताब 


| ` अनुवादक श्री रामनारायण चौधरी | । काझन सोलहपेजी पृष्ठसंख्या ११. 
मूल्य १॥) । | ete a: 
(३) जीवनका सद्व्यय-- (Economy of Human Life का हि | 
अनुवाद )। हिन्दी साहित्यक यशस्वी लेखक अवं अनुवादक श्री हरिभाओू आुपाध्या 

(१ 


भिसका अनुवाद किया हे | जिस पुस्तककी अपयोगिता जिससे सिद्ध है कि स 


|, १ CC-0. In Public ‘Domain. Gufukul Kangri Collection, Haridwar. . © 
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मच, लॅटिन, जमेन, जिटालियन और वेल्स आदि युरोपक्री समस्त भाषाओमें जिसका 


अनुवाद दो चुका दै । जिस मूळ पुस्तकले यह अनुवाद किया गया है असके सुख पृष्ठपर 
सद्व्यलिखा दै-- Written by an ancient Brahmin (प्राचीन युगके अक ब्राह्मण द्वारा 
~ me NP Bs FE 90 at 
८ हेखित)। महामना मालवीयजो TATA पुसत क्के पाछे-पागळ रद्द करते थे, आर बाजु 
एजेन्द्रप्रसादजी (AA मानव-चरित्र-संगठनमें प्रबल सद्दायक्र मानते द | 


परीख ? Bo 
[ झाँकी पृष्ठ-संख्या कान सोछद्वपेजी १३२, मूल्य १) | 

sy १ eS oe 

ea विराटः मूल लेखक स्टीफन fan, हिन्दी अनुवादक श्री यशपाल 


कलापुण जिन । प्रकाशक-तवयुग साहित्य सदन, अिन्दौर | प्रष्ठ-संख्या ( क्राझुन सोलहू- 
ह स्थल ली ) सौके करीव । मूल्य --१) | 
भाश पा, fe आपन्यासके लेखक स्व. स्टीफन ज्विग आस्ट्रियन यहूदी ये । 
थभ्रष्ट पविचार-स्वातंव्यका झंडा अँचा करनेवाले युरोपियन लेखकॉमे रोम्याँ रोला और i 
वं iste Ran अग्रगण्य थे। अिसका दुष्परिणाम भी aed भुगतना पड़ा और 
प्रतीक Wat ही हिटलरशाहीकी बलिवेदीपर बलिदान हो गये ! 
oy प्रस्तुत पुस्तक भारतीय प्रष्ठभूमिपर लिखी गऔ हे | जिसका" “विराट? 
| ॒ टि है AM > ९ ७ 

` पाम स्वयं लेखकका दिया हुआ हे | कर्म अनिवाय है, चाहनेपर भी कोऔ 
Ih काशिनाम से बच नहीं सकता--यही अिस ATA AT सार हे | 
ioe स्टीफन Rank ग्रन्योंके अनुवाद विद्वकी तीस प्रमुख भाषाओंमें हो 
- गोरकपर्ेके हैँ । अंक बार 'लीग आफ नेशन्स? ! राष्ट्रसंघ ) की “अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक 
ing MEAT नामक संस्थाने जाँच करके अपनी रिगोटमे लिखा थां--जिस समय 
है. जब gard सबसे अधिक अनुवादित अन्थकार स्टीफन ज्विग हैं।' पुस्तककी महत्ता 
कतेव्य a सीसे. प्रगट है। अनुवादकी भाषा सरल अवं सुवोध है । 
1; पुस . ` पुस्तकालय, असका संचालनः-- ले. छुविनाथ पांडेय, प्रकाशक-- 
कृताबघर, कदमकुऑँ, पटना | प्रष्ठ-संख्या--१०३, मूल्य all) | 
पुस्तकालय-संचालनके सम्यक ज्ञानके लिये पुस्तक अुपयोगी है । 


--बलभद्र ठाकुर 
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अलग-अलग ATTA: aT 
1 झुत्तीर्ण परीक्पार्थी अपने प्रश्‍नपत्रोके अलग-अलग प्रा? 
मँगाना चाहेंगे, जुन्हें चार आना शुल्क भेजना होगा | शुल्क भेजते पता दकि 
अपना पूरा नाम, परीक्षा-नाम तथा कऋम-संख्या स्पष्ट GATT ठिळ 
भेजें । 
` अनुत्तीर्ण परीक्यार्थियोंसे अळग-अळग प्राप्तांक मँगानेका R (5 
ae लिया जाता। 
.  पुननिरीक्षणः तया 
pe जो अनुत्तीण परीक्षार्थी अपनी झुत्तर-पुस्तकोका पुननिरीक्ष 
कराना चाहेंगे, वे तारील ३० नवम्बर तक प्रत्येक झुत्तर-पुस्तकके । 
आठ आना निरीक्षण-शुरक भेजते हुअ अपना पूरा नाम, परीक जन 
| ' ` क्रम-संख्या तथा प्रश्‍नपत्र-संख्या देकर प्राथनापत्र भेजें | : 
Go निरीक्घणभें केवळ जितना ही देखा जावेगा कि प्रत्येक प्र १७ 
'झुत्तरको अंक दिये गये या नहीं और जोड़ आदि ठीक हैं या नही | 
FAC TAHA दुबारा जॉचनेका नियम हटा दिया गया है 
` रत्न-परीकषाः— | सि 


` ( अलग-अलग प्राप्तांक ) ॥ 
रत्न-परीक्षाके BAT या अनुत्तीर्ण परीवषाथी १) रु. भेज 
. ही अपने प्राप्तांक मंगा सकेंगे | | f 
_ दुबारा जांच डर 


रत्न-परीक्षाके जो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी अपनी झुत्र-पुरत 
` दुबारा जाँच करवाना चाह, झुनको तारीख ५ दिसम्बर तक्र र 
`. झुत्तर-पुस्तकके लिये २) रु. जाच-शुल्क्रक साथ अपना. पूरा 
क्रमसंख्या तथा प्रश्‍नपत्र-संख्या छिखकर भेजना दोगा। | 


BN निह ४2 01. 
. A 
Ws 
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# परीक्या विभाग # ३५ 
{ssi नन कायम नत tA 25d 
गामी (डू १९५०) परीक्षाओंकी परीक्पा-तिथि; 
a> राजस्यान, विदर्भ-न;गपूर, gens, हैदराबाद रियासत, आंध्र तथा 
जते त दक्षिण अफ्रिकाके लिये-- 
। षन आगामी घ्रचार-परीवषाओं ता. १८, १९ फरबरी ५० को होंगी। 


आवेद्न-पत्र केन्द्र-व्यवर्थापक्के पास देनेक्री अन्तिम तारीख 
का शुर १८ दिपन्वर हं | 


आसाम, बंगाळ, मध्यमारत, गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बऔ, कनाटक, 
तथा ean लिये-- 


afin * आगामी प्रचार-परीक्षाअ तारीख १५, १६ अप्रेल ५० को 
कके 7 pe : 

५ = = हद 

2 आवेदन-पत्र केन्द्र-व्यवस्थापकके पास देनेकी अन्तिम ता. २९ 


पक जनवरी ५० है | 
| आगामी :राष्ट्भाषा-रत्न' परीकषा:-- ता. १५, १६ और 
३ प्रश्न १७ अप्रेल ५० को होगी | 
ही | .. आवेदन-पत्र केन्द्र-व्यदस्थापकके पा देनेकी अन्तिम तारीख 
२९ जनवरी ५० है। 


pee सीधे प्रार्थना पत्र-- सीवे परिचय, कोविद तथा राष्ट्रभाषा रलमें 
सम्मिलित होनेके लिये प्रार्थ ना-पत्र परीक्पा-तिथिके तीन माह पूव केनद्र-व्यवस्थाप- 
कके पांस दे देना चाहिये | 
Rat fl फरवरी ५० की परीकषाओकी पाठ्य-सूची ] 
ह. १. राष्टूभ प्रारंभिक परीक्षा 
कै वुल्का-- १-८ (प्रइनपंत्र १) अंक १०० समय ३ घंटे 
“पुस्तक. (१) प्रारंभिक बोधिनी ( परिवर्तित संस्करण, रा. भा. प्र. स. ) ०-६-० 


क्र (२) राष्ट्रमाषाकी पहली gers ( रा, भा. प्र, समिति) ०-६-० 
(३) ७५ दूसरी पुत्वक 0 ०--५-६ 
| a Gees 2 कट 


` (४) रा भा. का सरल व्याकरण साग १ आ 1020 
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+ राष्ट्रभाषा ॐ 


Ye 1. 
: २-राष्ट्रभाषा प्रवेश TTT हर | 
शुल्कः- २८-० ( प्रइनपत्र २ ) प्रत्येक प्रश्‍नपत्र ३ घरे 


पहला प्रश्‍नपत्रः-- गद्य पद्य - पूर्णांक १०४ 
(१ ) राष्ट्रमाष्रा तीसरी पुस्तक ( रा. प्रचार समिति, वर्धा ) a वाळी 
(२) गुलद्श्ता भाग १ १? 75% 22 
नीचे लिखी कविताअँ छोड़कर 
१. धीर नर, २. बालककी कल्पना, २. चाहें, ४. अठो जागो, 


a तेरी छुवि, ६. हमेशा प्रेमकी रट हो जर्वापर | 
दूसरा प्रश्‍नपचः-- (क हानी, पत्र, निबन्ध, व्याकरण, मुहावरे तथा 


अनुबाद) . पूर्णांक १०० 
(१) कहानी संग्रह भाग १ परिबतित संस्करण, १६४९ vie 
अथवा ees 
5; : ” ११ 93 पुराना संस्करण SR 
॥ (२) सरल रचना और पत्रलेखन oe 
| (१) राष्ट्रमाषाका तरल याकरण भागः+» ig 3 
. (७) मुहावरे और कहावत शकल) >. दा ढक 
ra ३-राष्ट्भाषा पारचय प्रावपा | पहल 


(.प्रश्‍नपत्र ३ और मौखिक परीक्षा.) 
प्रत्येक प्रश्नपत्र ३ 


ea eo | 
पहला प्रश्‍नपत्रः--पद्य-- `: gate 
क. (१).पंचवरी . | (श्री मैथिलीशरण गुप्त ) oe 
(२) गुलदस्ता भांग २ ( रा. प्रचार समिति, बधा) ote 

नीचे लिखी कविताअ छोड़कर : 


2 १. प्रार्थना; २. प्रियतम, ३. आप बचा - लॅ अपने तऔं, ४ “ 
- वू. सरसोंका सौजन्य, ६. कुवुबंमीनार, ७. मेरा निश्चय, 

९, अभिलाषा | es Sg 
. दुसरा प्रंद्नपत्रः-गदूय,नावक तथा दानी 

|... (2) चलती हिन्दी ( रा, प्रचार समिति, वधा 
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% परीक्पा-विभाग # a 
_ (२) रक्षा बंधन (श्री इरिङृष्ण प्रेमी ) शि. > >. 
5४/१ (a) कहानी संग्रह भाग २, परिवर्तित संस्करण, १९४९ 23२50 
१ घरे 
अथवा 
‘es 935 53 ” पुराना संस्करण ०->९--० 
0०३५० र 
8 खासरा-प्रइनपत्र :-- निबंध; व्याकरण, मुहावरे, अनुवाद और पत्र-लेखन ) 
Rong MAT : 
सहायक पुस्तक 
` जागो, (१) मुद्दाबरें और कहावत (रा.प्रचार समिति, वर्षा) ०-१२-० 
(२) रा. भा, का सरल व्याकरण भाग २ ०--१२--० 
(३) निबंध प्रबोध २--४--० 
FH १०० मौखिक परीक्षा ५० अंककी होगी | 
(७५ 2 
, .„ ` [ पुस्तकीय और इस्तलिखित पठन, बाचन २० अंक और मोखिक बातें 
३० अंक | 
०-०९-१ धर 
४-राष्ट्रमापा कोविद परीक्पा 
NEE 0 और x 
०-१०० ` ( प्रइनपत्र ४, लेखन-काय और मौखिक परीक्षा ) 
og शुल्कः-- ६-०-० प्रत्येक प्रश्नपत्र ३ घंटे 
* पहला प्रहनपत्र:-- पद्य पूर्णांक १०० 
` (१) जयद्रथ-वघ (श्री मेयिलीशरण गुप्त) ०१२-० 
1A a : (२) गुलदस्ता भाग ३ (रा. प्रचार समिति, वर्धा ) ०--१२--० 
क १९ नीचे लिखी कविताओं छोड़कर 
sl 
get १, कबीरदासजीका तीसरा पद, “शीनी झीनी बीनी चदरिया a 
6 द २. तुलसीदासजीका “ बिजय-रथ” , ३. " जय जय प्यारा भारत देश 
Sl >> ° ~ t 
४. विघवा, ५. जगत्‌ अुबारो, ६. ग्राम, ७. झुदू पद्यमेंसे चुने फूल 
9 दूसरा प्रश्नपत्र :- (गद्य, नाटक और कहानी ) पूर्णाक १०० 
: “ait (4) कहानी संग्रह भाग ३, परिवर्तित संस्करण ०-१२-० 
अथवा 
पुराना संस्करण (रा. प्रचार समिति, वर्धा) . 
(२) शाइजदाँ (श्री दिजेन्द्रशाल राय ) १-८-० 


0065५ 
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ब्र * राष्ट्रभाषा ४ 
SLL SDH AAA ARB POG pe CLP DAPI LL COOL CAD CAL ODL ELAN, >>> >>> 
- (३) पाँच ओकांकी (रा. प्रचार समिति, वर्धा ) १-०३ 
। (४) आधुनिक्र गद्य संग्रह ५, 9 » १-८५ 
अथवा 
हिन्दी गदयमाला (भी पदुमलाल बख्शी ) 4-92 
हिन्दी गदयमालासेंसे सिफ ये पाठ रहेंगे s— = 
१, स्मृतिज्ञानकीर्वि, २ वैशाली, ३.तुम हमारे कोन दो !, ४. पंचपरमेश्। 
चू. आन्दोलन, ६. हिन्दू धर्म क्या है !, ६. अवसे सो बरस बाद, ७. दादा ओ 
पोतेकी चिट्ठी, ९. अहिसाकी विजय, १०. कुत्ते, सदाचार और प्राइलि 
चुनाव । 
०2 
es तीसरा प्रश्‍नपत्न :--( शीघ्रवाचन, मुहावरे, व्याकरण, निबन्ध, अनुवाद ) 
णाँक १९४ « 
+ (१) गोदान ( थी प्रेमचंद : संविप्रप्त संस्करण ) ४-०- x 
हे a .। अथवा द 
| (२) त्यागपत्र, . ( जेनेन्दकुमार ) १-४ 
we (३) आत्मकथा [ गांधीजी : संक्षिप्त संस्करण ] ins x 
` (४) मुहावरे और कहावतें ( प्रचार समिति, वर्धा ) ०-१२- eS 
- -> 3 (५) संविषत्त हिन्दी व्याकरण Be २. 
“चौथा प्रश्‍नपत्नः--( हिन्दी भाषा तथा साहित्यका अितिदास, समालोचना भै gq 
सामान्यज्ञान ) पूर्णांक १० 
ex. 
(१) हिन्दी भाषा और लिपि (श्री धीरेन्द्र वमा ) cg let 
(२) हिन्दी साहित्यका अतिहास ( नन्ददुलारे वाजपेयी ) १-० 
अथवा । 
9... 99 5 99 ( त्रजरनदात.) 
. समालोचना ज्ञातके लियेः- ` : me 
साहित्यका साथी . (रा. भा. प्र. समिति ) 
>अथंवा 
साहित्य-शिक्‍्पा? ` 


ofl fae पाठोसे सहायता ली जा सकती है। | 
- १. साहित्य क्या दे? २. साहित्यका भुदश्य, | 


oT pe : 
i पु 60-0. In Pyblic Domain. Gur, Kul Kangri Collection, Haridwar 
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१5०२, Nr pn LILI ORR LE PRA PLR aS SSIS SI २०0६: 
१-८. रै साहित्य ओर समाज, ४ कला और असका प्रयोजन, धू, कहानी 

य पन्यास, ७. अपन्यासका विषय द्‌. अतिहासिक आपन्यास, 
( ९. नाटक, १०. कविता और कवि | 
१-११-६ 
सामान्य-ज्ञानके लिये नीचे दिये साहित्यसे सहायता ली जा 
सकती है-- 

परमेइबा ड 

रादा औं १-हिन्दुस्तानकी समस्याओं (जवाहरलाल नेहरू ) see 
पराकृतिः ee समस्याओं (राहुल सांकृत्यायन ) ०-१२-० 

३-हिन्दीके साप्ताहिक समाचारपत्र, मासिक पन्र-पत्रिकाओँं, समितिका 

द) मुखपत्र राष्ट्रभाषा! । 

[ हु : 

कि ७ ० मोखिक परीक्षा १०० अंककी होगी | 
४-०-। ( इस्तलिखित पठन वाचन ३० अंक, कंठस्थ गदय-पदय २० अंक 

और मौखिक बातें ५० अंक ) 
१०४ कोविद्‌ परीकषाके लिये लेखन-कार्य स्वतंत्र रूपसे ५० अंकका रहेगा 


q-c-  आसमें १८ अत्तीर्णांक प्राप्त करना अनिवार्यं है । परीक्घार्थी तैयारीकी अवधिमें 
०-१२- wae अुपयुक्त, आठ निबंध लिखेंगे। प्रत्येक निबन्ध कम-से-कम तीन 
पृष्ठका होना चाहिये और असे अपने शिक्षकसे जँचवाना चाहिये । परीक्पार्थी . 


a Ce 

१ ॥ जिन आठ लेखोंको अपनी क्रम-संख्याके साथ अपने मौखिक परीक्यकके पास 
चना यो । निम्न-लिखित सूचीसे कोऔ भी ८ निबन्ध लिखें 
णाक १% 

१-५”. निबंध-सरचीः 

१ (१) शिक्षाका माध्यम मातृभाषा या राष्ट्रभाषा ! 

£ (a) जननी जन्मभूमिउच स्वर्गादपि गरीयसी 
३-४: (३) स्त्रियोंको झुच्च शिक्षा : 


(४) सहशिक्षा 
(4) विधान-परिषदमें राष्ट्रमाषी हिन्दी कैसे स्वीकृत हुआ ? : 
(६) वसंत ऋतु 
(७) साहित्यका अितिद्दाससे सम्बन्ध 
` (८) नागरिकके कतव्य | 
_ (९) अन्न-समस्या और अुसका हल 
(१०) ओतिहासिक स्थलका सफर 
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ष्टूभाषा रत्न TUT AS 
गते सितम्बरकी राष्ट्रभाषा “ रत्न ? परीक्ामें ३५ परीक्षार्थी सम्मिलित 
हुओं थे। अत्तीण परीक्प्राथियोंका परीक्घा-फल नीचे : दिया जा रहा हे । अुत्तौण, प्रान्त 
परीक्षाथियोको हार्दिक बध।ओ | 


र * अत्कल 
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स्वतन्त्र भारतम भी हिन्दुस्तानीकी चर्चा! 
I 


| si. जगन्नाथ प्रसाद मिश्र अम्‌. अ., वी. अल. 


यह दुःखकी बात है कि हमारे देशमें आज भौ कुछ लोग असे हैं जो 
राष्ट्रभाषाके प्रश्नको लेकर व्यथ ही हमारे सामने अक समस्या, अक अलझन 
पैदा करना चाहते हैं | अधर अक सालके अन्दर देशके मानचित्रमें असके 
राजनीतिक स्वरूप अवं आकृति--प्रकृतिमें झितना बड़ा परिवतन हो गया है कि 
मेरे विचारसे राष्ट्रभाषाके प्रश्‍नको लेकर अलझन पैदा करना राष्ट्रीयताके मौलिक 
सिद्धान्तके साथ, देशकी सांस्कृतिक अन्नतिके साथ खेलवाइ करना है | देशका 
बहुत बड़ा जनमत राष्ट्रभाषाके रूपमें हिन्दीको स्वीकार कर चुका है | भारतके 
कओ प्रान्तो और राज्योंमें हिन्दीको रांजभाषाका स्थान प्रास हो चुका है | 
अपने देशव्यापी प्रचार और प्रसार तथा अपने स्वाभाविक शुणोंके कारण हिन्दी 
बहुत पहलेसे ही राष्ट्रभाषाके रूपमै मान्य थेवं प्रचलित रही है। असके 
साहित्यको समृद्ध बनानेमें हिन्दू और मुसलमानोने समान रूपसे भाग लिया है। 
फिर भी आज हिन्दी नाममें हमारे देशके कुछ शिक्षित बन्धओंको साम्प्रदायिकता 
अवं संकीणताकी गन्ध आती है और वे असके.स्थानपर धर्णसंकरी भाषा 
हिन्दुस्तानीको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं । हिन्दी और अर्द नामकी दो भाषा- 
ओंके भेदको हम समझ सकते हैं, किन्तु हिन्दुस्तानीके. नामसे अक तीसरी 
भाषाकी सृष्टिका प्रयास तो हमें सवथा असंगत अव हास्यास्पद जान पड़ता है| 
किसी भी देशके अतिहासमें अस प्रकार राष्ट्रमापाका गठन कृत्रिम रूपम नहीं 
हुआ है । राष्ट्रभाषा स्वतः अपने गुणोंके कारण विकसित अवं सवजनग्राह्म galt 
है | मिसलिये कृत्रिम हिन्दुस्तानीको हम राष्ट्रभाषाके रूपमै कदापि ग्रहण नहीं 
कर सकते जिसके पीछे न कोओ अितिहास है ओर न कोऔ सांस्कृतिक 
परम्परा | हम हिन्दीको राष्ट्रभाषाके रूपमे जिसलिये ग्रहण करना चाहते हैं कि 
हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी जातीय प्रतिभाके साथ असका पूरा 
मेल है | असके आधारपर ही हम सारे देशमै अक संस्कृतिका निर्माण करना 
चाहते हैं--जो संस्कृति किसी जातिविशेषकी संस्कृति न. होकर भारत-संघमें 
बसनेवाली सभी जातियों और सम्प्रदायोंकी संस्कृति होंगी । वह हमारी सच्ची 


_जातीय संस्कृति होगी | अुसके अपर हिन्दू, मुसलमान, fara, ओऔसाओ सभी 


-घर्मोकी, जिन सब सम्प्रदायोंके आचार-विचार और अनके साहित्यकी छाप 


` होगी | अस संस्कृतिको धारण करनेवालोंके हृदयमें खदेशकी मिट्टी, रवदेशकी 


_इम कल्पित हिन्दुस्तानी भाषाको साधन नहीं बना सकते | हम चाहते हैं क्रि ये. 
देशमै रहनेवाले विभिन्न सम्प्रदायोंके लोग अपनेको राष्ट्रीयताके रंगमेंजिह 1. 
"प्रकार रंग डालें ताकि अनके विजातीयं भाव सवथा दूर हो जाये और देश अवं 
'राष्ट्रके लिये अनके हृदयमें सची ममता जाग अठे | 


: शासन-विधान आदिको लेकर जब ग्रन्थोंकी रचना होने लगेगी और हमें 
_ हिम्दीमें अपयुक्त शब्दोंका जहाँ अभाव, ज्ञान पड़ेगा वहाँ तो हमें शंब्दोका 
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जल-वायु, वहांके वन, पवत, और कानन, वहाँके नद--नदी, पशुपक्षी, श्य. ˆ 
श्यामल प्रदेश, धान और गेंहूके लहलहाते हुये खेत, गंगा, यमुना, wy, गद 
गोदावरी, नमदा, कृष्णा, कावेरी अस देशके अतीत गौरव, असके प्राचीन' TAM 


झितिहासके अशोक, चन्द्रगुस, विक्रमादित्य, इृषवर्धन, अकबर जैसे महामना AT 
सम्राटों; कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रहीम, रसखान जैसे कवियों तथा बीर vee 


पुरुषों अवं देशभक्तोंके लिये गवं होगा । जिस प्रकारकी संस्कृतिके निर्माणके लिये 


हिन्दी और हिन्दुस्तानीके बाद-विवादमें प्रइनका यह पहलू ही मेरी होर 
-दृष्टिमें विशेष महत्वपूण है । जिस दृष्टिसे विचार करने पर यह स्पष्ट हो.जाता है वायु 


x कि जो लोग हिन्दीका समथन और हिन्दुस्तानीका विरोध करते हैं वे किसी'  भ्मेध 


संक्रीण साम्प्रदायिक भावनासे प्रेरित होकर अंसा नहीं करते | किसी सम्प्रदायके करत 
प्रति वैर या विदवेप्रका भाव अनके. मनमें नहीं है। वे तो सारे भारत--संघमें 

ओक विशुद्ध भारतीय संस्कृतिकी नींव डालना चाहते हैं जो आगे चलकर हमारी . अँग्रर 
राष्ट्रीयताके विकास और असकी पुष्टिमें सहायक सिद्ध हो. | हमारा अुर्द्या . आप 
फारसीके प्रति कोऔ विद्वेष नहीं। हमने अदारतापूवक असके waist जगइ 
अपनाया है और फारसी, अरबीके जो शब्द हमारी भाषामे प्रचलित हो गये हैं. जगह 
are छोड़नेके लियें भी हम तैयार नहीं हैं। अपनी भाषामें विदेशी शब्दोंकी ताल 
ग्रहण, करनेमें हमने जिस प्रकार अदारतासे अब तक काम लिया है असी प्रकार घोर 


` आगे भी लेते रहेंगे यदि, हिन्दुस्तानीका अय है सरल भाषाका -बोलचालको नामः 
भाषाका प्रयोग, तो जिसमें किसौको आपत्ति नहीं हो सकती । निस्सन्देह | 
 राजकाय्यकी भाषो सरलसे सरल होनी चाहिये और यथा-संभव असे ही बहुत 


शंब्दोंका प्रयोग किया जाय जो सबके लिओ बोधगम्य हों | जिसके लिओ बिना | दिख 
किसी हिचकके फारसी, अरबी और अँगरेजीके प्रचलित शब्दोंका प्रयोग किया विभि 
जाय | किंन्तु qe शास्त्रीय विषयों दशन, विज्ञान, आलोचना, साहित्य, कला, शिवि 
| संस्कृ 
UBT 
निर्माण करनेके लिओ संस्कृतका आश्रय ग्रहण करना ही होगा | संस्कृतका विशाल . ये 
arena हमारे लिओ खुला पड़ा है। झुसका शब्द-भंडार अजस हे) असी. अस. 
स्थितिंमें हमारे लिओ किस साहित्यके खोतसे शब्द ग्रहण करना युक्तिसंगत होगा! | 

संस्कृतसे या अरबी फारसीसे ! अंगरेजीसे ग्रहण करनेकी तो बात ही नहीं है | 


1... CC-0. In Public Domain. Gurukul Kan 
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# स्वतंत्र भारतम भी हिन्दुस्तानीकी चर्चा ! ७ 


दे हम तत्सम शाब्दाके रूपमं या अनकी धातुओं और प्रत्ययोंसे नये शब्द 
बनाकर ग्रहण करते हैं तो अिस प्रकारकी राष्ट्रभाषामें रचित हमारा साहित्य बंगला 
मराठी, गुजराती अआड़िया, आसामी तथा कुछ अंशॉमे द्राविइ भापाभापियोके 
लिअ मी ग्राह्य होगा, क्योंकि ये सत्र भाषाओं संस्कृतके सन्निकट हैं और अनमें 
अधिकांश संस्कृतके शब्दोंसे ओतप्रोत हे, असके विपरीत यदि हम अरबो 
फारसीके अप्रचलित शब्दोंको ग्रहण करते हे या अनके व्याकरणकी सहावतासे 
नये शब्द बनाते हैं तो अिस प्रकारकी भाषामें रचा गया साहित्य faa देशके 
अंक विशाल जनसमुदायके लिओ सवथा gata होगा | यह अक असा ज्वलन्त 
सत्य है जिस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता | जद्दाँ तक बोलचाल या रोजमरके 
कामोंके लिये भाषाके प्रयोगका प्रश्न है हम सरल भाषाका प्रयोग आगे भी करते 
ही रहेंगे। नोकरके बदले सेवकका, पानीके बदले तोय या अम्बुका, हवाके बदले 
वायु या पवनका, आगके बदले अग्नि या afer, दिनरातके बदले दिवारात्रिका, | 
“मेघ या वादलके बदले वारिवाह या जीमूतका आज भी Felt saan नहीं 
करता और आगे भा नहीं करेगा । 


भाषा सरल हो और सरलताके ख्यालसे असमें सब भाषाओंके-- 
अग्रेजीके भी प्रचलित शब्द लिओ जाय अिसमं किसी at विचारवान व्यक्तिको 
आपत्ति नहीं हो सकती किन्तु, सरलताका अथ यदि यह हो कि माँ-बापकी 
जगइपर अब्बा और अम्मीका सूय्य या सूरजकी जगहर आफताबका, परिचमकी 
जगहपर मगरिबका, रानीकी जगहपर बेगमका. पढाआं या शिक्पाका जगहपर 
तालीमका, देश या मुल्ककीं जगहपर वतनका व्यवहार किया जाय तो असे हम 
घोर साम्प्रदापिकताके सिवा और कुछ नहीं समझते । मेरे विचारसे हिन्दुस्तानीके 
नामपर अिस प्रकारकी राष्ट्रभाषाको देशके अपर लादना सरासर अन्याय है। 

सज्जनो ! हिन्दी ओर हिन्दुस्तानीके सम्बन्धमें अधिकारी बिद्वानोंद्वारा | 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है । अकाट्य -युक्तियों द्वारा अुन्ददोने यह सिद्ध कर 
दिखाया है कि आरम्भमे हिन्दी और ac दो भिन्न-भिन्न भाषाओं न होकर 
विभिन्न शैलियाँ थीं ओर अदका हिन्दासे अलगाव तभीसे होने लगा जबसे कुछ 


जी राष्ट्रीयता विरोधी जिस दृष्टिकोणको अपनाया आस दिचसे ही अन्होंने 


मुस्लिम जनतामें Bra विधाक्त मनोभावका प्रचार करना शुरू किया 


तभीसे Tey आचार्य्योने अद्‌ शैलीको अरबी-फ़ारसीके शब्दों और 


नाम न यमाला en ee 
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राजनी तिके बिषाक्त वातावरणमें अुर्देको पनपसेका मौका मिशा और वह क्रमशः 
दिन्दीसे बहुत दूर जा पड़ी । जिस प्रकार भुदुक्रो देशी शब्दोंके बदले अरबी, 
फारसीके कठिन शब्दोंसे लादनेकी भावनाकै पीछे जो साम्प्रदायिक राजनीति 
काम कर रही थी वह स्पष्टतया राष्ट्रीयता विरोधी थी और AGH EFA देशक 
` केस प्रकार भयंकर रूपमें भोगना पड़ा है यह किसीसे छिपा नहीं है । क्या ह 
अत्र भी जिस राष्ट्रीयता-विरोधी नीतिको प्रश्रय देते रहेंगे ! 

satan लिपिका प्रश्‍न है मेरौ समझमें नागरी-लिपिक्री सरलता अं हटाकर 
` सुबोघता संवेजन-सम्मत है । संसारकी अन्यान्य लिबियोंक्री अपेक्पा यह अघि बहुत 
'चैज्ञानिक और सरल हे, यह बात भी. देशी और बिदेशी विद्वानों द्वारा माच मह्दाको 
- हो चुकी है । नागरी ही राष्ट्रलिपि हो सकती है, झिसके पक्‍पमें सबसे बड़ा रमा और पु 
“ge हे कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य अिस लिपिमे ही है और संस्कृत साहित्यके नाते हिन्दी 
` _ अस लिपिके जानकार प्रायः सभी प्रान्तोंमें हैं | अत्तर भारतकी बहुत-सी लिपि रुथान 
ada ही निकली हैं और कओ प्रान्तोंमें आज भी जहाँकी भाषा भिन्न है-- जानते, 
` नांगरी-लिपिका ही व्यवहार होता है । जिन प्रान्तोंमें नागरी-लिपि नहीं-हे वहै मजबूर 
“sails लिओ भी. फारसीकी अपेक्प्रा नागरी-लिपि सीखनेमें सुगम होगी, यह a सदूभा 
. स्पष्ट ही हे। ओठी स्थितिमें क्या वैज्ञानिक और क्या सरलता, सुगमता AT देशः 
“व्यापी प्रचारकी दृष्टिसे राष्ट्रलिपिके लिये नागरी लिपिकी अपादेयता अं युए ३।३ 
युक्ततामें किसीको सन्देह नहीं हो सकता । राष्ट्रलिपिकें रूपमें असे ग्रहण कर | 


; र Co जाता 
' इम विभिन्न प्रान्तोकें बीच राष्ट्रीयताके संयोगसूत्रको ese दृढतर बना बिक 


'बच्तमान,युग गेणतंत्रक्ा है | हमने अपने देशके लिये शासनःविधान गये हैं 


मूत्त प्रस्तावनाम गणतन्त्रके सिद्धान्तको स्वीकार कर सिया हे और अिसके आर्ष स्थिति 


| पर हो हमारा शासन-विधान निर्मित हुआ हे | जिस युगमें सब प्रइनोंका तिम बात ह 


' जनमत दवारा हो हुआ करता है। भारतीय संघका विशाले जनसमूह हिंदी विदवा 


_ भाषा और नागरी लिपिके cant है। अुसका यह. निडिचित्‌ मत पत्र-पत्रिका विद्याशि 

._ द्वारा असंख्य बार व्यक्त हो चुका है। अिसलिओ हम अपनी जनप्रिय रा हटानेक 

` ` सरकार और विधान परिष्द्के सदस्योंसे यही आशा करेंगे कि वे. देशके अ. अध 

विशाल जनमतकी अपेक्षा न करके ` राष्ट्रभाषा और, राष्ट्रलिपिके लिये हि 
` आर नागरीके पकपमें हो अपना निर्णय देंगे | ter करके ही वे सच्चे 


लोकमतका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। | a. 
[ बिहार-प्रादेशिक साहित्य-सम्मेलनके अध्यवषपदसे | : असे 
ee देरा | 
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पालिंयामेंट, न्यायालय और शिक्पणालय सभी जगह विदेशी भाषाको 
` अब हटाकर हिन्दी अपना स्थान लेने जा रही है | शताब्दियाँ और दशान्दियाँ नहीं 
अघि बहुत ही थोड़े समयमें हिन्दी-भापा-भाषी महाप्रदेश (युक्तप्रात, बिद्दार 
माय महाकोसल. बिन्ध्यप्रदेश, मालव-संघ, राजस्थान-संघ, मत्स्य-संघ, हिमांचलप्रदेश 
प्रमा और पूर्वी पंजाब ) में चारों ओर हिन्दी ही हिन्दी दिखलाओ देगी | सभी बातों 
। नाते हिन्दीका स्थान निश्चित दिखलाओ पड़ता है। किन्तु प्रश्‍न है, अँगरेजी दैनिकोंका 
लपिय|  दुथान हिन्दी कैसे ले ? यह कानूनसे होनेवाली बात नहीं है । लोग क्यों हिन्दीको - . 
हैन जानते, हिन्दीसे प्रेम रखते भी, अँगरेजी दैनिक पढ़ते हैं या पढनेके लि 
वहाँवे मजबूर होते हैं! हिन्दी दैनिकमें किसी वातका अभाव है और अँगरेजीमें असका 
aed सदभाव है, तभी तो असा होता है । 


न अक और बात है, जिसके बारेमें भी यहाँ कुड कह देना आवश्यक 
1 करगे. दै! वेतन, प्रभाव और स्थितिमें हिन्दी-पत्रकार अँगरेजी पत्रकारसे हीन समझा 
- बना जाता है । कहा जाता है कि हिन्दी पत्रकारकी योग्यता कम होती है, लेकिन जिस 
.  बातको कैसे माना जा सकता हे! आज असे बहुतसे तरुण पत्रकार हैं, जो 
cg अंगरेजीसे कम हिन्दीके पत्रकार नहीं हँ । वह अँगरेजी पत्रोमें असीलिओ चले 
धि : गये हैं, क्योंकि वहाँ वेतन और कार्यका अधिक सुभीता हे | यदि हिन्दी पत्रोकी 
a स्थिति अच्छी हो तो वे सब अँगरेजी छोड़कर हिन्दीकी तरफ चले आवेंगे | यह 
( बात दम यूनिवर्सिटी और कालेजोंमें देख रहे हैं ! पहले कितने ही हिन्दीके अच्छे 
fe है विद्वान्‌ वहाँ अँगरेजी पढाते थे | अमरेजोंके जानेकै साथ अँगरेजी पढ्नेवाले 
जि विद्यार्थियोंकी संख्या घोर रूपसे कम हो गजी और अँगरेजी अध्यापक्रोंको 
रा हटानेकी, नौबत आओ; जिसका परिणाम हो रहा है अध्यापकोंका हिन्दी 
के a अध्यापनकी ओर झुकाव | जिसलिओ. हिन्दी-पत्रकारोंकी योग्यता-अयोग्यताका 
हि प्रश्‍न नहीं है | यदि हिन्दी पत्रोंका तल अँचा होगा, तो हित्दी-पत्रकारोके वेतनका 
मान अचा होगा, फिर योग्यसे योग्य पत्रकार हिन्दी पत्रोके पास होंगे। - 


ss हिन्दी-पत्रोंको अंगरेजी भाषाविज्ञ गम्भीर पाठक जिसलिये नहीं लेते कि 
| पाठय-सामग्री अंग्रेजी पत्रोंकी अपेक्षा अत्यन्त कम होती है। आप 
भी दो आनेके अगरेजी पत्र और डेढ़ आनेके हिंन्दी पत्रको लेकर 
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मिलाझिये: वहाँ सामग्री मुदिकिलसे तिह्दाऔसै भी कम मिलेगी | आज हिन्दी क्र दे 
पत्नोंके लिये ग्राहक-संख्याका प्रश्‍न नहीं है | अक ही प्रेससे निकलनेवाले हिन्दी कामे 
` और अँगरेजी दैनिकों में ड्योद़े और दूनेका अन्तर रहता है। यदि हिन्दी-पत्र प्वाझि 
अँगरेजीके बराबर सामग्री दें और रातके तीन बजे छुपकर निकलनेवाले| मात्रा 
संस्करणमें पन्द्रह मिनट पहलेतककी खबर दे सके,/तो हिन्दी पत्र चारों ओर छा. ही न 
जायेंगे और अँगरेजी दैनिक अनिवार्य नहीं केबल शोककी चीज रद्द जायेंगे । अधित 


भीसु 
भिस प्रकार हमारे सामने अधिक पाख्च-सामग्री और अल्पतम समपमें 


_ मुद्रण ये दो बड़ी समस्याओं हँ । जिनमें भी पाख्य-सामग्रीके परिमाणको अंग्रेगी 
पत्रोके बराबर करना सबसे पहली और अत्यन्त आवश्यक बात है। जिस भी डि 
समस्याको हमे जल्दीसे जल्दी हल करना है। जिसके बिना न हम हिन्दी तरह 
दैनिकोको अँचे स्थानपर ला सकते हैं, न हिन्दी पत्रकारोंको अँचे अठा सकते हैं, पुराण 
न हम अपने महानेताओं और मंत्रियोंको हिन्दीमें वक्तव्य देनेको मजबूर कर परिजाः 
सकते हैं। अधिक पाळ्य-सामग्री आुतने ही स्थानमें तमी आ सकती है, यदि, etter 
टाप छोटा हो । हिन्दी पत्रॉमें जहाँ बारह cafes टाझिप लगते हैं वहां दिया 
अँग्रेजी दैनिक अपने बहुतसे स्थानोंमें छ प्शाझिटका टाअिप लगाते है । हिन्दीमें कि. 

प्वाअिटका टाप बनाना कठिन नहीं हे, किन्तु वैसा केरनेपर ह बहुत ददन 
छोटा हो जाता है और पढ़ने-वाले आँख दुबनेकी शिकायत करने लगते हैं,जो राजिः 


अचित नहीं है। ' नीचे 
= हमारी 


i: हिन्दी दैनिकोंको देखनेसे मालूम होगा, कि अुनमें अपर-नीचेकी wat फुर्तीर 
` बहुत ट्टती हैं । बारह प्वार्भियके टाझअिपमें ब जितना हूटती हैं, छ? पबा जिद 
gad भी ज्यादा gaat | अिससे हमारे टाजिपोंके वर्तमान रूपको रखते हुओ `, 
बारीक टाझिप देना व्यवहाये नहीं मालूम होता | जसका ओक ही अपाय है, नि : 
हम वर्तमान टाअिपकी आकृतिमे हलकासा परिवतन कर दें। जिसके far ._.-. 
इिन्दीके पौने सात सौमें चौदंह राझिपोंमे हमें थोड़ासा स्थान परिवतन करना सीधे: 
पड़ेगा और जो मात्रा या इलन्त अक्प्र- दूसरे अक्षरोंके नीचे अपर लग 
हैं अन्हे आल-बगलमें LA देना ` झुदाहरणाथ कि, की, 
अपर रक्खी जानेवाली मात्राअ a किये 
करके जितनी छोटी बना देनी पडंगी, 
अपरी पाऔसे. अपर गये रक्खी जा ' 
` -अपरकी : मात्राये, और क ल्‌ 
- मांत्राओं अठाकर दाहिनी ओर बगलेमें रख दी जाय | स्मरण 
म मात्रा रू में बगलमे ही लगाओ जाती दै, असी निय 
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wal कर देना है । यदि लिपिमें झितने सुधारोक्रो मान लिवा जाय, तो हिन्दी दैनि- | 

न्दी कोंमें आजकल आमतौरसे व्यवहार द्वोनेवाले वार प्वार्भिटके टाअप ही छु | 

पत्र प्वाझिंटके दो जायेगे; क्योंकि अक्परोंका जितना बड़ा शरीर होता है, अपर नीचे न 

वाले, मात्रा लगाने पर वह अतना ही और बढ़ जाता है | जिस तरह दम छः प्वाझिंट 

र छा ही नहीं तीन प्वाअिटके सुपाठ्य टाञिप हिन्दीको दे सकंगे और हमारे पत्रोमें 
अधिक पाठय-सामग्री देनेकी कोऔ कटिनाऔ नहीं रह जायगी । अिससे केसॉमें 
गी सुविधा होगी । 


ग्रे भी ` ` बारीक टाभिप्रमात्राऑके टूटने ओर छपाऔके दुष्पाठय होनेंकी समस्या 
अिस भी अिती सुधारमें थोड़ीसी और बातें जान लेने पर दर हो जायगी । हिन्दीकी 
हिन्दी - तरह मराठी भी नागरी लिपिमें लिखी जाती हे, किन्तु लिपिके बारेमें जितने 
ते हैं, पुराण-पंथी हम हैं, झुतने हमारे मराठी बन्धु नहीं हैं । किरलोस्कर बाड़ीका 
र कर बिजापुरे टाझिप जिस बातका ज्वलन्त अदाहरण है । विजापुरे-टाअपमें अखंड 
यदिन टाञिपके छः सो तिरासी संख्याको कम :करके aa दो सौ बासठ, ही नहीं कर 
बहा दिया गया है, बल्कि वहाँ कोऔ मात्रा दूसरे अक्पर पर लटक्रती नहीं हे, जैसे 
कि? में जि की-मात्रा क पर' लटक रही हे। जिसकी जगह वह क के अपरसे 
हु हल हटकर भड़ी पाओके. अपरतक ही सीमित रक्खी गऔ है अिस तरह हर अक 
हे, जौ टांझिप अपने जड़से अपर तक ठोस होनेके कारण gear नहीं है | यदि हम अपर, 
` नीचेकी मात्राओंको विजापुरे-टाअिपकीः बगलमें लगाकर अिस्तेमाल कर, तो 
` हमारी सारी कठिनाओ दूर हो जाती है | अस वक्‍त हमारे दैनिक अतनी ही 
फुर्तीसे छुप सकंगे, जितने क्रि अंगरेजीके | 


पत्रके छुपकर निकलनेतकके पन्द्रह मिनट पहलेतककी खबरें हिन्दी 
` देनिकों में देनेमै अक्र और भारी अड्चन है; वह है तार और दूर-मुद्रककी भापाका | 
.अंगरेजी-दोना .जिसके कारण हर अक समाचार और वक्‍तव्य जहाँ अंगरेजी पत्र | 

सीधे छाप देते हैं, वहाँ हिन्दीबालोंको अनुवाद करना पड़ता है। हाल : 
भारतके पत्र-मालिकोंके ब्रिटिश साम्राज्यवादके परम प्रचारक राञिटरके भागीदार | 
बननेपर बड़ी खुशियाँ सनाओ गर्ञी | राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय इष्टिसे यह 
_ कितनी खतरनाक भूल: है; -अिसपर किसीने ध्यान नहीं दिया | हर अक समाच 
अजेन्सी समाचार भेजते वक्‍त असमें अपना रंग देती है । राअिटर अुसी 
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किये बिना aa ze TFT at BAHT अपने अपर बनाये रखना चाहते हैं | यह 
अत्यन्त लब्जाकी बात ही नहीं है, बल्कि राजिटरके साम्राज्यवादी चइमेसे , 
दुनियाको देखकर हम कभी वस्तु-स्थितिको ठीकसे जान नहीं सकेंगे | 


a लेकिन अभी हम राञिटरके अस राजनीतिक द्वानिके पहलूपर बहस । आज 
नहीं कर रहे हँ । हमें देखना है, कि कैसे तार और दूर-मुद्रक हमारी अपनो भाषागे 7 
समाचार हमारे पत्रोतक पहुँचायें जिसमें कि हमें अनुवाद करनेमें समय हानि गयी 

, ने पड, तथा प्रत्येक पत्रके अलग अलग अनुवाद न होकर अकसे ही ware - ७ 

सभौ पत्रोंमें छुप । यह तभी हो सकता है, जब कि तार और. दूर-मुद्रक (टेली 
प्रिन्टर) fede हमारी खबरें हमारे पास दें | हिन्दी भाषा भाषी प्रान्तोकी रीस 
सोलह-सत्रह करोड़ जन-संख्या, संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाकी जन-संख्यासे भी अधिक ae 

-है, फिर प्रथ्वीके कोने कोनेसे हिन्दीमें हमारे समाचार और संदेश आयें यह हर , मोलि 
तरहसे झुचित और स्वाभाविक है | राअिटरके बन्धनसे बाँधेकर हम अपने हिन्दी... रण 
देनिकोंको अंगरेजीकी दयापर छोड़ रखना चाहते हैं। हो सकता है, अँगरेजीके 

| करोड़पति पत्र-स्वामियोंको देशके मान-अपमान और हितसे कोऔ मतलब नहीं हो; अथव 

.- झुन्हे तो खूब टका मिलना चाहिये, पाठकोकी अँगरेजी पत्रोके लिये Pare झऊैंजे 
` दारी चाहिये, जो कि रािटरके गठबन्धनसे सिद्ध होता है। लेकिन, हमारे जायग 
राष्ट्रनेता भी क्या सारे भाँग खा गये हैं, कि. न बह राष्ट्रके हित और सम्मान, टिन्दी 

80210 र न भारतीय संघकी शीघ्र ही राष्ट्रभाषा होनेवाली हिन्दीप अथवा 

ge ध्यान देते हँ | ओरोंसे हम वैसी आशा नहीं कर सकते थे, झुनकी भारतीयता | र 

|. कितनी गहरी है जिसे कहनेकी, आवश्यकता नहीं है; किंतु डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद गीगोक 
और सरदार वल्लभभाओ पटेलसे औसी आशा नहीं हो सकती | । 


ae दूरसुद्रक और तारमें हिन्दीका सवाल विधान सभाके हिन्दीके राष्ट्रभाषा तो हिन 
बनाने न-बनाने पर निभर नहीं करता । महाप्रदेशके दशौं प्रांत और बहाँकी चाहते 
सोलहु-सत्रह करोड़ जनताको निश्चय करनी है कि वह क्या स्वतंत्र होनेके बाद | 


हिन्दी पत्रो और पत्रकारों तथा पाठकों मैं आशा रखता हूँ कि वह | 
अपने दैनिकोको goa तलपर पहुँचानेके लिये नागरी टाजिपमें शीक्र सुधार - 
eee उधार करना, होगा, नल र ee ` ` 
- जिन पंद्रह ही टाजिपोमें और , को छोड़ दूसरोंकी, आङ्कतिमे परिवतन 
नेकी भी आवश्यकता नहीं होगी) "| े 


SSN 
SY 
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हिन्द[का शिक्पाका माध्यम बनाना ही होगा 
यह Soe ome ——- 
मेसे , राष्ट्रात डा० राजेन्द्र प्रसाद ड | 
पिछले तीस बरसोंमें. हिन्दी-साहित्यकी अभूतपूर्व वृद्धि हुऔ है | और | 
„= आज यह निर्विवाद है कि झुसके भण्डारमें प्रायः सभी विषयोंके अच कोटिके , | 
क ग्रन्थ पाये जा सकते हें । जो कठिनाओ पाठ्य-पुस्तकोंके सम्बन्धमें अनुभव की | 


गऔ थी, वह बहुत हृदतक दूर हो चुकी है। और जो कमी अभी है, वह 

गा आसानीसे और शी दूर की जा सकती है| 

ली शुंदूका साहित्य हिन्दीके साहित्यसे अधिक अन्नत या पौढ़ नहीं wer 
१ जा सकता है। तो भी अुसमानिया यूनिवर्सिटी में की बरसोंसे अुदुको माध्यम 

2 मान लिया गया है और जिन विषयोंमें मौलिक ग्रन्थ नहीं हैं, अन विप्रयोंके 

~~ मौलिक अ्रन्थोंको अनुवादित कर सहज भोर सुलभ वना दिया गया है | कोओऔ 


र कारण नहीं कि हिन्दीमें भी वैसा ही क्यों न किया जाय । 


के हिन्दीको शिक्पाका माध्यम बनानेका यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजी 
फ. अथवा कोओ दूसरी विदेशी भाषा नहीं सिखलाऔ जायगी । , विदेशी भापाओंको 
॥ कुछ लोगोंको सीखना अनिवार्य है । विदेशोंके साथ भारतवर्षका संम्पक बढ़ता = 


2 जायगा | विदेशी भाषाओं में अच्छे प्रभावशाली ग्रन्थ लिखे जाते हैं। अनसे 
हे. हिन्दी-भाषियोंका परिचय करा देना विद॒वानोंका काम है | बहुतेरोंको व्यापार 
र छै भवा विद्याभ्यासके लिओ विदेशॉंमं जाना आवश्यक होगा । जिन सव कारणोसे 
कुछ विदेशी भाषाओंका ज्ञान कुछ लोगोंको प्रात करना ही होगा, पर असे 
द लोगॉकी संख्या थोड़ी होगी । और अनके यह ज्ञान प्रास करनेका सांघन 
` विश्वविद्यालयोंमें Greer होनी चाहिओ । पर देशके सभी लोगोंके लिओ विदेशी 
` भाताका माध्यम होना अनावश्यक ही नहीं, हानिकर भी है । आिपलिओ माध्यस ०. 
| पी हिन्दीको ही होना चाहिओ और प्रौढ विद्यार्थी जो विशेष ज्ञान लाभकरना | 
१ चाहते हैं, अथवा ta लोग जो विदेशी भाषाओंके भण्डारसे सुन्दर ग्रन्योको | 
«लेकर हिन्दी-भाषियोंके fast अल्था करना चाहते हैं, अथवा जो व्यापार याः क 
` सफरके लिओ विदेशोमें जाना चाहते हैं वे भले ही विदेशी भाषा सीख लें। 
बिज्ञान नित्य नये आविष्कारोसे संसारको चकित करता रहता हे | अुनको | 
| भानना, ञुनसे लाभ ञुठाना हमारे देशके ae जरूरी है | असके लिओ भी _ 
„ - विदेशी भाषाओंसे परिचय आवश्यक हे, पर विदेशी भाषाका माध्यम आवश्यक | 


हीं है। 


६ ae 


> 
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दराबाद (दाक्षण) म॑ दिन्दाका प्रदाते 
बह 
| है! 
| रामेश्वर दयाल दुवे, अम० अर | हिन्द 
र भारतकै मानचित्रमें हैदराबादका ओक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है ot 
क्पेत्रफलकी cea देशी राज्योंमे वह सबसे बड़ी रियासत है । अंतिहासिक ररि र 


भी असका अक विशिष्ट स्थान है । हैदराबादके निज्ञाम साहब. संसारके महा; ; 
ae 
धनी व्यक्तियोंमेसे अक हे | राजनीतिकी दृष्टिसे रियासतकी जो महत्ता हैव 


किसीसे छिपी नहीं है । व्र 
हैदराबाद रियासतकी मुख्य जनता मराठी, तेलगू और कन्नड्डी बोलने त्र 
वाली है। भुदूं वहाँकी राजभाषा बनाओ गओ है जिसे बाहरसें जाकर वही ळू 


स्ट बसनेवाले मुसलमान बोला करते हैं । रियासतके कदीमी मुसलमान भी मराठी 
`. © तेलगू अथवा कनंड़ी बोलते हैं | किन्तु सदियोंसे राजभाषा अंद होनेके काग. भा 
हैदराबाद शहरं ओर आसपासके मुसलमान अद. ही - बोलते ओर लिखते-पढ़े १३ 

। हे | मुसलमान ही क्या अन्यः जातिवाले भी अद्‌ सीखते हैं, क्यों कि राजभा॥ परः 
j अद्‌ होनेके कारण असके बिना काम चलना कठिन होता है। १. 


` वास्तवमै जनताकी भाषा, जैसा अपर कहा जा चुका है, तीन प्रान्तीय सा 
भाषाय हैं किन्तु राज्यने अदको राजभाषा बंनाकर अके. अस्वाभाविक बात ते al 
की ही है, प्रान्तीय भाषाओंके साथ अन्याय भी किया है | = a 


हैदराबाद रिंयासतमें हिन्दीका अक अपना स्थान है | 


ह 
| जैसा कि सब अहिन्दी प्रान्तोंमें पाया जाता है हैदराबाद रियासत ही 
भी अक बहुत बड़ी संख्यामें हिंत्दी-माषी पहुँचे हुओ हैं और वहाँ स्थायी ot  ॥] 


“ रहने लगे हैं । खुद हेदराबाद Tea हिन्दी-भाषा-भाषियोंकी अंक बहुत ae न 
` संख्या है.) - Boe 
राजभाषा अद होनेकें कारण जिसे प्रकार मराठी, तेलगू और क २. 
. साषा-भाषियोंक्रो विवश होकर अद्‌ सीखनी पड़ती है, असी तरह हिन्दी मय गर 
-_ भाषियोको मी। राज्यकी ओरसे हिन्दी पढ़ानेकी कोओ भी व्यवस्था र प्र 
हे । आितना ही नहीं, संदासे हिन्दी-विरोधी नीति रखनेके कारण निजाम 07. ee 
हमैशा हिन्दीके. किसी प्रकारके sand सब प्रकारकी अड़ंचने. डालती = 
हैन जद्ौ-जहाँ ओर. जबज्जब ` हिन्दी-भाषा-भाषी जनताने अपने बचोंके ति . 
हिन्दीकी पाठशालायें खोलनेका प्रयत्न किया ओर खोली, अतेक़ प्रकारसे १ 
पाठशालाओके मांगमें कठिनाजिथाँ पैदा की गऔं। 


= sa 2 Ey 2 >>> 
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ऋ हैदराबाद (दर्क्प्रिण में हिन्दीकी प्रगति # १५ 
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निंजाम सरकारकी दृष्टिमें हिन्दी ओक विदेशी भाषा रही है, अिसलिये 

बह असके प्रचार ओर प्रसारका समथन न कर छिपे-छिपे घोर विरोध करती रद्दी 

है | असीलिओं रियासत-भरमे दित्दोका कोऔ भी समृद्ध पत्रपत्रिका नहीं है| 

हिन्दी-पत्रिकाओंको प्रकाशित करनेके लिये अनुमति नहीं दी जाती | लगमग at 

3 वर्ष पहले, जब सर मिरजा अच्माभिल हेदराबादके प्रधान मंत्री थे, दो-तीन | 
ig aster प्रकाशित करनेकी अनुमति दी गआ थी। हेदराबादके अितिह्दासमे 
हटि हिन्दीके प्रति अ-रताका यह पहला अवसर था, परन्तु सर मिरजा झिस्माझिलके 
य इटते ही faa पन्नों पर तर्‌ह-तरहसे प्रहार होने लगे और अिसीलिये दो-अक पत्र 
हे बन्द हो गये | र 
| यों तो हैदराबाद रियासतमें हिन्दीका प्रचार हैदराबाद रियासतसे 
बोले बाहरकी कुछ हिन्दी संस्थाओंने किया है, किन्तु अस दिशामें विशेष काम 

` बह “हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा! ने किया दै । - 
मराठी यह सभा सन्‌ १६३५ में हैदराबाद राज्यमें राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा हिन्दी- 
कार  भाषा-भाषी जनताकी साक्परता तथा शिक्पाकी दृष्टिसे स्थापित gat थी । पिछुले 
cae १३ वर्षोंमें अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों द्वारा सभाने रियासत भरमें हिन्दीका स्तुत्य 
Sa प्रचार किया है। जिस अवधिमें सभाने अपनी स्वतन्त्र परीक्य्राओंके द्वारा लगभग 
१० हजार व्यक्तियोंकों नागरी-लिपि और हिन्दीका ज्ञान कराया है। हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा और राष्ट्रभाषा-प्रचार« 


SP LILLIES 


प्रान्तीय दक्षिण भारत | a र 
बात तो समिति वर्धाकी परीक्षाओंके संचालनमें भी हाथ बटाकर हिन्दीके_ प्रचारमँ 
० छ ° 

› ` प्रशंसनीय काय किया है। 
नगर ओर प्रान्तोंमें मिलाकर लगभग ४० परीक्बां-वेन्द्र हैं जहाँ समाक 

परीक्प्राये ली जाती हें। समा द्वारा पाँच परीक्याय चलाओ जाती न 
याइ मध्यमा, अुत्तमा, भूषण और विशारद | गत वसे सभाने अपना स छ 

त भारतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिसे विशेष रूपसे जोड़ लिया हैं, ओर न bl 
a नि्णयके अनुसार सभा अब केवल तीन प्रारम्भिक WIA चलाती है । भूष 


और विशारदके स्थानपर राष्ट्रभाषा-प्रचार-संमितिकी परिचय और कोविद परीक्पाको 
: स्रीकार किया है । सस नये सम्बन्धसे हैदराबादमें हिन्दोके प्रचारको अक विशेष 

गति मिलनेवाली है । अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होनेके कारण अब हिन्दीका 
E प्रचार अत्यन्त व्यापक रूपसे होगा, क्योंकि न केवल हिन्दी भाषा भाषियोंमें of 
> राठी, तेलगू और कचड़ी भाषा-भाषियोंमें भी राष्ट्रभाषा हिन्दी सीखनेकी प्रवृत्ति 
` और अच्छा विशेष रूपसे जाएत हो चुकी दै । sof 
परीक्षाओंके अलावा हैदराबाद हिन्दी-प्रचार-सभा अन्य अपाय 
हिन्दीका प्रचार करती है और रियासतमें हिन्दी वातावरण पैदा करनेका प्रयत्न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 3 


१३ + राष्ट्रभाषा x 


करती हे । सभाकें अधीन अक साहित्य-गोष्डी है जिसमें स्थानीय विद्वानो; 
निबन्ध और कविजनोंके कविता-पाठ हुआ करते हैं। जिस गोष्ठी द्वारा हैदराबा 
शहरमें हिन्दीका साहित्यिक वातावरण कायम रखनेमें सभा सफल हुआ है | १ 

जिस सभाके शिक्पा-मंडल द्वारा राज्यभरकी हिन्दी प्राभिवेट पाठ. 
शालाओंका संगठन करके आन सबमें अक ही तरहका पाठ्यक्रम ओर अक हौ 


९ ii ~~ 
बोडके द्वारा कुछ ककपाओंकी परीक्षाओंका प्रबन्ध किया जाता है | अबतक 


लगभग ४० पाठशालायें सभाके शिक्पा-मंडलसे अपना सम्बन्ध जोड़कर कार्य कर 
हहे. : 

शुक्त सभाका अक प्रचार विभाग भी है जिसके द्वारा हैदराबाद राज्यदे 
विभिन्न प्रान्तोंमें स्थान-स्थानपर शाखाय खोली गओ हैं और हिन्दीकी सुन्दर 


` पुस्तकोंकी विक्रीकी व्यवस्था की गऔ है। 


सभाकी ओरसे अक हिन्दी कालेज खोलनेकी योजना भी हे जिसके द्वारा 


` द: A 
, असा प्रबन्ध किया जानेवाला है कि परीक्प्राथी हिन्दी माध्यमके द्वारा मेट्रिकसे 


Sat परीक्पाओके लिये अपनेको तैयार कर सकें | 


_अिस सभाका सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यह है कि वह हैदराबाद रिया- 
सतके लाखों हिन्दी-भाषी जनताको . हिन्दी तथा” करोड़ोंकी राष्ट्रवाणीको' राज्यकी 
शिक्पा-प्रणाली में अचित स्थान प्राप्त करा दे तथा अश्मानिया विद्यापी ठमें हिन्दीको 
अनिवाय या वैकल्पिक विषयके रूपमें स्थान दिला दे | 
जी देश गुलाम der है अंसमें राजनीतिका महत्व सबसे अँचा होता 
है। यह कहनेकी आवशकता ही नहीं कि देशी राज्योंमे और खासकर हैद्राबादमें 
जनताको गुलामीके जो कटु अनुभव प्राप्त करने होते थे अनके सम्बन्धमें कुछ 
कहना व्यथ है। अपने , राज्यकी जनताकी अच्छाओंको दमन करनेके लिये 
हैदराबाद बहुत पहलेसे बद्नाम रहा हे | असलिये हेदराबाद रियासतमे अक 
हिन्दीका प्रचार ही क्या, जनताकी अच्छाओसे सम्बन्ध रखनेवाला कोओ भी 
काम प्रगति नहीं कर सकता था | 2 


किन्तु अब विषम परिस्थितियाँ बीत चलीं। वहांकी राजनीतिक समस्या 


कल इल हो चुकी, और अब आशा है कि जन-हितका कोओ भी काम 
. रूकेंगा नहीं, ओर तब, यह निश्चित है कि राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रचार सम्पूर्ण 


रियासतमें शीघरतासे होगा । । हिन्दीके प्रति जनताका विशेष अनुराग है, और 


क 
७०१४४१ ह र 0 ee 
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सुन्दर, 

फल हो 
बल्कि र 
मंत्र है 
अकल्या 


अपराध 
७ ° 


अनुभव 
विरोध ह 
सुन्दर न 


है | जिरे 


तो बीभ 


दशन नह 


तो फिर र 


, अपराध नहीं । 


है । जिसे सत्यके नामसे जानता हूँ, झले मूरिमान करनेकी चेशमें देखा हया. 


">! SS ee ई 
` लता ह, सत्य यदि सुन्दरका परिपंथी हे, और कल्याण-अक्रस्याण गौण, ` 
1 फिर साहित्यकी साधनामें अिस समस्याका निदान क्या है ! . 


a कल्क a 
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=| सत्य, शिव ओर सुन्दर |= 


आचायोंका कहना है कि कला-साधनाका मूल है सत्य, शिव ओर | | | 
सुन्दर, अर्थात्‌ साधन सत्य और सुन्दरके ही अपर. प्रतिष्ठित. ही तथा अती 2 
फल हो कल्याणकारी | जो विज्ञानके साधक हैं, ( तत्त-ज्ञानकी वात नहीं a 
बल्कि साधारण-सांसारिक अर्थमें ) अर्थात्‌ जो वैज्ञानिक हैं, अनका ओकमात्र a 
मंत्र हे सत्य | साधनाका फल सुन्दर हो, असुन्दर हो, कल्याणकारी a. 
अकल्याणकारी हो, किसीसे भी मतलब नहीं । हो, अच्छाही है, न द, 


पु “ह 
किन्तु साहित्य-साधनाका अक पुराना पथिक होकर निरन्तर मैं यही 
अनुभव करता आ रहा हूँ कि जिस मागमें सत्य और सुन्द्रके बीच पद-पदपर : 
विरोध हे । संसारकी जिस घटनामें हम सत्य पाते हैं, वह हो सकता है, साहित्यमें 
सुन्दर न हो | और जो सुन्दर है, वह साहित्यमें अक वार ही मिथ्या हो सकती 


धो. बीमत्सं हो जाता है या कदाकार, अवं सत्यको छोड़कर भी सुन्दरका रूप- | 
दशन नहीं पाया | ठीक अिसी प्रकार मंगल और अमंगलकी बात भी | द 


i CRRA अक पत्रसे )--अनु ० ब्रजनन्दनसिंद ‘athena see 
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महाकवि खलील जित्रानकी ahaa 


खलील जित्रानका जन्मस्थान लेबनन पवत था । जिस संसारसे कून 
किये अन्हें सोलह सालं हो गये, लेकिन अनकी वाणी अजर-अमर बनक्ष 
मानवको सदाः शाइवत्‌ सत्यकी ओर अन्मुख करती रहेगी | अनकी रचनाओंका 
_ बिइवकी अनेक भाषाओंमें अनुवाद हो चुका हे । अनकी कुछेक सूक्तियाँ, जो 
गहरी अनुभूति: और सत्यके अतल तलको छूतीसी दीखती हैं इम यहाँ seg, 


- कर रहे हैं | ८ 
--संपादक 


मनुष्यता 

भै अपना सववस्व देकर जिस घरतीको प्यार करत्ती (हँ, क्‍यों कि यहा 
मानवताका स्वर्ग-राज्य हे--ओदवरंकी सत्ताका. व्यक्त-रूप हे |... किंतु मनुष्ये 
छोटे-छोटे बच्चे अपंनी-अपनी जातियोंके यशोगानमें खोये हुये हैं; वे अपंनी 
- अपनी तलवारोको तेज करनेमें जिस तरह भूले ,है कि अनकी माताओंकरा 

“ क्रन्दन अनके कानोतके नहीं पहुँचता |” | : 

- चषा 

“ में समुद्रको लंबी साँस-हूँ, खेतोंकी प्रसन्न हँसी हूँ, स्वगकी आँखोका 
चीर हैँ | यही falters, प्रमके समुद्रसे निकली हुओ लंबी साँसों, आत्मा 


रंगीन Sale निकले हुये हासे ओर alesis अशेप्र स्वगसे झरे Fg 


_ आँसुओंका भी है |” 

१ ० IR 

. आक दिन सुन्दरता और कुरूपताकी समुद्रके किनारे भेंट हुआ | दोनो 
परस्पर कद्दा--“आओ,समुद्रमें स्वान करे १ ” = 


ae : तैरने लगीं | 


"> :शरीरपर सजाकर चलती बनी | 


तब दोनोंने अपने कपड़े अतार दिये और Sal समुद्रकी लहरोप | 
थोड़ी देरमें कुरूपता किनारे पर आओ और सुंन्द्रताके वस्त्र अपी 


जब सुन्दरता समुद्रके बाहर आओ तो असने देखा कि असके की. 
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कै महाकवि खलील जित्रानकी सूक्तियाँ » 


१९ 
खोज 
अक हजार वर्ष पूवकी बात है | 
_ पूर्वके अक शहरकी सीमापर दो दार्शनिक आ मिले । 
कू ` अकने दूसरेसे पूछा--“कहाँ जा रहे हो तुम १” 
नका दूसरेने अत्तर दिया--“मैं तो यौवनके निश्न॑रकी तलाशमें जा रहा हँ 


ala मेरे ध्यानमें झिन्हीं पहाड़ियोंकी सीमामें कहीं-न-कहीं अुसका सोत प्रस्फुटित होता 
La} है | मुझे कुछ अंसे लिखित प्रमाण मिले हैं जो झुसका अद्गम पूवकी ओर बताते 
दशत ईँ । पर तुम, तुम क्या सोच रहे हो !?? > 
पहले दाशंनिकने ant दिया--“मैं तो मृत्युके रहस्यकी तलाशमें 
पादी ` हुँ ।» तब दोनों दार्शनिक्रोने अक दूसरेके प्रति बही धारणा बनाली क्रि दूसरा 
५ जुसकी महान त्रिद्यासे नितान्त अपरिचित है । वे आवसमें लड़ने-झगड़ने और 
। यह झेक दूसरेके आध्यात्मिक अघ-विइवासकी आलोचना करने लगे | 


i . दोनों दार्शनिकोंके शोरसे सारा वायुमंडल गूँज अुठा। अिसी समय 
पग" वहाँ अक अजनबी आ निकला । वह अजनबी अपने गाँवमें महामूखं समझा 


जाता था | जब झुसने दोनोंको गरमागरम बहस करते हुओ देखा तो वह थोड़ी . 
देर खड़ा-खड़ा झुनक्ते तकाँको सुनता रहा | र 
- झुसके बाद वह अुनके निकट आकर बोला--“भलेमानसों ! असा 
ज्ञात होता है कि तुम दोनों  वास्तवमें अक ही सिद्धान्तके माननेवालें हो और 
दुम दोनों कह भी अक ही बात रहे हो; अंतर तो केवल शब्दोंका है । ठुममेसे | 
अक तो यौवनके निझरकी तलाश क़र रहा है और दूसरा मृत्युका रहस्योदूघटन _ 
करना चाहता है, पर हैं तो दोनों अक ही और दोनों ही अक रूप होकर तुम 
7 दोनोंमें बसते हें ।” अतना कइकर वह अजनबी “महात्माओसे” बिदा लेकर | 
आगे चल दिया । जाते समय वह खूब हँसा | | 
. _ दोनों दाशनिकोने चुपचाप कुछ क्पणोंके लिओ अक दूसरेकी ओर देखा 
र और तब वे दोनों मी हँस पड़े | और अुनमेंसे अक ने कहा--“अच्छा तो अब 
हम दोनों मिलकर खोज करें न ! ? 


श्रु 
_ आवाजने विचार किया, झुसका अकमात्र शज है स्तन्धता | 
- स्तन्धताको नष्ट करनेका प्रयत्न करते हुओ थक गया और वहीं रू 
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we 
सागरने विचार किया क्रि गगन-विद्वारी मेघ मुझ-जैसे पृथ्वीपर रोग 
वाले प्राणीको हँसते हैं । क्रोधित हो वह आकाशकी भोर दौड़ने लगा कि ay 
अुसकी भाप बन गआ और वह मेघ बन गया । 

छायाका तिरस्कार करते हुओ प्रकाश जितना काला पड़ गया है 
असकी छाया बन गऔ | 


| झगड़ा 

नदीने सोचा, में ही क्यों हर वार सागरके पास जाअँ ! मुंह फुलाक 
असने सागरसे कहा--“ मैं ठम्हारे पास नहीं आअँगी | तुम्ही आओ न अ 
बार मेरे पास ! ? 

हसकर सागरने कहा,--“ अच्छी बात है | ” और वह सर्‌-सर करा 

आगे बढ़ने लगा | नदीके अदगम-स्थानतक वह जा पहुँचा । सागर... ...साए 
see सागर... ...सबंत्र सागर ही सागर हो गया | और ATS भेंट करनेके हि 
नदी रह ही नहीं गऔ ! 


प्रइनोत्तर 
‘aa प्राणियोंमें दुखी कोन 2? 
` ` मुली २--क्योंकि दुखसे आये हुये आँसू जलमें किसीको नहीं दिखे 
और अिसीलिये असे अधिक दुख होता है | 
“सब प्राणियोंमें सुखी कोन ! ! 
* तोता ?--क्योंकि वह क्या बोलता है, वह स्वयं भी नहीं पम 
पाता औरं दूसरे लोग भी आुसके बोलनेपर कभी ध्यान नहीं देते । 
“ सब प्राणियोंमें परोपकारी कौन ! ? 


“रेशमका कीड़ा ?--क्योंकि दुनियाको वह कितनी मूल्यवान्‌ चौ 
दे रदा हे झिसकी असे कल्पना भी नहीं होती. | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio Hari 
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1 ; NUN त 


हिन्दी ही भारतकी राजभाषा बनेगी --टंडनजी 


माननीय बाबू पुरुपोत्तेमदास टंडनने अ० भा. हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लनके मुद्रणालय भवनका अद्घाटन करते हुओ कहा कि मुझे पूर्ण आशा है कि 
ताक विधान परिषद्‌ नागरी-लिपिमें हिन्दीको भारतकी राजभाषा मान लेगी | जिसके 
| औ बाद सम्मेलनका मुख्य कारय हिन्दीमै अच्च साहित्यके निर्माण और प्रकाशनकी ओर 
विशेष ध्यान देना होगा और अिसमें सम्मेलनको अपने मुद्रणालयसें aga 
का सहायता मिलेगी | 
साग» टंडनजीने कहा कि काशी-नागरी-प्रचारिणी समाने हिन्दी-साहित्य- 
fi सम्मेलनक्री स्थापना की थी | काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा और हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलन तथा अन्य हिन्दीकी संस्थाओने दिन्दाके प्रचारके विषयमें बहुत कायं 
किया है | आरम्मिक वषॉमे सम्मेलन कच्चे धागेके समान था | मैंने आशा की 
थी कि यह कच्चा धागा पुष्ट होगा और देशको अक सूत्रमें बाँधनेमें समर्थ होगा। | 
मुझ आज सम्मेलनकी अरद्ध-सफलतापर सुख हो रहा है। सम्मेलनकी और 
ee असकी शाखा राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी परीक्षाओंका अद्भुत रीतिसे प्रचार बढ़ा | 
है । राष्ट्रभाषा-प्रचार-समितिका काय भदन्त आनन्द कोसल्यायनके मत्रित्वमें 
॥ £ चल रहा है। , 


टंडनजीने महापण्डित राहुल सांकृत्यायनकी प्रशंसा करते ga कहा 
कि अुन्होंने शासन-शब्द-कोषका काय बहुत थोड़े समयमै पूरा किया है । राहुलजी 
foe वर्षतक सम्मेलनके सभापति रहेंगे लेकिन मुझे आशा है कि वह सम्मेलनका 
काय सदा ही करते रहेंगे | : 


टंडनजी भारतके शासन-विधानके हिन्दी-अनुवादकी ५०० प्रतियाँ नभी 
दिल्ली ले जा रहे हैं और aed विधान परिषदके सदस्यॉको भेंट करेंगे। महाप ण्डत डु 
राहुल सांकृत्यायनने यह अनुवाद किया है | ँ 


हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती 
विधान-परिषद्के सदस्य डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हाने लखन 


"हिन्दुस्तानी ` सम्मेलन'के अध्यक्षको अक संदेशमें कहा कि 


४-६ 5 = ल्क “र 
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२२ क राष्ट्रभाषा * 
विधान-परिपद्की आगामी asa सिह संशोधनक्री सूचना दी है कि देबना “777 
तथा फारसी लिपिमें लिखित हिन्दुस्तानी देशकी राष्ट्रभाषा रहे | 

डाक्टर सिन्हाने सन्देशमें यह भी बताया कि अपयक्त संशो दासजी 
भेजनेके पूव अन्होंने पंडित नेहरूसे अंस विषयपर परामश किया था | नेहरूनी व्यक्ति 
सफलताकी कामना प्रकट की थी परन्तु कहा था कि 'संशोधन? स्वीकृत नहीत मद्दसूस 
पायेगा, क्यों कि औसत हिन्दू अद्‌, फारसी तथा अरबीके बहुत विरुद्ध हे सम्पन्न 
गया है | 

Q Sa ~ ar ard mS 
भारतकी राष्ट्रभाषा हानेका हिंदीको ही अकमात्र अधिकार 

गत मास दरभंगेमें हुअ अखिल भारतीय प्राच्य महासम्मेलनमें सवसम, 
तिसे अक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें भारतीय विधान--परिषद्से अनुरोध किया विशेष 
गया है कि वह हिन्दीको भारतकी राष्ट्रभाषा तथा देधनागरीको देशकी fa सदस्यों 
स्वीकार कर ले। कलकत्ता-विश्वविद्यालयके श्री सुनीतिकुमार चटर्जीने fe अतिरिन 
प्रस्तावको पेश किया और मद्रास-विश्वविद्यालयके डा० वी० राघवनने अिसका अनुवाद 
अनुमोदन करते हुओ कहा कि राष्ट्रभाषाके पदपर आसीन होनेका हिन्दीके खि सही क 


. अन्य किसी भाषाको अधिकार भी नहीं है | = पता चः 
४ . . हिन्दी अन्तर्राष्ट्रभाषा बनेगी श्री राहुलजीका भाषण ae 
| पे 


अिलाहाबाद, २६ अक्टूबर--आज ३ बजे दिनको यूनियन-हालगे 
प्रयाग-विश्वविद्यालयमें हिन्दी परिषद्का अद्घाटन महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
किया । हिन्दी-विभागके अध्यक्ष डा० धीरेन्द्र वर्मा द्वारा स्वागतके पश्‍चात 
राहुलजीने भाषण देते हुओ हिन्दीका राष्ट्रभाषा-पदके लिये समथन किया | 
अन्हांने कहा कि अंग्रेजी भाषा रूसी, जमन, फ्रेचके समान अक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा ५ हिन्दीः 
मानी जा सकती है, जो पद निकट भविष्यमें हिन्दी भी ग्रहण कर लेगी । विश प्रकाशित 
आदिके fast अक शब्द गढ़नेके समय बीचका भाग ग्रहण करनेका आदेश दै) हिन्दी-प्र 
` हुआ राहुलजीने डा० रघुबीरके कोपकी आलोचना की | अन्तमें राहुलजीने हिन्दी. प्रार्थित | 
` साहित्यके तलको अपर अठानेको नौजवानोंसे अपील की तथा बताया 
६ माहमें ही विभिन्न विषयोंके चाली विद्वान मिलकर १९५० अ० तक विश 
आदिके सारे पारिभाषिक शब्द हिन्दीमें तैयार कर सकते हैं। E 


विधानका प्रामाणिक हिंदी अनुवाद FE 
महापंडित राहुल सांङृत्यायनने दो-तीन विद्बानोंकी सहायतासे भारती" 

संघके विधानका अक प्रामाणिक हिंदी अनुवाद तैयार किया है। अनुवाद 
चुका है | बिधान-परिषदमें झुसे विचाराथ पेश किया नायगा | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, H 
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‘ee राष्ट्रभाषा संसार % २३ 


नाग Rr Bee 
विधान-परिपदके अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्रप्रसाद, माननीय बाबू पुरुषोत्तम- 
शोधः दाजी टंडन तथा दिदी -या दिलय संबंध रखनेबाले कुछ अन्य प्रमुख 
र्जी व्यक्तियोंने प्रस्तावित विधानके अंक सुंदर हिंदी अनुवादकी आवश्यकता 
हींत महसूत की । श्री राहुलजीने अन्हके अनुरोधपर यह प्रामाणिक अनुवाद 
द्ध हे सम्पन्न किया है | 
6 NO esa) aw ~ 
रिपोट हिंदीम ही तैयार होगी 

युक्त प्रांतीय असेम्बलीने जनतापार्टीको असेम्बलीमें भाषा-विषयक जो 
किया विशेष सुविधाये दी थीं झुन्हें अब समास कर दिया है । पहले झुकत पार्टे 
लि सदस्योको विशेष रूपसे aca कायक्रम आदि वितरित किये जाते थे। जिसके 
थिए अतिरिक्त सिस पार्टीके भाषणोंको जब सरकारी रिपोर्टर तैयार करते ये तो झुसका 
TH अनुवाद अुदुमे केबल िसीलिये किया जाता था कि भाषणकर्ता असे देखकर 
सिबा सही कर दे तब वह fed कार्यवाही-पुस्तकमें छपनेके लिये .भेज दी जाय । 

पता चला है कि असेम्बलीके अध्यक्पने झिस बार मिस सुविधाको भी खतम कर 

दिया है और प्रत्येक भाषणकत सदस्यको असके भाषणकी रिपोर्ट देवनागरी 
aa लिपिमें ही लिखकर दिखलाओ जाती है | 
INH) 
यने ` Ya त्रिक्राओंकी 
Ee हिंदी rat बृहत्‌ सूचिका 
या|| “हिन्दी साहित्य समिति? ( बिडला कालेज) पिलानीके तत्वावधानमें 
मा हिन्दीके पन्न और पत्रिकायें? पुस्तक श्री अखिल विनयके संपादकत्वमें शीघ्र ही 
का । प्रकाशित होगी जिसमें आजकी हिन्दीकी समस्त पत्र-पत्रिकाओंका परिचय रहेगा | 
दे _ हिन्दी-प्रेमियों, साहित्यको अवं पत्रकारोंका अचित सहयोग, सम्मति ब सुझाव | 
न प्रायित हैं। | द : 


= 
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~ Da) (> ~ ANCA 
4S गावददासजा सभापातं Iनवाचत 
हिन्दीके सुप्रसिद्ध नाटककार, महाकोशल Fite कमेटीके अध्यक्ष और 
भारतीयं विधान-परिषदके सदस्य श्री सेठ गोविंददासजी मेरठमें आगामी ९, १०, * 
११ तथा १२ दिसंबरको होनेवाले अ० aro हिंदी-साहित्य-सम्मेलनके ३६ बे 


अधिवेशनके सभापति चुन लिये गये हैं । 
९ Yo Ne OC > ०७७७ 
आपने गत वर्ष विधान-परिप्रदमें हिंदीके लिये प्रबल आंदोलन किया था 


-== हिन्दी-साहित्य-सम्मेलहन —— 


और असके सदश्योंसे हिंदी ो राष्ट्रभाषा बनानेकें पक्पमे बड़ी संख्यामें aera ˆ 
कराये थे। आपके चुतावसे विधान-परिषदमें हिन्दी-आन्दोलनको बल मिलेगा | लव 
परिषदोके सभापतियोंका चुनाव 

सम्मेलनकी बिबिध परिषदोंके अध्यक्पोंका चुनाव भी नीचे लिखे प्रकार र 
घोषित हुआ हैः-- न 5 
राष्ट्रमाषा-परिषद -श्री अनंतशयनम्‌ आयंगर पर 
साहित्य-परित्रद--श्री गिरीशजी विष 
| _ समाजशास्त्र-परिषद-श्री व्योहार .राजेद्रसिंद मेमि 
दर्शन-परिषद--डॉ अुमेश मिश्र ays 
विज्ञान-परिषद -श्री भास्कर गोविंद घाणेकर = 

नये साहित्य वाचस्पति 
: अ० भा० हिन्दी-माहित्य-सम्मेलनने अस वर्ष मेरठ अधिवेशनगे = 


आउसरपर नोचे लिखे विद्वानोंकी _' साहित्य-वाचस्पति at अुपाधिसे सम्मानित हेय 
करनेका निइ्चथ.किया हैः er 
(१) डॉ. सुनीतिकुमार चर्ग्जी, (२) डॉ. अमरनाथ झा, ३) ae सरल 
दामोदर सातवलेकर, (४) श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, Cu 
रामनारायण मिश्र, (६) श्री लोचनप्रताद पाण्डेय: (७) श्री वियोगी इ 
(८) डॉ. शिवकुमारसिह । , | अवर 
OC ie (oS pe SN धि PERG | 
मध्यप्रांत-विदभ हिग्दा-साहेत्य-सम्मरनका आगामी आधः | 
प्रधान मंत्री श्री प्रमुदयाल अग्निहोत्री सूचित करते हैं कि संम्मेल | 
आगामी अधिवेशन ता १४, १५, १६ जनवरी १९४९ को राजन © 2 


जा रहा है । प्रांतके साहित्य-प्रेमियोंसे निवेदन है क्रि वे जिस दिशा री अप) परीक 
आवश्यक सुझाव थी राधेश्याम अग्रवाल, प्रधान-सन्त्री स्वागत-समिति, 2 ai 
T 3 


हिंदी साहित्य सम्मेलन राजनाँदगाँवको भेजनेका कष्ट करे । | 


है 


| 

| 
कै + 
लकाकी चिट्ठी 


ता. ७-१०-४८ को विद्यालंकार-परिवेणमें हिन्दी बाँका पुनः संगठन 


"हुआ । हिन्दी-परेमियाँक्रो आशीर्वाद देते हुओ परिवेणके प्रधानाचार्यने भारत और 


THE TWAT सम्बन्धपर प्रकाश डालते हुआ कहा--- 


“ हम लंका-निवासियोंको भारतीय संस्कृतिसे, भाषासे तथा हर प्रकार 
भारतसे ही सम्बन्ध रखना है | हमारा भारतसे धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक 
“सम्बन्ध हे और वह सदा रहेगा ही । हमें गव है क्रि आज तीन ada हमारे 
परिवेणमें हिन्दीमे पढ़ाओ हो रही है। fae साल प्राचीन परीक्पाओमें हिन्दी 
विषय लेकर ज्यादा विद्यार्थी हमारे परिवेणसे ही अत्तीर्ण हुओ हैं आज हिन्दी 
प्रेमियोंकी faa बढ़ती संख्याको देख मुझे जिस बातका संतोष है कि हमारे 


प्रयत्न निष्फल नहीं got | हिन्दी पढ़नेसे और अक लाभ हे । इम संस्कृत ग्रंथोके .. 
. अनुवाद हिन्दीमें पढ़ सकते हैं। संस्कृत जाननेवाला हिन्दी और हिन्दी जानने 


बाला संस्कृत बड़ी ही आतानीसे पढ़ सकता है | 


“ हमें भारतसे प्यार है। हम सदा असका आदर करते हैं। अक दिन 
फिर हमें भारतमें बोद्ध धर्मका वह हराभरा वक्र देखना है जिसका बीज सिंहल 
द्वीपमें आज काफी फलाफूला पाते हैं। तो क्या अस देशकी भाषाके बगैर हमारी 
आशा सफल होना संभव है ! कदापि नहीं। तो हमं amd ही faa मीठ 
सरल भाषाको पढ़ना शुरू कर देना चाहिये |” is 


हिन्दी प्रचार-समितिके अध्यक्ष श्री भदन्त सींवलीजीने भी जिर 
अवसरपर '* लंका दूबीपमें हिन्दीके महत्व”पर रोशनी डाली । eZ 


र चर OY ee & 
विदेशोंमें हिंदी-प्रचार | ५ 


हे 


विक... 
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२६ #राष्ट्रभाषा ५ 
जिस शुभ अवसरपर विद्यालयके विद्वान्‌ पंडित भिक्यु-प्रज्ञाकी तिंजी, मिक्यु = 

¢ ~ 
प्रज्ञाश्रीजी, पञ्ञालोकजी तथा अन्य आचायगण अपस्थित थे। भदन्त श्री 
सिद्धार्थजीने सिसी साल ' प्राचीन परीक्षा ? की “पंडित? झपाधि हिन्दी बिषय री 


लेकर प्राप्त की है | ५ रख् 

7 (| मा 

अबतक “ प्राचीन भाषोपकार समिति ? की परीक्पाओमें निम्नलिखित तर 

व्यक्ति अृत्तीण हुओ हैं :-- वेण 

भिक्षु बी. fear 'पंडित’ भिक्षु के. घर्मानन्द प्रथमा" प्रति 

„ अम. चंदविमल “मध्यमा? |. पी. रतनज्योति a ari 

» डब्ल्यू प्रशाराम „ | „ अ. प्रेमवंश 5 कर 

,, टी. चंदंरतन छ ». अं. सोमानन्द भर ar 
» के. घर्मपाल मु „= SL, तारा  ., 1. 

» डी, बोधिसिंह > & 

अध्यापक-- भिक्षु सींवलीजी तथा fray सुशीलजी ae 

--श्री गिरीशकुमार श्री. 

श्री ह 

भी र 


zo अफ्रिकामे हिन्दी साहित्य-सम्मेलन 


हिन्दी शिक्पा--संघ, नातालके आश्रयर्मे काठियावाड़ सेवा-समाजवे 
भवनमें ता० १७-१०--४८ को प्रथम “नाताले प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन” 
हुआ | सम्मेलनका सभापति पद यहींके सुप्रतिष्ठित अग्निणी श्री बी. अम. पटेलने 
ग्रहण किया | श्री बी. परमेइवरके. शुभ कर-कमलोंसे सम्मेलनका AI. बोली 
हुआ | सम्मेलनकी सफलताके अनेक सन्देश आवे थे | जिनमें भारतके मा. | त 
गवर्नर-जनरल श्री राजगोपालाचार्य, श्री बाबू पुरुषोत्तमदार्सजी टंडन, । 
स्पूर्णानन्दजी, श्री भदन्त आनन्दजी कोसल्यायन तथा स्वामी श्री भवान 
दयालजी सँन्यासीके मुख्य थे। _ | Da 


सम्मेलनमै तीन मुख्य प्रस्ताव स्वीकृत हुओं । प्रथम प्रस्ताव हिन्दी 
और हिन्दी पाठशालाओंके संगठनका था। पं. द्वारिका महाराज सभापति-सन a 
घर्म सभा, नातालने यह प्रस्ताव रखा । प्रस्ताव द्वारा सभी पाठया | 


| फारसं 
॥ 


RE 
i | 


कमको tae 75 RR 


RR 
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हि * वि देशां हिन्दी-प्रचार +: 


अकीकरण तथा पाठबिधि औ 


TS 2. =a 

र परीक्पा-प्रणालीमें अ नेपर जोर दिया a 

वं गया | दूसरा प्रस्ताव डा. नगीनदाख देसाऔने तग eo 5 
जिसमें दक्पिण अफ्रिकाके सभी हिन्दुस्तानियोंको परस्पर व्यव र जौ 
nee See बिन्दाको अपतानकः तही हहा गया हैं| तामिल-माषी a : 

तरफसे श्री, सी. अम, नायकर तथा तेलगू-भाषी वगंकी = | 

वेणी रेड्डीने जिस प्रस्तावका समर्थन किया | डा० 
थमा! प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 


तरफसे श्रीमती कृष्ण 
देसाओ गुनराती वर्गका 
तीसरा प्रस्ताव पं. नरदेवजी वेदालंकारने हिन्दी 


6, क अध्ययनके सम्बंधमें रखा | आपने हिन्दी-साहित्यका विहंगावलोकन 
!? करानेवेसाय साहित्यके अध्ययनके लिज. पुस्तकालय और 
” चालू करनेपर जोर दिया । वाचनालय 
१2 : >> 

18 ० ञिस सम्मेलनमै हिन्दी शिक्ष्षा संघ, नातालकी नियमावली मंजूर 


हुओ | असी संघके द्वारा हिन्दी पाठशालाओंक्ा संगठन तथा राष्ट्रभाषा हिन्दीके 
रका आयोजन होगा । सम्मेलनमें शरी रामावतार शुक्ल, सना, कमला बहिन, 
मार. : As अल. fae, श्री सत्यदेव आदिके भी सारगर्भित व्याख्यान ei 
४ श्र हृ र्‌ से त ७ के पय 100 i i : 

| ह्‌ के था पठ्शालाके विद्यार्थियोंके संगीत-संवाद आदिका कार्यक्रम 

| भी सम्पन्न हुआ । 


॥- ट --श्री नरदेव वेदालंकार 


जव : : 
| न आम न 
घाट... हिन्दी भाषा जोरदार भाषा है | सचमुच मर्दानी जबान या पुरुषकी 
क मा. बोली है | शुद्ध या ठेठ ह्न्दी शब्दोक़ि साथ-साथ संस्कृतसे शब्द--जिससे .. 
पा अिसका शव्द-भंडार अनंत बना है | जिसमें और भी आये हैं--अरबी 
पवा 


I रकसालके सिक्के | हिन्दीकी अभिव्यंजना-शक्ति अपूर्व हे। | 


_ ¬ डा० सुनीतिकुमार चाः 


FT, जि 
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हमारी नजरीम | 


Coe >>> 


हषचरित-- अनु०- सूर्यनारायण चौधरी, प्रकाशक- संस्कृत -भवन, 
कठौतिया, पो० काझा ( पूर्णियाँ ) । पृष्ठ-संख्या १८०1८; मूल्य २॥) 


प्रस्तुत पुस्तक संस्कृतके प्रसिद्ध कवि वाणके हृषचरितका ५ से ८ 
अच्ळुवास तकका हिन्दी रूपान्तरमात्र है । “ मूलके समीप रहनेकी जिच्छाके 


कारण” अनुवाद कहीं-कहीं वास्तवमें दुर्बोध हो गया है सिफ हिन्दी जाननेवाले A 
पाठकको थोड़ी निराशा झिस बातसे भी होगी कि अकसे चार अच्छुबास तकके a 
2 कथानकसे अपरिचित होकर ही असे यह पुस्तक पढ़ना होगा । अच्छा होता न 
| कि संक्षेपमें शुरूके चार सर्गोका कथानक दे दिया जाता | फिर भी अनुवादकका = 
| प्रयत्न सराहनीय है। आशा है, संस्कृतानुरागी विद्यार्थो अस पुस्तकसे पूरा मं 
लाभ sara | "अ 
नया संलार-ते०-स्त्रामी सत्यभक्त; प्रकाशक-सत्याश्रम, वर्धा, पृष्ठ 
संख्या १४४५६, मूल्य १ कं 
/ स्वामी सत्यभक्तजीसे हिन्दी-पाठक अच्छी तरह परिचित होंगे) नये ग 
संसारका? वर्णन अक यात्रीके भ्रमण-वृत्तांतके रूपमें होनेके कारण. अत्यंत रोचक 


न गया हे | श्री स्वामीजी अक स्वतंत्र, विचारक हैं। प्रस्तुत पुस्तकमें अनकी 
कल्पनाको अन्सुइत वायुमंडल मिला है | अतः आनेवाले संसारका अक काल्पनिक ग 
चित्र तैयार करनेमें वे पूर्ण सफल हुओ हैं । संकुचित दायरेमें पलनेवाले भारतीय श्र 
तरुण और तरुणियोंके लिये 'नया संसार? सवथा नया है | 

सुमन वात्स्यायन 
संध्यां-संध्या-कार्यालय, नागनाथकी गली, अज्जैनसे श्री महेन्द्र भट 
नागर तथा डॉ बी. के. प्रधान द्वारा संपादित मालिक “ संध्या "का हम हृदयसे 
स्वागत करते हैं । जन्मकालमें ही - देशके प्रतिभावान्‌. साहिस्यिकोंका सहयोग 
जिसके अज्ज्वल भविष्यका द्योतक है | fi 
(१) ‘ वाणी-निबंध मणिमाल। ' (२) ' संस्क्कतम्‌ --प्रथम पुस्तक 
पं. कमवीर नागेशवरराव द्वारा संस्कृत भाषामें रचित' छोटे-बड़े पन्द्रह निबंधोंका | | 
संग्रह है | द्वितीय पुस्तकमें संस्कृतमयी  छन्दोबद्ध भाषाके दुवारा संस्कृत भाषात | ह 


fear और अपयोगिताकें गीत गाये गये हैं। आशा है, संस्कृतानुरागी ह 
जिसका स्वागत करेगे । पुस्तक-प्रासि-स्थान--पं. कर्णबीर | 


` आन्तराषट्र संस्कृतःप्रचारःसमिति-संचालक, चीराला (age जिला ) । 5 
बलभद्र 2 कुः 


~~ 
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* अवं प्रचारक शामिल होंगे | 


> Ss कडा 
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प्रान्तीय हलचर्छे - 


4 6 


महाराष्ट्र 


सांगली-विजया दशमीके अवसरपर पी. अम ahr स्कूलके प्रिंसिपल 
श्री बा. गो. नाऔककी अध्यक्षतामें वर्धा-परीक्षाके केंद्र-व्यवस्थापको, प्रचारकों | 
और सदस्योंकी ओक सभा हुओ जिसमें 'सांगली विभाग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति? 
नामक अक कायकारी-मंडलकी स्थापना की गआ । मंडलका अद्देशय विभिन्न 
स्थानोमें प्रचार-समितिके कद्र तथा हिंदी वाचनालयका प्रसार करना है। अक्त 
मंडलमें अभी मिरज, सांगली,, माधवनगर और जयविंगपुरके केंद्र-व्यवस्थापक 


सिन्नर- दशहरेके शुभ मुहूतपर “सिन्नर तालुका राष्ट्रभाषा प्रचार समिति? 

~ ९ ० 9 कि < 

की स्थापना हुआ | कायकारी समितिका संगठन नीचे लिखे अनुसार किया | 
गया :— 


श्री शांताराम काशीनाथ खारकर वकील ( अध्यक्ष ), श्री दत्तात्रेय _ 
गण माल पाठक वकील ( अपाध्यक्ष ) , कु० नलिंनी ब्रह्म ( कोषाध्यक्ष ) 
श्री मधुकर भाअुसेंठ भावसार (संचालक) , श्री ही. ही. ब्रह्म (स संचालक ) 


सद्स्य- सर्वंश्री “रंगनाथ, श्रीराम काले, पुरुषोत्तम जोशी, बिद्रुल 
केशव सोनार, विश्वनाथ अमृतजी पाटील, de कस्तूरबाऔ गुजर, ato 
कमलाबाओ TH | : 


सतारा शद्द राष्ट्रभाषा विद्यालय, सताराके कायकारी-मंडलमं 
लिखे अनुसार परिवर्तन हुआ है: | 
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सलाहकार मंडल--सर्वश्री ” ल. दा जबरें विशारद? ( संस्थापक 
राष्ट्रभाषा विधालय सतारा ), भा. के. बोकील 'पंडित? सो. सुशीला-बाओ रोडे 
“ कोविद', कु ० कमल सोमण “कोविद्‌? | 


ता. २-१०-४८ को विद्यालयके प्रधानमंत्री शं. कृ, वेलमकरकी 
अध्यक्पतामें गांधी दिन’ तथा ८--१०.-४८ को श्रीराम अट्रावलकरनीकी विशि 
अध्यक्प्तामें प्रेमचंद दिवस’ मनाया गया | मंत्री ५ 


कोल्हापुर--विजया दशंमीके अवसरपर श्री वि, द. धोरणेजीकी अध्यक्प- 

~ ° ~ n ~ (२. 2०. 
ताम हिन्दीके प्रचारवग चलानेके अद्देश्यसे हिन्दी शिक्प्रा प्रचारिणी नामक 
संस्थाकी स्थापना हुऔ | कायकारी-मंडलका चुनाव नीचे लिखे अनुसार हुआ:-- 


| eee pe ह : राष्ट्र 
tae श्री वि. द्‌. घोरणेजी ` अध्यक्ष ) , श्री वा. शा, नेखाड़करजी ( मंत्री), * संदौषज 
तथा श्री सि. ग. अष्टेकरजी, बगु नायक, श्री. प. के. भोतारीजी ( सदस्य ) | शिक्षा 


टीटोदण-- फरबरी? ४८ की परीक्पाओमे अुत्तीण विद्यार्थियोंका 
प्रसाणःपत्र-बितरणोत्सव श्री बासुदेव रामचंद्र कवेजीके सभापतित्वमें मनाया गया | गणिपुरर 
जिस कंद्रके अ॒त्साही प्रचारक श्री शमुप्रसादजी तथा केंद्र-व्यवस्थापक् युक्‍त 


श्री बृजलालंजीका अभिनंदन feat गया। . | अनुरोध 
य मटरगांव--मटरगांव कंद्रका प्रमाण-पत्र-वितरणीत्सव स्थानीय हिंदी ae 
हाऔस्कूलके मंत्री श्री अग्रबालजीके कर-कमलोसे- संपन्न हुआ | आत्सवकी सारी ह es 


व्यवस्था श्री.मन्नाप्रसादजीने की थी | छोटासा गाँव होनेके बावजूद अत्सवमें ११३ हेन्दी-हिन 
विद्यार्थी शामिल हुओथे॥ . अपना नेक 


-__________ राजयान (म. भारत) 


कुशलगद्‌- ता. २१--९--४८ को श्री केशवलालजी जैन बी ओ. की 
 अध्यक्घतामें कुशलगढ़ कंद्रका वार्षिकोत्सब मनाया गया । * राष्ट्रभाषा हिंदी हो 
_ जिस विषयपर सवश्री...सुखदयालजी, संद्रलालजी व्यास, कांतिज्ञालजी ओझा 
(मजिस्ट्रेट ) तथा डिपुटी कलेक्टर . श्री अकबर .महमूदके जोरदार और सप्रमाण | 
भाषण eet । जिसके बाद श्री सोदनतिंह प्रचारकने कुशलगढ कंद्रमें राष्ट्रभाषा” __ _- 
` प्रगतिकी वार्षिक रिपोट पढ़कर सुनाओ 
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a बंगाल 
रोडे 


सूरी ( MOTT) - यहां राष्ट्रभापा-वग तथा 
। अद्घाटन क्रमशः बीरभूम जिला-वोडके चेअरमैन तथा 
(की सभापति श्री अविनाशचन्द्र मित्रके सभापतित्वमे बड़ी स 
की बिशिष्ट नागरिक तथा नर नारी वड़ी संर 
मत्री श्री रेवतीरंजनसिंहने राष्ट्रभाषा fg 

पर बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया | 


शिक्षषण-केंद्र का 
बार असोसियेशन 'के 
फलतासे हुआ। पूरीके 
यामें अपस्थित थे | प्रांतीय समितिके 
दी तथा देवनागरी लिपिक्री आपयोगिता- 


क्प- आं 

| आसाम 
मक 

Me ` भणिप्र-- रामपाल - हाभिर 


कूल ( अिम्फाल ) में कन्याऑके लिये 
| दो अध्यापिक्राये हैं| छात्राओंकी संख्या 
षा हिंदाकी सिक्पाके साथ कताओ बुनाऔ आदिकी 


` राष्ट्रभाषा वर्ग? खोला गया है 
\ 9 ० 
|), संतोब्रजनक है | यहाँ राष्ट्रभ 
| शिक्षा भी दी जाती हे | 


का मणिपुर स्टेट कांग्रेसने ओक प्रस्ताव पास करके निइचय किया है क्रि 
॥। भणिघुरमें अक राष्ट्रभाषा कालेज खोला जाय तथा स्टेट सरकारसे जिम्फालमें अंक 


qe युक्त स्थान तथा कमसे-कम तीनसौ रुपये मासिक सहायता देनेको 
अनुरोध किया जाय | 


टो विगत १५ अक्टूबरको * निंडोमथो हिन्दी स्कूल के भवनका 
आरी SAT Bate मनाया गया | समारोहको प्रारभमें श्री वीरे द्रडिहजीने ' जन- 
एमन? गीत गाया | जिला-प्रचारक - श्रीहुत्रध्वज शर्माजाने अपने aay 
हैन्दी-हिन्दुस्तानीका दिग्दर्शन कराते हुओ मणिपुर-बासियोंसे राष्ट्रभाषा हिंदीकी 
ATs अपील की । भितके बाद पं. श्री शिवदत्त शर्मा तक-तीर्थ और 
£ अवुलचंद्रसिहजीके भाषण हुओ। जिस अबशरंपर नीचे लिखे सजन अपस्थित थे। 


i कसिहजी (अम अल अः ), अतुलचंद्रतिहरजी डाक्टर, पं. शिवदत्त शर्मा 
तीथ) श्री छत्रध्वज शर्मा राष्ट्रभाषा-जिला-प्रचारक आदि | 
< ` Red नागपुर 


न पेघा;जिळा-समिति-संगठव--ता. ८-११-४८ को वर्धामें श्री र. वि. 
BOR बी, ओ, अल. अल-बी 'कोविद? की अध्यक्पतामें वर्धा जिलेके 


~ 


4 7 सवेश्री ... अल. frgstenftest (वी. ot. बी. अल. ) जार्ज चि. 
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राष्ट्रभाषा-प्रचारका, संगठन संपन्न हुआ | श्री करंदीकरजी वर्धा-केंद्रीय-समितिवे 

पुराने हितैषी और राष्ट्रभाषा-प्रेमी हैं । प्रांतीय संचालक प. हृषीकेशजी शर्माने 

अपने बक्तव्यमें संगठनका महत्व और प्राते राष्ट्रभाषा-प्रचारकी प्रगतिका 

किया । बैठकमै नौचे लिखे सजन अस्थत थे : ¬ दरी 
सर्दश्री “' सेठ श्रीरामजी टिवड़ीवाले, अमाशंकरजी शुक्ल ( पत्रकार) 

मो, मा. ठाकोर ( बेंक आफ नागपुरॅके ओजेंट ), UHRA दयाल झे परीक 
न AN 

( परीक्षा-मंत्री ), ब. रा बनमालीजी, अषाताओ देशमुख | नक 


a 


निर्देश 


निश्चय हुआ कि समितिमे कुल २१ सदस्य रहेँ: हिंगणघाट ३, देवली। अलर 


शिंदी २, आशी ३, पुलगाँवसे २, नागपुर प्रांतीय संचालक १, तथा वासे ५- : 
(श्री दुबेजी, करंदीकरजी, वनमालीजी , श्रीराम टिवड़ीवाले, या. मा. ठाके. ay 


अमाशंकर शुक्ल, अषाताओ देशमुख, कु. मालती, नागले तथा सो. प्रत अपना 


वनमाली । भेजें 
| नहीं! 

छं & धळे पुननि 

>> 0 कराना 

क्या आप जानते हैं. 


१. हिन्दी साहित्यके सर्वश्रेष्ठ: कथाकार श्री: प्रेमचंद्रने अपनी तथा प्रः 
gest कहानी ' संसारका सबसे अनमोल रत्न? १५०७ में लिखी थी । 

२, बंगला-साहित्यके अमर अपन्यासकार श्री शरतूचंद्र फीसके झुत्तरको 

- .जुटनेके कारण अफ. ओ. परीक्षार्मे प्रविष्ट न हो सके, और: जिस प्रकार 18 
अगली कालेजी पढ़ाओ सदाके लिये रुक गऔ | । जि 
३. ब्रिटेनमें साढ़े सात हजारसे अधिक स्त्रिया चिठ्ठी बाँट 6 ह्‌ 

करती & | — 
४ सोवियत रूसकी पुलिस-फौजमें ८० प्रतिशत औरत कास | 
“ ५. नाबेंका समुद्र-तठ डेढ़ लाख द्वीपों और अपद्दीपाँसे अंकिता & 
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समितिके . | र : 
गत परीक्षा-विभाग लक 
प्रगतिका SLANE | = 
7 परीक्या-फल- 
त्रकार | परीक्षार्थी अपना परीक्प्रा-फळ अपने केन्द्र-व्यवस्थापकसे प्राप्त at | 


Ta दु परीक्पाथी अपना परीक्षा-फळ जाननेके लिये वधी-कायीळयको न Gy । 
असे पत्राका झुस्तर वधा कायाल्यसे न दिया जा सकेगा | 


देबली! अलग-अलग प्राप्तांक- 


[से ९- जा झुत्तीणे परीक्षार्थी अपने प्रश्‍नपत्रोके अळग-अळग प्राप्तांक 
: ठा म्ड्ाना चाहेंगे, BPS चार आना Ye भेजना होगा | झुल्कके साथ 
. प्रत, अपना पूरा नाम, परीक्षा-नाम तथा क्रम-संख्या स्पष्ट अकपरोमे लिखकर 
भेजें | अनुर्त्ताण परीकषाषयोंत्िं अढग-अलग प्राप्तांक मंगानेका शुल्क 
नहीं लिया जाता | 
_पुनानरीक्षण 
; जो अनुत्तीर्ण परीक्पाथी अपनी grax पुस्तकाका पुननिरीक्षण 
a चाह, वे ५ दिसंस्व॒रतक प्रत्येक अत्तर पुस्तकके fey आठ | द 
आना निरीक्षण शुल्क भेजते हुओ अपना पररा नाम, परीक्षा, तरम-संख्या | 
पती ४ तथा प्रइनपत्र संख्या देकर प्राना-पत्र भेजे | 
। | निरोकक्‍्षणर्म केवल जितना ही देखा जाता है कि प्रत्येक . प्रश्‍नके 
व SRA अक दिये गये हैं या नही, और जोड. आदि ठीक है या नहीं । 
का: अत्तर-पुस्तकोंको दुबारा जाँचनेका नियम हटा दिया गया | 
| | अस सम्बन्धर्मे किसी प्रकारके पत्र-व्यवहारकी आवश्यकता नहीं दै । 
टे तन-परीक्षा-- 
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७/ 
दुबारा जाच-- . हट 
रत्त-परीक्षाके जो अनुत्ताण परीबषार्थी अपनी आुत्तर-पुस्तकोक्ष 


दुबारा जाँच करवाना चाह झुनको ११ दिसम्बरतक प्रत्येक gacgeay री 
लिये २) रु. जाँच शुर्कके साथ अपना पूरा नाम, क्रमसंख्या तथा प्रज्ञ-* 
` पत्र संख्या लिखकर भेजना होगा | | 
आगामी राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षा प्रचार परीक्षाओके साथ होगी | % 
अब्र ८ की जगह सिर्फ ६ ही प्रश्नपत्र रहेंगे । विस्तृत जानकारीके लिये 
तीन आनेकी टिकट भेजकर रतन-विवरण-पत्रिका HAT । 3 देने 
आगामी परीक्षा पाठ्यक्रम-- Ze 
प्रारंभिक प्रवेश और परिचय परीक्षाका पाठ्यक्रम पूर्ववत्‌ रहेगा | 
कोविदे तीसरे प्रश्नपत्रम त्याग-पत्र ( श्री जैनेन्द्र) गोवानके विकल 
रहेगा | परीक्षार्थीको त्याग-पत्र या गादान मेले किसी भेकका अध्य ^° 
करना होगा । ) EEG 
De eee eee 55 मर ह 
भूल-खुघार-- ३ हि तारी 
. ` पाढ्य-सूचीके तीसरे पृष्ठपर १३ वीं पंक्तिमें “छोड़कर ” यह शद. परि 
` छूट गया। पाठक १३ वीं. पंक्तितें ' नीचे लिखी कबिताओं छोड़कर ' जिए 
 प्रकारपदे। Re ० 17 
| आगामी प्रचार eT ` “FS 
fr ; पट गी q व्यत्ति 
आगामी प्रचार परीक्षाओं ता. १६, १७ अप्रैल ४९ को होंगी। | कोष 
आवेदन-पत्र केन्द्र व्यवस्थापकके पास देनेकी अन्तिम तारी. कवि 
fla प्रकार @— `: 
ae: सीधे प्राथना-पत्र ` | १-० जनवरी ४९ 


सशुल्क आवेद्न-पत्र _ os | 0. फरवरी 2% 


क ee Prot 
i CC-0. In Public. Domain. Gurukul Ka 
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कन्द्र-व्यवस्थापककी ओरसे सशुल्क आवेदन-पत्र वर्धा कार्याळयको 
क्रमशः ता. १७ जनवरी तथा १७ फरवरीतक मिल जाने चाहिये | 
€ प्रान्तके 
प्र." विदर्भ-नागपुर तथा अत्कल प्रान्तके लिये 
00722 rs 
विदभ-नागजुर तथा Gas प्रान्तोर्म आगामी प्रचार परीक्षाओं ता. 
; १२, १३ फरवरी ४९ को aut | 
| ४३ a x ON SS > 
खि अन परीक्पाओके लिये केन्द्र-व्यवस्थापकके पास आवेदन-पश्र 
देनेकी अन्तिम तारीखे भिस प्रकार हैं — 


सीधे प्रार्थना-पत्र ३० नवम्बर ४८ । | 
am) poet आवेदन प १५ दिसम्बर ४८ 
= केन्द्र-व्यवस्यापककी ओरसे सञ्चुल्क आवेदन पत्र वर्धा-कार्याळ्यको 
ययन. ९० दिसम्बरतक प्राप्त हो जाने चाहिये। हि 
विलम्ब-शुल्क-- 


विलम्ब-झुल्कका नियम बिलकुल इटा दिया गया है | निश्चित 
तारीखोके बाद किसी भी दशामें आवेदन-पत्र स्वीकृत न हो सकेंगे। 


शद, परिचयमें सौधे वेठनेपर पूर्ण प्रतिबन्ध 


a! परिचय परीक्षार्मे बैठनेके ळिये प्रवेश परीक्षा अुचीणे होना 
` अनिवार्य है। ` ` 2 252 र 


Ne 


किसी युनिवर्सिटीके ग्रेजुयेटको छोड़कर साधारणतया अन्य कोशी 
गी। वयति परिचय परीक्पार्मे सीवे न बैठ सकेगा । - 
| कोविद परीक्पा-फलमे श्रेणी - - 

` को. परीक्षा-फलमें दिये हुओ-लिखित प्रांतांकमें मौखिक परीक्षाके 
अंक सम्मिळित नहीं हैं | कोविद odes अणी लिलित-गापांक और 
मौखिक-प्राप्तांकके -योगके अनुसार दी जाती है । अतः सिर्फ ढिखित र 
| माप्तांकके आधारपर श्रेणांका विचार न किया जावे । 
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वरीकषा-समितिकी बैठक 
गत ता. ७ नवम्बरको वर्धा कार्यालयमे परीक्षा-समितिकी बैठक 
हूओ । बैठकर्म निम्नलिखित: सज्जन अपस्थित थे-- 


तारीख 


श्री झुदयनारायण तिवारी, Bq. भे. डी. लिट: प्रधान-मंत्री, सम्मेलन प्रयाग 

श्री सतप्रसाद टण्डन) अमू, अस्‌ सी: डी. फिल्‌. परीक्षा-मंत्री, सम्मेलन प्रयाग आर. 
श्री जठालाल जोशी, प्रान्तीय-संचालक, गुजरात. यहद रव 
श्री कान्तिलाळ जोशी, अम्‌. अ. प्रान्तीय-संचालक, बम्बऔः 
श्री प्र. रा. भूपटकर, भ्रम्‌, ओ. पूना 

श्री व. अ. गद्रे, बी. भे. साहित्य-एन, पुना 

श्री हृषीकेश शमा, प्रान्तीय-संचालक, मध्यप्रान्त 

श्री भदन्त आनन्द कोसल्यायन प्रधान मन्त्री वधी . ० 
श्री अनुसूयाप्रसाद पाठक, प्रान्तीय-संचालक, AAS | 5-५7 यान्तो 
१ श्री खतीरंजंन सिन्हा, प्रान्तीय-संचालक, बगालछ २२ - को गर्य 
११ श्री रामेश्वर दयाल दुबे, परीक्षा मन्त्री, वधी at 


A 6 MIS G6 ww ve: 


ee 


= विशेष रूपसे निमंत्रित - | 
१ श्री प्रो. शुकदेव प्रसाद तिवारी, अम. अ. नागपुर 2 
२ श्री पं, मु, डांगरे; प्रान्तीयसंचालक महाराष्ट्र ` | ना | 
३ श्री प्रो. रंजन, अम. ओ., वधी ˆ ` ` >. | 
9 श्री हरिदत्त मिश्र, अम, अओ तार. वधा 9 E 
2 जिस Sort अनेक महत्वपूर्ण" निर्णयः हुओ ह । gate ge 
क निर्णय बिसप्रकरिं दे- ` - 


(१) परिचये पर्रम सीधे बैठे परे ठंगमैग की हये प्रति 
स्णायागयाहे, ` ` | 


बैठक 


aM 
[याग 
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(२) आवद्न-पत्र स्वीकार करनेकी अन्तिम तारीख और परीक्या 
तारीखमें २ महीनेका अतर रखा गया है | 


(३) विलम्ब शुल्कका नियम हटा दिया गया है । 


) बढे इओ केन्द्र-व्यवस्था  खर्चकी पूर्ति करनेकी <BR 
आवेदन-पत्रका मूल्य अक आनेके स्थानपर- दो आना किया गया है | 
यद्द रकम केन्द्रों द्म दी रखी जायेगी | 


- (५) अुत्तर-पुस्तकोके जाच-पारिश्रमिक दर वृद्धि की गयी दै । 


° °: प्राराभेक =) परिचय २) 
प्रवेश =) कोविद्‌ |) 


(६) समी प्रकारके बढ़े हुओ खर्चाको पूरा करनेके लिये और 


a प्रान्तोकी झुचित सह्दायता देनेकी Ba परीक्या-ब्रुस्कमें भी वृद्धि 


की गयी है, जो अिसप्रकार दै-- 


प्रारमिक १॥) ahs ३॥ ) 
प्रवेश २॥) -कोविद . ६) 


` ` (७) समितिदूवारा प्रकाशित अनेक पाव्य-पुस्तकोंका संशोधन | 
` भरना निश्चित हुआ है | आशा की जाती है कि जैसे संशोधित संस्करण 


` भाचे ४९ तक तैयार a जायेंगे। सितम्बर ४९ की परीक्याओके RA 


. थे नयी संशोधित Tea पुस्तकें चाळू हो जावेंगी, पुरानी पुस्तकें विकल्पमे 
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= Se eee SAAS An we, 


> केन 
हमारे नये केन्द्र 

प्रान्त केन्द्र क्रम । 
A छ me द (रनेपर भी 
महाराष्ट्र ह गोकाक फ़ ae (का : 
नायगाँव १३०,अिसकी कर 
डुबेरा ताची, १३). ...ब 
व्य म निकाल सः 
| ous | I १२१ स्थान 
वाळवे: `. १३०घकी थी; र 
र AH दूसरी 
ढसुढ ु १२०अंश्चिक चा 
कसाल "०२९२ त 
ee मल, ` “°. 72 नाम्लो 
| eS : ३ Seg > . है। कुछ † 
गुजरात | पालीयाद = | १३०फरसे शीघ्र 


- किछे सोनगढ ० ne 8 8 
om ee | हीर ` दुबार 
करचळिया eae ९ रेअरीक्मार्थिय 

.. जूनागढ 1 0. `‘ 
य छ छृयाशा : : A 9 set १९"एभी पुस्तक 
= : झिलकी ह 

oh रट Scie oe eee पहुंच संकीः 

.. कठिन परि 


= a 2001000... in 2: 


—————— पा In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ra 


———_ २” Ep eo ae « ¬ eee - _ 
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a अपने परीक्षार्थियोसे 


[ प्रकाशन-विभाग ] 


कमा पिछुले आठ-नौ महीने हमें कागजकी बड़ी दिक्क्रत at) कोशिश 
॥रनेपर भी हमें अपने स्वीकृत ' कोटे? का पूरा पेपर नहीं मिल सका | यह 
२९ राजका अभाव यहाँ वर्धा या नागपुरमें रहा हो सो बात नहीं | सारे देशमै 
,३०(सकी कमी रही और अब भी है। 


१३०, [गजकी अिस कमीके कारण हम अपनी कुछ पुस्तक समयपर नहीं 
निकाल सके | कुछ पुस्तक कलकत्ता, अलाहाबाद, अहमदाबाद और जबलपुर 
(२ दि स्थानोमें छुपनेके लिये दी al, क्योंकि वहाँ कागजकी कुछ ग्यवस्था हो 
१२०पकी थी; लेकिन वहाँ छुप जानेपर फिर अन पुस्तकोंके हमारे पास तक पहुँच नेने 
प्रेक दसरी कठिनाऔ रेलवे बुकिंगकी आ खड़ी हओ । जैसे-तेसे कोशिश करके 
१ *भ्रधिक चाज देकर भी, अन्हें मँगवाया गया और अपने ग्राइकोंको भेजा गया। 


रे तीसरी बात है परीक्षाथियोंकी अप्रत्याशित वृद्धि। मिससे हमें 
Fl तो है, लेकिन साथही अन्हें पूरी पुस्तक पहुँचानेकी चिन्ता भी बढ़ गऔ 

। कुछ किताब सिसीलिये आखिरमें कम os गओं और हमें at भी 
१२०फेरसे शीघ छुपानेकी व्यवस्था करनी पड़ी । 


१२० कछ किताबें बाहरके प्रकाशकोंकी हैं। अनके यह! वे समाप्त हो रीं 
१३ भोर दुबारा छुपनेके लिये. ag विलंब हुआ | जेसे-जेसे वे आती गरं 
ररीक्पार्थियोंके पास अन्हें भेजनेकी व्यवस्था की गऔ। 


(२४ जिन तमाम कठिनाअियोंके होते हुये भी इम अपनी प्रकाशित प्राय 
१ ३०४भी पुस्तकें अस सितम्बर, vo की परीक्पाके. पहले ग्राइकोके पास मेज सके 

अिसकी हमें खुशी हे । बाइरकी प्रकाशित पुस्तक भी बहुत-सारी मेजी जा 
 घुकी है | फिर भी यह सम्भव है कि कछ लोगोंके पास कुछ किताब समबपर न 
. “पहुच सकी हौं | अनसे हमारा यही नम्र निवेदन है कि आंस कठिन समयकी 
_ कैठिन परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर वे अधिक नाराज़ नहीं होंगे-। 


॥ दम शीघ्र-से-शीघ्र अपने परीक्पार्थियोतक अुनकी पाख्य-पुस्तक सिजवा 
१ यही हमारा सतत प्रयःन है। 
--मन्त्री 


. अनके नामका ही पता चलता है और न पोस्ट-आफिस आदिका। जो 


भी अससे दिक्कत होती है 


>> Fe, वक, 
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जे “राष्ट्रभाषा वी 
आवश्यक सूचना 
[पुस्तक-विभाग] .. . GS 
पुस्तके मँगाते समय कृपया नीचे लिखी बातोंका अवृश्य ध्यान रखें-- 

१. पुस्तकोंका ऑडेर देते खमय झुनकी कुल कीमतका कम-सेक | 
अकं चोथाओ want जरूर, Was । जिन आडरोके साथ पेशगी ३! 
आयेगी, ae न तो हम पुस्तक हो भेज सकते हे ओर TTA | i 

२. पत्र-व्यवहार करते समय अपना पूरा पता हिन्दाम स्पष्ट लिह | 
की कृपा करें | बहुत-से पते असी लिपिमें लिखे आते हैं कि. जिनसे न है 


नहीं जानते. हैं वे अंग्रेजीमें ही लिख भेजें । लेकिन अस्पष्ट न लिखे | 
३. पुस्तकोंके लिये अळगखे मनीआइडर AH | मुसे आवेदन-पत्र, Th 
शुल्क या राष्ट्रभाषा-शुल्कके साथ भेजनेसे बहुत गड़बड़ी हो जाती है ses 
कभी-कभी समयपर पुस्तक भी ग्रांहकोंको. नहीं मिलतीं । हट 
४.-मनीआर्डेर भेजते समय म. आ. कूपनपर भी अपना पूरा पता साफ? i 
लिखे, मनीआडेर किसलिये भजा है अुसका भी खुलासा अवश्य १ 
पीछे कोओ आर्डर दिया हो तो झुसकी तारीखका अवश्य झुल्लेख aT 
` ८. अक बार आर्डर देनेके बाद यदि असके साथ पेशगी नहीं आतीहना है | 
पेशगी Yad समय दुबारा फिर आडर दे, नहीं तो कारवाओ में अधिक विलंब बहु 
जाता है और कभी कभी तो ग्राहकोंको बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है ॥ a 
६ पत्र भेजनेके दस दिन बादतक कोओ अत्तर न मिले तो तुरन्त THATS ह 
भेजे । पिछले पत्रों और म. आ. के बारेमें लिखते समय अनकी तारील, "हार, मध्य 
आदि अवश्य लिखें, नहीं तो कारबाआओ न हो सकेगी | ai 
छ मनीआर्डर हमारे पासतक पहुँचनेमें अक्सर काफी दिन्‌ लग जाते २५ 
का स-दस दिनके अपर भी हो जाते हैं ओर मनीआडर कूपन Fd [र 
लता | : कि म. आ. की रंसीद अनके पास 
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“aq ७ सितम्बर | 
अक ११ क १९४८ | 


a Seis = iS REA sd a 
साफ हिन्दीकी राजभाषाक पदसे इटाना असम्भव 
= हमें दिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानीकी आडम अंग्रेजकि हिमायतियासे यद्व 
आती ईना है कि भारतीयोंने स्वतंत्रताको प्राप्त करनेमें जो सफलता प्राप्त की है gaat 
ACTS बहुत गम्मीर और दूर तक होकर VM as अंग्रजी अपने खोये 
पून को नही प्राप्त कर सकती ec हिन्दी अपने यानम अचळ STA 
। दूसरतिष्ठित हो चुकी है | क्या किंसीकी मजाळ है जो हिमाचल प्रदेश; युक्त प्रदेश, 
ब, Tax, मध्यप्रदेश ( हिन्दी ), माळव संघ, राजस्थान संघ, विन्व्यप्रदेश, मत्स्य संघ 
1 जहर ऐवी पेजाबस हिन्दीको राजभाषापदसे हटा दे ! यह असम्भव दै । असा प्रयत्न 
कूपन ae सिर टकराने जैसा होगा 1” 


--महापंडित राहुल खांळृत्यायन 


5 १ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - | = 


पे सू ey, 
: विषय-सूची डं 
| | 
a १. देशगीत हक 
| ५ ००० ९ 
९. स्वराज्य, राष्ट्रभाषा और साहित्य द न 
३. राष्ट्रमाषा-संतारा | ae ड 
४. श्रीलंकाका अक पत्र 
०४७ 9 
“4, हमारी नजरोंमें 2 
६. महाकवि वल्लत्तोल 25० ies ‘ 
- ७. प्रांतीय हलचलें nes a हि 
८, परीक्षा विभाग <n | 
a 
ay \ 
4 bas 4 ७ 
wanes नियम 
१, राष्ट्रभाषा? का वार्षिक मूल्यर) और ta प्रतिकी कीमत 1) है । बी. पी. | 
' सेअंकनहीं भेजा जाता । मनीआडर द्वारा वार्षिक चन्दा आनेपर ही राष्ट्रभाषा | 
- भेजा जा सकेगा । ० |: 
र. राष्ट्रभाषा? का प्रत्येक अंक डाकखानेसे अच्छी तरह जांचकर मेजा जाता ह \ 
है । अंक न मिलनेपर सीधे डाकखानेसे पूछें । ह 
` ३. पत्रव्यवहार करते या चन्दा भेजते समय अपन 
नक 1 पूरा पता तथा ग्राइइ | 
` - नम्बर स्पष्ट लिखना चाहिये | : | 
लेखकोंस . ५ 
४ ' मरण. 


कागजके सिफ अक ओर ही लिखकर भेजें । अस्वीकृत लेखोको टिकिट आनेपर ही 
या जा सकेगा | लेख प्रति मासकी २० तारीख तक हमारे पास आ जाने 


ये| 


` सविनय निवेदन है कि राष्ट्रभाषामें प्रकाशनार्य लेख आदि सुन्दर अक्परोग है 


धी _ जनक दल दी 
%% 
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१९३ टक न हे र 
१५ । ९ - 
६०२ टॅ 
हे rx 
१०६ Ss 
ee [ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका मासिक मुखपत्र ] 
५ ० | 
(०९ सम्पादक ; भदन्त आनन्द कौसल्यायन 
६१४ 
बर्ष ७] वर्षी, सितम्बर-- १९४८ [ अक ११ 
1 ७ ~ द्‌ 
1 ! SS 
पी. 
षा | 1 श्री अुदयशंकर भट्ट : 


| मेरा देश महान बने, 
ता १ ` अक ध्येय हो, अक ज्ञेय हो, अक महान विधान बने, 


x अक देश हो, अक वेश हो, 
____. प्रांणबान हो, सदुद्देश हो, । > 
। अक ध्यान हो, निज़ गुरुता का, | है 
1 अक हिमालय सौ, अठान हो, 
मरण अक हो, वरण अक हो, जीवन अक समान बने 


मेरा देश महान बने 


ee TT 3 SUIT aes न oe ४. LE 
। | ह सिंहोंसे लड़ने वाले हों 3 
न्याय हेतु. अड़ने वाले हो 


=: Sue आसमान चढ़नेवाले हों 
= बज्न बने दुइमन को, प्रिय को फूलों की मुसकान 
मेरा देश महान बने 


+ स 


ws देशके ळिये ad हम, : Se 
जियें, देशके लियि जियें हम, 7”. 
गले देशके लिये गले हम, 3... 
मरे, देशके लिये मरें ह ४... 


हँसते हंसते मौत मसल कर 


भाषार 
दो जा 
तथा = 


7 


और उ 


बातोंक 
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„ ` स्वराज्य, राष्ट्रभाषा ओर साहित्य 


आ. मन्मथनाथ गुप्त 


नजि 


यद्याप वधानक BIS हिन्दीका राष्ट्रभाप्राक रूपम स्वीकृत होते होते १ 


कुछ दिन लगग, पर व्यवहारिक ea ag मान लिया जाता है कि हिन्दी मारत 


का राष्ट्रमापा हों चुका | अधर अधर जो दूसरी तरह की बातें हो रही हैं--कहीं 
हन्डुस्तानाका वात AS रहा है, तो कहीं अन्य प्रान्तीय भाषाओंक्रो राष्टमाप्ा । 
बनाने की बातें झुठ रही हैं-वे स्वाभाविक & अतना ही जितना 1 अंततोगत्वा 


a 


सब वाधाओंको पार हिन षा 
[र कर हिन्दी का राष्ट्रभाषा होना । 


" ^ ` राष्ट्रभाषा शब्द विभिन्न अथॉमें व्यवहृत हो रहा है | कोजी तो जिल 
शब्दसे यह मतलव लगाता है [क्र इन्दा अन सब स्थानोंकी पूर्ति करेगी जिनम 

व तक अंग्रेजी थी, याने असे लोगोंके मतानुसार अन्य माषा-भाषियोंकी मातृ 
AMA वहाँ पड़ी रहेंगी, जहां वे साम्राज्यवादकी अर्धानताके.. य॒गम थीं | असा 
र जाता ता शायद कओऔ दिसे अच्छा होता, पर मैं समझता हँ कि वह द्रोह 
पा कलहका कारण हो सकता है | यूरोपमें क्यों कोओ राष्ट्रभाषा नहीं बनी 
ˆ आर्‌ अन्त तक SRT, मिडो आदि.कात्रिम भाषाओंकी सृष्टिकी गऔ | जिन 


` ताताका अतिह्वास जिन्हें मालम हे, वे जिस मामलेमें धीरे चलनेकी बात करेंगे । 


प्रांतीय भाषाओं 

|. मेरा ख्याल है कि भाषाके संबंधभे सोवियत रूसके नेताओंकी नीति बहुत 
 उन्द्र रही हे । जारशाहाने रूसके अन्य भाषा भाषियोंपर रूसी भाषाकों लादनेकी 
बने शा को, पर सफल नहीं रही | अिसके विपरीत सोवियतक्रे नेताओंने रूसको 
ह भाषाओंको पहले पहल लिपि देकर लिखनेका अिन्तजाम किया जिनमें कभी 
= थी ही नहीं | नतीजा यह हुआ कि यद्यापि नऔ भाषायें बनी फिर भी 
he TER जगतक साथ संबंधके लिये रूसी भाषा स्वीकृत हो गऔ | स्मरण 
न र मजातत्र भांषाके आधारपर प्रजातंत्रोर्मे बटा दद ओर अनका सरकारा 

हु जब आम्यान्तारिक कार्य मातभाषामें होता है । 


_ 0.0... जा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५९६ % राष्ट्रभापा ॐ 


= 

मैं समझता हूँ कै यदि भारतकी प्रान्तीय भाषायें बढ़ै और अनक gag 
हो, तो राष्ट्रभापाके रूपमें हिन्दीको कोओ मी खतरा नहीं है क्योंकि किसी॥ मेरा म 
हालतमें अन्तर्प्रान्तीय माषाके STH हिन्दीका स्थान सुरकिप्रत रहेगा | संच त. नगण्य : 
यह ह कि हिन्दाको यह स्थान बहुत पहल हा पात हा चुका है । अक aay अनुवाद 


NA 


ARMA | सभी भाषाओंम फिल्म वन रहे हैं, पर अन्य भाषाओंके फिल्म अपने| कमी है 


लोगोंम चलते हैं, पर हिन्दी फिल्म सारे भारतम चलते हैं | को प्रव 
~ a ~ a n had n न fara 

तो हिन्दी तथ्य रूपमै राष्ट्रभाषा है, भले ही कातूनी BIA अभी न मा भाप्राअ 

गआ हो | मुझे हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषा बनानेका प्रश्‍न कुछ भी विचलित नई हिन्दी 


aN ०७ 
करता, क्योकि मेरे नजदीक हिन्दुस्तानी हिन्दीकी ओक विशेष शेळी मात्र है। 


रहा असका अदूमै भी. लिखा जाना, fade मुझे कोओ परेशानी नहीं माक 


SoA 


छ्लेती । भाषाका सार भाग लिपि नहीं, हे | वैज्ञानेक दृष्टिसे अरूको लिप बिखुः अनका 
लचर है | हिन्दी अक्र बहुत बढ़े भूभागमें बोली जाती है, झिसालिआ असम कब पाठक 
शैलियाँका होना आश्चर्यजनक नहीं, अक हिन्दुस्तानी भी सही । यादे हिन्दी! तो यह 
भक्त हिन्दुस्तानीके प्रति यह हष्टिकोण ग्रहण करें, तो हिन्दुस्तानीका कहीं शो. योजना 


नहीं सुनाओ पडेगा | , क्पेत्रमें 


हिन्दी पाहित्यक' अन्नति हो 
अिसलिअमें मान लेता हूँ कि हिन्दी राष्ट्रमाप्रा हे । अब में अिसीस तक 
एक दूसरे प्रश्‍नपंर आता हूँ । यद्यपि हिन्दी अक्र सुवृहत भूमागकी मातमा 
रही है, फिर भी यह अक अजीब वात है कि हिन्दीका साहित्य अन्य ११ 
प्रान्तीय भाषाओंके साहित्यसे पिछड़ा हुआ है । यदि हमें हिन्दीको केवल ४ | 
अन्तप्रौन्तीय सरकारी गरती चिटिठयाँ आदिकी माषासे अपर अगना है, 
हमें हिन्दी साहित्यक्ती झिस कमीकी ओर जर्ल्दासे जल्दी ध्यान देना पडेगा । 


` =केवळ सरकारी कागजोके FAA नहीं साहित्यके केब्त्रम भी यदि ६ 
अन्तप्रीन्तीय भाषा - बनाना हे तो हमें हिन्दीके अनुवाद साहित्यको अ 


zh 


` सरकारे 
बनाना पड़ेगा, जितना अश्वैयशाली [क्रि यादि कोऔ -तामिल, बंगला ह । ओर उ 
' संबंध जानना चाहे तो ag हिन्दीम ही सब मोटी बातोंको, सब मुख्य ले स्पर्धा । 


AAS पारिचय प्रास कर सके । 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri-Collection: 
के i 23040. यी 
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aa अक युगमें हिन्दीमें अनुवादोंकी बाढ़ आओ थी | अस युगमें हिन्दी का- 
सी भै मेरा मतरूब आधुनिक हिन्दी का-अपना कुछ नहीं था, याने जो था, वह बहुत > 
सच ते, नगण्य था । झुस युग में स्वाभाविक रूपसे अनुवादोके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुओ, और - ; 
my अनुवादोंमें कमी हों गऔ | जिस समय तो हिन्दामै अनुवादित पुस्तकोंकी बहुत \ 
पने ई कमी है | में समझता हूं कि वजाव चौथे ओर पांचवे दजेक्री मौलिक रचनाओं | 
` क्रो प्रकाशित करनेके अन्य भारतीय भाषाओंकी प्रथम श्रेणी की पुस्तकों का 
हदी में अनुवाद प्रकाशित करना चाहिये । में तो चाहता हूँ क्रि अभारतीय 


1 मोर. थाप्राओं का भी हिन्दीम खूब अनुवाद हो | हिन्दीम ही सब कुछ मिले तभी 
AH हिन्दी पढनेमें छोगोंकी रुचि बढ़ेगी | 


५ x 
न है। = 
माढू अन्य भाषाभाषियोंमें जो लोग दिन्दीके राष्ट्रमापा होनेके विरोधी हैँ, | 


रिस्क अुनका पहला प्रश्‍न यही होता है कि हिन्दीम है क्या ? अतः लेलक, प्रकाशक, 
में क॑ पाठक सबको जटकर हिन्दी साहित्य की झुन्नतिमें लग जाना है | पर अच्छा 
हिन्दी, तो यह हो कि इस संवंधमे योजना बनाकर काम किया जाय | आजकल 
हीं बो. योजना बनाकर काम करना सभी कमेत्रमें अत्तम माना जाता है, फिर सिसी 


`` क्येत्रमें असका व्यतिक्रम क्यों हो ! 


निम्नलिखित सरकारें प्रत्यक्ष रूपसे हिन्दीसे संबद्ध हैं:-- 
संद | . (१) भारतीय यूनियन की सरकार. 
| 2. ` ` (२) संयुक्त प्रान्त की सरकार 
का (३) बिहार की सरकार 
, (४) मध्यप्रात्त की सरकार 
(५) पूर्वी पंजाब की सरकार 


हिंदी अक तथा अविभाज्य है 
थे सब मिलकर हिन्दी साहित्य की कमियोंकी yaa छिओ अक्र योज 
` बना सकती हैं | पर में As विषयमें चेतावनी देना चाहता हूँ, वह यह [के 


4 
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को अच्छी चीजोंकों ग्रहण करनेमें आनाकानी नहीं करनी aay, अळा राः 
ie इन्दा+ ७५ फी सदी अच्छे लेखक सयुक्तप्रान्तम हैं, तो जिससे „३ सकता | 
हिन्दी प्रान्तोंकी Flat जडन नहीं होन 
; 
‘ ह, हानी चाहिये | यादि असा है तो जिसके ह, अ a 
प्रान्तमें fy 


दासक कारण हृ | मेने सना हक कमसे कम अक हिन्दी प्रा 
सुस्तक-को सरकारी पृष्ठपोबण [मिळनेहे ISH यह जरूर हे कि वह बहा प्रकाश 
दाक अन्दर अलग अलग नाकेबन्दी हो, यह दुखरी i 


तथा लिखित हुआ हो | हिन 

- वात है | क्या हिन्दी अक तथा आविभाज्य नहीं है ! क्या अक मातृभाषाका निर्माणके 
न बडा झाकत नही है कि सभी राजनीतिक इदवान्दियोको कमसे हाफ कर 
साहूत्यक Tas लिये भुलाया जा सके १ योजना बन 
के 2 यह अिस : 
Soe ` साहित्यके क्प्रेत्रमें हिन्दी राष्ट्रभाषाके रूपमें अपना झंडा तभी अंचा कपार्टीबीज : 
SOU जब अंसको मातृभाषाके रूपमें माननेवाले सब लोग अपनी सृजनशक्तिो 
जिल प्रकार संगठित करें कि अक ही केत्रमें कऔ बार बेकारमें शक्तिका कपय्‌ न is 

हा | हमारा कोऔ कवि बिहारी कावे या यू० पी० का: कावि नहीं, बल्कि स दकती 


= aa कावे है | प्रेमचन्द्र यू० पी० के नहीं हिन्दीके हैं, fuel san दिनक, (: 
/ = i चतुर्वेदी, नवीन यहां तक कि जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, ए. (२ 
५ OR जो feral लिलते हैं, वे सब हिन्दीके हुओ | हिन्दी साहित्यक्रे Hat ता देना । 


_ सजनािक गान्तोक आधारपर संकाचेत मनोवत्ति हिन्दीके लिये घातक ही हो (३ 
उ सकती हे | यह मैं मानना हूँ कि हिन्दी साहित्यकी ewe जो हिन्दी प्रान्त पिळ धनको पूर्ति 
हुओ हैं, अनमे लेखकोको विशेष ` प्रोत्साहन मिलना चाहिये, पर प्रान्तीयतवे (४ 
_- आधार पर साहित्यका मूल्यांकन तथा सरकार द्वारा प्रष्ठपोषण बहुत ही. गलत HE भाषा 


= ue होगी, ओर यदि कहीं किसी प्रान्तमें असी प्रथा. प्रचलित है, तो असे रोक्न (५ 
` पड़ेगा । 


ae ६, 


< 


SE नताया गया है कि आलिंड, आस्ट्रेलिया, कनाडा, ately 
` सभा जगद अंग्रेजी बोली जाती है, पर बहांकी सरकारे अपने ही देके लेखक है 
उष्ठपाषण करती हे, जिसी सरकार हिन्दीम हो तो क्या हज हे ? में समझता ६ : 
Te उह अपमा गळत हे । अक्त देशोंकी भाषा अकर होनेपर भी अक तो भोगो गै 


CTE 
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क्य > 


=o 
ग राष्ट्र हैँ । विददार, पूर्वी पंजाब, कोशल 
Thy, अल दिळ आदिके सब्रेषम अता नहीं कहा जा 


० 


न 3 
से हृ सेता | ^ शादि ASIN बट ह ता. केवळ व्यवहारिक सुविधा, नही तो 


ह ओ जे दी हैं । 


fy Ne © bed 

» हिन्दा समथक सरकार क्या करें ? 

नाशी 

2 पारिभाषिक शब्दोंका निर्माण ही. नहीँ, योजनात्मक रूपसे हिन्दी साहित्यके 
= निर्माणके लिये अक्त सरकारोकी कमेटी होना चाहिये | पर अस संबधे यह भी 
1 


साफ कर दिया जाय कि ये सरकारे स्वयं साहित्यसृष्टिके प्रयलमै न पडे | 
क 
योजना वना द, पर स्वद्त्र व्यक्तियोंके हाथोर्मे दी साहित्य-सुष्टिका कार्य छोड Z| 
यह जिस कारण [के सरकाराकी प्रत्यक्ष देखरेखमें जिस साहित्यको ate होगी, वह 
चा झपार्टीवाज साहित्य, अक विशेष किस्मका पार्टीवाज साहित्य होनेक्रे लिये बाध्य दै | 


क्त्कि TS Ss Sr [oS ०७ 

] हिन्दीको Bad करनेके लिये aaa सरकारें झन कामोंको अच्छी तरह 
शिव पकर सकती हैं-- 
क स. 
am, - (१ ) पारिभाषिक शब्दोक्रा निर्माण और aed लागू करना | 
y i : + ~ ~ 5 ज्र a 
है, प. :. (२) प्रकाशकों अथवा लेखकोकी संस्थाआको जिस प्रकार धनसे सहा- 
त्रम ता देना जिससे वे पुस्तकोंकों सस्ती ग्रेच सकें | 
ही है. (३) स्थानीय पारितोषिक्रोंके अलावा जिन जिन विपरयाक्री हिन्दीमें कमी ह 
पि भ्रुनकी पूतिके लिये आखिल भारतीय पारितोषिकोंका प्रवर्चन | : 
mM ( ४ ) अन्य भारतीय भाषाओंसे पुस्तकोंके अनुवादक्री व्यवस्था | प्रत्येक 
गलत HE भाषासे कमसे कम १०,००० पृष्ठ सालाना अनुवाद होना चाहिये | 
कना, (५) राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जैसी हिन्दी प्रचारक संस्थाओंकों यथेष्ट 


BIT देना जिससे वे अपने कामको वढा सके | 
( ६ ) पाठ्य पुस्तकाँकी रचना तथा प्रकाशन सम्पूर्ण रूपसे सरकारी हाथों 
जिससे पूर्जापतियोको मुनाफा न होकर सरकारको हो, ओर वह धन 
scl अन्नतिम खर्च हो सके | 

( ७ ) हिन्दीके लेखकाँको अन्य भारतीय भाषाओमें जनप्रिय बनाया जाय | 
जिसके लिय बेगला-हिन्दी, , मराठी-हिन्दी, तेलगू-हिन्दी आदि सांस्कृतिक 


रिका $ रहे 
जना ह 
116 
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SS 
क्लबोंकी स्थापना at जिससे बेगलावाले और मराटीवाले Pete 

, फोरन जान सके | दनक हॅ 

जनताका कतेव्य है 

यह तौ सरकारोंका कर्तव्य हुआ, पर जिस संबंध जनताका भी ङ्क |. 

कर्तव्य हे सच तो यह हे कि यदि जनता अपना कतंव्य न करे, तो सरकारें र 

कुछ करके भी कुछ नहीं कर सकती | मुझे भारतके कऔ प्रान्तोंका अनुभव! 

` . पिर मुझे यह मालम होता हे कि हिन्दी भाषा भाषीगण पुस्तक तथा. पत्र स 

कम खरीदते हं | यह बहुत ही शोचनीय है | यादे यह Her जाय कि far 


दिया गय 
से hal १ 


हिंक निव 

कारण हमारी गरीबी है, तो यह बात बिल्कुल गलत है | यह सिनमाघरोके सामे । 
हुई n LS x ~ ० aN xy ५ if कल 

लगी हुई लम्बी कतारासे पता लगेगा | लोग दो घंटा सिनेमा देखकर दो शो aia 

RIA 


» 


खर्च कर देंगे, पर अक अच्छी पुस्तक नहीं खरीदैंगे जिसे वह तो पढ़ ही सकता | = 
असके बाद अक पीढी तक अन्य लोग. पढ सकते है | लोग हिन्दी हिन्दी चिल्ला दु : 
ये, हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जिसपर लड़ने को तैयार हो जायेंगे, पर सबेरै झुठ बिक 
| पहला काम यह करेंगे कि अंग्रेजी अखबार खरीदेंगे यद्यपि यह जानते है| टी. मिल 
हिन्दी में भी अतनी ही खबरें मिलेंगी | : टते रहते 

हिन्दी प्रकाशकों की पुस्तकें नहीं बिकती, हिन्दी लेखक भूले रहते! जनताका 

/ जिसका कारण जनता की झुदासीनता है । हमारे राजनीतिशोंने जनताका सा! सरकारै ह 
व्यान अपनी ओर खींच रखा दै, यह तव तेक स्वाभाविक भी था और आ! : 

रिहाम भी, जब तक भारत पराधीन था, पर अव जिस, लहर क्रो बदलने १ हिन्दी क 
जरूरत हे | पत्रोंको अब शाक्त-आरूढ़ नेताओंकी तारीफके पुल बांधनेत छ यम दः 
निकाल कर हिन्दीके मृत तथा जीवित लेलकोंक्रे सम्बन्धमै लिखना चाह्षि लत व 


५. जनता तभी तो अनके साहित्यको खरीदेगी ।- 


अग्रजा दानक बन्द कअ जाय 

मैं केवल हिन्दी 'प्रान्तो की सरकारों का नहीं संघ की सब सर्खी अत 

का ` ध्यान एंक बहुत दो क्रान्तिकारी प्रस्ताव को आर "| 

चाहता हूँ | वह प्रस्ताव यह हे कि अव स्वराज्य ga ओक वर्ष हैं | 

है,पर यह क्या तमाशा है, कि हम खबरें अब भी अंग्रेजी सें पढ़ते हे | मै | 
हूँ कि अक स्वतंत्र जाति की मर्यादामै इस बात से बड़ा लगता दै क 


है. %. 


(1 
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दैनिक हमारे भूतपूवे शासक तथा झोषका की माप्रमि है | मेरा सुचिन्तित राय 


है क्रि फौरन तीन महू ने का नोटिस देकर अग्रेजीके सब देनिक्रो को वन्द कर 
दिया जाय । यह अितन! जरूरी हे कि अिसके वगर न हिन्दी की ही अन्नति होगी, 
न अन्य किसी प्रान्ताय भाषा का | 
कारे र; मैंने यह प्रस्ताव पहले भी अक लेखमे रखा था, पर असपर ध्यान नहीं 
म दिया गया | मैंने जिस वातको भारतीय पालियामैंटमें अठानेके लिये कओ सदस्यों 
TR ते कहा भी है, ओर अन्हान मुझे आश्वासन भी दिया था । अग्रेजीमँ अध सासा- 
जिळ हिक निके, साप्ताहिक निकले, मासिक निकले, पर दैनिक पांच साळ तक न 
र हाम निकलें | में समझता हूं क्रि नाचेसे जिस आवाज को बुलन्द किया जाय, ऑर 
अ ग साहित्यिक संस्थायें जिस प्रस्तावको झुठाकर झुसकी रिपोर्ट अखवारोमे भेजें | जब 
' चुनाव हो तो जिसपर जोर दिया जाय | ु 
चिल्ला हिन्दी पत्रकार चाहते हैं कि पाठकोंको ठोस चीजें दें, पर हिन्दी पत्रोंकी 
अल "क्री अितनी अधिक नहीं है, न अंग्रेजी पत्रोंके मुकाबलेमे ae जितना विज्ञापन 
ya ही मिलता है कि वे लेखक्रोंको अच्छे पैसे दे सके | जस कारण लेलक भी वती” 
टते रहते हैं । दोयम दजैंकी चीजें देते हें | आिसछिअ सरकारोके साथ साथ 
रहते | जनताका भी भारी कर्तव्य है, पर जैसा कि मैंने बताया कऔ काम असे हैं जिनको 


का सरकारें ही कर सकती हैं | - 


| क्या में आद्या करूं कि जव हम अगली वार १५ अगस्त मनायें, तत्र 
हने $ हिन्दी कमसे कम पत्र-सादित्यकी दाटिसे हमारी गुलामीकी द्योतक अंग्रेजीके वाद 
a a दोयम दर्जे पर न होगी, तथा अन्य बाकी सुझावोको मिस बाचन कार्य रुपम 
चाहि परिणत करना शुरू हो जायगा? अभी तो अक साळ का लेखा यहा ह [क सयुक्त 

प्रान्त तथा बिहारकी सरकारोंने हिन्दीको राजकार्यकी भाषा मान लिया है, जिसके 

लिये श्री पम्त तथा श्री श्रीकृष्णसिंह और शुनके साथी बधाअकि पात्र हैं । पर 
उखा अब भी जिन प्रास्तॉमे अंग्रेजीका स्थान सबसे अचा है । यह असह्य है | जिसे 
di@ दूर करना ही पडेगा | जितनी विराट जनता तथा अितना प्रान्ताय सरकार जिस 
हो ५ काम पर.जुटेंगी, वह कमी व्यर्थ नहीं हो सकता | पर. हमें बैठे रहना नहीं है 


i र ee भारत 
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राष्ट्रभाषा -संसार 


हिन्दीकी अन्तरोष्ट्रीय प्रतिष्ठा 


अभी हाल ही में पोरेसमें अन्तर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान विशारदोंका ज्ञे - 
WHT हुआ था असम भारतवषके प्रातानाधे डा० सुनीतिकुमार चटर्जीने अन. | 
सष्ट्राय HATA संस्कृतके' आधारपर पारिभाषिक शब्दोंके निर्माणके agi 
चचा का आर ससारको तृतीय भाषा हिन्दीकी प्रगतिशीलताके ati | 
त को अवगत कराया | सम्मेलनमै अपास्थत अन्य देशीय विद्वानोंने हिन्दी 
के प्राति विशेष उत्कंठा दिखाओ। : 


` भारतीय संविधानका प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद 


: कअं माससे डा० रघुवीरके कुशल निरीक्प्रणमें भारतीय संविधान का. 
जो प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद हो रहां था,वह अब प्रकाशित हो गया हं। अितगे अक | 
नवीन वज्ञानिक शेलीको अपनाया गया है जो हिन्दी को न्यायालयों और प्रश 3 
_ सन की भाषा बनानेमें समथ होगा | ॥ 


` सरस्वती विहार की ओरसे डा० रघुवीर द्वारा निर्मित अक्र बृहत्‌ -आग्छ 
भारतीय महाकोष छप रहा है जिसमें अक लाखक्ने लगभग भिन्न भिन्न बे्ञािक 


5 tens, 


1 का 
[ अङग | 
प्रशा" 


परीक्ष 
| 7 तक अपना दूसरा खंड अत्तीण करे | 


माध हां सकेगी । मूल्य २ आना हूं । 
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रल HFT पाठ्यक्रममे परिवर्तन 
; राष्ट्रमापा-रत्न परीका वर्षमें अब प्रचार 
के साथ दो बार हुआ करेगी | 
TIT अप्रेल ४९ मे होगी | 


रत्न-परीक्षामें अब ८ 
प्रशन-प्रत्र रहेंगे | 


परीक्षाओं 
आगाम राष्ट्रभाषा-रत्न | 


RATA जगह केवळ ६ 


जा पराक्धार्थी खंड प्रणाळाक 


अनुसार अक खंड 
उत्ताण हो चुके हैं, व खितम्बर ४९ 


का 'राष्टभाषा-रत्न! 


ae _ अनक 
उरान पाठयक्रमके अनुसार al 1सतम्बर ४९ तक 
८ श्रश्‍न-पत्र रहँगे | 


रत्न-परोक्धाके नियमोम अनेक परिवर्तन हुअ ६ । 


परिवर्तित नियमावली अक्टूबरक प्रथम सप्ताह तक 
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राष्ट्रमाषाके TAR आपने कहा कि जिसके fea प्रस्येक नागरिकका मत 

छिया जाना चाहिओं | हिन्दुस्तानी कोऔ भाषा नहीं हे और जिसका प्रचार करना 
~ i a a x a =: ~ rt 

अक प्रकारसे अदूका हो प्रचार करना हे । देशकी भाषाओंका विभाजन नहीं 


हो सकता । 


my 


A __ 08 


' ऋरतीय साहित्यमें रूसी विद्व/नोंकी दिलचस्पी 


NN CG 


भारतके संबंधमे रूसी विद्वानोंके मनन ओर अध्ययनका ,जितिद्दास श्री 
एलेक्स बारनीकोवने लिखा = | 


श्री बारनीकोवने बताया है कि रूसी विद्वान भारताँय Parser, अथ शास्त्र 

तथा साहित्यका अध्ययन करनेमें व्यस्त दै और हिन्दी, az, AIST ओर मराठी 
आदि भाषाओंके कोष तैयार कर रहे हैं | हिन्दू दर्शनपर अन्होंने विस्तृत खोज की 
ˆ ३ विभिन्न भारतीय साहैत्योंके अतिहास प्रकाशित किये गये हैं. और साहित्यकी 
प्रसिद्ध पुस्तकोंका रूसी भाषामें अनुवाद किया गया हैं। श्री शखाटस्काने बौद्ध 


तर्क तथा दर्शनपर अक बडी पुस्तक लिखी दै । 
श्री बारनीकोवने यह भी बताया कि रामायणका मेरा अनुवाद शौत्र ही 
प्रकाशित होगा । कोटिल्यक्रे अर्भशास्त्रका कओ व्यक्तियोंने मिलकर अनुवाद 
किया हे । 
राष्ट्भाषा हिन्दीका महत्व 
केन्द्रीय सरकारकी हिन्दी विरोधी तथा देवनागरी विरोधी नीतिपर अपने 
विचार प्रकट करते हुओ हिन्दी साहित्य सम्मेलनके प्राण बांबू पुरुषोत्तमदास टंडनने 


कहा कि देशकी परस्पर विरोधी और विभिन्न दिशाओंमें जानेवाली शक्तियोंकी अक 
` साथ लाना केवळ अक झुपायसे सम्भव है--और वह झपाय हे दिन्दीको राष्ट्रभाषा _ 


घोषित करना | हिन्दाको राष्ट्रमाषा और देवनागरीको राष्ट्रलिपि घोषित करनेका _ 
प्रन कोरा भाषा सम्बन्धी प्रश्‍न नहीं है। यादे आप मारतको भी पा 

बनाकर रम्तकी नदियाँ बहाना नहीं चाहते तो देश भरकी अक संस्कृति आर अक 
भाषा रखना आवस्यक “दै । यादि सरकार जनताकी अिच्छानुसार हिन्दीको भारतकी 


CN ee ee _ 
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ष्ट्रभाषा बनानेमै आनाकानी करती है तो जनताको अधिकार है कि असी सरक) 


के विरुद्ध आवाज अठाये | 


(il 


पु Co ९ Ss | 

| हिन्दी जनभाषा बने है ना 
| समाजवादी नेता आचार्य नरेन्द्रदेवने प्रेस प्रतनिधियों की अक सम कु 
: कहा पके भारतकी राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी ओर राष्ट्रलिपि देवनागरी ही aay पत्र 


आपने कहा कि अन्तप्रीतीय मेलजोल बढानेके लिओे अक दूसरे की भाषा वत. 
ष्र हित्य का ज्ञान होना आति आवश्यक है | भाषा व [छिपिमें कोऔ संगठित सम्बंध नई 
है | इसालिए प्रांतीय भाषाओं की लिपियाक्रे स्थानपर देवनागरी को स्थान पिल 
चाहिओ। मैं तो सभी प्रांतीय लिपियोको समाप्त करने का पक्प्रपाती हूँ। जिस प्रका 


~ n ~ ००७ a haat sal 
अक दूसरे की भाषां को समझनेमै बडी सुगमता होगी | सश 
अ Cn ~ ~ हिंद a ० र्क यक! ne = प्रा 
चायजान आगे कहा कि हिंदी आजकल संस्क्रत शब्दाका आर आफ Pare 
~ aN 
अग्रसर हो रहा हे यह ठोक नहीं हे | हमें जिसे जनताकी भाषा बनानेका प्रा और 
करना चाहिओ | 
/ NNN on | im 
। हिन्दी अकेडमी ह 7 
र । [सख 
| 


आ. कमलाकान्त वमाक समाप्रतित्वमें युक्तप्रान्तीय हिन्दुस्तानी Aaa 
2 कान्सिलकी बैठक हुआ, जिसमें यह निश्चय किया गया कि अकेडमीका न ज्याद 
पारेवतनकर युक्तप्रान्तीय हिन्दी ओकेडमी रख दिया जाय | यह मी निश्चय हुआ, शब्द 
1% भावष्यम अकेडमी द्वारा केवळ हिन्दीकी प्रगातक्रे लिये अद्योग होगा | मलिन 


प्रजा धार धार इटगा 


: योते प्रार्थना की है कि वे शिक्षा -प्रान्तीय आाषामें धीरेधीरे कर दै । किए 

अन्तरकालमे विश्वविद्यालय और प्रान्तीय सरकारोंको चाहिये के वे अंग्रजी भाषात ह 
विश्वविद्यालयोंकों यह भी कहा गया है MP 
भाषाका भी पाठ्यक्रम हों और जिसे अछ 


- [Ee ee 4, 
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शण 0 

हिंड आख या 


„ | शलंकाका अक ga - - 


__ जज - 


( Pag सुशीलजीके ढेकामे हिन्दी प्रचारके प्रयत्न सफल हो रहे हैं। 


an त्र ञअ क a 8 
नाच का पत्र सुतका साक्पा ६ | पत्रमें राष्ट्रभापाकी पास्चपुस्तकोके बारेमें जो 
9 222 या है. बह अं 

समाः कुछ [लखा गया ह्‌, ह अशत: सहा हा @ | पुस्तक्राके पुनमुद्रणक्रे समय [स 
कती है। पत्रकी बात थ्यान में रखनी होगी--सं) 


[वस विद्यालंकार पिरिवेन 

बंध न केछनिय | 
eae माननाय भदन्तजो छ : 
a म आपका पहचानता हूं और आप जो विशिष्ट सेवा कर रहे हैं वह भी | 


आप लागाका सहायतासे ओर छकामै हिन्दी प्रचार करनेवाले मेरे गुरु faq 
सुशाळका सहायतासे पीछे हुआ प्रवेश? परीक्षा मैंने पास कर ली है | अब “परिचय? 
tg ˆ tare लिये तैयार हो रहा हूं। लंक्रामे हिन्दी जाननेवाले बहुत कम हैं | 

«Mier सब पराक्षाअँ झर्त्ताण होकरके लङ्काम छोगोंको हिन्दीक्रा महत्व बताना 
a और सिखाना मेरी मर्जी है । 

Se सालस सरकारी प्राचीन-भाषा-परीक्षा अपेक्षा करनेवालोको हिन्दी 
भी अक विषयके रूपमे लेनेके लिये आज्ञा मिली तो भी हिन्दी सीखनेवाले और 
[तेखानेवाले बहुत कम हैं | 
wal 4 ष्ट्रभाप्रा परीक्प्राकी पाठ्य पुस्तकों की अक विशेषता है कि 
Tam ज्यादा हैं । राष्ट्रभाषा किताबाके विषयमै भदन्तजीसे कहना चाहता 
A ea शब्द प्रयोग करनेसे छात्र. लोग आफतमें पडते हैं, ओर रमणीय हिन्दी भाषा 
| मलिन हो जाती है | 
iS लका, बरमा, नेपाल Se Wz संस्कृत ही फेली हे। अगर अद शब्दके 
| वाय संस्कृत शब्द प्रयोग करते तो हिन्दी भी बहुत आसानीसे समझमें आती | 
द्याल जॉ झटू शब्द किताबोंमें हैं अनके अर्थ,ान्द कोर्षोम भी बहुत कम ही मिलते हैं | 
। भि। जिसलिय मैं बहुत नम्रता पूर्वक भदन्तजीसे कहना चाहता हूं कै छात्र लोगोंको . 
अस तेगीसे बचाना चाहिये । आशा है आप जिस पत्रका उत्तर अवश्य देंगे । 

आपका नम्र परीक्यार्थी 


भिक्घु मादिवल चन्दविमल 


कि झु 
हू 


` २ पराक्धामें बेठनेकी अिच्छा रखनेवालोंकों 
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— हमारी नजरोंमें --- 


का FH 


| हे 
हिमालय की यात्रा-लेखक-श्री दत्तात्रय ASEM काळळकर (काढ सकी 


कालेलकर) अनुवादक, दादा धमोधिकारी, प्रकारक-नवजीवन प्रकाशा! अक वर 
मंदिर, अहमदाबाद | ' पुस्तकें । 
आकाश को चूमता हुआ हिमालय हमारे देश का प्रहरी हे जिसने ah 
___ अनेक परिवर्तनोंको अपनी. आंखों देखा हे; न जाने कितनी अुल्छास salty, 
`` न जाने कितने करुण चीत्कार वह अपनी छातीमें छिपाओं हुओ हे । वह आशीकीर 
और अभिशापसे भरा हुआ अक रहस्य है | असके दन मात्रसे हमारा अती 
हमसे बोलने लगता है | लेखकने अस हा अमानव गिरिराजकी आस्तिक भावा ( 
` के साथ यात्रा वर्षो पूव की थी-। यात्रा? में असे जो जो अनुभव प्रास हुम [ब्जा 
बड़ी रोचक USN अनुबद्ध किओ गज हृ | साटे-प्रकांत आर मानव-प्रदा% सग्रह है 
` सूक्ष्म चित्र भी यत्र-तत्र अंकित हैं, जो मनको मुर्धही नहीं करते, झुसे सजग ४ मूल्यो ओ 
. बनाते हें | यद्यपि यात्रा सन १९१२ में हुई, ओर सन १९३० में ग्रंफ र 
लेखन समाप्त हुआ तथा प्रकाशन १९४५ में संभव हुआ, तो भी झसकी ता, “ 
__ मे कोओ कमी नहीं आने पाओ हे | यात्रा प्रेमियों को अिसे अन 3 


se नदं 
पढ़ना चाहिये | F: 


तशाच: 


साहित्य 


| 


८ ___ जिच-लेखक-श्री मन्मथनाथगुप्त; प्रकाशक--किताब- महल जि 
हाबाद, पृष्ठ संख्या १२०, मूल्य-१।) | ER 
“जिच? सन्‌ १९४२ को क्रांतिसे सम्बान्धित अपन्यास हे | जिसमे भट 
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A मारा नजराम # 


६०७ 
ee 


झुपन्यासको Tedd यद्द सपष हो जाता है कि जिच? अक प्रतिभावान लेखक 


| को प्रभावशाली कृति हे | जिसकी भाषा गतिशीछ और विचारे विशेष अलझन 
(को नह ५ | कला प्रदशनके [set शायद यह अपन्यास लिखा नहीं गया है | अत 
| असक्र चर्चा निरथक हे । हिन्दी साहित्यकों गुप्तजीसे बड़ी बड़ी आश्ञाअं हैं | 


। 
काश अक बंगला भाषा भाषी होते हओ मी आपने राष्ट्रभाप्रामें डेढ दर्जनसे अपर 


MUL 


a kt 


` पुस्तक ICT हू | 


जतो 

| क 
हरिव सुमन वात्स्यायन 
rata अशाकक फूल-छेखक--पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्रकाशक सस्ता- 


ay साहित्य मण्डल, नओं दिल्ली, पृष्ठ संख्या--२२४, मूल्य २॥) | 


मागा > : gE फूल ? हिन्दी संसारके विख्यात समालोचक पंडित हजाराप्रसाद 
1 हुव [द्ग अतिहासिक, साहात्यक, सामाजिक अेवं ज्योतिष सम्बन्धी निवस्थोका 
“पकाए संग्रह है सभी निवन्ध विचारोत्तजक है. आर अनम अक स्वस्थ दृष्टिकोणसे प्राचीन 
जग + मूल्यों अवं मान्यताओंपर प्रकाश डाला गया है | 2 - 
ग्रंथा os 
ताज `` द्विवदीजी अच्चकोटेके विद्वान हैं | शिक्परा और साहित्यके सम्बन्ध 
अक सुनेकै विचार स्पष्ट ओर Ga हुओ हैं | अनकी dat ea छोटासे छोटी वस्तु 
- MUA वच पाओ हे । दैनिक जीवनमें aie वहुतसी बातोंने भी अन्हे कुछ 
; र 


"तमक Test मजबूर कर दिया है। “बसन्त आ गया > तथा ' अक कृत्ता और 
ना ? अिसका प्रमाण है । 


me 


डिवेदाजीकी भाषामें ओज और प्रवाह है | विषयकी गम्भीरताको देखते 


x 


न्ह कहा पुस्तकें क्लिष्टा भी आ गऔ 2) हम अपने पाठकोसे जिन 
हे | न्थाको पढ्नका सिफारिश करते हैं | 


र 


ण्ण्प््शान्त 
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महाकांवे AAS _ og 


as SS हँ फेर, 
है अदर 
a n ~ a fe 
श्री. पी. गोबिन्दन रा. भा. विशार F 
में केरठके महाकवि वल्लत्तोलकी सत्तरवी वर्षगांठ | 
ह पाक, adie केरलके सबसे अधिक लोकप्रिय कवि हैं। 
मनाऔ जा रही है | महाकवि वर oer आ 1004 
BASH साहिर 2 
आपने अपनी बहुमुखी प्रतिभास म an 
विकसित किया | 
श्री, वल्लत्तोळकी प्राराम्मिक रचनाओं बिल्कुल पुराने किस्म की हैं| | 
` जविनसे दूर होनेके कारण झनका केरळवासियोंपर कोई प्रभाव न पड जसका. 
किन्तु असहयोगके जमानेमें देशप्रेमकी जो आंधी आओ झुसने श्रावल्लत्ताठका 
आंख खोल दी | अनकी वास्तविक प्रतिभा जाग अटा आर असा समयसे आपने 
राष्टीय कविताओं लिखना शुरू किया | ओज प्रधान होनेके कारण जनताने झु ९ 
शीघ्र ही अपना ल्या | "किवा 


र 
महाकवि वल्लत्तोंल महात्मा गांधीके परमभक्त हैं । आपने अपने जविनक्रो ee 

y गांधीवादके अनुसार ढालनेका प्रयत्न क्रिया है । भेरे गुरुदेव? महात्माजीपर [ली | र 
` __ पाऔ आपको प्रसिद्ध स्वनां दै | अहिंसात्मक सत्याग्रहके आतीरिक्त समाज सुधार ने 
सम्बधी प्रत्येक आन्दोलन का आपपर प्रभाव पडा । आपकी प्रायः सभी रचना ; कती 
राष्टीयता तथा विश्वप्रेमकी भावनाओंसे ओतप्रोत हे | WEI प्रान्तीयतासे | 


आपने अपनेको बिल्कुल मुक्त रखा है | 


न ' पहुँचने 
महाकवि वल्लत्तोळ को“केरलकी जनता अत्यन्त श्रद्धा अवं सम्मान १ हुआ | 

` दाशति देखती हे | आपको, साहित्यिक सेवाऑके महत्वको सभीने स्वीकार किया "प हु 
है तथा अनेक बार आपको पुरस्कृत भी क्रिया जा चुका हे । आपकी काव्या की गअ 
जनताको आकर्षित करती हुआ गंगाकी निर्मल धाराकी तरह अवाध गातिसे बदी 
चली जा रही हे | 
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= : के प्राताथ हलचल # 


“केरल कला मडळम्‌ नामक अक संस्थाकी स्थापना की है | जिस मेडलने श्री 


उक पाकः 


गांठ भारताय सस्क्रात रूपा अगाध सागरको थाह लेनेवाले अस महाकविन 
; द iS = 
व हैँ | अपना कठार साधनास मलयालम साहत्यम यगान्तर प्रस्थित किया | महाकवि 
| A Lq षग 
और बल्लत्ताल Al सत्तरवा «ANISH अवसरपर ह्म अनके दीर्घजीवी होनेकी कामना 
करते हूँ | 
ae 
Ly 5 ° he’) 
ral. 
an ग्राताय हलचल 
ea | ई 
आपने | 
गी महाराष्ट्र प्रांत 
ae 


शना-महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी ओरसे श्री. डांगरेजीने सूचित 

_ .किया दे कि-श्रीयुत श्रीराम अट्रावलकर हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओंमे से अक्र 
aq आप जिला प्रचारकके रूपमे आठ सालसे राष्ट्रभाषा कार्य कर रहे हैं | आपने 
हिल श वर्षा, बुलढाना ओर पूर्व खानदेश जिलेमें कार्य किंवा हे | जून ४८ 

। से आपको सातारा,रत्नागिरी जिलेका काम सोपा गया है| आप दार्कषण महाराष्टके 
बनाऔँ रे अधिकृत संगठक है। आशा है, दक्पिण महाराष्ट्रकी जनता और कार्यः 
त ` *ताओका आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा | 
| सातारा-दक्षिण महाराष्ट्रके संगठक श्री. श्रीराम अट्रावलकरके सातारा 
| पहुँचनेपर गत ५-९-४८ को सातारा शहरके कं. व्य ओर प्रचारकांकी AH सभा | 
न al | हुऔ | सभामै रा. भा. प्रचार कार्य सुब्यवास्थित करनेके सम्बन्धमे विचार विनि- 
fel, मेय हुआ तथा सातारा शहर और सातारा जिला समितियाँ स्थापित 
यधारं कौ गऔ। | | 
वदती. _ ` कोल्हापुर-श्री, श्रीराम अट्रावळकरके कोल्हापुर पहुंचनेपर श्री. पं. नारा- 

|| पण शास्त्री बालावलकरजीसे रा. भा. प्रचारकी कओ समस्याओपर विचार विनिमय | 
ac! स्थानीय रा. भा. प्रचारकोंकी समा हुआ जिसमें कोल्हापुर केंद्रकी _ 
व्यवस्था तथा संस्थान पवैमागके केंद्रोंका कार्य सुव्यवस्थित करेनेके 
पस वचार हुआ | कार्य करनेकी अक योजना भी निर्मेब हुआ 


Bh Nat a : 
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राष्टमाघा विद्यालयका अुद्घाटन समारो प्रचार 
ध्यक्ष्ताम मनाया गया | श्री. चान्दोरकरनञ जोशी 
कर्तव्यपर प्रकाश डालते हु सकार 


सटाणा- स्थानीय 
मनमाडकी श्रीमती दांडेकरका 


अपने अत्साहवधेक भाषणमें विद्याथयाक 
[प्रा हिन्दी सीखनेकी अपयोगिता बतलाऔ | अंस अवसरपर अनेक मने. | 


राष्टभ वितरि 
रंजक कार्यक्रम मी हओ तथा छात्र और छात्राओको पुरस्कृत भा. कया गया। 

अुपस्थिति बहुत अधिक था । ` ave 

; श्री, ग 

गुजरातप्रात Le 

“१ क अ वेज n if 
& मोरबी-यहां स्थार्नाय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिन अक सावन 
fo T 
सभाका आयोजन क्रिया जिसमें श्री नाना माओ भट्टने ( आरोग्य आर [शइ oa 


सचिव सौराष्ट्र सरकार ) राष्ट्रभाषा तथा अन्य रचनात्मक कायक्रमापर जाख कादौ 

भाषण दिया | आपने अपास्थित जनतासे राष्ट्रमाप्रा सीखने का. भी अपाल atl ' [असके 

स्थानीय समितिके पदाधिकारी अिस प्रकार चुने गओ हेः- श्री alt से मिले 

लाळ म. घोळकिया ओम. ओ. प्रमुख. श्री. लामशंकरमाआओ वेदान्त शा सावजा 
_अपप्रमुख, श्री. अमृतलालजी गणात्रा, मंत्री ओर केंद्र. व्यवस्थापक श्रा दुल ` 
कानाबार, FET. श्री. वजलाल शेठ बी. ओ. श्री. नवलचन्द कारशा, || 
अ. अल अल बी. श्री. लक्ष्मीचन्द कारिया, श्री. फूलचन्द पंडित, श्री. कारि 

दोसी, श्री. धीरजलाल ठाकर, श्री. शांतिलाल बी. भे. श्री. वृजलाल मा | 8 

“of, पुंडारिक बुच ओम. अ. श्री. रतिलाल नगवाडिया, श्री. मोइनलाळ ठाक" " 

ओ. श्री. रमेश घोलाकिया बी. ओ.--सदस्य | रग 

वडिया-वडिया केंद्रके परीक्माथियोका प्रमाण पत्र वितरणात्सव el 

दरबार श्री. वाजसुरबाला साहबकी अध्यक्प्रतामे मनाया गया | प्रारम्ममे कई "| 

स्थापक महोदयने पिछला कार्य विवरण पढ सुनाया | बादमै अध्यकाका 

हुआ आर आभार प्रदशनके पश्चात्‌ अत्सव समास हुआ | 
. शवणी-अिस केंद्रने अत्साही प्रचारकोंके SETA अच्छा उन्नति 
हे | जस बार यहांसे ११६ विद्याथी राष्ट्रभाषाकी विभिन्न परीक्प्राओमे १० ` 
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प्रांतीय हछचलें अ 


ee ६११ 


i. 


समारोह प्रचार समितिक संचालक श्री. जेठालाल जोशीकी अध्यक्पतामें सम्पन्न हुआ | श्री- 
७० ALAN nN x = a ~ > 
करने. जोशीजीने अपने ओजस्वी भाषणमें राष्ट्रमापा हिन्दीकी अ 


पयोगितापर मल्रीमांति 
हे प्रकाश डाला | 


[ह 
वचे हाओस्क मं भी श्री जे aii A i 
क मने) "पतन हाओस्कूलम भी श्री जेठालाळजोशीके कर कमलोसे प्रमाणपत्र 
 गया| वितरित किओ ग । आपके व्याख्यानका श्रोताओपर अच्छा प्रभाव पडा | 
गत ७ अगस्तको शाहपुर व्यायाम मदि हक छ 
aE = a ag मादर द्वारा संचालित राष्ट्रभाषा वर्ग 
के अत्ताग भाई बाहनाका श्रा. गोपीकैसनर्जाने प्रमाणपत्र प्रदान किए | 
श्री, गोपीकिसनजी काइमीरसे यहां आये हुए हैं। आपने अपने मापण काव्मीर 
x की स्थितिपर सन्दर ढंगसे प्रकाश 2 
Safty को स्थितिपर सु ढगसे प्रकाश डाला | 
शि मत्राका दारा--युजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मंत्री श्री | 


जोख जैठालाल जोशीने राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यके सिलासेलळेम काठियावाड ( सौराष्ट्र ) 

का दौरा किया | मोरबीम आपने १५ अगस्तके स्वतंत्रता-समारोहमें भाग छिया | 
जिसके बाद राजकोटमै श्री. जोशीजी माननीय नाना भाओ अट्ट (दिक्पा सचिव) 
काति से मिळे ओर राष्ट्रमाषाके सम्बन्धमें झुनसे काफी देर तक बातें की | अक 
शास सार्वजानिक समामें भी आपका भाषण हुआ | 


दृते, 

é See. 
रिया, | वदभ नागपूर प्रान्त 
हर्त अमरावती--अिस बार यहां वर्धा रा. भा. प्र, समितिक्री परीक्पाओमें 


मौ छगभग १००० से आपर परीक्पार्थी बैठ रहे हैं | प्रचार कार्यकी aba अमरावती 
डकर केंद्र विदर्भ नागपूर प्रान्तमें सबसे अव्वल रहता है | 
`  नागपूर--अमरावर्ताके बाद नागपूर का वूसग नम्बर है | यहां से भी 
वझ, A से झूपर विद्यार्थी बैठ रहे हैं । कोविदमें ५२, परिचय मै १७० शेष 
केंद्र ल. भिक, प्रवेशमें | जिसके अलावा हिन्दी साहित्य सम्मेलनैँ प्रयागकी नवंतरमें 
: ® | होनेवाली साहित्यरस्न परीक्प्रामं २५, “विशारद? में ७६, प्रथमामे १८ 
Neri हमारी व्यवस्थाके अन्तत बैठने जा रहे हैं । 
till खामगांव -- यहां भी लगभग ६०० परीक्प्रार्थी बैठ रहे हैं| ता. २९ 
ता बा को गबर्नमेंट हाऔस्कूलके भवनमें प्रातः ९ बजे स्थानीय राष्ट्रीय तिलक | 
विद्याल्यके कलाचार् श्री पन्चे गुरु्जीकी - अध्यक्पतामें गत फवरी परीक्प्राओक्ा | 


a प्र 
: प्रमाणपत्र वितरण? समारोह सम्पन्न हुआ | VA मोहनलाल्जीने प्रमाणपत्र | 


रा 
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६१२ १ # राष्ट्माषा # oe a 


a2 | अिस अवसरपर राष्ट्रकर्मी डॉ. एकबोटे, जिला कांग्रेस FAR अध्य - 
eager, नगराध्यक्ष भाटिजी, गव्नमैंट .हाओस्कूलक मुख्या च्यापक, से ह. काय! 
`` aaah और सरकारी कन्या दाओस्कूळ की भावाया श्रीमती ST राष्ट्रमा 
पर्‌ महत्वपूर्ण माषण हुओ | ला 
| सिन्धी--यहाँ भी गत मास में, वि. ना. प्रान्तीय रा. भा. प्रचार aft केद्र 
नागपूरके संचालक श्रीयुत ढर्षाकेश शमाजीकी अथ्यक्प्रताम प्रमाणपत्र वित्रण! 
5 संमारोह मनाया गया | स्थानीय अध्यापक अध्यापका वग, - शष्ट्भाषा-प्रा परमा 
नागस्कीकी--अच्छी अपस्थिति थी । नया नया केंद्र दै, फिर भा Re श्री 


प्र श्री घनुष्कर आर. [पिधा प्रच 
व्यवस्थापक वयावृद्ध मुख्याध्यापक्रजी,प्रमाजत Ah लऽ ह 


Ses य्‌ ऱ्च 
‘ अत्साही तरुण श्री वसंत गांधी, [अनक प्रयत्न तथा अत्साहस यहा प्रचार का [ऽनः 


- “बढ रहा है | , PS 
2 यवतमाळ--यहां भी गवर्नभैंठ नामलस्कूलमें प्रमाण-पत्र वितरण ga ० 


ु श्रीमती विमलाबाई देशपाड एम्‌. ए. एम्‌. एल, ए. पालमट सेक्रेटरा, शिक्षामत्र | 


7 


: देशपांडे १» प्र † 
` प्रांतीय सरकार की अथ्यक्षतामें अत्साहपूवक मनाया गया । श्रीमती ae धीर 
Ri Ta 4 

राष्टभाषा हिन्दीके महंत्वपर सारगर्सित भाषण दिया | नामल स्कूलक सुख्य ` सुप्रासि 
“राष्ट्रभाषा प्रेम प्रशांसनीय ह| = प्रमाण 


प्रय E 
विशेष सूचना-विदभ नागपर प्रान्तके समस्त प्रमाणित प्रचारक ae लिये 


ee 


था. केन्द्र-व्यवस्थापकोंसे निवेदन है कि अपने अपने केंद्रॉके 

“राष्ट्ाप्रा? पत्रिकामे प्रकाशनार्थ सीधे वर्धा न भेजकर, श्री. हृषीकेश 
[तीय संचालक,राष्ट्भाषा प्रचार समिति नागपूर--अिस पतेपर भेजा करती 
प्रकाशित किया जायगा। Ss 


(a 
a 
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= प्राताय इलनचलकल शक ६१३ 
अध्यक्ष आगामी aaa निम्नलिखित १२ कंद्रोंके नाळ होनेकी आशा है १, समा 
सहन कार्यालय केंद्र २. प्रीमियर दाऔ स्कूल दादर केन्द्र ३. ओरियेन्ट हाओ स्कूल केंद्र 
Zam ४, दादर विद्यामंदिर केंद्र पटक म्यू. WA केंद्र ६. कस्तूरबा महिला मंडल 


८. प्रीमियर SCAT स्कूल माटुंगा केंद्र ९, गुजराती 


& 
केंद्र ७. राष्ट्रसेवा दल दादर केंद्र 
स सेविका” दल दादर केंद्र ११, हारेजन कालनी दादर 


, स्त्री मंडल केंद्र १०, काँग्रे 
ath कद्र १२. ठाणा केंद्र । 


क. सभाकी वर्तमान कार्यसमिति निम्न प्रकार है:--अध्यक्प् श्री, बी, टी. 
पाम परमार वी. एस सी. झपाध्यकप्र श्री. वसंतराव देसाओ बी. ओ. ओल अळ, बी. 
ee श्री. झुसाकान्त नारिंगे मंत्री श्री. कान्तीश पंड्या बी. अ. प्रचार-मंत्री श्री, हर्षद भट्ट 
सिंधी. saa मैत्री कु० सुशीला कर्णिक बी. ओ. खजांची श्री. चन्द्रकान्त । सामान्य 
॥ सदस्य, कु वासंती पाटकर वी. ओं, अस. टी. सी. श्री. विठल रा. कारखानीस 
` अस. टी, सी. श्री. परशुराम पुराणिक श्री. रतिलाल भोजक श्री. शरद रांगणे- 
अ “कर सुशीला नोगवेकर कु, लालिता नेरुरकर कु. सुनन्दा कलवाग । 

नव गुजरात राष्ट्रभाषा प्रचार केंद्र अंधेरी ( ब्रम्बऔ ) का ४ था प्रमाण 


कषमत 2232: : : 
जाह पते. वितरण समारोह श्री. हंसराज मोरारजी पाब्लक स्कूलमें शालाके आचार्य श्री. 
\ - ही ^ nf na n re n ०, a 

चाक. घास्माऔ देसाऔको अध्यक्पताम गत २४ ज़लाओको सानंद संपन्न हुआ | 


सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक पण्डित सुदशनजीके कर कमलो द्वारा अर्तीर्ण परीक्पार्थियाँको 
प्रमाणपत्र वितरण किओ गये | पण्डितजीने अपने विद्वतापूर्ण भाषणमें राष्ट्रके 
लिये अक भाषघाकी आवश्यक्रतापर जोर देते हुओ देवनागरी लिपिक महत्वपर 
` प्रकाश डाला | जिस अवसरपर नगरे प्रसिद्ध विद्वान श्री अवघनारायण द्विवेदी 
' ` साहित्यरत्नने भी व्याख्यान दिया |... ' 
येल्ळूरं-बेळगांब ( बंबओ )-श्री. नारायणरावने अपने स्वर्गीय पिताकी 

स्मृतिमें येल्ळूर केंद्रसे राष्टमाधा प्रवेश परीक्घामे सर्वप्रथम अत्तर्ण होने वाले 
विद्यार्थीको जोतीबा पारितोप्रिक प्रदान करनेका निश्चय क्रिया हे | यह पारि- 
Ws प्रत्येक परीक्षके लिओ दिया जायगा | 
= हिन्दीकी Gene लिओ श्री. लकषमणराव पारीळने “राष्ट्रभाषा विद्यालय” 
| नामक संस्था यहां स्थापित की है | श्री. लक्प्रमणरावजीके प्रयत्नसे हिन्दी-प्रचारका 

कार्य अत्साहपूवक हो रहा है | येल्लूर ग्रामकी जन संख्या दिनों दैन बढ़ रही zl 
` ` शत ११ अगस्तको यहां ' तुलसी जयन्ती ? तथा ' हिन्दी दिवस ? समारोह ` 
मनाओे राओ | सर्व श्री. ठक्घमणराव-पाटिल, बाबूराम साम्बरेकर रामचन्द्र 
Wes आदि सज्जनोंने जिस अवसरपर भाषण feet । 


a 
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परीक्षा-फल-- 


सितम्बर ४८ की परीक्प्राओंका परीक्पाफळ- ता० १५ नवम्बर ४८ ष 
प्रकाशित होगा | | 


केन्द्र व्यवस्थापकों मे: निवेदन 

चारों समयकी परीक्पराओंकी अ॒त्तर-पुस्तकोंके बैडछ कुपया सोमवारको अक 
भेजें | साथही पारिचय, कोविद-मौखिक प्रात्तांकः अपस्थिति-पत्रक, Fecha 
( मनीआडर कूपनपर सिके पता लिखकर मनीआर्डर फोर्म ) लेखन-कार्य प्राप्त 
निबन्धकी वहियाँ भी सोमबारको भेजना न भूले | 


परीक्षकांसे विशेष निवेदन 
. आगामी सितम्बर ४८ की परीक्प्राओंमें लगभग ७४ हजार परीक्षाओं 

सम्मिलित हो. रहे हैं | अिस अनपेक्षित संख्या-ब्राद्व्के साथ- साथ कायालय 
जिम्मेवारी भी बढी हे | परीक्प्राओंका परीप्रा-फल समयपुर निकालना तभी सम्भव ते. 
सकेगा जब कि परीक्प्रकौस हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हो, अत्तर पुस्तकाका बंडल प्रा 
होतेही परीक्प्रक गण कृपया निम्न बातोंकी ओर ध्यान = । 

१ अत्तर पुस्तकांकी संख्याकी जाँचक्रर पत्रक ने, ८९ भरकर तुरन | 
भेज दें । 

२ प्रास्तांक्र विवरणपर आदि ओर अन्तकी संख्या लिख दी गयी हे बीचमा 
क्रम-सख्या कृपया लिख छ | जिस क्रम-संख्याकी अत्तर-पुस्तक न मिले Aa क्र. 
संख्याको काट दें | | 


४ प्राप्ांकोके जोडनेमे सावधानी रखी जावे । 


' ` ९ अत्तर पुस्तकोंका बंडल प्रास होनेके बाद जॉचकर शीघ्राति ata में 
` नेका प्रयत्न करें | | 
: { 


rit 


3 ६ जाच-पारिश्रमिक विवरणके साथ भेज हुओे मर्नाआडर फामपर | 
` अपना पता लिख भेजे रकम न लिखें | i 


BAIR नये केन्द्र EE 

WMT न क्रमाक | 
 झाइसा | = मटळी ५ १२८८ 
“Sn पय आक er ee 
महाराष्ट्र zs जाड २. -१२८५। 


१२८९ 


| 
| 
३ अत्तर पुस्तक ओर प्राप्तांक अक साथही भेजें | ह. 
q 


सहाः 


% परीक्षा विभाग % 
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८ कक ६१५ 
४८३ विदर्भ नागपूर घानोरा all १२८९ | 
आ देवली १२९० ; 
4 27_ या १२९५ 
पूवं अफ्रिका मगा १२९१ 
i. व्वा लीन्डी १२९२ 
ay दक्पिण आफ्रिका डरवन १२९३ 
STA ५ पीटरमेरित्सबर्ग १२९४ 
हमारे नये प्रमाणित प्रचारक 
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a अपने प्रीक्षार्थियोसे 
[ प्रकाशन-विभाग | 


पिठले आठ-नौ महीने हमें कागजकी बड़ी दिक्कत रही | कोशिश 
करनेपर भी हमें si He ` कोटे) का पूरा पेपर नहीं मिल तका | यह 
कागजका अभाव यह वर्धा या नागपुरमें cer हो सो बात नहीं। सारे देशमें 
जिसकी कमी रही और अब भी है | 


कागाजकी सिस कमीके कारण इम अपनी बुछ पुस्तक तमयपर नहीं 
निकाल सके | कुछ पुस्तके कलकत्ता, जिलाहाबाद, अहमदाबाद और जबलपुर 
आदि स्यानोमें छुपनेके लिये दी थीं, क्योंकि वहाँ कागजकी कुछ व्यवस्था हो 
सकी थी: लेकिन वहाँ छुप जानेपर फिर अन पुस्तकोके हमारे पास तक पहुँचने में 
अक दूसरी कठिनाओ रेलवे बुकिंगकी आ खड़ी हुऔ । जैसे-तैसे कोशिश करके, 
अधिक चाज देकर भी, अुन्हें मँगवाया गया और अपने ग्राहकोकी Rat गया । 


| तीसरी बात है परीक्प्रार्थियोकी अप्रत्याशित बृद्धि। झिससे इमे 

seam तो है, लेकिन साथही झुनह पूरी पुस्तक पहुँचानेकी चिन्ता भी बढ़ गऔ 
२ । कुछ किताबें अिसीलिये आखिरमें कम पड़ गाजी और हमें at भी 
॥ फिरसे शीव छुपानेकी व्यवस्था करनी पड़ी । 


हर कळु किताबें बाहरके प्रकाशकोंकी हैं। अनके यहाँ वे समाप्त हो गर्मी 
= इह छपनेके लिये कुछ विलंब हुआ । जेसे-जेसे वे आती गरी, 
क्पाथियोके पास Bre मेजनेकी व्यवस्था की गभी | 


Sy जिन तमाम कठिनाअियोके होते हुये भी हम अपनी प्रकाशित प्रायः 
म = तक जिस सितम्बर, vo की परीक्पाके पहले आकोके पास भेज सके, 

चुकी है वक हे । बाहरकी प्रकाशित पुस्तके भी बहुत-सारी मेजी जा 
न a : भी यह सम्भव है कि कुछ लोगोंके पास कुछ किताबें समयपर न 

टिन al | भुनसे हमारा यही नम्र निवेदन है कि fers कठिन समयकी 
न परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर वे अधिक नाराज़ नहीं होगे | 


इम शीम्न-से-शीत्र अपने परीवषार्थियोंतक अनकी पाठ्य-पुस्तक भिजवा 


फे, यही हमारा सतत प्रयत्न है | 
मन्त्री ' 


७-0. |) Public Domain. Gurukdl Ka 


भी अससे दिक्कत होती है 


` समयसे अक सप्ताह तक प्रतीक्या करनेके बाद यदि पुस्तक न मिले तो वे म 


. कठिनाञ बहुत बढ़ जाती है । पदलेत हो सोच-समझकर मँगाओं | ७, 


>» 
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समितिका तारका फा 
राष्ट्रभाषा ' वधा उँ 


= 
आवश्यक सूचनां व 
तक विभाग, 01 चा 
पुस्तक मंगति समय BIT नीचे लिखी बातोंका अवश्य ध्यान रेखा त्या 
१. पुंस्तकोंका ऑडर देत TIT झुनकी कुल. कीमतका कम-सेका& | 
जक चोथाओ पेशगी ज़रूर भेज दे | जिन आडरोके साथ पेशगी vt 
आयेगी, अन्हें न तो हम पुस्तक ही भेज सकते हैं और न पत्रोत्तर | हे 
२. पत्र-व्यबहार करते समय अपना पूरा पता ।हेन्द॒ म स्पष्ट लिखे 
की कृपा करे | शहुंते-से पते असती fafa लिखे आते हैं कि जिनसे aa 
अनके नामका ही पता चलता है और न पोस्ट-आफिस आदिका। जो ie 
नहीं जानते हैं वे अंग्रेजीमें हो लिख भेज | लेकिन अध्यष्ट न लिख | 
३. पुस्तकोंके लिये अलगते मनीआडर भेज | aa आवेदन-पत्र, परीका 
शुल्क या राष्ट्रभाषा-शुल्कके साथ yaaa बहुत गड़बड़ी हो जाती है और 
कभी कभी समयपर पुस्तक भी ग्राइकोंको नहीं मिलतीं | 
४. मनीआरईडर भेजते समय म. आ. कूपनपर भी अपना पूरा पता साफ स 
लिखें, मनीआडेर किसलिये भजा हे भुंसका भी खुलासा अवश्य क|! | 
पीछे कोऔ आर्डर दिया हो तो अक्रो तारीखका अवश्य ACTA कर । af 
५, अक बार आर्डर देनेके बाद यदि असके साथ पेशगी नहीं आती, " be 
पेशी भेजते समय दुवारा फिर आर्डर दे, नहीं तो कारंवाओमें अधिक विलंब॥ . |. 
जाता है और कभी कमी तो ग्रॉहकोंकी बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है।ह | 


रजिध्टड नं. ना. ८३८ 
Mees न. ना. ८रत 


® 
8 


६ पिछले पत्रोके बारेमे लिखते समय अनकी तारीख, नम्बर आदि अ `... | 
लिखें, नहीं. तो कारवाओ न हो सकेगी | a. 
७. मनीआडर इमारे पास तक्र Teaad अक्सर काफी दिन लग जाते oS 

कभी कभी दस-दस दिनके अपर सी ही जाते हैं और मनीआडर MO 
नहीं मिलता | ग्राहकोसे निवेदन है कि म. आ. की रसीद अनके पास 5६ | 


लिखें, असके पंहले नहीं | 
` =. कुछ किताब प्रवेश, परिचय और कोविदमें अक ही हैं । सेट्स * 


समय वे यदि नहीं चाहिये तो स्पष्ट अल्लेख करं दे, नहीं तो फिरवा! 
हो सकेगी | जो पुस्तक आडंरमे न-जायें, अन्हे झित समय अप्राप्य समझ 1 


९ मॅगांओ हुओ बी: पो. अवश्य gata । असे वापिस करनेपर 


ग 
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गत परीक्षाओंके प्रश्नपत्र 


। आगामी परीक्षामें बैठनेवाले परीकषार्थियोंकी गत परीक्षाओं कि प्रंइनप 
देख लेना विशेष लाभप्रद होता है | 


प्रारम्भिक, प्रवेश परिचय तथा कोविदके पिछले प्रश्नपत्र aal 
कार्यालयसे प्राप्त किये जा सकते हैं | 


ie 


र अपर लिखी चारों परीबषाओंके अक अक समयके प्र नपत्रेकि 2 
तैयार किये गये है । प्रत्येक सेटका ara पाँच आना है | प्रश्‍नपत्रोंका सेट मग 
समय आवश्यक मूल्यके साथ परीक्पाका वर्ष और मास faa भेजना चाहिये | 


प्रत्येक फुटकर प्रश्‍नपत्रका मूख्य दो पैसा है । 
ब्रचनाः-- नीचे लिखी पुस्तकें छपकंर तैयार हैं । 


(१) गुलदस्ता-- १, (२) कहानी संग्रह-- १, (३) कहानी-पंग्रई- " 
(४) कहानी संग्रह-- ३, (५) राष्ट्रभाषा. दूसरी पुस्तक -- 
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सम्पादक : भदन्त आनन्द कोसल्यायन 
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: सुश्री शलवाला : 


Nw 


हैं यदि ga सपने, ये सांसे हैं भार न कहना 


दुख की अग्नि परीक्षार्म प्रिय, जीवन है निस्सार न कइना। 


देखो फूलॉका लघु जीवन 


qe भर को खिलते मिट जाते 
पर पत्र की कठोरताम- 
युगके युग भी सिमट समाते | 
पर क्या लघुता असफलता दै ? 
और cigar क्या अनन्त है! 
ग्रीष्म और हिमसे रुंधकर भी ।. 
भूळा जाता क्या वसंत दै! 


 जगर्म असफल है फूलोंका लघुजीवन व्यापार न कह 
: अुनके पल भर के सौरमपर, विजयी प्रस्तर भार 


teen 
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- मरुका यह सिकता प्रसार भी, 

` न्योछावर है  ओसकर्णो पर, 

युग जीबी age क्या मारी- 

हो सकता जिन क्बुद्र तृणों पर ! 

ओस सूख जाये सिकता में 
SS पर अिससे क्या वह असल्य है ! 
_तुठा जळ जाये तो क्या gaa 


a 


कंटक बन जाता स्तुत्य हे. 


5 


यदि दिन आज समाप्त हो गया 
तो निशि भी कळ बीत चुकेगी 
-बाधाये जो आज झुठी हैं, - 
कळ अपने ही आप giv 

. जीवनके आगनर्म. प्रतिदिन _ 
_ =... साझ अुषा- आर्लिंगित- होते 
= होणे सुखके दुखसे, gah पुखत, 
SRS प्रति दिन प्रतिपळ शिंगित होते | 


ISSO 


दुख रजनाम भूल गया वह युग बीता आमेसार न कहना 
दुख सागरम इब गया जा झू था वह प्यार न कहना | 


जीवनको बेखुरी बीनके तारोंकी झंकार न कहना 
दहला देती जो जड़ चेतन; अपी रण इंकार न कहना | 


Mee... 
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हिन्दीमें पारिभाषिक श्दोंका निर्माण | 
[ER 
| 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन : 


> 


स्वतंत्र भारतकी शिक्षा अपनी माषामें हो, यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं | असा कोऔ भी स्वतंत्र देश नहीँ जितकी अपनी स्वतंत्र भाषा न हो, 
या कि जो दूसरी भाषामें शिक्षा देता at | हमारे लिये असी माषा हिंदी हे 
[र ` ` वदृ निर्विवाद है | 


॥ ठा परंतु दिंदी प्रांतीय भाषाओंक्रा स्थान नहीं लेना चाहती । सब प्रांवोर्मे 

` अपनी-अपनी भाषाओं में wa विश्वविद्यालयीन शिक्षा देनी चाहिये | हिँडी. 

. भाषाका तो हिंदी भाषी प्रांतोंके अतिरिक्त, सारे भारतकी राष्ट्रभाषा होनेके कारण 

. कतव्य और भी बढ जाता दै । हिंदी अच्च अध्ययनके लिये पारिभाषिक शब्दोंकी 

silat पूरा करके अरनो ही नहीं परंतु सभी भारतीय भाषाओंक्री सहायता कर . 

pot । अस काममें सभी प्रांतीय भाषाओंको भाओ चारेसे काम लेना 
` चाहिये। = 


परंतु यह काम बहुत बड़ा जान पड़ता है कि समूचे ज्ञान-विज्ञानको _ 
हिंदीमे लाया जाये । जिस कामको gat देशों ने २००-३०० वर्षामे किया दै 
E असे हमें बहुत थोड़े समयमै करना है । परंतु यह काम हमें जल्दीसे जल्दी करना 
हे । हिंदी साहित्य सम्मेलनने स कामक्रो अपने हाथमें लिया हे | शासन शब्द 
कोष १०००० से अपर शब्दोंका बनकर तैयार दै, जो प्रेसमें जाने तक १५०० 
शब्दोंका हो जावेगा | शुद्ध विज्ञान और कलाके अन्य विषयोंपर पारिभाषिक 
शब्द निर्माण-कार्य अन्य sent कर रही हैं; अिसलिये सम्मेलनने पि पच 
व्यावहारिक विज्ञानकी २३ शाखाओंके शब्दोंका काम हायमें लिया हैं जिसमे 
करीब सबा लाख शब्द होंगे। यदि सबका सहयोग मिले और vale परि 
` जाये तो यह काम अक सालमें हो सकता है । ae वैज्ञानिक पारिभाषि क 2 
कोष छुः जिल्दोमें तैयार होगा-- चिकित्सा, विज्ञान, जिंजीनियरिंग, मूगम, | त 


कछ 1922 47 


- रसायन, कृषि | 
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| पोरिभाषिक शब्द बनानेमें हमने कुछ नियम रखे हें | हिंदी-ताहित्य orga, ˆ 
र ओरंसे जो शासन-विषयक तथा अन्य व्यावहारिक विज्ञानोंके लिये पारिभाफि शब्दों 
| शब्दावली और कोष बन रहे हैं, भुनमें भाषा-विषयक नीति नीचे दिये fear लिये 
et पर आधारित होगी, जिसके अनुसार शब्द का चुनाव तथा निर्माण fray £ निचा 

oat दगा 

` प्रचलित शब्द 


जन प्रचलित शब्द रखनेकी पूरी कोशिशकी जायेगी । पारिमापि रूस, 
शब्दभी आखिर जनसाधारणके प्रयोगके लिये . ही.तो बन रहे हैं। वह केबल अनुः 
 विशेषज्ञोक्रे लिये ही.तो नहीं है । बढ़ती हुआ साक्षरता और अद्योगीकरणरे 
 ,साथसाथ जनता व्यावहारिक विज्ञानको , अपनी ही भाषामै समकेगी और 


` समझावेगी । और असे समय किसी भी जनप्रचलित शब्दको केबल वह विदेशी 
है अथवा अपभ्रश है जिसलिये त्याज्य मानना, भाषाके मूल weg । 
जन-सुलभता ओर जन-सुगभताके विरुद्ध होगा । अतः कोओभी . शब्द, चाहे बह | Be 
अहिंदी प्रांतोंका हो, अंग्रेजीका हो या अन्य विदेशी भाषाका, यदिवह | . | 

बहुप्रचलित हे और वह यथार्थ परिभाषा दे सकता है तो असे यथा संभव | 
लेना चाहिये । ae 
| 


परन्तु जिन जनप्रचलित शब्दोंके लेने में यह ध्यान रखा जाये किये प्रध 
शब्द सारे. भारतकी दृष्टिसे लिये जाँय पारिभाषिक शब्द कुछ असे भी हो सकते | 

हैं जो भिन्न-भिन्न प्रातोंमें भिन्न-भिन्न अर्थामे प्रयुक्त होते हैं। अनमेंसे कऔ संस्कृत. गये 

तत्सम रूप भी हें--वहाँ प्रधानता असे रूपोंको दो जाये जो अधिकाधिक प्रान्तोमे | 

बोले जाते हों। यदि कुछ शब्द नये भी बनाने पड़े तो तीसरे कालममें, यानी | 

दूसरे विकल्प देते समय, सब-भारतीय शब्द ही दिये जाँय । न 


___ अप्रचलित शब्द 


र सभी अप्रचलित नये शब्द संस्कृतसे लिये जांय | क्योंकि वही हमारे 
तीय भाषाओंकी ही नहीं बल्कि बृहत्तर भारतीय भाषाओंकी मूलभांषा है। 

असम भी अच्चार- सौकयका ध्यान रखा जाये साथ ही अर्थकी अर्ल 
व्यक्त करनेकी सुविधा संस्कृतसे ही बिल सकेगी | शद्ग. 


Ade 
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en 


ae) ˆ जये शब्द बनाते समय दो पद्रतियाँ-सुझाऔ जाती हैँ-अक अंतर्राष्ट्रीय 
माफि  शन्दॉकी ज्यो-का त्यों ले लिया जाये, और दो, सब शब्द केवल संस्कृतसे 
ae लिये जाँय । दोनों पद्धतियोंकी चरम धीमा तक पहुँचना ठीक नहीं । दोनों 
क्या" विचारॉमे ग्राह्म अंश है असे लेकर तीसरा नया, मध्यममाग स्वीकार करना 
होगा | २3८ म 
(अ) अंतर्राष्ट्रीय शब्द कहकर जिन अंग्रेजी, जर्मन या फ्रेंच शब्दोकी 7 ही 
gaat दी जाती है, वे केवल पड्चिमी योरप तक सीमित शब्द हैं | पूर्वी यौरुप, 
भाषि रुस, चीन, जापान और दक्पिण-पूर्वी ओशियामें वे शब्द प्रचलित नहीं। वहाँ 
बेब अनुवादित शब्द प्रचलित हैं | | 


करणे (आ) परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द वस्तुओके साथ जनता तक पहुँच गये 
। और . हैं, अन्ह लेना दै, जैसे टेलीफोन रेडियो, जिंजीनिया, डाक्टर, सब्मैरीन, विज़ा, 
polling फौजके पद (लेफूटनेंट, मेजर कमिसार) आयुधनाम ,( मशीनगन, बे नगन, 
दख | टारपीडो) आदि | परंतु निराकर भाववाचक शब्द या अप्रचलित साकार 
| वस्तुओके व्यंजक शब्द संस्कृतसे लिये जाय | Bes | 

3 (Pa) जो शब्द वस्तुओके साथ जनता तक पहुँच गये है, Ss लिये; . 
' संस्कृत शब्द गढ़ना अनावश्यक दै, जैसे रेल, ठाजिपराजिटर, टिकिट, सिग्नल _ 
_ आदि | परंतु जहाँ संस्कृत शब्द और देशज शब्दकी खर्डा हो, देशन शब्दको 

किये प्रधानता दौ जाये । 1002 = 7 


| a (आ) संस्कृत शब्द जो तत्समके रूपमें शिक्पित जनताळे सामने पहुँच. 
त है bey जाडे । वही नये शब्द मूल 
ea | गये हैं झुनसे संस्कृतके मूल शब्द लिये जाय । वहाँ नय शब्द गढ़नेका मूल 


` अुपादान होगा | : a 

॥ जिस प्रकार असे अंतर्राष्ट्रीय या संस्कृत शब्द जो कि अप्रचलित हों या. *-.+ 

| “केवल विशेषज्ञोमें प्रचलित हों, अग्राह्य हैं । सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विशानम 
` निश्चय ही संस्कृत-मूलक शब्द अधिक आवगे | 


परिभाषा निर्माणपद्धति ८ 
_____ किसीभी अंग्रेजी या अन्य पारिभाषिक शब्दका पर्यायवा' वाची 
प्रचलित, देशज शब्दोमे देखें। यदित्त होतो की सुन्द, न 
शब्दको प्रयोगमें लाने वाले वग या: जनाधार की ध्यान 
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जहाँ केवल सैद्वान्तिक अथवा विभाजन-विषयक शब्दावली हो (जैसे वनस्पति-िजञा 
प्राणी-विज्ञान आदिमे) वहाँ संस्कृतसे सहायता लेना आवश्यक है | अक्षम बि 
बातोंका ध्यान रखा जावे-- 


(अ) शब्दोंके समान ब्युत्पत्तिक-ग्रहणमें ओकताका ध्यान रखा जाये प 


` बह अकता यंत्रिक न होकर भाषाके विकासमें जैसी विकासकी स्वतंत्रता देव 
` बाती हे, वैसा ही ध्यानमें रखकर दो । ' क्वे 


(अ) शब्दोंके निर्माणमें समासमें संस्कृत-असंस्कृतका कोओ विचारत वर्ष 
रखा जाये। केवल यह ध्यान अवश्य रखा जायें कि वह जनसाधारको श 
खट़कनेवाला न हो 
(आ) बड़े, सामासिक, अच्चारण-क्षिष्ट शाब्दोंकी अपेक्षा समानाथी 
सरल शब्द सदा अधिक अपयोगी होंगे । 5 
हम सभी शिक्षा-प्रेमियों, टेकनिकल शिक्षा-विशारदों, वैज्ञानिकों, भाषा 


` शास्त्रविदो तथा साहित्यिक वैज्ञानिक औद्योगिक संस्थाओंसे आशा रखते ईह. जब 
हमारे अिस काममें वे पूरा सहयोग देंगे । अंस विषयमें जो भी परिममा आए 


विर्माण-काय कहीं भी, भारतीय भाषामें हुआ हो और हो रहा हो असकी भी चा 


` इं सूचना दे । जो भी cafe fare कामको करना चाहे, या जो कर रहें होया = 
कर लुके हों वे कृपया अपने नाम और पते और कायका विवरण हमें दे और > 
5 जिस महांन अनुष्ठानको सफल बनायें | eS 


ee 
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i 
"Se nw a hn | 
“विश दक्षिण आ[ककाम राष्ट्रभाषा प्रचार | 
म मिन ae | 2 eee j 
a 01 2 5 f 
| Memo | 
| ___ भी. नरदेव वेदाळंकारः | i 
ये पर क्त eos 
1 देखो पंडित नरदेव वेदारुंकाए और झुनकी राष्ट्रभाषा प्रचारक | 
won a SS “ > ~ ~ A ची foe i? 
क्षेत्रमै की गओ सेवाओसे कोन अपरिचित होगा? वे अतने अधिक . 
a *९ १ छ ~ 
बेचारन वर्षौं तक सूरत (गुजरात) मे कार्य करते रह कर अब डवन (दक्षिण ty 
AS eT "०३, ४० Nr ७. इ ts 
gna आफ्रिका) पहुंचे ह। हमें विशवास हे कि आुनके हाथा दक्षिण 
1 ~ ~ “४१ न: 
आफ्रिकाम भी राष्ट्रभाषा प्रचारका बहुत कार्य हो सकेगा। राष्ट्रभाषा रि 
PT ed > > x 
nay परिवारकी मंगळ कामनाओं सुनके साथ = | 
! +सम्पादक i 
ee 
भाषा: ` सूरतमे राष्ट्रभाषा प्रचारके क्प्रेत्रम करीब दस साल गुजारनेके अपरान्त 


ते हैं$ि. जब मैं वहंसे डबन (दक्षिण आफ्रिका) के लिये चला तो मुझसे जिस बातकी 
परिभाषा आशा की गऔ थी कि , मेरा हिन्दी प्रचारका कार्य दक्पिण आफ्रिकामें भी 
पक्की है चालू रहेगा। स्थानीय लोगोंने भी आशा प्रकट की और वर्धा समितिके 
` पदाधिकारियोने भी, मेरे दिलमें भी fre बातकी जिच्छा द्वोना स्वाभाविक थी। 
दूसरे कार्योंके साथ राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रचारका कार्य भी मेरे जीवनका अक अंग 


. बन चुका है | 


बम्बऔसे विजयादशमीके शुभ दिन मातृभूमिका az छोड़ा। दस 

रोजकी व्याकुलता तथा अधीरताके अपरान्त पुनः जमीनके दशन हुअ | खंडाला 
RRA हमें अक खण्डसे दूसरे खण्डपर ला रख दिया था। मुंबासाके बन्दर- 
* गाइपर पहुँचते ही सबसे अधिक आइचय तो इमें तब हुआ जब अंग्रेजीके 
. ` साथही जाहिर सूचनाओमें अपनी मातृभाषा गुजरातीको भी देखा। शरम भी ३ 
यही हाल.था | अक गुजराती कविने fas आशयका गीत बनाया है, जहां = 
गुजराती बसता है adi गुजरात हे यह देख मुझ मातृभाषा प्रेमीको अपार हृष 

- ` हुआ। पर असी समय दूसरा . ख्याल यद्द भी मनमें झुठा कि यहां राष्ट्रभाषा 
_हिन्दीका क्या स्थान है ? हिन्दुस्तानके बाहर हम सब कौन ! पर साथ ही यह 
भी सोचा कि क्या मेरा राष्ट्रभाषा प्रेमी हृदय मातृभाषाके प्रति द्रो या और्षा तो 
नहीं -कर रहा? गुजरातियोंकी महागुजर!तकी कल्पना बड़ी प्रबल हे | आफ्रिका- 
- खण्ड भी असमे शामिल है | और सचमुच आफ्रिकाके पूर्वी और दक्षिणी तर 
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पर बसे हुओ भारवीयोंमें प्रधानतः गुजराती ete | जिन लोगोंने यहां मः 
भाषा और संस्कृतिको अन्य भारतीयॉकी अपेक्पा अधिक सुरक्षित रखा है। पढ़ 


डर्बन पहुँचनेपर मेरे सामने जो दृश्य अुपस्थित हुआ ag गी ह 
(पूर्वी आफ्रिका) से ओकदम अुल्टा था | यहां की भापा-संबंधी स्थिति हल गुणो 
अत्साइको मन्द कर देनेवाली है । पूर्वा आफ्रिकासे दजिषण आफ्रिाई जिया 
परिस्थिति भिन्न है । पूर्वी आफ्रिकाके निवासी सजग हैं । भारतकें समीप हे यही 
कारण बाके हिन्दुस्तानी संस्कृति ओर भाषाका दृष्टिसे भारतीय है । छू येन 


आफ्रिका--जिसके युगांडा, केनिया, टांगानिका और जंजीबार मुख्य हिल्ले ६ 
शहरोमें आपको यह नहीं लगेगा कि आप हिन्दुस्तानके बाहर कहीं आ पहुँच चेत: 


यहांपर गुजराती बहुत बड़ी तादादमें बसे हुअ हैं | पोस्ट आफिस, कै 
` स्कूल आदिमें गुजराती नवयुवकोंका जोर है । मुंबासा तो गुजराती नवयुवक 
= शहर मालूम होता है। ( नवयुवक. जिसलिंओे अधिक हैं किह 5 
आरामकी जिन्दगी बितानेके लिओ स्वदेश चले जाते हैं ) यहां arate लगा 
अधिक सुसंस्कृत थे | आज भी aide भारतीय , स्कूलोंमें हो नहीं पा भार 
___ भारतीय स्कूलोंमें भी गुजराती आदि भारतीय भाषाओंका स्थान है । प्राण. नयी 
पढ़ाऔका माध्यम भी देशी भाषाओं हैं | यद्यपि aah की राजभाषा saat. 
औरं असीकी प्रधानता हे । फिर भी हिन्दुस्तानियोंक़ी अपनी मातृभाए _ 
अधिक रुचि है । परस्पर व्यवहार भी असीमें होता है । यहां तक कि 
- आफ्रिकाके प्रत्येक प्रांतसे दैनिक“ या साप्ताहिक गुजराती समाचार प 
प्रकाशित होतेहे. | .: . =: 


५ 


< 


` ` _ दक्षिण आफ्रिकाकी परिस्थिति अिससे ठोक विपरीत है। शि 
'दिन्दुस्तानके चार भापाओे बोलनेबाले बसे gat हैं । हिन्दी, गुजराती, 
और तेलगू भाषा-भाषियोंकरी संख्या साअथ यूनिवनमें करीब दो ता 
।जनमे प्रधानतः. मद्रासी हैं । गुजराती अनके १० प्रतिशत भी नहीं श 
et की भारतीय बस्ती प्राय. . गिरमिटिया लोगाँकी दै जो त्रि दिसु 
प्रमेंटके द्वारा कुली -रूपमें - ल 


} = 
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+ दक्पिण आफ्रिकामं राष्ट्रभाषा प्रचार % - ५.० १ 
ri = हिन्दी--माषी और मद्रासी लोग यद्दी बस गये हैं | झिनकी तीन चार 
दद) पीड़ियां यहाँ गुजर चुकी हैं । जिससे प्रायः सभी देशको --अपती मातृभूमिको 

ह्‌ 110 ~ 


भूल चुके हैं । सगे ओर रिइतेदारोसे भी सम्बन्ध टूट चुका है । आज तो स्थिति 
बह मंगः यह है कि अंग्रेजी भाषा और रीति रिवाज सिनमें घर कर गया है । अंग्रेजोके सदू- 
७ = = 


Rath गुणोंका अिनमं बिल्कुज्ज अभाव है कितु अनके दुगुणोंको faa भारतीयोने अपना 
लिया है । ये किसी प्रकार हिन्दू रह सके ओर अपनेको हिन्दुस्तानी समझते हैँ । 


फ्रिक 5 € गी x 
मीप a यही गनीमत है | अिनंक्रा बहुत बड़ा वग न रामको जानता है और न कृष्णको | 
|? ~ ~ fr ~ i ० “AN 
६.७ ये न अपने qa और त्योह्दा^ते परिचित हैं-और न संस्कारोंसे fares न भाषाका 
प ~ 2”. > ९ ~ 
- जान है और न देशके अितिहासका । हां, समय-समय्र पर आय-समाजके 


हिते है) प्रचारक आते रहे हैं । भितसे हिन्दुस्तानियोके अंक छोटेसे समुदायमें कुछ 


Mest! चेतना, है । 

[फिस, क॑ 2 eee < 
त यहां प्रायः अपड लोग ही आओ थे । प्रारम्भमें जिन्होंने अपनी 
fe | मातृभाषाओं हिन्दी तामिल तैलगूको थोड़ा बहुत संभाल रखा था | जिनके लिओ 
ण रि 


१ शिक्षाका कोऔ प्रवन्ध नहीं हुआ था जब-घीरे धीरे शिक्पाका प्रचार होने 
नेवाले लगा तो वे शुरूसे ही ओ बी. सी. डी. द्वारा पढ्ने लगे | भारतीय बच्चोके स्कूलोंमे 
हीं सा भारतीय भाषाओंको विषयके रूपमें स्थान न था । आतका परिणाम यह हुआ कि 
pant नयी पीढ़ीके लोग अपनी घरेलू भाषा भी भूल गओ और आज यह हालत है कि 
+ अंग्रेती| ८.१० वर्षका भारतीय बच्चा अपना सामान्य घरेलू व्यवहार भी अंग्रेजी द्वारा ही 
करता है | ८. १० वर्षके बच्चे खेलते हैं तो अपनी भाषामें परस्पर बोल भी 
. नहीं सकते | कन्याओंमें भी शिक्प्राका जो कुछ नगण्यसा प्रचार हो रहा हे वह 
तक Sie भी अंग्रेजी शिक्घाके द्वारा | सो वे भी हिन्दी आदिको भूलकर अंग्रेजीमें हो 
चार ५ व्यवहार करने लगी हैं। यदि यदी परिस्थिति रही तो अगले १५-२० THA 

| | दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंमें हिन्दी आदि भाषाओंको समझनेवाले ढंड़ने पर 

5 ही मिलेंगे | हां, गजरातियोंकी हालत अस सम्वन्धमे कुछ अच्छी है | यहां कुछ 
त है| शिक्षित गुजराती आओ थे जिन्होंने यत्न करके अपने बच्चोंके लिओ गुजराती 
ती, वा स्कूल चालू क्रिओ और अनके लिओ भारतसे अध्यापक gard रहे । सबसे 
अल्लेखनीय बात दह है क्रि अन लोगोंने देशसे अपना सम्बन्ध बराबर वनाअ 
नहीं दै रखा ` ` | 


मातमा 


Felt स्थितिमै राष्ट्रभाषाका प्रचार कैसे हो ! यहां तो अभी राष्ट्रभाषाकी 
ह. आवश्यकता ही नहीं समझी जा रही । राष्ट्रभाषा तो अंग्रेजी ही है | पर स्वमाता 
रूपमे भारतीयोंकी कोओ अक भाषा नहीं है।. हिन्दीकों -यह स्थान दिया जाये 
नित बातको भी अंगीकार नहीं किया जां रहा है । अक बार सबाल झुठा था & 
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'बहांके भारतीय बच्चोंके Qala अकाध घंटा भारतीय भाषाकी पढ़ाओके प्रयत्न 
feat जाय | पर लोग अिस बात पर ओक मत नहीं हो सके कि कौक और 


. बच्चे भिकट्रे पढ़ते हैं और gaat fara बातका है कि भारतीय अध्यापन ६. > 
 अिस बातका सबसे अविक विरोध किया । क्योंकि वे भिसकी कोओ योगा ou 7 
adh रखते थे | वे अिस बलाको क्यों अपने सिरपर . लेते ! है वां 

- 2 अभी कु छु दिन पूव हमने यहां अक आसाऔ परिवारकी शुद ' आ 

_ करवाओ। सारा कार्य हिन्दीमें हुआ । शुद्धि,समारोह हिन्दू महासभाके आश्र "१ 
सम्पन्न हुआ था फिर भी यह सबाल आुठाया गया कि शुद्धिका काय दिनदीमे कौ : at 
हुआ! अंग्रेजीमें क्यों नहीं ! is 


tel हालत है। अिसपर भी काम तो करना ही है। दक्ष "और 
_ आपफ्रिक्रामें तो अभी हिन्दी भाषा भाषी लोगोंका ही संगठन करना है। हिती. देशों 
Blane लिओ कहीं कहीं खानगी वर्ग भी अकाध घंटेके लिये चलते है परदे 
सब भी बिल्कल अव्यवस्थित हैं | कहीं कोओऔ वर्ग चालू करना चाहते हें वो 
. योग्य अंध्यापक ही नहीं मिलते । असलिओ सबसे पहिले हिन्दीके अथाए | 
` त्तैगार करने पड़गे अहिन्दी भाषा भाषी भारतीय अपनी मातृभाषा ही नहीं स 
रहे हैं तो फिर हिन्दी कब और केसे पढ़ेंगे ? यहां - गुजराती सहत्त्रोंकी संख्या, 
हैं पर सामान्य गुजराती कविताको समझने वाले अुं(लीपर fra जा सकते है, पद 


2 भित 
हम लोग यहां शीघ्र ही अक हिन्दी परिषद बुलानेका विचार कर ऐ = 
॥ असक्रे द्वारा हिन्दी भाषा-भांप्रियोंका संगठन र अनमें ही पहिले राष्ट्रमा cs 


प्रचार करनेकी अच्छा हे ओर हिन्दी भांबियोमे जगह जगह हिन्दीके खाती = 
लू कर देनें हैं। संभव है. आली परीक्घाके समय तक कुछ अध्याफोरी 
fay परीकषाके लिओ तैयार-किया जा सके-| पोतंगीज पूर्व आफ्रिका त 
शियामें भी भारतीयोंकी अच्छी संख्या हे । दक्षिण आफ्रिकाके सा | 

erat संगठन किया जा सकता है । पर अिसमें अभी - 
फी रुपयोंकी भी आवश्यकता होगी | | 


पूव आफ्रिकी स्थिति जैसा कि पहिले लिखा जा चुका है 


क ~ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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> ब ककी 


के तिघे प्रयत्न चला हुआ है | इप्रकी बात है क्रि. पूव आफ्रिकाम अक अत्यन्त अत्साही 
कोन और अनुभवी ` प्रचारक ATU वेदालंकार पह च चुके हैं | a होने वहाँ 
गाभा संगठन और प्रचार कार्यको गति दी है | ane जगह राष्ट्रभाषा केन्द्र स्थापित 
कोने १ करनेका आनका विचार है | जनता और विद्यार्थियोमें पर्याप्त अत्साइ है | शाबरी 
योगा] बंद राष्ट्रभाषा हिन्दीके परीक्षार्थी तय्यार हो सकंगे। 


हिन्दी संसारक चार महान भाषाओंमें है | भारतकी स्वतंत्रताके साथ fs 
। शुदि ` यका महत्व और भी बढ़ गया है । यदि हमने दूरदर्शिता और अुदारताते. 
काम लिया तो शीघ्र ही हिन्दी विश्वकी समृद्ध भाषाओंमें ओक हो जायगी । 
हिन्दी भारतकी राष्ट्रभाषा है ही । अद्‌ शैली अुसकी अपनी है और हमें आशा 
`+ | है कि राष्ट्रभाषा हिन्दीके रहनेपर भी अद्य ह मुद शेलीका बहिष्कार नहीं होगा | 


००१४ 


मज्ञाया, श्याम और जावा सुमात्रा-वाली द्वीपमें भी बसें हुओ लाखों = 
हिन्दुस्तानियोंकी राष्ट्रभाषा होगी | यदि हमने बुद्धिमत्ता और थोड़ी सहिष्णुतासे 
काम लिया तो सभी निकटवर्ती देशोंको हिन्दी सरलं पारिभाषिक शब्दावली दे. 


ig 


Ss वहां औसी आशा करना अतिशयोक्ति नहीं हे । नागरी लिपि और वर्णमाला. 
` अितनी सम्पूर्ण है कि अुसकी ओर आकषण बढ्ता ही जायगा | आफ्रिक 
सहस्त्र मीलोंके तटपर बसे हुओ लाखों हिन्दुस्तानियोंकी तथा मारीशस, | 
ट्रिनीडाड, गायना आदि प्रदेशोंके भारतीयोंकी भाषा हिन्दी ही होगी । त 


rT 
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ना श्री. जयशंकर प्रसाद --- | 


Ree मेहर अल पनी | पुरान 
हिन्दी साहित्यको जिन व्यक्तियोंने अपनी साधनासे झुन्नत इ साहि 


विकसित कर अक atta दिशा प्रदान की gaa श्री, जयशेकर प्रसाद्‌ चुक। 
` अप्रगण्य हैं । श्री. जयशंकर प्रसाद झुध्च कोटिके मेधावी साहित्यकार प) प्रसा 
कठोर अध्यवसाय और अनुपम छगनसे आप जीवनभर साहिल्य-सृजज सृष्टि 
करते रहे ओर हिन्दीके भण्डारको अमोल रत्नोसे परिप्रण कर ga अः 
समृद्ध भाषाओंके योग्य ले जानेमे GAY हुअ | 


. श्री. जयशंकर प्रसादका जन्म काशीके अक सम्पन्न घरानेमे हु शेजा 
था । आपकी स्कूढी शिक्षा केवळ ८ दर्जे तक ही हो पायी कै झा 
घरपर ही रहकर आपने हिन्दी, संस्कृत, अंग्रजी, फारसी आदि भाषाओंक रीस 
ज्ञान प्राप्त किया । बचपनम हीं आपकी काव्य प्रतिभा जाग get थी | 
केवळ FRE वषकी अुम्रसे ही आप कविता करने लगे आपको छ 
प्रथम रचना भारतेन्दु'म प्रकाशित हुऔ थी। किशोरावस्थामें आपने काशी 
कतिपय साहिलिकोके सहयोगसे “जिन्दु' नामका अक मासिकपत्र निकांश। आप 

।असी समय हिन्दाके अन्य विद्वान आपकी ओर आकर्षित हुभे। आह 


प्रसादजीक हिन्दी साहिल -क्पेत्रमै प्रवेश करते ही अक ae ' रचः 
. संच nat | ga समय हिन्दीम द्विवेदी स्कूठका बोलबाला था। त्रा 
eis अनुयायी पुरानी परिपाटीको माननेवाले थें और नवयुगकी प्रति 


ie 


क्रांतिकारी भावनाओको अपनानेमे असमर्थ हो रहे थे । हि दंग परि 
जिन नवान गाक्तयांका आविभाव हो रहा था Baar नेतृत्व करना [acl न 
ल्ल ठेखकांके वशके बाहर्‌ था क्योंकि वे युगका साय देनेमे हि जी 


` किचति थे । बैसे समय श्री जयशंकर प्रसाद साहसपूर्घक आगे बढ़े भै. | | 
` हिन्दी साहियको अक स्पष्ट रूपरेखा निघीरित करनेमे सफल हुने | 


ul Kangri Collection, Haridwar ~~ 
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है. । निराळा और पन्तने बादर्म जितम योग दिया | छायावाद साहिल्यकी 

पुरानी प्रचलित मान्यताओं, मापदण्ड तथा धारणाओंके विरुद्द जाग्रत 
तश  ताहिल्यकारोंका सक्रिय विद्रोह था । आज भले ही छायावाद ध्वस्त हो 
प्रसाद्‌ चुका हो पर अक समय अुसने 'प्रातिशीळ पाट” अदा किया था और 
र | प्रसादजीके नेतृ साहित्यमें नभे तरहके प्रयोगों तथा अभिव्यंजनाऑकी 
सुजन सृष्टि को थी । उ 


म अन्य 28 6515: ERR = =f 
छायावादी कविताको पूजीवादी युगकी कत्रिता कद्दा जा सकता 
है । सामन्तवादके अवशोषींपर नओ समाज -व्यवस्थाका निर्माण कर 
म हुआ पूंजीवादने मानव प्रगतिमें अति्सिक काय किया | प्रारम्भिक अवस्था 
| पृंजीवादका स्वरूप सदैव क्रांतिकारी -होता है पर बादुर्मे सामाजिक 
जोन Hanan कारण वह पलायनवादी जन विरोधी रुख रद कर 
aa प्रतिक्रिमाबादी जामा पहिन Bat है और जिस तरह समाजके साहिलिक- 
| सांस्कृतिक विकासके AT रोडे अटकाता है | | 
शके. हिन्दीर्मे छायावादी कबिता प्रेजीवादके जिसी आरम्मिक युगकी 
काहा| झुपज है । तात्कालीन स्वस्थ साहित्यिक प्रवृत्तियों तया अंतधोराओको. 


आत्मसात कर अिसने नवयुगकी सृष्टि की । प्रसादर्जनि अपने काव्यम 

. | छायाबादका सफल" प्रतिनिधित्व किया । जिस समय. आपकी प्रथम काब्य- 

लच रचना 'चित्राधारः प्रकाशित हुआ थी get समयसे द्विन्दार्मे नवीन युगका 

था| ` श्रोगणेश समझना चाहिओ | 'चित्राधार'के झुपरान्त आपकी काव्यः 

युगो प्रतिभाका निरंतर विकास होता गया: और 'कामायनी'में झुसकी अंतिम 

हिद, परिणति हुओ । | 

“कामायनी? निस्र-साहिलकी अनुपम निषि है । दार्शनिक प्रसादके 
जीवनमरके अध्ययन और चिन्तनका निचोड हमें अिसमें मिळता दै 1 : 
 -कामायनीने सिद्ध कर दिया कि प्रसादजी सर्व प्रथम कवि थें बादमे ओर 


RF 
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` कुछ | प्रसादकी काव्यः्रतिमाके पूण विकसित. रूपका दशेत हे 
.. कामायनौमे होता. है | जिसमें अक सफल महाकाव्यके समी गु] 
विद्यमान है । चम 

श्री. जयशंकर प्रसाद प्राचीन मारतं य संस्कृतिके निष्णात ty सम 
ये । भारतके गौरवमय ase अतीतसे आपको अगाध प्रेम था । ak प्रक्र 


' बौद्धकालीन अैतिद्दासिक अनुसन्धानोक्रे महत्वको पुरातत्ववे, विद्व न # 


सांस 
- स्वीकार करते हैं । प्रधादके जितिह्वास-चिन्तनकी मे ।ले ताका omy रद 
झुनके नाटक हैं | अपने नाटके Geers बोद्धकालीन भा'तेके सामाजिक 0 हौ 


वातावरणका सजीव चित्र झुपस्थित किया दे । प्रसादजीने आुच्च कोटि _ > र 
कहानियां और आुपन्यास भी fee हूँ । जिस क्पेत्रम भी gaat Sala 


 भुलाय। नहीं जा सकता । 2 
प्रसादजीके जौत्रनपर राष्ट्रीय आन्दो जनाका प्रभाव प्रचुर मात्रा पा भ 


ANN 


- था। सक्किय राजनीतिमे भाग न लेते हुअ भीं झुनकी सहानुभूति संद ३ 


८ थे | 
` अस ओर रही । महात्मा गांधोके नेतृत्वर्म भारतम जो अभूतपूव जन । ढोग 
- जागरण हुआ झुसका व्यापक प्रभाव हमारे साहित्यपर पड़ा । प्रमचन्द्रमा | 


' साहित्य जिसका सब्रसे बड़ा प्रमाण हे । प्रसादजीका साहित्य भी जिस | 
अछूता नहीं कहा जासकता | झुनका हृदय स्वदेश प्रमंकी भावनां | 
_ > परिपण था | ae देश प्रेम अत्यन्त अज्ज्यक और दिव्य रूपमे झुनके कव्या. 

` चतेमान है । झुनका अक्र ओजस्वी गीत है-- 


- हिमाद्रि Grint प्रबुद्ध-शुद्ध भारती, | ॥ 
` स्यं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती | . 


 अमप्य वीर पुत्र हो, दढ-प्रतिज्ञ सोच लो 

SIT पुण्य पंथ-हे--बढ़े च a बढ़े चलो | 

असंख्य कीतिं रहिमया, विकर्ण दिव्य- दाहसी 
BYE माठमूमिके-रुको्जन बीर साहसी ! 

_अराति सैन्य सिन्धुमे-सुबाडवाग्निसे जलो; 

_ प्रवर हो जयी बनो- बढ़े चलो, बढ़े चलो 
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= 5 श्री. जयशंकर प्रसाद & पू०७ 
| गुण आुपर लिखा जा चुका है कि प्रसादजीकी बहुमुखी प्रतिमाका 
चमत्कार कामायनी म दिखाओ दिया छे | खेद है कि अुनको मृत्यु असे 


[oN NN 


द्वाः ` समर हुऔ जबकि हिन्दांको झुनसे बड़ी आशाअ होगओ थी और झुनका 
ai प्रिकास अपते अुच्चतम शिखरपर. पहुंच चुका था। आप आजीवन 
नमी, सांस्कृतिक-वपस्यांम छीन रदे और साहित्य-चिन्तनमे आपने अपने आपको 
श. ब्रिकुठ भुळा दिया था। संसारके कोलाहलसे दूर, रागद्रेषस रहित 


ic “७ 
ae प्रसादजाके जोवनसे. हमारे वतेमान साहित्यिक अखाड़ेबाजोंको शिक्षा 
Nicci . ae 
“ लेता AeA | 


दनो 

| प्रसादजीने हिन्दीको जो कुछ दिया दै झुसके लिओ हिन्दी भाषा- 
मे पहा भाषी झुनके चिरक्रणी रंगे । वे साहित्याकाशके जाज्वल्यमान नकपत्र 
संद| | झुपयुक्त अवघर आनेपर Rath अमर कलाकार्रोर्म अनकी गणना 


५ } 
व जत-, वच ~ 
| होगी और दिन्दैको अंत ष्टीय गौरव प्रदान करनेका श्रेय Gre दिया 
चन्ट्रका | 
। जायगा 
EL 
नासे ु `` ्रञान्त 
कव्य ` 
0 ; 
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| है रो 
रतो और कल आयेर 
मुहावरों और कहावतोंका प्रयोग 1.” 

: पं० हृषीकेशा शर्मा : | | अर्घक 

प्रकट | 


८ प्रवेश. से लेकर “कोविद?' तकके प्रश्नपत्रोंमें अक-दो प्रश्‍न अपे होते : 
भी रहते हैं, जिनमें परीक्षार्थियोंसे कळ मुहावरों और कहावतोंका आई अर्थमें 
तथा अनका अपने बाक्योंमें. प्रयोग पूछा.जाता है | है । य 

अक्सर हमारे देखनेमें आता है कि 'परिचय' और 'कोविद? जैसी _ 
अच्च श्रेणीकी परीक्पाओमै बैठनेवाले विद्यार्थी भी मुहावरों और sera कद्दाव 
ठीक ठीक प्रयोग करना नहीं जानते । वे पूछे हुआ मुहावरों और कहावतोंग़. पहुँचे: 
अर्टकल-पच्चू बे-सिर पैरका अर्थ और अशुद्ध प्रयोग करते हें । जैसे तैसे अंक, Sel 
पाकर्‌ परीक्पा पास कंर. लेना और बात है, ओर राष्ट्रभाषा feds x 


( 
लिखने ओर बोलनेमें मुहावरोंक्री अपयोगिता तथा प्रयोग-शुद्धिको भली-भाँत a 
समझ लेना और अमलमें लाना. दूसरी बात हे | हमें. चाहिये. कि शु आप 


बासुहावरा भाषा लिखने व बोलनेकी. आदत डाले | 'मुहावरा? का अक अप आप 
आदत या अभ्यासं भी होता है। लोग किसी बातको जिस ढंगसे लिखते, कहे ठोक 
या बोलते हैं, झुसमें मुहावरा जरूर रहता हे | सच मानिये, मुहावरा ही भाषा हुआ. 
जान है। बेंमुद्दावरा भाषा बे-जान होती हे । सिद्धहस्त लेखक प्रभावशात राष्ट्रीय 
वक्ता और बोल-चालमें कुशल व्यक्ति - अपनी भाषामें मुहावरोंका प्रयोग बः खायी 
खुशनुमा ढंगसे, कड ]सफाओके साथ करते हैं। वे मुद्दावरेको अठाकर अपने | लिये 

: वाक्यमें औसा जड़ देते हँ फिट कर देते हैँ--जैसे कोओ चतुर wal ` मर्द = 
जड़िया सोनेकी अंगूठीमें कीमती नग जड़ देता दै, जिसे देखते, पढ़ते या छु! कामः 
हौ हमारी तबीअत फड़क आठती है। प्रेमचंदजी' आदि प्रसिद्ध लेखकों! दिखा 

: रचनाओंको झुठाकर पढ़िये, आप अनके मुहावरोका मजा चखकर अत काय 
` कलमको चूम लेंगे और अुनकी भाषा शैली और भावोंके आनन्द सागर ; 
'लहरोपर तैरने लगेंगे । द 
विद्यायियों -परीक्षार्थियों- की भाषाकों शुद्ध तथा साफ a f 

` बनानेमें अनके शिक्षका और प्रचारकाको भी मुद्दावरोंका अचित र ह 
सिखानेमें काफी सावधानी और दिलचस्पी रखनी चाह्यि। 


Digitized by Arya Samaj Foundation कलक टा a NS Chennai and eGangotri 


न a 
[ अ 


द जेही 
Taal 
तका 
से अंक 
के शुद 
ती-भाति. 
के शुद्र 
क अर्घ 
ते, कहते. 
भाधावी 
[वशात 
गी a 
अपे 
नपार is 
॥ 00. 
)खर्की। 
iv 
i 


# मुहावरों -और कहावतोका प्रयोग % १०६ 
यह भी समझ लेना चाहिये क्रि 'मुहावराः और ‘aap हें अस्तर 
है । रोजकी वोलचालमें जिस ढंगसे जिप सिलसिलेसे, शब्दोंका प्रयोग होता है 
असे 'रोजमर्रा? कहते हैं | जैसे--'श्री निवासजी नातिकसे सात-आठ दिनमें यहाँ 
आयेंगे ।? यहाँ सात ats’ के बदले अगर कोओ. “छु:-आठ? या 'सात-नौं' का 
प्रयोग करे, तो स्मरण रहे बोलचालमें sar प्रयोग कभी नहीं होता । 

“मुहावराः अक अंसा वाक्यांश” है, जो अपने प्रचलित साधारण 
अर्थको बिलकुल छोड़ देता है और अकर खास-विलक्प्र ण--चमत्कारी अर्थको 


` प्रकट करता है। मुदावरोंकी रचना बड़ी विचित्र होती है, झुनके विशेष अथ 


होते हैं और अुनके प्रयोगसे भाषामै आकर्षण अवं सोन्द्य आ जाता है और 
att चमत्कार । असी भाषा अपने भावोंको प्रकाशित करनेमें समर्थ बन जाती 
है । यह जो कुछ होता है, लवपणा-शक्तिके प्रतापसे होता है। 

नीचे परीक्षार्थियोंके लाभाथ सूचना रूप कुछ चुने हुओ मुहावरों और 
कहावतोंके प्रयोगके नमूने दिये जाते हैं, जिनसे aes अभ्यासमें कुछ सहायता 
पहुँचेगी, असी आशा है। मिसालके तोरपर स्थानाभावके कारण चार-पाँच 
मुहावरोंकी ही ले लीजिये :--- 

'छाठी खाना',दम भरना',मुहको खाना, चूडियां पहनना' 
और ‘gaa भण्डा फोड दिया” ये बड़े मजेदार मुद्दावरे हैं। लाठी क्या 
कभी खायी जाती हे? क्या वह कोओ चटपटी स्वादिष्ट खाने-पीनेकी चीज है या 
आपने कभी किसीको लाठी खाते और अमे अपने दाँतोंसे चबाते देखा है! 
आप कह अुठेगे-*जनाव, कभी नहीं |! जब “लाठी खाना’ का साधारण अय 
ठीक न बैठा, at व्यवहारमें, बोलचालमें वह , मुद्दावरा बन गया, जिसका अथ _ 


' हुआ --*लाठीका प्रहार या अुसकी चोटक्रो सहना।? १६१०-३२ तथा४२ के 


राष्ट्रीय स्वातंत्व-सत्याग्रह-आ्दोलनमें_इजारोंनभारतीय वार तर-नारियोंने लाठी 
खायी असे कौन नहीं जानता | “चूड़ियाँ पहनना” औरतें ही शोभा गारक 
लिये अपने हाथोंमें चूड़ियाँ पढ्नती हैं, मद कभी चूडियाँ नही पढ्नते | परन्तु जब 
मंद कायर होते हैं और अपने क्रतब्य पालनसे पीछे हटते हैं, तब यह सुहावरा 
काममै लाया जाता है | “चु ड्ियाँपहनना' यानी अपनी नामी या कायरता 


` दिखाना. जैसे,-'आगर तुम कांग्रेसके आदेशानुसार कोऔ राष्ट्रीय रचनात्मक _ 


काये नहीं कर aad, तो घर जाकर चूड़ियाँ पहन लो ।? अली तरह असने 
भट्टा फोड़ दिया? का अर्थ ada फोड़ दिया”नहीं; बल्कि “मेद गुप्त बात अथवा 


` रइस्य प्रकट कर दिवा” होता है । 'दम भरना? का अर्थ होगा -किसीकी शक्ति, _ 
` ' ताकत, प्रेम-मुहृब्बत, दोस्ती ar इस्तीका पूरा पक्का बिश्वास रखना | जैसे, 

। .. हिन्दुस्तानके नौजवान पंडित जवाहरलाल नेइरूका खूब दम भरते हैं। सु हक 
जाना? का अर्थ पराजित, अपमानित होना या अपनी बुराऔका ठीक ठीक बदला. 


५१० # राष्ट्रमापा % 


पाना होता है | जेसे-शाअस्तालाँ शिवाजी महाराजमे बुरी ate सु हकी खाक 
लोट आया | 'पत्थरकी लकीर? fara मुहावरेका अर्थ दृढ़ बात होता हे । मुदा... | 
सरदार पटेल जो अक बार कह दें, असे तुम 'पत्यरकी लकीर? समझो | “ली 
gale का अर्थ होगा दकियासनू या पुरानी चाल-ढालपर चलनेवाला | 
` विचारोका व्यक्ति | जैसे - वाह आप भी अच्छे लक़ीरके फकीर हैं! मता“ 
 अछूतोंको छूनेमें कौनसी बुराओ दै !: | 
'मुहावरा? और "कहावत? ( लोकोक्ति ) में यदद फक होता है कि पहला. 
वाक्यांशः के रूपमै रहता है, दूसरा अक पूरा वाक्य ही होता हे । कहावतें गौ 
हमारे रोजमराकि व्यवहारमें आती हैं किसी कहावतका प्रयोग अस सारी वाता. 
निष्कर्ष ( निचोड) निकालनेके लिये और बातचीतके अन्तर्मे चमत्कार पैदा | 
 करनेके लिये किया. जाता है। नाच न आये आँगन ter, मन चंगातो चौ 
` कठोतीमे गंगा’, 'धोबीका कुत्ता घरका न खाटका', 'अधलज गगरी हुलक ` यः 
जाय, "विनाशकाले विपरीत बुद्धि” ये कहावते हैं | लीजिये:-- ह टी 


नाच न आये आँगन टेढ़ा--कोओ काम न कर सकनेपर अप. डर 
कमजोरी या अयोग्यता छिपाकर दूसरोंपेर दोष मढ़ना। जैसा--चन्द्रशेखर Pa 
अच्छी तैयारीके wath बैठा; जब आसने अत्तर पुस्तक लिखना शुष ` संत 


° . किया, तो बहाना बनाने लगा कि अुत्तर- पुस्तकका .कागज खराब है | लि 
स्याही अच्छी नहीं है, कलम ठीक नहीं चलती केन्द्र व्यवस्थापकने भुसे जे; 
. लिये बैठनेकी अनुकूल व्यवस्था नहीं की। झुसका असा कहना नाच १ जा 


«आय आँगन टेढ़ा” दै । ८ ५ me 
 विनाशाकाले विपरीत डुद्धिः- जब कुछ अनिष्ट होनेवाला होता | 
aa हमारी.अक्ल. भी वैसी ही हो जाती है । झुदाहरण-- आजकल ice ` 
` मुसलमान आपसमें सिरफुड्रोवल करते हैं, जगह-जगह दंगे हो रहे हैं। हमा भा 


विश्वास है कि असमे हमारे मुल्ककी और भी बुरी हालत होनेवाली है| 
नको जितना भी होश नहीं क्रि ग्रह कलहे भी कभी कहीं किसी देश 
तरक्क्री हुऔ है ! ठीक हे--'विनाशकाले विपरीत बुद्धि: 1 | | 


_ अघजल गगरी छल्कत जाय - कम योग्यतावाले, अहंकारी १ 
वभावके मनुष्य घमंड बहुत करते हैं.ओर दिखावा भी खूब करते | 
कुमुद तीन बार कोविद परीक्षामें फेल हो चुकी है और अपनेको © 
जैसे आप धुरंधर साहित्यिक अथवा 'साहित्यरत्न' हो | सर 


ay > fe 


ae 
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सा ८ : 
a = BRE : 
लकीरका | ला सन र 
qT क्टर र्‍या a 
! मता“ > - 
कि पहा साहित्यकी परख- लेखक-श्री शिवदानसिंह चौहान, प्रकाशक-- | 
हवत ॥| ई ° क 

अडिया पव्लशस जिलाह्वाबाद | मूल्य १॥)। 
। बात “य ke aa 
कार पैदा साहित्यकी परख हिन्दी के सुप्रसिद्ध प्रतिवादी अलोचक श्री शिवदानसिंद 


ad चौहानके निबन्धों अब भाषणोंका संग्रह हे | जिन निबन्धोम स्वस्थ समाजबादी | = 

tga यथार्थवादी दृष्टिकोणते साहित्यका मूल्यांकन करनेकी चेष्टां की गओ है |अच्छा | 
` होता यदि पुस्तकम संकलित कुछ निबन्धोंको भी आजकी परिस्थितिके अनुकूल | 

पुनः लिखा जाता । : 


र अप | न ; Es 
खर गि ` आज प्रगतिवाद साहित्यमें अक शक्तिके रूपमें प्रतिष्ठित हो चुक्रा हे | 
ना शु ` संतोप्रकी बात है कि असके मापदप्डौंको हिँदीके अनेक साहित्यिकोंने स्वीकार कर | 
राब है. लिया है। प्रगतिशील आलोचना-पद्धत और जीवन-दर्शतकी लोकप्रियता जैसे 
ने अुत्वे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही प्रगतिशील लेखकोंके दायित्वमें भी वृद्धि होती. 


नाच १ 


& 


होता | निराकरण आवश्यक है | 


ल वदू. | £. 
। हमा ` _ साहित्यक्री परख अठ दिशामें केवल अक प्रयास है | आशा दै निकट | 


[ली है! भविष्यसे कोओ ठोस कदम अुठेगा | 
ग देश 


at सी पी । मूल्य- ||]) । 


मक 


५ ५१२ # राष्ट्रभाषा % 


निरतिवादमें सत्यसमाजके संस्थापक स्वामी. सत्यभग्तजीने देश 
का ` वतमान स्थितिपर गम्भीर मनन कर पूंजीवादियों द्वारा नियंत्रित age, 
शासनकी अन्याय मूलक व्यवश्थाकें परिणाम स्वरूप अप्पन्न बुराजियोपर प्रकाश 
डालते हंओ अनके निराकरणके हेतु अपना हल पेश किया हे । पंजीवारद 
मर्यादित 'कर समाजवादके पोषक तत्वोंके सहयोगसे ( दोनोंके सर्वोत्तम अंगो 
समन्वय कर) देशमें अक नवीन व्यवस्था स्थापित करना निरतिवादका ध्येय है। 


पुस्तक अत्यन्त सरल, और सुबोध शैलीमें लिखी गऔ है | विचार . व 
स्वातरूयके प्रेमियोंको असे अवश्य अपनाना चाहिये | 2 
केट 

चक्की- अुपन्यास, लेखक. श्री. मन्मथनाथ गुप्त, AHMAR प्रा 


- “साहित्य मंदिर प्रयाग | मूल्य-२)। ध्र 


“चक्की? नोआखालीके हृदय द्रावक साम्प्रदायिक हत्याकांडसे सम्बधित का 

अपन्यास है । अितमे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी oft. .मन्मथनाथ गुप्तने सजीव ओ हैं 

` प्रभावोत्पादक शैलीमें धर्मान्धः gost द्वारा: अश्पसंख्यकोंपर , होने वाले पार्शक रा! 
अंत्याचारोंक्रा वर्णन क्रिया हे) अपन्यासका कथोपकथन स्वाभाविक है औ आः 

' रेणुकाके चरित्रको कुशलतापूवक अंकित किया गया है। अन्त कलाप रा! 
ओर मॉमिक हे। oe ना 


श्री, मन्मथनाथ gaat कला अभी निर्माणकालमें दै । नकी भाषा | 
प्रवाह और. शैलीमें Weare) आशा है अत्तरोत्तर अक्षका विकास हीत १: 
stat और शीघ्र ही गुप्तजी अपने व्यापक क्रांतिकारी जीवनके अनुभवोश ३: 
आधारित कोओ अुच्चकोटिका अपन्यास हिन्दी संतारको भेंट करंग। रा 
श्र 


as रक्ताभ मासिक पत्र, सम्पादक -मण्डल-यशपाल, मिसला मिर 
`. गोकुलचन्द्र रस्तोगी और आदित्य मिश्र, प्रकाशक्र-रक्ताभ कार्यालय रकावा ` 
`. लखनअ्‌। वार्षिक मूल्य- ६) अक प्रति 1) 


42 
| “क्ताभ'के अभी तक ६ अंक निकल चुके हैं। सभी अंकोंकी गग 

«aaa सम्पादेक-मण्डलने काफी परिंभ्रमका. परिचय दिया है । हम 7 | 
नने अज्ज्वलं भविष्यकी कामता करते -हैं i 
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प्रांतीय हलचलें . 

जीवा डे 
अंश 
ध्येय | विदर्भ गपर = 
fae दभ न।गपु = 
; नागपुर-बिदर्भ प्रान्तके संचालक पंडित षीकेश शर्माने प्रान्तके समध्त 
केन्द्र-व्यवस्थापकों तथा प्रचारकोंसे अक अपीलमें कहा है कि विदर्भ-नागपुर 
RA प्रान्तके समस्त परीक्या-के द्र॒व्यवस्थापकों तथा प्रचारक बन्धुओंको ग्रसे 

ध्रचारक! नामधारी. कायंकरतीओंसे सावधान रहना चाहिअ जो राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
सम्बधित कार्य'के नामकी आडमें राष्ट्रभाषा-प्रेमी जनतामें भ्रमपूर्ण बातोंका प्रचार करते 
tah हैं | राष्ट्रमापा प्रचार समिति वर्धा, गत ५६३७ से लगातार ११ वर्षोमि 
पाशविक राष्ट्रभाषाका शुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे प्रचार कर रही है । अिस केन्द्रीय समितिके 
Sah अन्तर्गत आठ दस प्रान्तीय समितियां हैं जो नियमानुसार अपने-अपने प्रास्तमें 
कल्ाप[| राष्ट्रभाषाका प्रचार . संगठित रूपसे कर रही है । गत १६३७ से विद्भ- 

। नागपुर प्रान्तीय समिति भी अपने प्रान्तमें प्रचार कर रही है । 


fa सिस समय हमारे प्रास्तमें -१३० राष्ट्रभापा-प्रचार-केन्द्र हँ, लगभग 
हास होता. १०० केन्द्र व्यवस्थापक हैं और ६० प्रमाणित-प्रचारक .हैं | TAaT १६४७ में 
अनुभवो ६१ केन्द्रोंसे पाँच हजार आठ सौ अिकतालीस (५,८४१ परीक्षार्थी 
` राष्ट्रभावाका अभ्यास कर परीक्याऑमे बैठे । यह तो पूरे अक वर्षकी संख्या 
हुआ | अभी-अभी गत फव 4 ४८ की छु माही परीम्पाश्रोमें दी ६००० से 
अपर विद्यार्थी बैठे ई--अगला सितम्बरका. छः माही तो अमी बाको है ! 


` अधर खांमर्गाँब, अकोला और अमराउतीमें हमारी वैधानिक जिला 
प्रचार समितिर्या स्थापित हो गऔ हैं। समितिका कार्य और प्रभाव दिनों दिन 
बढ्ता जा रहा हे और अुसकी व्यापकता; लोकप्रियता और सफलता देखकर दो चार 
अनुशासनहीन कार्यकर्ताओंने ( जिन्हें समितिकी सेवाओंसे अलग होना पड़ा ) 
` वैर्घामै “हिन्दी-साहित्य राष्ट्रभाषा प्रचार सभा? या “राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार सभा?? 
8838 ही नामसे अक संस्था स्थापित की है. 
भी चलानेका अपक्रम किया 
और प्रचारक बन्धुओंक पास पहुँ 
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और कुछ परीक्यात्रे | 
हे । ये लोग कुछ केन्द्रोसे केळ व्यवत्यापको | 
चे हैं। श्रनमें भ्रमपूर्ण प्रचार किया है । भुनी 
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५१४ # राष्ट्रभाषा # 


|| ओरसे ४०% या:५०% कमीशन मिलनेका लालच दिखाया है । हमारे पार 
; असा मिथ्या-प्रचार करनेवालोंके बारेम रिपोट आओ हैं । 


प्रांतके समस्त केन्द्र-व्यवस्थापकों तथा प्रचारकोंको चाहिओ कि ३+ अह 


असे अनधिक्रारी व्यक्तियोंसे सावधान रहें | अन्हे दूरसे नमस्कार करें और 
सदेवकी तरह अपनी कायसम्बन्धी कठिनाञियोंसे हमं सूचित करते रहें | रा 


आसाम 


कर्सियांगः- गत ८ मआीको कसिंयांग) राष्ट्रभाषा प्रचा, प्रच 
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bale समितिके तत्वावधानमें पंडित जनादन चठुवंदीकी अध्यक्पतामें ' टेगोर जयन्ती! प्रच 
| 5 मनाऔ गऔ । सब श्री. गांगादयालप्रसाद, कामताप्रसाद गुप्त तपा चल 
=i गौरीशंकर प्रसाद गुप्तने विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकरके व्यक्तित्वपर. विस्त 


पूवक प्रकाश डाला । श्री चतुवदीजीके भाषणके अुपरान्त सभा समा 
हुऔ । जयन्ती--अत्सवकोी and बनानेका श्रेय श्री मणिलाल गु छा 


विशारद को है। |. हे 5 ह प्रवे 
2 eee, गाय 
महाराष्ट्र ु | | मंघ 
थि झि 


आमोदा eat अक प्रशंसनीय आयाजन- राष्ट्रमा 

शिक्षण शिबिरके सिलसिलेमें यहां गत १ मआसे २८ मरी छ 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाके प्रारम्मिकसे लेकर कोविद 'तक्रके बगे चला | 
गओ | शिविरका काय सब श्री दे. म चौधरी, रा. बी. डी. पाटील, शं. क. हू 
पाटील, तथा डोंगरदात जयराम चौधरीके निरीक्पणमें चलता रहा| = 
व्यवस्था बहुत ही सुंदर थी ओर स्थानीय ' लोगोंने तन, मन घनसे जिसे सत | 
बनानेमें योग दिया था | यावल, रावेर और जलगांवके लगभग ४४ | 
' विद्यार्थियोंने शिविरमे राष्ट्रभाबाकी शिक्षा प्राप्त की । 


गत २३ मओको राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाके परीक्पा-मनती पड ' 

' रामेश्वर दयाल दुबे, समितिके अत्साही कार्यकर्ता श्री, देवीदास चौधरीके त | 
यहां पधारे । आप लोगोंसे विचार विनिमय कर विद्यायथियोंकों कॉपी | 
पहुँचा | श्री. ढुबेजी अवं श्री. चौधरीजीने शिविरके कार्यपर सन्तोष प्रकट कि | 
और विद्यार्थियोंको ओत्साह-पूबक अध्ययन करनेकी सलाह दी । जलगांव 1 
अन्य स्थानोंके कुल २० प्रच्नारकोंने शिविरमें अवैतनिक रूपसे _ कार्य किया | 
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राष्ट्रमा 
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गा ४५० | श्र 


* प्राताव हलचल * ५१५ 


अन्तिम दिनका समारोह श्री. घनशाम काशीराम पाटील वाञिस 
चेअ'मैन स्कूल बोड पूव खानदेशकी अध्यक्पतामें हुआ । राष्ट्रभाप्रा प्रचारक श्री 
रा वा. पाटीलने राष्ट्रभाषा हित्दीके महत्वपर प्रकाश डालते हुअ अक 
अत्साइवर्धक भाषण दिया । 


राजपूताना 


अजमेरः-- सिन्धके हिन्दू शरणार्थी यद्वां काफी तादादमें आकर बस 
गज हैं। सिन्धियोंका हिन्दी प्रेम सदैवसे ही सराहनीय रहा है | सिन्ध राष्ट्रभाषा 
प्रचार समितिने अजमेरको केन्द्र बनाकर बिखरे हुओ सिन्धी भाझियॉमे दिन्दी 
प्रचारका कार्य प्रारम्भ कर दिया है | जोधपुर, अदयपुर आदि सभी जगह काय 
चला हुआ है | विद्यार्थियोंकी संख्यामें निरंतर बृद्धि होती जा रही है । 


अजमेरका कार्यं पंडित , देवदत्त gale निरीक्पणमें चल 
रहा है । श्रीमती कृष्णादेत्री भी fast सहयोग दे रही हैं | श्री देवदत्तजी 
प्रवेश, परिचय और कोविदके वर्ग चला रहे हैं । प्रवेशका वर्ग काफी बड़ा ह 
गया है। sata असे तीन भागोंमें विभक्त कर दिया गयां है । श्री 
मंघारामजी (प्रभाकर) तथा श्री टीकमदासजी (कोविद) श्री देवदत्तजीकी सहायतासें 
अन्हे चला रहे हैं । श्रीमती कृष्णदेवी नारी शालामं अश्यापिकाओं AK 
कन्याओंको पड़ाती हें... 


जोधपरः--यहाँ पडित कालुराम शास्त्री राष्ट्रभाषा प्रचार काय कर रह 
हैं । सिन्धिग्ोंक़ी ओरसे वहां दो हाऔस्कुल तथा कठ प्र/यमरी स्कूल स्थापित 
हो चुके हैं | शा।स्त्रोजी अध्यापकों तया विद्यार्थियोक्रो हिन्दी पढ़ाते हैं | 


अुदयपुरः यहां समितिकी ओरसें श्री सूर्यकान्तजी प्रचार कार्य कर 
WE । लगभग २५० विद्यार्थियोंके पढानेकी व्यवस्था हो चुकी है । अिन्दौर 


` मञृ. जयपुर आदि रांजस्थानके प्रमुख स्पानोंमें भी कार्य आरम्म हो 


चुका है | 
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१. 5. परीकक्‍षानवेभाग 
- जड Se थि ( 
आगामी प्रचार FFI 
2 समितिकी आगामी परीक्षाओं ५८, १९ सितम्बर ४८ को होंगी | 
आवेदन-पत्रोंको वर्धा कार्यालय पहुँचानेकी अन्तिम तारीख अिसप्रकार. हैं -- 
„सीघे बैठनेके लिये प्राथना-पत्र ३० जून ४८ 
सशुल्क. साधारण आवेदन-पत्र २५ जुलाओ ४८ | 
र बिलम्ब शुल्कके साथ आवदन-पत्र १ AMA ४८ DO ( 
। गामी राष्ट्रभाषा रत्न-परोकषा-- ( 
oe सितम्बर ४८ में होनेवाली रत्न परीक्पाके लिये विलम्ब शुल्क १) 
“ayy आवेदन-पत्र २० जून तक स्वीकृत हो सकेंगे | 
| र | 
रत्न केन्द्रखची : 
गौहाटी, कटक, नागपुर, वर्धा, जलगांव, नासिक, पूना, बम्बओ, Vi) 
अहमदाबाद, बेजवाड़ा . | म 
कोबिद' लेखन-काय-- ह. 
अब , लेखनकार्यं कोविद प्रइनपत्र ३ के अन्तगत न रहकर सी 
रूपसे रहेगा | प्रइनपत्र ३ रा १०० अंकका रहेगा | लेखन-कार्यमें भी अत्तीरणी 
प्रास करना अनिवोय होगा | +न 
नये केन्द्र | , | 
निड्चित केन्द्रॉकि सिवा जहाँ कमसे कम १५ परीक्षार्थी होंगे बं | (, 
 किन्द्र स्वीकृत हौ सकेगा | लेकिन साधारणतया अत केन्दरके तीस मीलके आर : 
` ` समितिका कोओ दूसरा स्वीकृत केन्द्र न हो |. नये केन्द्रके लिये नियत 
व्यवस्थापक अविद्व-पत्र भरकर ३० जून तक्र अपने प्रान्तीय संचा ह - (ः 


सम्मतिसे वर्धा कार्यालयमे पहुँचा देना आवश्यक है। ˆ |+ 


बातचीत परीक्षा _______ 
` बातचीत परीक्षा पहली बार सितम्बर ४८ में होगी) 
` बातचीत परीक्षा सम्बन्धी नियम यहाँ दिये जाते हैं : — 
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(3) बातचीत परीक्षामं slat भी अहिन्दी भाषी भाओ-बहन त्रै 
सकृगे | 
(२) यह परीक्षा वधमें दो वार समितिकी प्रचार परीक्याओंके समयपर at 
जावेगी । 
t होंगी। (३) यह परीक्षा अुन्हीं केन्द्रोमे हो सकेगी जहाँ कोबिद केन्द्र दौगा । 


t — 


i 
| 
| 


बातचीत परीक्षाके लिये कमसे कम १५ परीक्प्राथाो होनेपर ही 
परीक्घाकी व्यवस्था की जा सकेगी | 


(४) बातचीत परीक्षाका शुल्क २) होगा । 


(५) Pra परीक्पाके ल्यि परीक्यार्थाको आवेदन-पत्र भरना न होगा | 
आवश्यक शुल्क देकर केन्द्र5्यवस्थापकके पास अपना नाम-पता आदि 


स्क १) ३, दर्ज करा देना होगा । 
(६) परीक्षार्थियोंको कोओ प्रवेश-पत्र नहीं fear जायगा | परीक्पाकी तारीख 
Fl -ब समय वेन्द्र-व्यवस्थापकके पास सूचित किया जायगा | अुसके अनुसार 
आ, Tay परीक्षार्थीको नियत समय और स्थानपर हाजिर रहना होगा | 
(७) परीक्प्रा-शुस्क किसी भी हालतमें वापस नहीं किया जायगा । 
(८) मिस परीक्षाके पूर्णांक १०+ होंगे | 
[र खत : | अत्दी 
aan (3) बातचीत परीक्घामै कमसे-कम ४० अंक पानेवाले. परीक्पार्थो अल्तीण 
is समझ जायेंगे । ५० या ५० से अधिक अंक प्रास करनेवाले दूसरी और 
६० या ६० से अधिक अंक प्राप्त करनेवाले पहली श्रणीमं समझ जायगे | 
1 विशेष योग्यताके लिये ७५ या अससे अधिक अंक प्राप्त करना. होगा | 
गे बी | | न i ७ 
"आगी (१०) परीक्षा तारीखके अक माहके पश्चात्‌ परीक्घा-फल केन्द्रोंको as दिया 
नयते वे जायगा | re 


(११) अुत्तीणे परीक्पाथियोके प्रमाण-पत्र Fz माके अंदर केंद्रव्यवस्यापकके पास 
भेज दिये जायेंगे । 

(१२) बातचीत परीक्पामें नीचे लिखे विषयोंपर परीक्षार्थीसे लगभग १% मिनट | 

तक बातचीत की जायेगी । 
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, बहुधा असा पाया गया है कि लोग पुरतकोका आई j 
नके साथ-ही-साथ पेशगी रकम नहीं भेजते। हमें उदे | 
दागीके लिये लिखना पड़ता है ओर तब कहीं रुपये ः 
प्रानपर उनके लिय यहाँसे पुस्तके भेजी जाती हैं। ¢ 
अससे अक तो ग्राहकाँको पुरतकोंके लिये काफी इंतजार २ 


करना पडता ह, दूसरे, सबका परशानी भी होती है । 

| अिसलिश्रे अपने सभी ग्राहकोसे हमारा नम्र 
निवेदन है कि वे पुरतकौका आर देते समय उनकी 
कै कीमतका कम-से-कम अक-चौथाओ पेशगी जरूर 


oq मजे दिया करै. 
यह नियम काफी हानि उठाकर आर दिक्कतोका 
TANG 


बाजी अनुभव करके बनाया गया है Bk अिसर्मे जरा भी 
» ढिलाऔ नहीं की जा सकती; अंतः जिने लोगोंके आईरके | 
Wels . a 
„ पाथ उक्त नियमानुसार पेशगी नहीं आयेगी, उन्ह न «| 


रि तो हम पुस्तकें ही भेज सकते हैं और न ART ; 


ala पत्न-व्यवहार करते समय या मनीआडर भेजते समय अपना पूरा पता स्पष्ट 

ali लिखनेकी कृपा करें | ु 
i : क 

हः `. - --मंत्री 


कटक लोट- जिन लोगोके पास राष्ट्रभाषा परीबधाओब्धी पुरानी पुस्तके बेचनेके किए 


पुरी त हों वे हमसे पत्र-व्यवद्दार करे | 


~ 
~ 


1. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ३५१७ 


ववजय or किन hottie ara ०० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


se oe : बक्षिध्िका शा, मि 
सिस्ट नै. ना. ८३८ ८ INT 13. शा! 
काविता-संग्रह कविता संग्रह ˆ 


te 


ॐ हा वापु ! + 
राष्ट्भाषाके कवियोंकी श्रद्धांजलि - 


Bre पुस्तिका बापूकी श्रद्धाने समीपत किये गये अधिक gy 
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बमा-यमुना तथा देश-भरकी अन्य नदियोमे मिलकर देशकी fet 


क्ष्काकार हो मये | 


fae सुम, छक श्रद्धा-यूल्य कैम-ते-कम केव भुके रुपया द| § 
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fee ही बित्रीसे जो आय होगी ae at गी. स्मारक 
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1 जाँयगी | 


. राष्ट्भाषा प्रचार समिति, 
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गत परीक्षाआंके प्रश्नपत्र | न 
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र [गामी परीकपामें बैठनेवाले परीक्ार्थियोंको गत परीक्षाओं प्रश 

` - देख लेना बिशेष लाभप्रद होता है | । जह 
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तैयार किये गये हैं। प्रत्येक सेटका. दाम पाँच आना है । प्रश्‍नपत्रॉका 

भेजना चो 

` समय आवश्यक मूल्यके साथ परीक्प्राका वर्ष और मास लिख ह. 

= प्रत्येक फुटकर प्रइनपत्रका मूल्य दो पैसा है | = 

__ श्रूचना!-नीचे लिखी पुस्तकें छपकर तैयार है | | 
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ज्ञान जहा मुक्त हो 
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का सेट 4 जदा तुच्छ आचारकी रोगिस्तानौ रेतका ढेर विचारके ज्लोत-पयको निगल 
नाव न जाय, और पौरुषके सैकड़ों टुकड़े न कर डाले; 


` जहा नित्य समस्त कम, चिन्ता ओर आनन्दके तुम नेता होओ, 


: अपने हायके निर्दय आधातसे & पिता ! -तुम भारतको झुसी स्त्म 
जागरित करो । 
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भाषा ओर साहित्य 


: श्री सन्तप्रसाद शार्मा : 


संसार परिर्तनशील है; क्योंकि वह ग्रुन्नतशौछ दै । दुनिया 
ay 


तमाम चीजे परिवर्तित होती रहती डे । झुळट फेरका ताता निरंतर जा 
रहता है | get ace भाषा और साहित्यके रूप और gaat गरिम म 


ज्ञान प्रतिभा संग्रहीत हैं | अतएव हमें अिस सम्पत्तिकी रक्षा ae 


मरं पडकर बदलती रहेगी | यह परिवतेन किसी सस्था या व्यक्ति विशेष 


भाषाअ मृतप्राय हो जाती & | हिन्दीकी झुत्पत्ति भाषाके विकासक! 


परिवतन होता रहता है । भाषा और साहित्य अपरिच्छेद सम्बन्ध है। - 
# भाषा हमारे पूर्वजोंकी अर्जित सम्पत्ति है, झुसमें मोर पू्वजोंकी अलौकिक 


यत्नपूर्वक करनी चाहिये । देश और काळके श्रमावर्मे पड़कर भप | 
अपनी वेशभूषाको संदेव बदळती आयी है और आगे भी परिस्थिति विश. 


नहीं द्वोता है । देश, काल, परिस्थिति और जनसमुदायकी गति और रुचिकै 
अनुकूलद्दी भाषाके स्वरूपर्मे परिवर्तन होता आया है । Ts । 
आयोंकी जो प्राचीन भाषा शताब्दियोंके परिवर्तनके बाद आधुि$ | 
हिन्दीके wat परिणत हुऔ Fae अिसीके फलस्वरूप ।.जा माधा ए | 
साधारणसे सम्पर्क नहीं रखती है az चाहे तो साहित्यकी भाषा रहेगी 1 
_शिष्टोकी । परन्तु सवसाधारणसे सम्पर्क नहीं रखनेपर. सभी शा 2 
| 


` फळ है | विद्वानोंकी राय है कि वादेक युगकी प्रचलित माषाओंमे 0 


-§ 
® 


निय कष 
र जारी 
तिमि भौ 
न्ध ह| - 
ठीक 
सद 
मापा 
[ विश 


` झुसका aa संकुचित हो जाता है और वह या तो सिफ सा 
. है जब ag जन समुदायकी भाषा रहते EH देशकी सारी मावनाः 
` ` चाढिओ। यूरोपमे भी पहळे पहल Sa माषामें ही साहित्यकी 


` होतो थी । लेकिन पीछे काळ विशेषमें पड़कर वकी भाषाओं ६ 
परिवर्तित होती रही हैं | माषापर धर्मकी मी अमिट छाप है । से 
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# भाषा और साहित्य & दल 


पातु जो भाषा जनसमुदायको चीज न हांगी aE ज्यादा नही 
टिक सकती | अतः प्राकृत HAT भी साइिलिक रूप धारण कर सीमाबद्व 
हो ग । अिसासे अपभ्रेश भाषाओंकी झुत्पत्ति हुऔ । | ged अकसे 
हिन्दीकी अुत्पत्ति हुऔ | आधुनिक हिन्दी साहिल जिस म,पाका प्रयोग 
होता है वह मी जन साधारणकी मापा तो नहीं है, टेकिन aga ज्यादा 
अशॉर्मि सम्बन्ध रखती है । अभी gant कोऔ रूप स्थिर नहीं हुआ है। 


भाषा और साहित्यपर राजनीति और धर्मका बड़ा. गहरा प्रभाव 
पड्ता है | माषाकी अुनतिका सबसे बडा अवरोधक है पराधीनता | मारत 
कळ तक दासताकी बेंड़ीमें बेतरह जकड़ा हुआ था, और यही कारण है कि 
हिन्दी माषाते अभी तक पराधीनताका प्रभाव खत्म नहीं हुआ है । भाषा 
ाष्ट्रीयताका fare है । माषा अप्ती होनी चाहिये जिसमें देशकी समस्त 
भावनाओं व्यक्त हो । हरमे ध्म, जितिहास, राजनीति, अथास, विज्ञ | 
अवता HMA समझनेके लिओ अन्यत्र नहीं भटकना पड़े, बल्कि | 
सारी की सारी भावनाओं हमारी माषाम हीं वतमान हों । भाषा, मृत तभी 
होती है जब वह देशकी सारी भावनाओंको नहीं व्यक्त कर सकती । 


माषा रहती है या मृत | कोओ भी भाषा समुन्नत और स्वतंत्र तभी ६ 


प्रकाशित कर सकनेमें समथ हो सके । ATA कृत्रिमता नहँ ६ 


ह 
| 


' किसी भाषा विशेषकी gale हुऔ । बौद्ध धमेके साथ पाळी, जैन 
साथ मगधीकी वृद्धि हुऔ । यूरोगर्म भी gas लैटिन देव भाषा हे गा 


` संस्कृत-भाषाका जा आधिपत्य है अिसीका कारण है | 
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Vix # राष्ट्रभाषा # 


eee) 


“th 


लेकिन पीछे जब ढूथरने रोमके धमराजके विरुद्ध जो आन्दोलन कि 
gan लिओ galt जमन-भाषाका आश्रय किया। निदान फू 


. छुआ. कं आज तक जा माषाअ छाटन-भाषास झुदूगत हुई 


झुनके बोलळनेवाळे रोमन केथोलिक हैं और जिन जातिं 


~ 


: की भाषाका सम्बन्ध जमन भाषासे है वे प्रोटेस्टेंट हैं | धार्मिक: संस्का।हे 


~ 


कारण किसी मृतभांषाका प्रभुत्व भी अखीडित बना रहा है | हिन्द 


धमे और ज्ञानकी भाषा संदेव लोकभाषा होनी चाहिये । कि 
भी भाषाके विरुद्ध जो आन्दोलन चलता रहता है झुनका भी काए 
माषाकी कृत्रिमता ही होती है । सम्प्रति लोगोंकी अिच्छा है कि a 


` गद्य और क्या पद्य, दोनाकी. भाषा बोल चाल की भाषा हो | भाषक ' 
. स्वरूप स्थिर हो जानेसे अंसके विकासमें विशेष सुविधा होगी | 


“नबशक्ति’ 
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है। ग? श्रा. जठालाल जोशी: 
T कि 
न पू प्रयाग इम भारतीयोंका तीर्थराज हे | अखिल भारतीय हिन्दी 


| हुई साहित्य-सम्मेलनके कायके नाते. प्रयागसे मेरा पिछले १८-२० वर्षोसे 


परिचय है । faa बार वर्धा राष्ट्रभाषा परीकप्रा-समितिकी बैठक प्रयागरमें रखी 
गऔ थी । यात्राकी कठिनाअिवोके बावजूद भी मैं ' तीथराज 'के दशनके 


७ लिओ चल पड़ा । 


(हन्द बम्बऔसे भाओ कान्तिलालजी भी जानेवाले थे | अतः मैंने 


बम्ब होते हुओं जाना ठीक समझा-। यात्रामें अकसे दो भले | आन दिनों 


। क्षि टिंकिय्का मिल जाना मानों आधी कठिनाअियोंका हल हो जाना था । 


हम शामको ७॥ बजे विक्टोरिया टरमीनस स्टेशन पहुँचे | जी० आऔ० पी» 


| काश के डिव्वोंमें प्रवेश होनेके लिओ यात्रियोक्रो डार्विनक्री बन्द्रवाली थियरीका 


क्षे क्या! पार्ट अदा करना पड़ता है | किसी प्रकार हमने खिड़कियोंक्े रास्ते डिब्बेमे 
प्रवेश किया । 
भाषात * 
मार्गकी हरी-भरी पहाड़ियों, रुपहले भरनों, पनवाड़ित्रों तथा 
अमराअियोने हमारी यात्राको बहुत मनोरम बना दिया था | दूसरे दिन 
fg? रातके ११ बजे प्रयाग पहुँचे । यहाँके अिक्क्रे रामखेड़ीके रथकी तथा ee 


अहमदाबादकी अक्का गाड़ीके छोटे बैलोंकी याद दिलाते हैं । परन्तु चार 
आदमियोंको खींच ले जानेका अिनमें साहस होता है | 


आज जेठ सुदा १३ का दिन था | चांद बांदलोंमें आँख faatat 
खेल रहा था | हम प्रयागकी सड़कपर चल रहे थे । TH सर तेज बहांदुर 
Slat कथन याद आया “ अत्तर भारतकी लिपितो aq ही हें।” 
. चारों ओर देखता जा रहा था और सोचता जाता था कि यह कथन कहाँ तक 
ठीक है | साअिन बोडॉपर तो * नागरी ? का ही प्राधान्य था । कहीं कहीं तो 
` _ नागरी और रोमन ही थी । झुस दिनका प्रयाग बिल्कुल राष्ट्रीय ण्डोंका 
* उ.शहर था । बहुत ही कम ओसे मकान थे. जिन पर ' तिरंगा चक्रधर ! न FEAT 
रहा हो । आखिर क्यों न होता ! हमारे बा 
Re जूनको ही अहमदनगरके किलेसे छूटकर अपनी जन्मभूमि ! थे | 


ic Domain. Gurukul Kangri Collection, H 
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सम्मेलन भवनमै पहुँचे । यह समारत प्रयागकी मशहूर Porm 
अक है । श्री, दुबेजी, श्री अनुसूयाप्रसादजी, . . अच्कल ) श्री विन 
( कलकत्ता ) तथा श्रः कडेपुरकरजी महाराष्ट्र ) हमारा प्रतीक्षा कर रह; भी! 
प्रणाम नमस्कारके पञ्चात्‌ ब्यालू किया और सभी ' सत्यनारायण दुग पत 
सामने हरा दूबवाले मैदानपर बस्तर बिछाकर सो गाओ । प्रयागकी पिं 
तो प्रसिद्ध है हा । फिर भी श्री. अनुपूयाप्रसादजीके जगानेपर आँखें खली, हमः 
देखा क्रि. सूय निकल चुका था । दे पंडि 


| 
। 
; 
ie 
¥ 
| 
; 
१७ 
os 


सभी त्रिवेणी? की ओर aa पड़े । गंगा यमुनाके संगम स्थानपर a, 
द्वारा पहुंचे | यहाँका दृश्य बडा ही मनोहर है | दोनों नदियोंका' शुभ्र नीत॥ | 
- दूरसे ही स्पष्ट दीखता है । यह सम्मिलन हमारी संस्कृतियोके सम्मिलनक्रे हि ११ 
- सदेव ही आदश रहा है | यमुनाका त्याग अपूव है | यहाँसे यमुना गंगामे ह हिन 
हो जाती है| हिन्दी-अदू दोनों भाषाओंका असा शुभ मिलन कब होगा! रक 


त्रिवेणीम खूब स्नान fet | तेरे और गोते लगाये । तत्पश्चात्‌ बै = 
. द्वारा किलेके पास 'किनारेपर पहुँच कर अक्प्रय-वटके दर्शन किये | 


यहाँ हम सभी राष्ट्रभाषा परिवारके आत्मीय थे। हमारी बांतचीए | = 
बिषय था “तात्कालीन राष्ट्रीय परिस्थिति तथा राष्ट्रभाषा? संध्याको ale 
समितिकी बेठक हुआ । बठक सब प्रकारसे सफल रही | श्रेद्धेय टण्डन 
` आपस्थिति अक विशेषता थी । दूसरे दिन सबेरे श्रद्धेय टप्डनजीसे अनके fr १ 
` स्थानपर विशेष रूपसे मिले | oe 5 EE 
टण्डनजी Be कमरेमें जाजमपर ad हुअ थे। कमरेके चारों मैं पुर 
किताब बिछी हुआ थीं | टण्डनजीके आसपास फाञिलें मासिक, साप्ताहिक । 
निक पत्रोंका ढेर लगा हुआ था । सामनेकी ओर फोन रखा था । आपके 
चेहरेमें अद्भुत चमक थी । टण्डनजीका व्यक्तित्व राष्ट्रतेजका अनुपम प्रतीक 
आपको सरलता स्पष्टवादिता तथा आडम्बर शून्य ब्यवहारका आगन्तुकपर, 
प्रभाव पड़ता है । चंरखेके आप अनन्य अपासक हैं | झिस अवस्थामें भी ऑ! 
,काय क्षमता आइचयजनक है। अतिथि सत्कारमें तो आप सच्चे आयं गह्य 
विथिकी छोटी बड़ी सभी बातोंका आप. बराबर ध्यान रखते हैं.। टप्डनजी 
हमारी बातचीतका विषय था easy और असकी समस्या! टप्डनजीते 
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ऋ मेरी WAM यात्रा & ५३ 
fame यहाँ हमें जवाहरलालजी तथा आचार्य कृपलानीजासे मिलनेका सौभाग्य 


TAR भो प्राप्त हुआ । श्रद्धेय टण्डन जीने ही हमारे मिलनेकी व्यवस्था कर दी थी | हम 
कर रहे; »- प्रातःकाल ठीक ८:३० ( ता० २६-६-४५ को आनन्द भवन पहुँचे । पंडितजी 


| “A पिछुली रात्रिको ही बम्ब औसे लौटे थे। आपके व्यक्तिगत मंत्रो श्रीयुत अुपाध्यायजी 
[गक] । a 2 ein A Nr 
` हताः ` इमसे बढे प्रेमसे मिले । हमारी मुचाकात पूव निश्चित थी eg हा मिनिम 


पंडितजी पधारे आप टेनिसशर्ट ओर नेक! पढने हुओ थे । आपके बु वपर प्रमननता 
थी और नेत्रोंमें गम्भीर तेज | आपसे कोओ १५-२० मिनिट ara हुओ | आपद्री 
नपर गौ बातचीतका ढंग बड़ा ही चित्ताकर्षक था । आप गहराऔसे सोचते है और 


a alt बातक्रो साफ साफ कहते हैं | आपने कहा हमें फिजूलकी बहस छोड़ देनी है । 

TH le 4 शि त अन 3 

4 थे हिन्दीमें वह ताकत होती चाहिये फि वह दुनियांकी अन्य समृद्ध भाषाओंकि 
हु 


anit म्ककरमें खड़ी रह सके _ पारस्परिक सहयोगसे हमें आगे बढ़ना है । आज हिन्दी 

ag दोनोंही अपनी प्रारम्भिक अउध्यामे हैं । हिन्दीके शब्द भण्डारको बढ़ानेसे ही 

असङ्गी शक्तिमे वृद्धि होगी | rat असी शक्ति होनी चाहिये कि वह वैज्ञानिक, 

आर्थिक ओर राजनौतिक विषयोंका भी सुन्दर ढंगसें प्रतिपादन कर सके | जस 

aa saat असमानित्रा विजवविद्यालयने कुछ ठोस कार्य किया है। आज प्रत्येकको क्‍ 

Tal चाहिये कि वह अपने रोज मर्राके cased आने वाले शब्दोसे हिन्दीको 

समृद्ध करें| शब्द गढ़ना किसी खास संस्थाक्रा कार्य क्यों दो! जिसे कोओ भी 

| गढ़ सकता है | अँग्रेजी भाषा असे दी तो विकसित gat है | अंग्रेजी में प्रत्येक वष 
८ १० हजार नअ शब्द आते है। योरोपीय भाषाओंमें प्रकाशित होनेवाली 

बार मै... पुस्तकोंका प्रामाणिक अनुवाद जल्द ही होना चाहिये । अन्तमें पंडितजीने कहा 
हि हिन्दी तथा addi जो जिसे cheat चाहे अुसे सौखनेकी जुसे पूरो आजादी 

और सुविधाएँ देनी चाहिये। | 


गत्‌ गोः 


आचार्य कृपल्ानीजीसे भी हम यहीं मिले | आपसे हिन्दी अदू को लेकर 
सुन्दर और दिलचस्प बातें gall | आपका हँसता हुआ चेहरा, तया मस्तानी चाल 
अक निर्भीक व्यक्तिके लक्षण हैं। आपकी बातोंमें मधुर कटाक्ष भी रहता है। 
तपस्वी सु'द्रलालजी झिसी समय पंडितजीसे मिलने आये थे । औ इपलानीजी 
और सुंदरलालजी बड़े प्रेमसे मिले । दोनोंने अपने अपने विनोदपूण ढंगसे अंक | 
दूसरेका संबोधन किया | झाजिये मौलाना साइ सुन्दरलालजीने कहा | में जिया शं 


2 wo 
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दाढीका मौलाना हूँ और आप दाढीके रहते हुये भी आचार्यजी हैं । भिसी ; 
१ 
पंडितजी भवनके आत्तरकी ओर श्रपनी पुत्रीके साथ टहल रहे थे। सु द्रलात, 


आनसे मिलना चाहते थे “ बोले “मै वहाँ जा सकता हूँ? कृपलानीजीने ॥ ७. 
जाअिये न वहाँ कोओ जनाना थोड़े ही है ।? | 


आज चंद्रग्रहण थां । हम त्रिवेणी स्नाने लिओ संगमपर पहुँच 
बड़ा अपूव दृश्य था । मानव प्रवाह अमड़ पड़ा था । हजारो ताही पमा 
ह्ली-पुरुष मधर गीत गाते हुआ स्नानको जा रहे थे | स्त्रियाँ Teal - 
बच्चोंको साथ लिओ हुऔ थी । अपार भीड़ थी । अर्घ रात्रिका समय होणे में भ॑ 
भी व्यवस्थाका झुत्तम प्रबन्ध था | दूसरे दिन नगरके और भौ स्थान देखें। मार 


आनंद भवन, कमला नेहरू अस्पताल, विश्व विद्यालयकी भिमारतें, जि 


प्रेस, महिला विद्या-पीठ आदि देखने योग्य हैं । हुआ 


आचाय श्री. नरेन्द्रदेवजी से में यहीं मिला.। हम दोनो. sak 
टप्डनजीके यहाँ साथ ही भोजन किया. था । शामको बम्बओके लिओ खा शा. 
हुआ | श्रद्धय टण्डनजी स्टेशन तक पहुँचाने आये । प्रयागके ये मेरे जीव 


' डाओ दिन स्मरणीय थे । हमारी गाड़ी,टीक समयपर चली । थोड़ी ही के अमी 


तीथऽज ate ओझल. हो गया । Ce < तब, 
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दरले; 


: श्री. हरिशंकर परसाओ : 


जीने १७. || | 


रों ae! 


meee, 


यह स्वीकार किया जाता. है कि अंग्रेजी भाषा और साहित्यके dane 


हमारे साहित्यको बड़ा लाभ पहुँचा हे तथा अुसके कुछ अवहेलित अंगोकी 
पुष्टि हुओ है, विशेषकर कथा-साहित्य च निबंध साहित्यको बड़ां प्रोत्साहन 


Tem „ मिला है और झुनकी अभिवृद्धि हुऔ हे'। परस्पर आदान-प्रदानसे weer 
य होश में भी वृद्धि gat हे तथा पड्चिमौ विचारधाराओंसे हमारा परिचयं भी अंग्रैजीके 


[न देसे | 


ह्फ एज 


माध्यम द्वारा ही हुआ है | 


ब्‌ nee fi x erate १ >: 
अन्ड Rise अकः अंग्रेजीके प्रभावसे हमारी भाषा अधिक सुम दशालिनी 


Tait, पत्ति अंग्रेजी बोलने और लिलनेकी ओर - हुओ । यह समय ही अैता 
अ खा प. कि भारतीयताको त्याज्य मानकर लोग अंग्रेजी वेशभूषा, आचार-विचार 


QW अंभो भी जब तक इम किसीके महसे अंग्रेजी के दो चार शब्दे नहीं सुन लेते 


saat 


eat, वहीं दूसरी ओर झुसपर्‌ कुछ अवांछुनीय प्रभाव .पड़े बिना भी, न..र्‌इ 
सका । अंग्रजी शासनमें- अंग्रेज़ी, , भाषाका प्रभुत्वू रहा और जनसा धारणकी 


तथा भाषाकी ओर विशेष रूपसे आकर्षित हुओ | अंग्रेजी वस्न पढिने gal 
अक निरक्षर भट्ट! भी अभी तक विशेष सम्मानका पात्र बत जाता था और 
तब तर्क भुसके' सुसंस्कृत और सुशिक्षित होनेमें संदेह ही बना रहता है । 
~ अिसका परिणाम यह ,हुआ कि अस भाषासे सवथाः अनभिज्ञ आदमी 
| भी मौकेके .लिओे. अंग्रेज़ी के दो .चार शब्द जेबमें डाले रहता है।.'हिन्दी 
निंग्लिश टीचर! नासधारी. पुस्तक WH कआ आदमी चलते-फिरते शब्द- 
f कोष अमी भी बने हुओ हैं,.।. ओसी. पुस्तक. ज़िसके मुख पृष्ठपर प्रकाशकबे 
| रे ay अंग्रेजी सिखानेकी 'गैरंटीः (असीकाः शब्द) Seis किया 
१ हि भरा अक पड़ोसी प्रतिदिन :प्रातःकाल अुठकर .,वेद-मंत्रोंकी axe रटता 
। 1 | यह पुस्तक पद्यमें थी और..अक पद मुझे अमी याद है । 


100 न 3 es 
पानी “वाटर?, लाओ ‘faa’? 1 

.., _ “फार? fast, महाराजा किंग | _ 
पया अथ भर: ager बिल्कुल स्पष्ट हे । 
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अिंस अँग्रेजी प्रेमके फलस्वरूप शिक्प्रित वगर्म अक खिचड़ो झा, 
प्रचलित हो गऔ जिसमें आधे शब्द हिन्दीके तथा आधे अंग्रजीके होते; ः 
और हिन्दी व्याकरणके अनुसार ही सब योजना होती है । Stat अंक सांस्कृत; मुद्दा 


बेसिर पैरकी भाषा हमारा शिक्षित समाज बोलने लगा है और अनु a 
सहारे. अल्य-शिक्प्रित तथा अशिक्पित लोगोंने भी कुछ अंशोंमें अपना ति॥ निगा 
हे | ओक कोनेसे दूसरे कोने तक आपको शिक्षित आदमी कुछ जिस प्रकास र 
भाषा बोलते हुआ मिलेंगे | ae 


“मैं आपसे ‘gle टु हाटे टाक? करना. चाहता हूं ।” “असके औ रहे ह 
को किसीने 'पायजन? कर दिया Ber ओर “तुम्हारे “फादर” ने मेरे अंक्षि तोउ 
से वंडरफुल' बात कही ।” “ ` मुद्दाब 

अब fara हम कौन सी भाषा कहें! असे हम अंग्रेजों. द्वारा हमा सुद्दा 
rege नाश ही तो कहेंगे । यह बुराओ हृममेंसे प्रत्येकमें न्यूनाधिक मात्र 
पाओ जाती है । पुत्र पिताको अंग्रेजीमें पत्र लिखता है और “पूज्य पिताजी ३?- 
अपेक्षा 'डीयर फादर? में अधक सम्मान तथा भक्ति देखता है । कुछ fee अना 
साइबॉने तो यहां तक किया कि अपने बच्चोंको; पिताको 'पापा?, माँ को म असी 
और चाचीको “आन्टी” संबोधन करना सिखाकर अपना जातिगत भत ~ 


धोकर गौरांग साहब बन जानेका प्रयत्न किया | . ; 7 


कुछ लोग यह कहते हैं किःहमारी भाषामें कुछ प्रचलित Woof 

अभाव हे. असलिओ बोधगम्यताकी दृष्टिसे अंग्रेजी शब्दोंका प्रयोग अनिबार्य! बढे 

हो जाता है। परन्तु ध्यानसे देखा जाय तो हमारे पास यदि कमी पढी) Bri 

केवल dat शब्दोंकी ही पड़ सकती है और जिस प्रकारके प्रचलित संश % हे | 

जो हमारी भाषामै धलमिल गये हैं, सर्वथा ग्राह्य हैं--जैसें टेबिल, मोटर भा खुदा 

परन्तु ae क्या है ! मैं तुम्हारी 'सक्सेस’ के लिअ “गाड? से. प्रे? eel भाषा 

, क्या हमारे पास 'सफलता? 'औद्वर' और प्राथना सरीखे सरल औरपुग नष्ट 
शब्द नहीं है ! हमारी भाषामें क्रिया .पदोंकी तो कमी है ही नहीं । यथा रा 

तो यह हे”कि “बोल चाल की भाषामें अंग्रेजी शब्दोंका बाहुल्य हमारी Fa 

. तथाकथित दरिद्रताके कारण नहीं हे बल्कि आत्मप्रदशनकी मावनाके कार रे 

` अग्रेजी शब्दोंका प्रयोग कर बोलनेवाला समझता दै कि मेरी गहरी हि | नु 


का धोतापर प्रभाव पड़ रहा दै । ._ id 
यह तो हुऔ बोलचाल की भाषाकी खराबी | शुद्ध साहित्यिक 

भी कुछ विचित्रसे मुद्दावरें और प्रयोग-आ-गये हे. जो अंग्रेजीसे if 
करके ले लिये गये हैं। जिस बातसे कोओ अिनकार नहीं करत क 


“Spe 


| An, 
होते} 
स > 
नुक” 
गा ‘ea 
प्रकार. 


आप 
अंकित. 


[ हमा 
मात्रा 
जी 
दता 
हो "मदं 
का | 


'भिते बंद करनेके लिए प्रयास करना पड़ेगा और समय मी लगेगा क्योंकि जिस 


व रि भाषा लंगड़ी है, असलिये पग-पगपर अंग्रेजीका सहारा चाहती हे । 
पर ज्यु र क हः . कि 
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भाघाकी पाचन शक्ति तीव्र होनी चाहिये और अुसे अन्य भाषाओंके शब्द ब 
मुहावरे 'घड़ाकेसे? पचाते जाना चाहिये, तभी तो भाषा जीवित रहेंगी अुसकी 
वृद्ध होगी, भुसका रूप अधिक विस्तृत होगा और वह अधिक बोधगम्य होगी। 
भाषाकी जठराग्नि प्रचंड दनी चाहिये ओर असे अन्य भाषाओंके शब्दादि 
निगलमेको प्रस्तुत रहना चाहिये | परन्तु यहाँ सतकताकी आवश्यकता है | हम 
यह देखलें कि हम कहीं सड़ा गला माल तो नहीं निगल रहे हैं ! कहीं कंकड़ 
पत्थरपर ही तो अपनी जठराग्निकी परीक्घा नहीं कर रहे हैं जो कुछ हम खा 
रहे tag ठीक पका हुआ भी हे या अघकच्चा ही है! स प्रकारका भोजन 
तो अदर में विकार अुत्पन्न कर देगा । अिती प्रकारके अधकच्चे प्रयोगों और 
मुहावरोंकी बात में कह रहा हूँ | साहित्यिकॉके मुख और लेखेनीसे कुछ असें 
gear निकलते देखे गये हैं । a4 


_“ अत्र हमारा कार्य प्रारम्भ होने जा रहा हे । ” 'प्रारम्भ DAT रहा 
हे? अंग्रेजी के “13 going 10 begin’ का शाब्दिक अनुवाद है जो 
अनावश्यक और वेढंगासा लगता है। “प्रारम्भ होने वाला है? पर्याप्त है. और 
असी अथंको व्यक्त करता है | अक ओर अदाइरण देखिये- | Be 

“ प्रसन्नताकी बात हे आप “भाग्योदय? पत्रके साथ बाहर आ रहे हँ)” 
यह भौ ‘You are coming out with a journal’ का 
शाब्दिक अनुवाद है मैंने जब यह वावय अक हिंदीके अच्छे ज्ञांताको सुनाया ती 
बड़े हेंसे और बोले पूरी अंगरेजीको ही हिन्दी बनानेमें लगे हैं ।” मिठ प्रकारकै 
कं अधकचरे प्रयोग हिन्दीमै आ रहे हैं जिनसे भाषाका स्वरूप बिगड़ ही रहा 
है । अंग्रेजीके कओ मुहावरे और कहावर्ते हिन्दीमें आओ हैं ओर भाषाकी वृदधिमें _ 
सहायक हुओ हैं। परन्तु हम Awe वश अवैज्ञानिक रीतिसे पूरी अंग्रेसी 
भाषा इन्दी' बना डालनेके कार्यम लग जावे fase भाषाकी स्वाभाविकवा 
TE देश 3 f 


अंग्रेजी मिश्रित खिचड़ी भाषा तो अब अधिक नहीं चलनी चाहिये ? 


3 


रंगको चढ़नेमें टेढ सौ वर्ष लग गये वह सहजही कैसे अतर जावेगा ! fas. 
मारा सांस्कृतिक पतन साफ झलकता हे | जिंससे यह मालूम होता हे कि 


न a 


SEDs 
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श्री. मैथिळीशरण' गुप्त हिन्दीके सवे ' श्रेष्ठ कधि हैं। खड़ी 4 : 
दविन्दीको छोक प्रिये बनानेमै आपका प्रधान हाथ रहा हे । Rae दल 
हिन्दी - काव्य क्षेत्रों जुजभाषाका . साम्राज्य था झुस,समय खड़ी बेगर हे! 
` सफलता पूर्वक किता कर आपने यह सिद्ध, कर दिया कि खडी बो प्रान 
कविताके अपयुक्त है और gaa भी सुन्दर कविता की ज। सकती है। न 
श्री, मैथिलीशरण gen जन्म Praia [aid } हुआधा| “पछ 
aaa ही आपकी प्रतिमाका 'चमत्कार दिखाओ देने em aa हिर 
ड आपकी राच Vad साढित्यकी आर हो चली थी | घरके am अनु 
` वातावरणका आपके जीवने स्थायी प्रभाव पड़ा। घ(पर हो amt खडू 
` हिन्दौके अतिरिक्त अन्य भाषाओंका ज्ञान प्राप्त किया। साहिल्यके प्री/ आप 
काः अनुराग क्रमश. ।वेकसित होता गया और आपकी, अध्ययनशका +. 

रेत बढ़ती गंआं । युवावस्थागे आचार्य 'मद्दावीरप्रसाद Beh अप 


ह YAIR 


Bes आपको aga प्रभावित किया और आनक प्रेरंणासे भागी आप 
खड़ी बोढीप रिखना प्रारम्भ किया | - ag 
geste सबसे Calta -कविता-पुस्तक " gaat Caecum विकि 
 है॥ राष्ट्रीय जागरणके प्रथम चरणर्मे, जिस पुस्तकने जनतामें देश प्रे हा 

_ जिन 


माव भरनेभ असाधारण कार्ये किंया। सन्‌ १९२१ में तो यह भरता 
योंकी बाञिबिल बन Taft या... भारत-भारती!से सोये हज ant. 
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~~ AAPL, 


—_—_—_— 


‘ana’ मुख्य है । 'साकेत' गुप्तनीका अमर महाकाव्य है और जिसका 
) ( दिन्दीकी प्रगतिर्मे विशेष स्थान दे। Raw आपको मंगळाप्रसाद 
पारितोषिक मी प्राप्त हो चुक्रा है । 
रौ बोली : - गुप्तजी विशुद्ध आर्य संस्कृतिक कवि हैं | प्राचीन आईः- 
म संस्कृतिकी पुनीत भावनाओंका आपके काव्यर्म बडा भव्य चित्रण geht 
ग्री. ईै। अतीतकी झुज्ज्वळ संस्कृतिक प्रति आपकी बडी आस्था है और आप 
[बो प्राचीने मारतके आदर्शको आजंके युगर्म चरितार्थ देखना चाहते हैं । 
ina श्री. मेयिळीशरण गुप्त अक कुशल अनुवादक भी हें | आपने 
ay) 'पलासीका युद्ध ' मेघनाथ-बध 'विरहणी ब्रजांगना? आदि कविता पुस्तकाका 
aa = इेल्दीस बगढासे सुन्दर -पद्मानुवाद मी किया है। * झुमर खय्याम ! के 
धा अनुत्रादमे भी आपको पर्याप्त ख्याति - मिली है । गुप्तजीकी माषा शुद्र 
आफे खडी बोली हैः जो संस्कृतमय होनेके बावजूद क्लिष्ट नहीं है । माषापर 
$ प्री^ आपका असाधारण अधिकार है । | | 
शा ५. - श्री., मेथिलीशरण, quay सबसे बड़ी विशेषता यह है कि झुन्दोंने 
रेमे भपनेकोः सरव युगकी साहित्यिकाःग्रगतिके साथ cer | जिसका मूलकारण 
आप आपकी जागरूक. अध्ययनशीलता है । जिस समय मी आप gat दी 
. नवीन हे जितने कि आजसे २५ वर्ष पूर्व थे । आपकी प्रतिभाका अनवरत 
त विकास होता रहां है और आज भी आप अपने पुराने झुत्साहसे साहित्य 
ग्रे RSA. ढीत हें | आपकी कऔ. रचनाओं [अघर प्रकाशित. हु हैं 
अ जिनसे कविको प्रौढ़ साहिल्लिक चेतनाका परिचय मिलता है । 
' - श्री..गुप्तजी नअ हिन्दी कविओंके लिओ अक ज्वलन्त आदश ह | 
id सुनके eR आज भी-वे गुण वर्तमान हैं जिनसे नवयुवक कवि प्रेरणा 


रसे ` ण क्र सकते हैं। इम ओझरते प्राथना करते हैं कि वे मारे 
1४ UR महांनू कृवि-पनीषीको दीध-जीवन प्रदान करें ताकि आप बहुत समय 
. “कै राष्ट्रमारताकी सेवा करते रहें । 

| = 2 
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22 है. 
£ ब्रह्माकीशरारत ) 
००००००००; श्री रामनरदशा त्रिपाठा 
.  ज्रह्मा स्वर्गमें बैठकर मूर्तियाँ गढ़ा करते हैं | अनगिनती बधते ह शर 


यही काम करते आ रहे हैं । यद्दी काम करते-करते अब वे ges हो चले है। | 
mer जाता हे कि जिसे वे-सामने रखकर गढ़ते हैं. वह सुन्दर दता बा 
है, और जिसे पीछे, वह कुरूप | द।एँ-बाएँ रखकर गढ़नेसे भी कुछ शोता हँ 4 
होगा | a 
अनके चारों ओर मुह दें, जब अक ओर थक नाते हें, तब दूत 

भोरसे गढ़ने लगते हें | | 

. जब वे कुछ खास संख्यामें मूर्तियाँ गढ़ लेते हैं, तब aaa नीव शा ह 

देते हैं और अन्हे प्रथ्वीकी ओर फक देते हें । र 
क यह अनका बँधा हुआ काम : है, ges होनेके कारण अब भुते ' 
बहुतसी भूलें भी होने लगी हैं। कभी-कभी वे पशुओंके जीव . मनुष 
में डाल दिया करते हैं । अिसीसे कोओ मनुष्य गाय जैसा सीधा होता) sae 
gett मैंसे जैसा क्रोधी । कोओ गधे-जैसा मूर्ख और कोओ बंदरे! दीन 
क॑] कोओ सिंह-जैसा साहसी और कोओ axe जैशा डरपोंक; feat! आ 


 ' . यह तो मूलकी बात है। वे जान-बूझ कर ओक शरारत भी करते | | के 
_कषीष डालनेके बाद दर अक मनुष्यकी मूर्तिको वे अपने मु हके पास लात af 
और घीरेसे असके कानमें कह देते हैं कि में तुझीक्रो सबसे ज्यादा अह ह 


रहा हूँ | 
। मनुप्योमे फूटका मूल कारण यही हे । हर अक अपनेको सबसे ag 


द्विवाला समझता है । बुद्धिका अपमान कोऔ नहीं सह संकता। | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रह्माकी शरारत ४६१ 


गाँबींजी जिस रहत्यको जानते थे | वे किसीकी .बुद्धिका निरादर नहीं 
करते थे | कभी अंसा प्रसंग आता था, तो वे चुप रद्द जाते थे । 

यही कारण है कि भिन्न भिन्न राये रखने वाले लोग भी अनको घेरे 
wad थे । 

पर अन्तमें वे जरा चूक गओ और चुप न रह सके, बस, ब्रह्माकी 
शरारतने आनको प्रथ्वीसे वापस बुला लिया । 

अब फिर सब लोग छिन्न-भिन्न हो जाअंगे । 4 

युनिवर्तिटियोंका कोस ब्रह्माकी शरारंतपर, विजय नहीं पा सकता | 
बापूभी वैरिस्टर थे, वल्लभभाओ भी हैं; जवाहरलाल अम० अओ० हैं और जिन्ना 
और राजेन्द्र बाबू भी ओर भी कितने ही चोटीके नेता अम० अ० हैं। सभीको 
नाप-तौलकर वराबर-बराबर ज्ञान मिला है । फिर झुनमें मतभेद क्यों दै! 

मतभेदका कारण वही ब्रह्माकी शरारत है | 

“युगारम्भ! 


हस “a Ln 
व्यक्ति-पूजा ठीक नहीं 
जनतंत्रवाद मेरा राजनीतिक आदश है। प्रत्येक ब्यक्तिका अक 
व्यक्तिकी हेसियतसे सम्मान होना चाहिये; किन्तु किसीको देवताकी तरह पूजना 
ate नहीं । यह बड़े दुःख और दुर्भाग्यकी बात है कि मुझे किसी ब्यक्तिकी 
आराधना-भुपासना लोकमतसे विवश होकर करनी पड़े । अिस प्रकारकी 
पूजा-अुपासनाका कारण जनताकी ' अज्ञानता हे, जिसने अठके जीवनके अन 
कतिषय तथ्योंको नहीं समझा, जिन्हें में संयोगसे समझ सका हूं । मैं यह भली 
भातिः जानता; हूं कि सोचने-समझने और आदेश देनेके किये. अंक 
धुखियाकी आवश्यकता. होती दै, क्योंकि दाग्ित्वक्ा निर्वाह समूहसे नहीं होता | 
किन्तु अनुगामियोंको पशुकी तरह नहीं हांकना चाहिये और are अपना मुखिया 
जुननेकी भी पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये | मेरी समझसे समाजमें वर्ग-विभाजनकी 
मया भ्रमपूर्ण है; क्योंकि ara असको पशुंबलका आधार लेना पड़ता है। मेरा 
लिश्‍िचित मत और अनुभव है कि तानाशाहीका 'परिगाम पतन होता है। हिंसा - 
तिक पतनका ही. प्रतीक है । संमयने यह सिद्ध . कर दिया है कि निर्दयी और 
Wee व्यक्तियोंका अुत्तराधिकार बदमाश भोर गुन्डे ही पाते हैं । 
--अजिन्परीन 


= _. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar  ____ 2 


` ` परिचित न होना हिंदीमें बहु-प्रचलित है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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| 


| : : । 
वात है 4 
: श्री. बीरेन्द्र त्रिपाठी: | र 
लगता है, जैसे चेतना आदमीके मानसिक विकासको जितनी तेजी) 
। 


ज्ञूडवाती है असी गतिसे क्रियाकी बढ़ोतरी नहीं होती; तभी न इम. देख रहे है | | 


भव दिंदी-साहित्यके पास अनेक असे 'बिद्रान हो ast है जोया तो साहिबा प् 
लंकार हैं, या वाचस्पति या फिर लिटरेचरके डाक्टर, पर तो भी हिंदी-साहियी २ 
प्रमुख और आवश्यकीय समस्पाओकी और ' अनमेंसे बहुत कमका ध्यान गत! र 
हे । हमारे कुछ अलंकार-डाक्टर वादों, रसों और अलंकारोके पीछे हायं if र 
पड़े हैं और कुछ कोर्सकी पुस्तकोके gy ॥ "विशेष * रूपसे हिंदी-सांहितये र 
प्रौढ लेखक भिस ओरसे प्रायः अदासीन हैं कि वे: नअ लेखकोंके fea! ( 


मागदशक बन | हिंदीमें आत्मकथा या जीवनी लिखना, फेवल Aas! 

. आएपास केन्द्रित है | साहित्यके महारथियोके विषयमें ' कोऔ भी कलम अत ; 

` गवारा ही नहीं करता । दूसरे हमारे यहाका चालू प्रकाशित साहित्य (eh) 
साप्ताहिक और मासिक ) जिस ओरसे कतओ निश्चिन्त है कि झुसका गी | 
कोओ दाअित्ब है पाठकों, लेखकों ओर,समाजके प्रति | ze 


¬ . उतो हमारे हिंदी साहित्यके सामने तीन प्रबुल समस्याएं आज [et 
बनी हुऔ हें । वे हैं Be ete 
१-- मागदशन  २-अत्तरदाञित्व : . -३- संगठन 
संगठन हमारे यहाँ हश्गोचरः तो होता हैः-पर असका रूप सदै A 
प्रांतीय, जातीय या पारिवारिक रहा है | संघ जैसी किसी शक्तिसे हिंदी अपरि | . 
हे । कहनेको सम्मेलन हैं, समितियाँ हे, पर अनक्री कायप्रंणालीका लेखा गी ह 
` जितना सीमित और रुकुचितः है कि अ“छे-अच्छे लेखकोंका' भी आपश 


tS 


` प्रांतीय संगठनमें सदैव अंस बातृकी गुंजाअश रहती है कि वेन 
आसपांसके जिलोके सिवाय दूरःतककाः 'कम्पास न छुआ जाय केन्द्रकं स्था ति 
सगठनका अस प्रकारके सम्मेलनों में बोलबाला रंहता है तथा कतिपय 
तूती फूकनेंवाले गिरोह ही जिस प्रकारः अपना प्रचार करना: ओकमात oe 
. समझते हैं। 
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> 


जातीय आधारपर संघक्री प्रवृत्ति दालमें चली है-द्वालांकि आन्दोलन 

[अस शताब्दीके तीसीसे प्रारम्भ है, प्रगतिशील और रीतिकालीन ! रीतिकालीन 

| । असलिओ कि अभी अन्होंने अपनी विचारधाराको किसी संस्थाळे नामसे 
‘2 सम्बीधित नहीं किया है, ये लोग मन और आत्माकी शान्तिके. पोषक हँ तथा 
| ज्ञीवनक्री व्यथ", वेदना ओर अतृतिका शमन मनमें ही मानते हैं-- स्पष्टत 


॥ अिनका सा दित्य मनका मेदी है । : 
। तेने 
है हे | प्रगतिशील. लेखक अक संस्थाके लेखक हैं-वे नियम और आदशाँक्रो - 
सा हितः| परिश्यितियोंके साथ रखकर जीवनका बह अहापोह अपस्थित करते हैं जी जीवनके 
॥ हित सत्यको शिव ओर सुन्दर रूपी ओर प्रतिष्ठापित करे । रीतिकालीन लेखक भ१ 
[न जाता| सत्य, शिव और सुन्दरको अपने साहित्यका प्रतीक मानते हँ, पर अनका साहित्य 
[यथ धी आदमीकी वासनाओंकी तृप्तिका साधन है; अन्मूलनका नहीं । क्यणेकके लिअं 
साहित्य वेदनामें आनन्दका अनुभव करा देना रीतिकालीन परम्परा है, परन्तु प्रगतिशील 
के fea स्थापना वेदनाके समूल निवारणमें तथा नयी अनुभूति अत्पन करनेम है | 
ताओ ` ` जिस प्रकार हिन्दी-साहित्यके मार्गदशनका पथ साफसुथरा और अतन 
अटा सुगम नहीं जितना कि अक नौजवान लेखक समझ बैठता है। अधिकांशतः नये 
( दि लेखक सद्यः पठित रचनाओंको आदश मानकर असी कूचीसे नये कैनवासपर 
सका भ। चित्र बनाने बैठ जाते हैं। अनके सामने केवल अक संकेवःचित्र होता दै--सो भी 
८ `| „`  छाया-मात्रके रूपमें -न तो दिशाओंका बोध, न रङ्गसे पहिचान ! भले दी झुनकी 
दि रचना सुन्दर हो जाय, पर तो भौ साहित्यमें असी रचनाओसे इद्धि होनेसे रही 
ह अिसल्लिओ आज हिदीमें बच्चन नरेन्द्र, अंचल, नैपाली, दिनकर ओर आरसी 
a | .जैनेकवियोके आधारपर लिखित गीतोंकी बाढ़ है-शरत्‌ प्रेमचन्द, यशपाल 


ए सदै | चागर आदि कहानी-लेखकोंके पाठकोंक! जो सामग्री चाहिअ अुसकी भी आंशिक 

परिनि पूर्ति हो ही रही है, पर हमारे नौजवान लेखकोंका अर्थिक ध्यान मनकी अहक 

: वासनाओंकी कामनापूर्ति ही की ओर लगता है | आलोचनाको क्मेत्रमे जिससे 

भी `बुरा हाल हे । आज भी हमारे लेखक आचाय शुक्कजीके मत-मतान्तरोंपर 

बिचार प्रकट करते हैं, विदेशी लेखकोके विचारोंको भ्रष्ट रूपसे बहसमें 

- प्रयुक्त करते हैं | देशकी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओँकी 
` एष्ठभूम्निमे - साहित्यका मूल्यांकन -अभो भी Recta नहींके बराबर है । 


उ मैंने अपने लेखके प्रारम्ममें जो वाक्य लिखा. हे वद अिन्ही बातोके _ 
` ` आधारपर खड़ा है । हमारी चेतनामें आशातीत बृद्धि हुऔ है, पर करियाशीक्षता _ 
` ` इसी गतिसे नहीं, झुभरी | रीतिकालीन लेखकोंमें व्यक्तिवादकी भावना Me 
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~ 


अधिक प्रखर है कि प्रत्येक लेखकका आदश Fale शो या em, हम 
आलियट है । लेकिन बात यदि यहीं तक सीमित हो तो भी ठीक है, पर an {हः 
ये बन्धु तो बर्नाड शॉ और औलियंदसे भी चार कदम आगे निकलकर आफ? 
स्थापनाओंपर गर्व करने लगते हँ | ये आत्मवादी लेखक अपने शरीर व्या 
गनको ही ब्रह्मांड मानते हैं ओर सृष्टि सनकी दृष्टिमे शूत्यसे किसी प्रकार लि 
कम नहीं । इम यदि चाहें तो जिन रीतिकालीनोंको शात्यवादी, भावनां हैत 
अथवा आंशिक अच्2खलतावादी भी कह सकते हैं । अिनेकी प्रत्येक aa ही 
| . कसौटी है 'रसानुभूतिः? ओर "व्यक्तित्व का सबलतम परिपाक jena सम 
ie aati बसनेवाले आदमीसे जिनका “केवल जिंकाओका नाता है ।वेश गर्द 
॥ ० ¬ aia हैं कि. व्यक्तिकी संवेदनशीलता प्रपिक्षण परिवर्तित होती है औ 78 
wa प्रतिक्षरण परिवतनका लेखा यर: साहित्यमें अतार दिया जाय तोन्‌ | 
wa साहित्यका जन्मदाता ही हो सकता है, परुषताके पेमानेमें वह af 
समा सकता | 


व्यक्तिके मनकी यह प्रमुखता और असके द्वारा आरोपित साहि 

थुगदश तो माना जा ही नहीं सकता परन्तु ras साथ ही साथ यह | 

विरचित हे कि fae प्रकारके साहित्यसे त कालीन गवेष्रणामें भी कोभं 

| _ सहायता नहीं ली जा सकती | वतमान हिंदी साहित्यकी. विभिन्न कृतियोग 

| बढ़कर यदि अनपर कोओ आलोचक टिप्पणी देना चाहे तो निश्चयतः भो 

| ae जिस बातका Waa करना पड़ेगा कि dew ar saat टिप्पणीको ए 
| , जाय क्योकि साहित्यपर Ge) गआ यह विहगम दृष्टि भ्रमोतयादकगी 
| : Ss 


हो सकती हे ) 


जिसलिओ आज हमारे साहित्यकारोंके सामने जिस बातका महत्व समे 

` अधिक होना चाहिये किवे:ञो कुछ झो लिखलिखा रहे हैं. अनका है 
खतिहासिक, राजनेतिक, आर्थिक तथा सामाजिक हृष्टिकोणसे क्‍या दे) 
किस सीभा तक वे अपनी रचनाओके साथ सत्य और न्यायका पालन कर रहे 
अनकी रचनाएं मात्र मत, अहं और असकी विकृतिकी प्रतिबिम्ब तो नहीं 
जिस विषय पर हमारे चालू सादित्यके मनी पियोको भी विचारं करना च 
और अिसी दृष्टिकोणसे नये लेखको मागदर्शन करना चाहिये। 


दूसरी बात मैंने अत्तरदायित्व विषयक लिखी थी) मं 
हमारे साहित्यकारोंको अभिरुचि नहीं है। मनमानी करना; 
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री ० एस, हमारे यहाँ करे आलोचकामं मतेक्ष्य नहीं, जो देशकी वर्तमान दंशाको देखते द 


पर हया हिन्दी ताहेत्यके लिओ अत्यन्त आवश्यक है। 


रौरऔ। व्यक्ति और समाजके संवर्षकी पहिली क्या है | नयी हिन्दीको यदि व्यतित 
पकार, लि नहीं समाजके लिओ जीवित रहना है और राष्ट्रकी सम्मानित भाषा बनाना 
वनाम, है तो आते व्यक्तिको केन्द्र बनाकरकी जानेवाली ariel AA मुह फेरना 
नाई, दी पड़ेगा | व्यक्तिकी आमा. समाजकी आत्मा नहीं; व्यक्तिका वातावरण 
माज औँ समजिका वातावरण नहीं; व्यक्त और समाजकी परिस्थितियाँ अक दूसरेको उक 

र Bory क्क ९ bs ७ 2 Re 
[aq नही FR क्यॉकि संघष जारी है | व्यक्तिको गौण और समाजको 
ty मुख मानकर al, देश काल ओर अन्य भौतिक परम्पराओंकी अन्त व 
[तोन हैं --जिकाओ जावनका तत्व अवश्य हे पर मिकाओकी सन्तुष्टि ही समाजकी ` 
ae al सन्तुष्टि नहीं | 


। ` चेतनाकी वढ़ोतरीके दाथ क्रिवाकी बढ़ोतरी भी आवश्यक है | 
steams ` 

यह्‌ म | दस? | 
डो | 
कृतियोग 4 
ग्रतः भ | | 


रण पहले बादल फिर पानी .  । 


पदकी. | 


| एनी भी sere सुक रातको धर्मात्ध जवताही परेशान नहीं करती थी, aan 
अश कामर्मे काफी तेज थी | समथ अमय वह चिल्लाने लगती ओर 
3 जक भिकट्टी कर लेती | ओक दिन वह भिसी तरह चिल्ला मुठी तो उुबंरात 
। UR दरवाजेपंर आ 83 और सड़कपर आने जानेवालोंको देखते रदे। ˆ , 


जिसपर भी बह चिल्लाती रही - और सुकरात आटे लोगोंकी , 
बी देखकर मुस्कराते रहे । पत्नीने पत्तिंकी भिस cast ढीटपन समझा ` 
और aL बबूला हो री | वह भ्रीतरसे पानीका अक लोटा भर लाओ. 
= ७ Staak तिरपर झुड़ेल दिया । 

ard दश कोंका ख्याल था, अब वे अपनी - पत्नीको कळु «कहेंगे. पर 
ti धीरे से. झुनसे कह्य-- यह ठीक है, पहले बादल गरजते 
रे 1 बरसत्ा है |” 5 : 
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| ८६ Mr ध्‌ > atl 
"_ हिन्दस्तानी ” की धान्धली छ 
| | “+--- Xx सर 
i : भदन्त आनन्द कोसल्यायन : 3 ॥ 
| ` जब-तक हमारी माठ्मूमिने १५ अगस्त सन्‌ ४७ का दर्शन नहीं किंग 
>. था. जव तक जिस महान Yared स्वृतन्त्रताका सूय अुदव नहीं हुआ था 


तबःतक इम यही समझते थे कि हमारे सिरपर हमारे शासकोंकी भाषा अभी त 
“लदी है और लदी रद सकती हे जव तक कि हमारी स्वतन्त्रताकी घोषणा a होर 
हुऔ है। जिस दिन हम ' स्वतन्त्र? होंगे झुस दिन हमारे पैरोम डी है 
अनेक वेडियोंके साथ विदेशी-भाषाकी बेड़ी भी कट जायगी किन्तु स्वतन्त्रता 

घोषणा हुअ पूरा अक वर्ष होने को आया है और हम अपती वाग्देवीके, ee 
अपनी सरस्वतीको अभी तक स्वतन्त्र भारतके सिंहासनपर नहीं बिठा सके है। 


हृ सत्य है कि अधर आठ नो महीनोंमें भाषाके प्रश्नको लेकर ग। गल 
और जहा सीधे-सादे वैज्ञानिक ढंगपर बिचार हुआ है, तो देशके लगभग तक 


बिचारक जिस अक ही परिणामपर पहुँचे हैं कि देशकी राष्ट्रभाषा हिन्दी औ | ol 
राष्ट्रलिपि देवनागरी यथा-शीघ्र घोषित हो जानी चाहिये। (रि 


- कांग्रेस-पार्टोकी वैठकमें fra प्रश्‍नपर विचार हुआ तो अधि ap 
स्यौंका यही मत था कि हिन्दा दी अत देशका राष्ट्रभाषा है और देवनारी। स्व 
राष्ट्र लिपि । युक्त प्रान्तीय सरकारने भी जब साम्प्रदाअिक . cies तिचा. 

. ७. अक मात्र राष्ट्रीय दृष्टिसे विचार किया, तो आसे यह स्पष्ट घोषणा क जह 
` ` पड़ी कि युक्‍्त-प्रान्तकी राजभाषा हिन्दी है । युक्त-प्रान्तके ब।द बिहारके लिये Ek. 
हिन्दीका राजभाषा होना अंक जिंतनीःसाफ और निश्चित बात-थी कि देन 
प्रधान मंत्रीके-ओरवासनं और स्वीकृतिकेःकारण विहारकी ब्यवस्थापिका पे न; 

` -अिसकी घोषणा करना भी : व्यथ समझा. | 9 de ae 
देशकी अनेक रियासतोंकी राजभाषा हिन्दी है ही, जहाँ नहीं % ह नेत 

'जिघर निकट अठीतमें जिसकी घोषणा हो गऔी.दै और वे घोर हु: 
रूपमें भी परिणित EY, ... .- ह © 
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हन्दस्तानी” की घान्वली & ४३७ 


विधान निर्मात परिषदके सदस्य पंडित बालकृष्ण शर्मा और सेठ 
» जोविन्ददाशजीसे ज्ञात हुआ हे कि विधान परिषदके २९४ सदस्योमेसे 
१५३ (+ ७-ले० ) संद्स्थॉने अंक स्मृतिपत्रपर हरताक्प्रर करके भारत 
सरकारसे अनुरोध feat हे कि हिन्दीको भारतकी राष्ट्रभाषा घोषित किया 
जाय। आपका कहना है कि, नेहरूडी तथा मौलाना आज़ाद भी जिस 


८: मांगके औचित्य ” को स्वोकार कर चुके हैं । 


PO 


र क्रिया झन औं र न न 

Ne a अन और Gat ही दूसरी सभी बांतोंसे यह प्रायः निदिचत हीं 

भी ag लगता हे कि निकट भवेष्यमे-आगामी जुलाऔमे--विधान परिपदकी जों * 

णा नह बैठक होगी असमे असे हिन्दीके राष्ट्रभापा होने और देवनागरीक राष्ट्रलिपि ` 

a नेकी घोषणा कर ही देनी पड़ेगी 

रोम परी 4 र ; 

न्ता किन्तु, तस्त्रीरका दूसरा पहलू भी है और वह महत्वपूर्ण है। हम 

गदेबीषो,  हिन्दीको राष्ट्रभाषा साननेवाले atl ओरसे अदासीन नहीं रद्द सकते। 8520: | 

ae । 
इम सभी जिस बातको जानते और मानते हैं कि अद हिन्दीकी दी अक | 


rac) ` शेली है और हिन्दुस्तानी तो 'खराब ag? का हा दूसरा नाम है । जहाँ 
भास तक अंग्रेजी को पदच्युत करनेका प्रश्‍न है हिन्दी, ae “हिन्दुस्तानी? सभी अक 
दी औं साथ हैं और ora रहना चाहिये | अखिल भारतीय पत्रकार संघकी कार्रवाओं 
` “हिन्दुस्तानी? में लिखनेका प्रस्ताव पेश हुआ था, तो. हिन्दी, aq | 
` इहिन्दुस्तानीवाले अक ओर थे और सभी अंग्रेजीबाले अक ओर । आखिर यह | 
धिक भाषाका प्रश्‍न केवल भाषाका ही प्रश्‍न नहीं है; अनेक लोगोंके सुरक्पिङ 
बना ख्वार्योका प्रश्‍न है और बहुतसे लोगोंकी जाविकाका att 


| 


i | Se fe 

कर देवौ लेकिन जिस समय विदेशी शासनंके ध्वंसावशेषोंके ced अंग्रेजीवाले 
लिये |. जहा अपने लिये चिन्तित हैं वहां कुछ आइवस्त भी हैं । अनकी नीति, हे जहाँ 
के व. हिन्दी: हिन्दुस्तानीका विवाद हो वहां:हिन्दीका साथ -न दे दिव्दुस्तानीका साथ, 
[समा ओर जहाँ हिन्दुस्तानी और अंग्रेजीका विवाद हो वहां हिन्दस्तानीका साथ : 


न दे अंग्रेजीका साथ देना | + णक 3 


न दुर्भाग्य है-कि भिघर मौलाना अंबुल कलाम आजाद जैसे देशंमान्य 
शोर अदवालेसे हिन्दुस्तानीबाले और हिन्दुंस्तानीवालसे अब अंग्रजीवाले 


भोरे यहद ` सहदी है कि जिस प्रकार कुछ हिन्दुस्तनीवाल waster FE 
राष्ट्रभाषा हिन्दीकी जड़ काटनेपर ठुले हुओं है gal प्रकार 5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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= 


कुछ अंग्रेजीवाले भी हिन्दुत्तानीकी ओटसे हिन्दीपर तीर चला रहे हे, ap, 
तो भी कुछ औमानदार “हिन्दुस्तानी” वाले भो है, जो सचमुच न हिन्दी 
राष्ट्रभाषा मानते हैं न झुदको राष्ट्र्माषा मानते हैं, किन्तु हिन्दुरतानाक्ष, ३ 
ही राष्ट्रभाषा मानते हैं। 3 


faa महानुभांबोंके साथ कठिनाओ यह है कि जिनका कुछ भी हय. 

नहीं और अिसलिये यह किसी भी पकड़मे आसानीसें नहीं आ सकते। | 

दः भाषाके बारेमे ` सर्वोदय ? समाजका प्रस्ताव हे कि असकी any 
(हिन्दुस्तानी? दै किन्तु ' हिन्दुस्तानी ? के ही दो आचाय पंडित सुन्दरलाल और 
काका कालेलकरका “ सबॉंदय ? शब्दके दी हिन्दुस्तानी? होने न होनेके ब, प्र: 

'।. मतभेद है । 


वर्धांके अनेक आचार्योंक्री हिन्द्स्तानी ” आज भी सीधीराई हिं 
हिन्दी दै- हिन्दस्तानी कहकर. असे बेकार हिन्दीत्रालोंके मनमें बंदंगुमानी पदा. सि 
क्की जाती हँ | गान्धी सेबा संघ--जो सर्वोदय समाजका अक अंग eT | लि 
खक निमत्रणपत्र जिस प्रकार है-- 


To 


; “संघ द्वारा आयोजित रचनात्मक कायकता सम्मेलन शनिवार ता. ११ | 
भाच १६४८ से सोमवार ता, १५ माच .१६४८ तक तीन दिन खादी विदाइ स 


सेवाग्राममे होगा आप अवश्य आनेकी कृपा करें | सम्मेलनका प्राग्म्म ता! छि 
१३ को दिनम ठीक ढाऔ बजे होगा ।?? ee $ a 


_ कोओ fora “हिन्दुस्तानी” वालोसे पूछे कि जिसमें क्या हिन्दुस्तानी. नेह 
छो आप असे हिन्दी नकहकर “हिन्दस्तानी? कहते हैं, और कोओ भो. 
हिन्दी बालॉसे भी पूछे कि जिस 'हिन्दस्तानीमे ख़ाक “हिन्द्स्तानी” है गे | 
आप ख्वाहमख्वाह जिनसे fare हैं ! १00. र 


हमारा ख्याल हे कि हिंदी aes प्रथक “हिंदुस्तानी? शेली बनाने a | 
'बलानेका प्रयत्न सम्पूणे रूपसे विफल सिद्ध हुआ है । अत्तर भारतकी भाषा “ES | | 
स्तानी” कही जाती थी, वहाँकी लगभग. सभी सरकारोंने-पूर्वी पंजाब, 30" ह 
बिहार तथा अनेक राज्योंने दिदीको राजभाषा घोषित कर “दिया है। दी 
भारतका 'दक्‍्सिनी-हिन्द',भी कुछ दिन तक “हिन्दुस्तानी'में निकलकर शि 
हिंदीमें निकलने लगा हे । किन्तु 'दक्खिनी हिँदै'की हिंदीका नाम हिंदुस्तागी 
हे। प्रश्‍न अ॒ठवा है कि हिंदुस्तानी” शब्दके साथ जितना मोह क्यो! मात 
शाख्रकां AS मात्र अत्तर यही है कि हारनेसे हार मानना कठिन है | 


पा कक 


“० 


लेन 
हिन्दी) | 
तानो ॥ 


भीत्र: 
| 

गी भापा 

ल और: 
ar 


पी etal 
नी पैदा 
ta 


ता, 93 | 
विद्यालय 


पभ ale | 
` ` अन्दे न तो भारत-व्य पी बिरोधका सामना करना पड़ता और न यंह भला चंगा 


` अपना दामन समेटना पड़ रहा है । 


` हे, ओर 
और. हि 


यह लिए निना चाहते हैं क्रि बिधानःपरिषदेकी site पाटाने जव बहुमतसे , | 
` वौ फिर १ कर दिया कि हिन्दी तथा देवनागरी ही राष्ट्रभाषा और uefa दवै” ' 
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ॐ “डिन्दुस्तानी” की घान्घली ५ ४१९ 
भाषाके स्वरूपकी अपेफ्प्रा दी लिपियोंकी अनिवार्यताका दुराग्रह 
अधिक स्पष्ट और कड़ा रहा, किन्तु झिधर ज्यों ज्यों देवनागरीका अभ बढा 
है; त्यों त्यों अधर दिंदुस्तानीवालॉने भी अब अपने अभय-लिपि बादकी 
व्याख्या करनी आरम्भ कर दी है। काका कालेलकरका जिधर जो वक्तव्य 
निकला है, असमै अन्होंने- देवनागरीको देशक्री प्रधान ज्ञिवि स्वीकार किया है 
और अदुंको दूसरे नम्बरकी लिपि । हमारा निवेदन और आग्रह भी तो यही है 
कि देशकी प्रधान लिपि ही देशकी राष्ट्र-लिपि है, और वह सबको सीखनी 
चाहिओ असके अतिरिक्त फारसी आदिक्रो जो चाहे सो सीखे | मद्रास दिंदुस्तानी- 
प्रचार सभाका मद्रास सरकारपर अक मात्र अधिकार है । असकी रीति नीतिसे . 
असंतुष्ट हिंदी प्रेमियोंकी दक्पिणमें कभी नहीं । किन्तु वे असंगठित हँ । मद्रास 
हिंदुस्ताना प्रचार समाके प्रपरत्नसे मद्रास सरकारने स्कूलोमें “हिंदुस्तानी? 
सिखानेकी व्यवस्था की है। विज्ञत्तिमे- लिखा है कि “अद” और देवनागरी 
लिपियाँ सिख!नेकी व्यवस्था रहेगी | विद्यार्थी जिनमेसे जो लिपि सीखना चाहेंगे 
सीख लेंगे । ? 


___ हमारा अनुमान है कि हिन्दुस्तानीवालॉने यदि आरम्भमें ही अधिक 
sores कामन लिया होता और हर राष्ट्रभाषा शिक्रमार्याके लिये दोनों 
योके अनिवाय ज्ञानकी आवश्यकतापर अनावश्यक जोर न दिया होता तो 


ie F 
acs “तानी? शब्द शितनी अधिक ater और घृणाका पात्र बनता 
रूजाकी * हिन्दुस्तानी » शब्दसे घृणा तो पुरानी घृणा हे। 


बी जनताको अनुकूलता प्रतिकूलताकी दृष्टिसे '“हिल्दुरतानी” की स्थिति 
a SS देवनाय & | जहाँ कोओ हिन्दी agar जानकार न हो, वहीं अस समय 
अत 3 गा” के लिये कुळ गुंजायश रह्‌ गओ है| शेप सव जगइसे a 


Prater, अब अुसने पीछेके दरवाज़ेसे घुसने के प्रवत्न आरम्म किये 
Peri ओरसे सावधान रहना हिन्दीवालोंका परम कतव्य ही नही हिन्दी 
न्दीवालोंके जीवन मरणका प्रश्‍न है | | 


कर अन्य सभी प्रश्‍नोंकी तरह BRS सभी सवस्याँके लिये बिधान परिषद से aie ? 
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लक कक सी LDL LLL LLLP OAL A 


अपना अक्त मत ही देना क्यों अनिवार्य नहीं ठहराया गया £ मान लीजिये; 
प्रार्टीके हक सदस्य अन्य पार्टियोंके सदस्योंके साप प्रिलकर अपनी ही पाती 
'बरहुमतके निर्णयको परागत करनेमें सफल हो जाते हैं, तो अिससे पार्टके कि 
( डिसिखिन ) पर क्या प्रभाव पड़ेगा! असी पार्टीको समझ लेना चाहिये कि १» 


अपनी जड़े.अपने आप खोद रही है। हर 


कांग्रेसकी कार्य समितिने अपनी कारबाऔके लिये “हिन्दुस्तानी | 
को अपनायो है । हम जानना चाहते है कि क्या हमारी कांग्रेसको काय-समिलि लिया 
| 'कारबाओ अभी भी अंग्रेजीमे ही होती रहेगी और यदि वह अंग्रेजीमे ही हु हमार 
5, रहेगी तो क्या वह अंग्रेजी में ही लिखी जाती भी रहेगी । यदि वह fecal सर 
PR लिखी जायगी तो काय समिति राष्ट्र लिपिके प्रश्‍न्पर चुप्पी साधे रहकर आह. TIT 


= eat तक समस्त देशको अुख्लू नहीं बनाये रख सकती | असे आजयां $ 
` ` आारतकी राष्ट्रलिपि देवनागरी अपनानी होगी और झुसकी घोषणा भी कती अंसके 
Nee iNT : ig af 
qe हमारी अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीने भी अपने eat अनूदि 
| ©जआधिवेशनमे राष्ट्रभाषाके' प्रश्‍नको स्थ'गत रखना ही अुचित समशा|भ ` ` 


` दूसरे. प्रइनोंपर कांग्रेस कमेटीके जिस अधिवेशनने विचार किया है, as 

` राष्ट्रंमाषाके प्रश्‍नपर ही. चुप्पी क्यों. ! अत्तर स्पष्ट है, जिस प्रकार ४, कर सब 

. कांग्रेसकी कार्य संमितिके सदस्योंने बिना अखिल भारतवर्षीय कांग्रस क द 

राय लिये पाकिस्तानके प्रश्‍नंपर अपना निर्णय दे दिया था और अस 

© अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीकों भुस दबावकी परिस्थितिम युत Fa 

आपनी स्वीकृतिकी मोहर लगानी पड़ी थी. बही स्थिति भाषाके प्रश्‍नकी हैं गओ हैं 
फिर पैदा हो जा सकती थी । किसी देशकी राष्ट्रभाषाका च पध % 

:- आरु 'आिण्डिया- यूनयन'के बटवारेके प्रश्‍नसे कम , महत्वका नह है। . 


हम पूछते हैं, राष्ट्रभाषाके प्रश्‍नको लेकर यह धांधली क र Eos 
` _.खिलबाइ कब तक ! क्या. विधानपरिषद भी fre विषिण 
` निणयन करेगी! ` की ची oo 
Bs Sian क 3 tee व: ह: भी 
| देशकी परिस्थिति असी ही है कि यदि हिंदीवाले सोते हर मनानेक 
` ` बिधान परिषद कुछ असी बड़ी गलती भी कर सकती है. किडा aah गओ हे 
` ज्ानेकब तक पछंताते रहना पड़ें और हमारी भावी पीढ़ियाँ हमार ARK 
भीआदरक साथ त.ले सके |. ०.०... ०. ० ० ७० ३ 
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Teh Le ७५७० 

छ  ...% हमारी नजरोंमें& र 
“हरिजन सेवक’ का नया अक-- 

गी में हप है कि ( ह ज 2 Bs: केत्र 20 A 

नी! हमें हप॑ है “ रिजन सेवक ? ने केवल अक ही. महीनेका विश्राम 


ag लिया सचमुच यदि, हरिजन सेवक ? हमेशा के लिये बन्द हो. गया. होता तो 
हृ मारा साहित्विक दुर्भाग्य होता | श्री किशोरीलाल मशरूवालाने “भगवान भरोसे? 
सान ही सही “हरिजन सेवक >. के सम्पादनकी जिम्मेदारी अपने कुंधोपर लेकर 
ah सचमुच बड़े ही साहसका काम किया है |... 2010 
पास “ हरिजन सेवक ? की बहुत दिनसे यह विशेषता चली. आ रही कि 
सौ जसके सम्पादकों को अुसके सम्पादनका कार्य नहीं करना पड़ता | श्री प्यारेलाल 
' जी सम्पादक रहे किन्तु वे अक प्रकारसे हरिजन सेवक? के प्रबन्ध सम्पादक तक 
की बाः और सुनके भी लेख नवजीवन मुद्रणालय अहमदाबाद में 
अनूदित होकर 'हंरेजने सेवक * में छुपते थे | । 
क ताता सम्पादककी पूरी जिम्मेवारी निबाइनी पड़ेगी। यह 
ह) रर कुछ (अतना भारी हे कि कोभी भी सहजमें अनके भाग्यसे और्षा न 
न्स कर सकेगा | i oa र ८ 
i श्री मशरूवाला द्वारा सम्पाद्रित “ हरिजन सेवक ? के fre प्रथम अंक 
fa दर वल्लभभाओी पटेलका अक; सन्देश हे और दूसरा अक्र संदेश है विदर्भ 
ae नागपुरके गवनर श्री मंगलदास पकवासाका | दोभों,मूल रूपसे , अंग्रेजीमें लिखे 
ae गे है काश ! ये दोनों संदेश देशकी किसी अक भाषामें होते) , 
a विकास और : ८0 “सर्वोदय समाज ? के कार्यक्रमोमे, देशकी ae. 
1. vel हिन्दुस्तानी के प्रचारको विशेष स्थान दिया गया है | र 
त RN 24 है कि सेवाग्राम सम्मेलनके बारेमें -दिन्दुस्तानी 
ह. भी मूल म राष्ट्रीय महासभाके अध्यक्प डा० शाजेन्द्प्रसादका जो लेख है, 
मनानेकी आपकी a ही-लिखा गया. है.।. यहाँ. तक.कि राष्ट्रीय सप्ता 
गी हे | किसी दे अपील है बह अपील. भी मूल रूपसे अंग्रेजीमें ही लिखी 
बढ़कर अदाहरण शके राष्ट्रपति द्वारा आस देशकी राष्ट्रभाषाकी झुपेक्याका जिससे 
Son नहीं मिल सकता | ; 
25 ही दिन पहले “हरिजन सेंवकःकी भाषा साहित्यिकोंकी दृष्टिमे 
3९ मात्र थी । अब वह बहुत कुछ हिन्दी हो चली है । किन्छ झुसे 


खराब 


1 €C-0. In Public Domain. Gurukul 


> पक - Te 


a as pa A a 
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ee 20 ER उ 
हिन्दुस्तानी बनानेका प्रयत्न अबी भी. सांस तोड़ रहा प्रतीत होता By | a 
=a मशरूवाला अपने भगवान भरोसे? शीषक अग्रलेखमें श्री. प्यारेलालजीके गो; % =, 
2 
Ss र, 


लिखते gt कहते हैं कि वे (श्री. प्यारेलाल ) पूज्य गांधीजाके हयात F 


9 4 354 १४०१ 


laa? 'श सही क्यो [जन्दगसे भी काम न चल सकता था ! fry | 
“जीवन? है न.'जिंन्दगी? है, बल्कि दोनोंके स्थान पर है ‘Vara’; और अफ | 
` युहृ है कि असका प्रयोग भी गलत हुआ है | लिखा गया है हैयात, जब कि | 
शब्द (हयात? है( देखिओ रामचन्द्र वर्माका अद्‌ हिंदी कोष ) और हयात शर 

atta हे जब कि हरिजन सेवक'के fae अग्रलेखमें झुसका प्रयोग gfe न 
रूपमें हुआ. है । प्रसिद्ध शेर हेः-- 


9: 


लाओ हयात, आओ कजा, ले चली चल्ने ॥, , 
अपनी खुशी न आओ न अपनी खुशी चले ॥ ,. 
काश ! यह हिन्दुस्तानी गढ़नेक़े प्रयत्न अब तो बन्द हों। ! 


Ta आनन्द कासब्यायत्र 
न नध मार्मिक 
= युगकी श्ष्गा-(कर्षिता- संग्रह) रचयिता श्री. केदारनाथ आग 
प्रकाशक-हिन्दी Sta मदर “लिमिटेड रुर्ध्तम ' बिल्डिंग, २५ चर्चगेट, छुँ पाठकों 
TFTA | मूल्य 9) ‘a = Mendes | कितो 
(क युगकी गंगा! हिन्दीके प्रख्यात प्रगतिशील कवि af AAMT प्रचार : 
` अग्रवालकी ५१ कंबिताओंक संग्रह है । पुस्तकके प्राक्कथनमें हिन्दी ४ गराइ 
 विकॉसपॅर बिस्ता पूर्वक प्रकाश डालते हअ श्री. केदारने लिखां.है (7 


., ५ ...कविके व्यक्तित्वकोः- आर्थिक, सामाजिक; राजनैतिक 
a नि भूल; होशी... बास्तवमे आर्थिक 
क्री, राज़नीति-बनत। हे ओर 


शा क... ee 
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9 ४७३ 
“3 शोषक हैं। आज ae चाहती हे--किसानकी वाणी, मजदूरकी वाणी और 


“| जन-जनकी वाणी | ...... 'जिन्दगीकी भीड़? की थिन कविताओंम जनताके 
ग ओचेंकी प्रतिध्वनि दै ।? ee द 
हर निसन्देह जिस कविता-संग्रहसे श्री केदारनाथ अग्रवालने हिन्दीके 
| प्रगतिशील कवियॉम अपने लिये ओक जगह बना ली है । 'जिन्दगीकी भीड़” की 


a जिन रचनाओमें संघर्षीख्युल जनताका सशक्त स्वर सुनोंओ देता है। 
| ‘gaat गंगा? कविकी जागरूक चेतनाका प्रतीक दे: ८ ८, 
फश युगकी गंगा ee : Gree ee 
केस पाषाणों पर दौड़ेगी-ही, . . ee 
म श लम्बां, अंची, ननक कत न > 
ले पथको रोके SS 3 
चट्टान को तोड्रेगी द्वी॥ ... . ... .. 
युगकी गंगा Bes कप 
सब प्राचीन इबाओगी ही, -<>? - 
। नयी बस्तियाँ, ला 
। शांति निकेतन 
| oj नवसंसार बसाअंगी ही | 
fg (नया? ‘TEE छोकरे?, ' मजदूर ' आदि कविताओंमें निम्नवर्गका 
“i माथिक चित्र खींचा गया हे | 
ty अपनी स्पष्ट सुलझी हुऔ विचारधारासे श्री, केदारनाथने हिन्दी 


Werle ध्यान बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लिया है | अुनकी 
कवितोओमे ओज हे, जीवन है, प्रवाह हे | किन्तु कुछ कविताओंमें केवल 
भचार हुआ है और कहीं कहीं तो कवि बिल्कुल नारावादी बन गया है 
उनरादृसिक दोष से भा ये कविताओं .सवथा मुक्‍त नहीं हैं। - 
_ युगकी गागा? का कवि पूर्ण रूपसे -युगके साथ दै । आशा हैः भविष्यमें 
संसारको झुससे और प्रौढ़ रचनाओं प्रात dati. «= 


भारतीय संस्कृति: त्रेमासिक पत्र : प्रकाशक-ओऔ. चन्द्रपकाश छाजेड 
वार्षिक मूल्य =) अक अंकका LR) a ee 


रतलाम, 


he `` भारतीय संस्कृति * भारतीय संस्कृति-सदव रतलामकाः त्रैमासिक पत्र 
हित, झितके कुल तीन अंक निकले हैँ और भिन तीनों अंकोमे 
| म जागरूक पॉठकोंके लिये ठोस सामग्री दैः। wig 
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vey > राष्ट्रभाषा # 
पत्रिकाका सम्पादन हिन्दी संसारके सुप्रसिद्ध विद्वान आलोत .. | 
कवि प्रोफेसर प्रभाकर माचवे अप्रेतनिक रूपमै कर रहे हॅ | माचदेजीर 
ब्यवसाय सराहनीय है ओर aah समथ साहित्यिक व्यक्तित्वकी प सुयोग्य 
aon . प्रकाश 
2 हिन्दीके लिये “भारतीय संस्कृतिका प्रकाशन बिल्कुल ay है ।अ 
चीज है । साहित्यकी बहुमुखी प्रगतिका जितना सुन्दर परिचय मित बदली 
अन्यत्र दुलभ है। जो काय कुछ समय पूव “CH द्वारा स्वगीय प्रेमच 
और श्री कन्हैयालाल मुन्शौने किया था असीको पूरा करनेका यह क. वती 
प्रयास है | faa तरीके के प्रकाशनसे हिन्दीके अक बड़े अभावकी पूर्त हु 7 
हे । आशा है अिस पत्रिका द्वारा हमांरी संसक्ति अुचित प्रतिनिधि 


न 


_ होगा | हमे अिसे' शीघ्रहीं मासिक रूपमै देखना चाहते हैं। : me र 
अग्नि पराकघा--कहानी संग्रह, लेखक : श्रीं दरवारीलाल सत्यम | > 
गा 


ety 


“अग्निपरीक्षा? सुप्रसिद्ध दार्शनिक श्री. दरबारीलालजी सत्य 
की ६ कहानियोंका संग्रह है सभी कहानियाँ पठनीय हैं और अगे आचार्य, 
: 2 श्री सत्यभक्तजीने * हमारे समाजकी बुराजियों ओवं अन्धविश्वासपर प्रा बड़ौदा | 
डालते हुओ धर्मके ठेकेदारोंकें वाघ्तविक स्वरूपको खोलकर रख दिपाई। 
टूटी मोटर ? तथा “गंधव और अप्सरा ? नामक कहानियोंमें जंगली तो भागोंमें |: 
का faa अपस्थित किया. गया है. जो बहुत अंशोंमें शहरके लोगोंपर / कठिनाडि 
` सही अृतरता है। ae हिन्दी प्रच 
आज हमारी आंखोंके सामने समाजमें जो अज्ञान, अन्धकार, १ ' 
पाखण्ड नजर आरहा है भृकषके निराकरणक्रे लिये मनुष्यक्रा संस्कार ही 
आवश्यक है। जब तक अंध श्रद्धाकी जगह बुद्धिको नहीं प्रतिष्ठित किया जग Se 
Ne कोरी भावुकताका स्थान व्यवस्थित चिन्तन नहीं ले लेता तब तक areal ae 
समाजमें होनेवाले व्यापक अनाचारका अन्त होना सम्भव नहीं । , त 
पुस्तककी प्रस्तावनामें श्री सत्यभक्तजीने घर्मके सम्बंधमें अपना ef" | ee 
अपस्थित किया है जिससे किसी भी विचारशोल व्यक्तिका मतमैद नहीं हो सं 1 जिसके 
: अगस्त क्रांति' और प्रति-क्रांति-लेखक-श्री. 'मंन्मथताप खः 
प्रकाशक--कल्याण साहिस्य-मन्दिर प्रयाग, मूल्य- २।)। .. et 
____ सनू १६४२ के अगंस्त आन्दोलनका देशके स्वतंत्रता-संग्राममे 
त्क. हैः।: सदियोंसें” पराधीन त और अंत्पीड़ित जनता क्रांति di 


` प्रकाशकः सत्याश्रम वर्धा, मूल्य -]])|) | F 
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' भ ह र ~ x Ser ae = ~> a ~ 
Ei] : प्रस्तुत कट काकारां _पडयन्त्रके भूतपूर्व अभियुक्त अब eae 
हि सगय लेखक श्र, मन्मथनाय Tat अगस्त क्रांतिके स्वरूपपर विस्तार पूर्वक 

प्रकाश डालते हुआ कातकारां तथा क्रांति-विरोधी शफ्तियोंका परिचय दिया 
अनू है । आपके विचारोसे सहमत होना सबके लिओ सम्भत्र नहीं है किल आजक्री 
मेतर बदली हुआ परिस्थितिमें राजनीतिके विद्यार्थियोंके लिओ पुस्तक बढ़े कामडी है । 


qa - द 
ग परुष--लेखक-- त्रिपाठी 2 
6 युग पुरुष-लेखक-कमलाप्रति त्रिपाठी एम० एल० ए० 


हृ सरस्वती--मन्दिर :जतनवर ,बनारस | मूल्य-२)। 

ड 3 6 ग 2 त्रिप कै ~ र 

si Ge डुग पुरुष त्रेपाठीजीके बापू विषयक लेखोंका संग्रह है | सभी लेख 
bel laa कालमें लिखे गे थे और. अिनमें बापूके सिद्धान्तोंकी विस्तृत 

य गीमाँता हुओ है। महात्मा गांधीके बहुमुखी व्यक्तित्व अवं अनके जीवन- 
दशनसे परिचित होनेके लिओ पुस्तकका अध्ययन आवश्यक हैं | 


: प्रकाशक - 


ee 1 xX ~ “ 

भे से 2 
ae : लिखें ?-- भाग, १ २. ३. लेखक द्वय -श्रा. रमेशचन्द्रजी 
भू य, श्री. विष्ण प्रसाद भट्ट, प्रकाराक- आत्माराम प्रिंटिंग प्रेस, खारी वाग 
Wed बड़ौदा | प्रत्येक भागका मूल्य |~). | 


॥. हे ome Ese नअे इन्दी सी खनेवा जञोके fast सिखी गऔ है | तीनों 
n Ms Aa विकासका ध्यान रखनेके साथ-साथ अभ्यासों-द्वारा अुनकी 

Be Wer हल करनेका प्रयत्न किया गया है । अहिन्दी भाषा-भाषियोंमें 
औ  पचारको दृष्टिसे पुस्तक विशेष अपयोगी होगी । 


i ` : : —प्रशान्त 


जा Rae 
ठ रग छुरभारती-संस्कृत मासिक-सम्पादक, श्री. गोविन्द वल्लभ शास्त्री, . 
र्त सुरभारती कार्यालय, ११६ मूलेउवर बम्बऔ | वार्षिक मूल्य-४), 


छात्रोके लिओ २ ) | 

al कि भि tt “सुरभारती!का प्रथम अंक हमारे सामने है | हर्पकी बात है 

Alicea एज है SO बावः महोद दा 
hel है |. । नअ संस्कृत प्रेमियोंके लिओ यह पत्रिका विशेष 

Fi ज्ञ टे र र 535. £ - 

FE गश ~ ०. पति 
तकी. सुर मासीक Ser पत्रिका? अपने aaa भारत भारतीय-संस्कृति अवं 
ही... APH पूर्ण रपेण सफल होगी । 

४) कक की: ee —भ्रभात कुमार 
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राष्ट्रमाषा-संसार 


काँग्रेस विधानमे हिन्दी अस्वीकृत : श्री, भालिचन्द्र शर्माका वत्त 


काँग्रेस विधानमें देवनागरीके अस्वीकार विषयक alia कार्य ath) आगते 
निर्णयक सम्बन्धमे श्री. मौलिचन्द्र शर्मा अरपसमापति ' हिंदी साहित्य समेत ` वतप 
निम्न आशयका अक वक्तव्य प्रकाशित किया है । । र ब aig 
काँग्रेस कार्यतमितिके अस fanaa, ,जिसके, द्वारा कमि os 
समितिके अिस प्रस्तावको अस्वीकृत fear गया कि काँग्रेतकी भाषा दवना गर 
लिखी जानेवाली हिन्दुस्तानी हो, अत भारतीय राष्ट्रवादियोंके दया ह | फिर 
आघात पहुँचाया है जो यह विश्वास करने लगे थे कि अब सचमुच कॉपर ae 
साम्प्रदायिकताके साथ समझौता करनेकी नीतिका परित्याग कर दिया है। । les 
क्या हमें यह पूछुनेका अधिकार नहीं है कि काँग्रेस का समिति । Hie 
देवनागरीको स्व]कार करनेमें किस वस्तुका. भय था, . जब कि वह लिपि Te 
वैज्ञानिक, सबसे अधिक सुलभ तथा, . देशमै सबसे आप म होंगे। 
है । देशमै फूट डालनेवाले लोग. . भारतकी sama Tl Sa 
देवनागरीमें लिखित संस्कृतनिष्ठ हिन्दीकी स्थापनाके ATH बान दाह + ae 
हैं, क्योंकि अक gee संगठित और अकनिष्ठ राष्ट्रके निर्माण और वि | ई 
` पक्पमें सबसे बड़ी शक्ति यही हिंदी होगी । हिन्दी राष्ट्रको वह शि दाशि 
जिससे साम्प्रदायिकता, और प्रांतीयताका मनोद्वत्तयोंसे देशक्रो छुटकांश ‘ है, = 
यी | असीमें यह क्प्रमता हे, कि &मारे अस प्राचीन और i हनौ च 


` महान अतीत तथा जिससे भी महत्तर भविष्यके बीच अंक. निः 5 
सम्बन्धक्ी स्थापना कर सके | asl अवर. सांस्कृतिक, भराति 


* राष्ट्रमाषा संधार # ४७७ 


OO NR RRR ner rene 


£5 


आपने कहा कि हिन्दीका प्रचार किया जाना चाहिये और संसारकी 

ॐ भाषाओंमें अुसक्रो अचित स्थान दिया जाना चाहिये | आपने यह स्वीकार 

| किया कि पारिभाषिक, पालमेंटरो ओर शाप्तन-प्रबन्ध सम्बन्धी अंग्रेजी शब्दोंका 
कन अठुवाद करनेमें बड़ी कठिनाओ होती है और यह आशा प्रकटकी क्रि 
2 दिन्दीका शब्द भण्डार बढ़ानेसे यह कठिनाओ शीघ्र ही दूर दो जायगी | 
मिहि आपने कहा कि, साहित्यकी अन्नतिसे भारतीय राष्ट्रकी अन्नति होगी | 
मेह वर्तमान. शिक््परा-प्रणलीका अल्लेब करते हुओ आपने कहा क्रि qe 


सामुहिक ओर आयोजित, आधारपर होनी चाहिये | 
`` “अक-अन्य स्थानमें पत्रकारींकी सभामें सोवियत रूसके पत्रोंकी स्थितिपर 


बिधा ~ ञे ० ० ~ 
प्रकाश, डालते हुड राहुलज़ानं कहा $--- 


नागः ` । 

cme सोवियत रूसम समाचारं पत्र स्वतंत्र तथा. अत्तरदाथ्री दोनों हैं | 

aig फिर भी अिसकें लिये' सावधानी रखी गओ है कि कोऔ ओसी बात न होने 
पृ से गी ऋ x 

i गवे ज़िससे महान रूसी क्रांतिके फलस्वरूप प्राप्त हुआ सफलताओंपर पानी 

फिर जाय | ; 

गति अ ® 

Hy ice त हुआ = कि राहुलजी अक हिन्दी कोष तैयार, कर रहे हँ, 

fl pe वज्ञान अब दशनकी. समस्त, शाखाओंके लगभग १॥ लाख शब्द 

a हेग | यह हिन्दीके लिये बड़ा अपयोगी सिद्ध होगा | 

is तेव्य ~ 

` कतेव्यके प्रति सजग A 


रत पटनाकी अक विशाल सभामें भाषण देते हुओ सुप्रसिद्ध गांधीवादी 
*आचाय श्री-विनोबा भावेने कहा कि हिन्दी तो राष्ट्रभाषा मान ली गयी 
10 oo किसी भौ प्रान्तीय भाषासे विरोध होनेकी सम्भावना ही नहीं 
ale fist as । मान्तीय भाषाको अपने अपने प्रान्तोंमें अधिकार तो रहेगा ही, 
र्‍ “जल अन्तः प्रान्तीय व्यवहारकी भाषा है । 5 
| र ue यह समझकर कि अुनकी भाषा रोष्ट्रभापा हे आलसी 
tts और यह सुचित नहीं, राष्ट्रभाषा, दोनेके नाते at हिन्दीका अत्तर- 
| ` गुजराती oe गया है । अतः हिन्दोवालोक चाहिये क्रि वे बंगला, मराठी, 
He अपनी आड़िया आदिके विशाल साहित्यका भी अध्ययन करें और 
> जगी राष्ट्रभाषा, हिन्दीको सजानेमें सहायता ले । 
चाहिये ह षादिन्दीही गयी जिसका यह मतलब कभी न लिया जाना 
अन सो oS भाषाओंको हम तुच्छ समझ | राष्ट्रभाषा हिन्दीके अतिरिक्त 
| अका अध्ययन कर असे विकठित करना भी इमारा दी कर्तव्य है। 


ib) 


SD 


1 क डि आ * (जळ, We... ed a ॥ 
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Yer # राष्ट्रभाषा % 


हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि सभी संस्कृतकी कन्याम ह “7 


CH 


कारण आपसमे AH दूसरेकी सगी बहन हैं | अतः जुनका आपसमें fe 


wane 


जुलना देशके लिये हितकर होगा। > का हे 
क्रिया जा 
' आलांचन 

ष्ट्र 1 हिन्दी ही होगी 
राष्ट्रभाषा हिन्दी ही ह न 


भारतीय विधान परिष्रदंके सदस्य Fo बालकृष्ण शर्माने कानपुर ag, 
हालमे हिन्दीके कवियों और लेखकोंकी” ओक सभामे कहा कि देवनागरी हि दे कि अल 
लिखी हिन्दीही देशकी राष्ट्रभाषा होगी! आपने बताया कि भारतीय fay जाये । : 
परिंधदके २९४ सदस्योमै से १५३ सदस्योंने अक स्मृतिंपत्रपर हस्ताक्पर fay! नया नाम 
| जिसमें भारत सरकारसे यह अनुरोध किया है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा घोपित। 
’ जाय | आपने यह रहस्योद्घाटन किया कि भारत सरकारकें शिक्षा मंत्री aap 2 होकर 
आजाद और प्रधान मंत्री पं नेहरूने झिसका अनुमोदन किया. हे) . :  हिन्दुस्ता 


f 

आपने आगे कहा fe हिन्दीके राष्ट्रभाषा घोषित होनेके पहले Kaas का 
लेखकोंका सबसे बड़ा काम भांषाका शब्द भण्डार बढ़ाना है। आपे oo 
सुझाव दिया कि faa अद्दश्येकी प्रासिके लिये प्रान्तके भाषा-बिशेषश ae 


अन्य विद्वानोंकी समितियां नियुक्त होनी ' चाहिये जो प्रचलित शब्द भेकीकरणके 


कमसे कम १०,००० नयेशब्द जोड़ सके।. . . ` | स्थानमे ओ 
सराहनीय 

हिन्दीम शासन ओर कानून सम्बन्धी कोष : | Es 
षा बर 


हिन्दीके शासन सम्बन्धी तथा कानूनी शाब्दोंको अक १" ह महत्वपूण 
नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा संगहीत-किया जा रहा है । युक्त प्रान्तीय "९ नियुक्त £ 
सिविल जज.श्री.. गोपालचन्द्र . सिनहाको aaa कोषके प्रकाशन छ 
करनेका आदेशःदिया है, -तथा -अन्य असे'. सरकारी कर्मचारियों मे कुछ दि 


शासन तथा कानून सम्बन्धी तुलनात्मक “अंग्रेजी अद्‌ शब्दोंके संग्रह ete 
प्रयत्न किया हे और अन्य सज्जनोंकी' भी जो जिस विषयमें रुचि १.5 हया 
निर्देश किया है क्रि वे अपने-अपने संग्रहीत शब्दों तथा सुझाव! क 
पास भेजे | 4 “Cee a ond | 


af 
श्री. गोपालंचन््र 'सिनहा fee समय प्राचीन eel , 


य प्रमुख ग्रंथों और शिलालेखोमें आओ हुओ समुचित शब्द 
लग्न है | i 


> ia 
PS 5 


ection, Haridwar . 
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* राष्ट्रभाषा - संतार x 


र |) eS की ओः अप > = sae ८७ 
फ सभाका अक आपसमितिने जिसे यह काम दा गवा हे बह Ness 
ळे किया हे कि प्रांतके कुछ समाचार पत्रमे हिन्दीकेंसमकक्प शब्दका प्रका 
| क्रिया जाय जिससे व कायम रुचि रखनेवाले सज्ज॑नोंके सुझाव pa प्रकाशन 

आलोचन थे प्रांत ह रके | न्‍ न तथा रचनात्मक 

अलीगढ़ विश्यविद्यालयमें हिन्दी अनिवार्य 
अशे. अलीगढ विश्वविद्यालय कोटकी वार्थिक बैठक्रमे निर्ण धि ३0 
। हि है कि Aus विश्वविद्यालयक्री सब श्रणेयोमे हिन्द arene ल गबा 
Ag जाय, अक हिन्दी विभाग बनानेका भी निर्णय हुआ तथा MR 
fey) नया नामकरण करनेके बारेमें अक समिति नियुक्त की गओ | es 
ita वेठक क प्रारभर्म महात्मा गांधीके निधन अक शो 

त $/ i पर अक शोक- 
मत्ता सडे होकर स्वीकृत किया | रा कस्तव सभत 
er . (9 5 ७ च Ca, 

हिळुस्ताना-राष्ट्रयताके मागेम बाधक 
>A दिल्ली ; प्रांतीय fi न्द्‌ rom = : e 
ते तिक प्रेत कार्यं समितिके अ के हिनता लकी ` कार्यकारिणीने 
आए प९ आने विचार व्यक्त करत a 2 stat भाषा संबन्धी प्रस्ताव 
गौ, खीकार करना और देवनागरी लिपिको यतिका ioe Ge ae 
द-वो lala तकने ₹ से Po कांग्र सः [न अप. 
दवी... ने स्वीकार कर लिया था. अप्रीस्कार करना, भारतकी रा और? 

अकीकरणके ant बाधक है औत eee » राष्ट्रीयता और 
स्थानमे और अधिक बढ़ेंगी | ९ (Hee साम्प्रदायिक भावनाओं दबनेके 
सराहनीय कदम | 


fe ate cad सरकारने देवनागरीमें लिखी जानेवाली हिन्दीकों 

inte महत्वपूर्ण हा sad जो घोषणा की है--असे कार्यान्वित करनेके लिओ 

[स ~ 301, रही है । हिन्दी जाननेवाले कर्म 

ह दी : ले कमचारी ही सभी. पढी 

हो शि इड दिदी ह सरकारने केन्द्रीय, सरकारसे प्रार्थना की है कि असके 
[ह टा अिटर मशीनोंका प्रबन्ध शीघही Peat Ha) १ 

किया था ९ रने भी देवनागरी लिपिमे लिखी हिन्दीको राजभाषा 


रै समिति Mie की है moat कार्यान्वित करनेके लिअ बिहार सरकारने 
नारायण, ने sR समितिमें सवृश्री सारंगधर तिंह-एम० एलः 
एल, ए. वद aS SY? एम० ऐलS Co, बुद्धिनाथ झा 'कैरव?, 
? आदि रि Mala साहित्य सम्मेलनके सभापति श्री रोमेधारी प्रसाद 
Be ae i in oar os 
ह कर सुखका अ ee कि करनेके बाद हिंदीमें गजट 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ae 
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# राष्ट्रभाषा + 
जा य nena a 

मध्यप्रान्त और विदर्भक्री प्रांतीय सरकारने राष्ट्रभाषा प्रचार तग! 

qalat परिचय”, परीक्षाको दिंदो ज्ञानके लिये मान्यता दी है । प्रांतके ay 
शिक्या-विभागने भी नागपुर विद्भके मराठी आठ i हाओस्कूलोंमं ८३ 
& वी और १० वीं श्रेणियो मं राष्ट्रपाषाके पाठ्यक्रमको मिस वषते, अपने पाम aed 
क्रममें स्थान दिया है । नयोवरोके जिये जि ह | 
नागपुर यूनोवर्तिटीने भी अपने आन प्रोफेसरॉके जिये जिनकी रभ ae 
ब्रावृभाषा , नहीं हे, अुनकी feat योग्यताके लिये “कोत्िद? परी घटना 

मु ४ 


मान्यता दी दै | as डू 5 
प्रथ्यप्रांतीय रिदी साहित्य सम्मेलनने प्रांतीय सरकारसे प्राथना$ हुआ है 


क्रि वह प्रांतका सारा कार्य अंग्रेजीकी बजाय हिंदी व मराठोमें करे । ` आयिक्ग 
झिन्दौर राज्यकी धारा” सभाने दिंदी भाषा बिल स्वीकार करहि अपने तर 


~ Ee हिँ Ps f 

है । अिठके अनुसार अव होल्कर सरकार के प्रत्येक विभागमे हिंदी भाषात. ee 

% = _ छः At 
- गा कि. 

प्रयोग होगा । ] | र 


“बाए-स्मृति-ग्रन्य” ॥ 
बापू साहित्य परिप्रदके व्यवस्थापक सूचित करते र आ, नी 
“बापू-स्मृति-ग्रन्थ” प्रकाशित हो रहा है जिसमें राष्ट्रपिता बापूकी स्मृति 110 बड़ी कह 
रूपसे लिखी गऔ-सर्व श्री. मैथिलीशरण ga, वालकृष्ण शर्मा नवीन) ड" डाला : 
कुमार वर्मा; “पन्त* “वञ्चनः, स्व० सुभद्राकुमारी चौहान, सियाएमशण ५ | सीमापर 
सोहनलाल द्विवेदी सुमित्राकुमारी सिनहा, 'मिलिन्द', प्रेमी सुमन?) श्री ea र 
चतुवेंदी, इरिशंकर शर्मा sfica, ठा० गोपालशरण सिंह, अंचल ' 
© चिरजीत, हरिइचन्दर वर्मा, डा० राजेन्द्रनारायण शर्मा और बेघड १ 


न दिके र ~ र | ७४ अर वगो - 
दिके अतिरिक्त हिग्दीके अन्य १०० कवियोंकी कवितायें संग्रहीत CI नाहः 
ग्रन्यका समस्तः लाभ केन्द्रके गांघीस्मारक कोषको | अपन्य 


किया जायगा । 


> 


जय गांधी के प्रझाशनक्रा आयोजन Mee ती 

. हिन्दीके सुप्रतिष्ठित राष्ट्रीय कवि पं० सोहनलाल विच | 
नामसे एक कविता-संग्रह सम्पादित ब प्रकाशित करेनेमें संल 
धापा-भापी कवियोंक्री रचनाओंके संग्रहको भी व्यवस्था है 


स्तकसे होनेवाला समस्त 


a Lo SS या स 
शह . =न्कहाना आर अुपन्यास--- 
सत a : श्री. जमालुद्दीन तुरक ` कोविद ': 


कहानी और अुपन्यास साहित्ण्के प्रमुख अंग हैं | कहानीमें जीवनके 
\ आक अंशका चित्रण होता है पर अपन्यासमें जीवनकी सम्पूण जटिलताओं तथा 
घात.प्रतिघातों पर व्यापक BITS प्रकाश डाला जाता है | कहानीमें केवल अक 
घटना विशेषका वणन होता है जव कि अपन्यासमें जीवनका विस्तृत विइलेषण 
हिंदी कहानी ओर अुपन्यासोक्रा आधुनिक स्वरूप पर्चिमसे प्रभावित 
नाही हुआ है| आजका कलाकार जावनसे प्रेरणा ले युगकी सामाजिक, राजनैतिक और 
' आविक्र समस्याओंको कलाका विषय बनाता है | जीवनके fae कोलाहलमें 
कर है. अपने श्रासपासके सामाजिक वातावरणकी अपेक्पा करनेसे स्थायी साहित्यक्री 
qa सृष्टि नहीं हो सकती | वतमान कालकी कहानियों तथा अपन्यासोमें मानव. 
चन्तरा मनोवैज्ञानिक विङलेषण पर्याप्त मात्रामें रहता है | आज वही रचना 
ass कही जायगी “जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्यपर हो? | 


रि ara कलापूण ena चित्रित जीवनका विस्तृत चित्र है जबकि 
ite नी केवल हलकी खींची रेखाओं हें । छोटा अपन्पास कहानी नहीं और 
बड़ी कहानी अपन्यास नहीं | अपन्यासमें जीवनकी अनेक गुस्थियोपर प्रकाश 
डाला जा सकता है पर कहानांमें असा नहीं होता । अक निश्चित चरम 
` सीमापर प्रायः कहानीका अन्त हो जाता है । अगन्यासके अंतर्गत कओ प्रसंग 
हता! आते हूँ ओर पाठकोंक्रो अनेक तरहसे प्रभावित किया जा सकता है | लेकिन ; 
| | फहानीम यह सम्भव नहीं | a 
हिंदी कहानी और अपन्यासक्रे क्पेत्रमें युगांतर अपस्पित करनेका श्रेय 
वर्गीय मुंशी प्रेमचंद्रको है| प्रेमचंद्र ओके तपरवी कलाकार थे । अनका 
साहित्य क्रांघिकारी भावनाओंसे ओतप्रोत है । प्रेमचंद्रने कहानी और. 
Wert द्वारा नवीन लेखकोंका पथ प्रदशन किया । अनकी रचनाओमें | 
„६ अध्ययन और व्यापकःअनुभवकी छाप है । वे सही said अपने युगके 
मतिनिध थे । खेद है कि अनकी मृत्युके अपरांत अनके जैसा कोऔ अन्य 
कार दिदीमै अत्पन्न नहीं हो सका | 
9 मचंद्रके वादके कहानी और अपन्यास लेखकोंपर अनका 
राज त व है । आज नये नये लेखक waa हो रहे हैं | अति 


गुजरात - | 
। गुजरातमे राष्ट्रभाषा -प्रचार काय तेजीसे . चला. हुआ है। gt 


राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके मंत्री Al जेटालाल जोशी अक, कमठ और aye ञ। 
व्यक्ति हैं । आपके व्यक्तित्वके प्रभावमे आकर अनेक अहिन्दी भाषामा fee 
हिन्दी सीखनेकी ओर आकर्षित हुओ हैँ | आपकी कायक्प्रमता, क्तव्यपरापणा का 
और लगनशीलता आइचयजनक है | । है 
जिस समय सम्पूण गुजरातमें लगभग २७५ परीक्पा केन्द्र हैं । जिप: पर 
६८ नअ केन्द्रोकी स्थापना हुआ हे | लगभग २५० प्रमाणित प्रचारक अवं २ A 
सहायक प्रचारक राष्ट्रभाषा प्रचारके पुनीत कायमै अत्साहपूवक योग दैः 
हें । अस वष ७९ नअ प्रमाणित प्रचारक बने हें | हे: 
प्रांत भरमें परीक्पार्थियोंकी संख्यामें अत्तरोत्तर बृद्धि होती जारी का 
जिस अल्पकालमें अभी तक लगभग १,३०००० विद्यार्थी as हैं और जगत औँ 


su /० 


हिन्दी पढ़नेंकी जिज्ञासा तीव्र गतिसे बढ़ती जा रहीं हैं | 

* ° Seale प्रमाणपत्र वितरेणोंत्सब, राष्ट्रीय सप्ताह, गांधी-जयन्ती तथा * 
साहित्यिक अवँ सांस्कृतिक अत्सबै समारोहपूवक मनाए जाते ह । समार पि 
अुत्सवोंमें बाहरके प्रख्यात विद्वानोके व्याख्यानोंकी आयोजना की जातीहै। पंग र 
कन्हैयालाल मुन्शौ, दादांसाहब मोवर्लक्र, भदन्त आनन्द कौसल्यायन, गो ७ 
भाओ देसाओ आदि सजनोंके महत्वपूर्ण भाषण अभी तक विभिन्न केन्रॉम हुआ | 


कुछ मसल केद्दोरमे राष्ट्रमाषा पुस्तकालयोकी भी... स्थापना हु | 
.  कायकी सुविधाकी दृष्टिसे- सारे, प्रान्तको निम्नलिखित * ey = 
विभक्त किया गया. है-(१) कच्छु (२) काठियावाड़ (सौराष्ट्र) (३) fe 


गुजरात (४) अहमदाबाद (प) खेड़ी , (६) बड़ौदा, (७, पंचमहात ( ) 

और (९) सूरत | . ण 

जिनमें अहमदाबाद सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र है अभी तक राष्ट्र को 

fafa परीक्षाओंमें,झिस क्षेन्द्रेसे कुल १४७६२ विद्यार्थी सम्मिलित ॐ 

अहमदाबादका राष्ट्रभाषा पुंस्तकालयभी . सुचारु रूपसे चल रड! 
हिन्दी ही की अच्चकोटिकी ८६० पुरतक हें | कुल मिलाकर ३० 

यहां आती हैं। ः 


_ “CC-0. In Public Domain. Gurukul । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रातीय हलचल ४ ४८३ 


| ऽाहापुर (अह मदाआद )-गठ २५ अप्रलको स्थानीय व्यायाम मंदिरमें 
? adit छा क्रॉको प्रमाणपत्र प्रदान किअ गअ । यहां सव श्री. वासुदेव शास्त्री और 
नेवनलाल आचाय हिन्दी प्रचारम बिशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। 


घरमथुर (जिला घूरत)--गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
के मंत्री श्री. जेठालाल जोशीके करकमलों द्वारा यहां राष्ट्रभापाकी विभिन्न | 
परीक्प्राओमें सफल विद्यार्थियोंक्रो प्रमाण पत्र प्रदान किये गये | | 


| iy श्री. जेठालाल जोशीने अपने अत्साहवर्धक भाषणमें विद्यार्थियोंको 
[ अनुं आशीर्वाद देते SA राष्ट्रभाषा प्रचार कायपर संतोष प्रकट किया । आपने 
aa हिन्दी-हिन्दस्तानीके भेदपर विस्तृत रूपसे प्रकाश डालते हुये अदे लिपिकी 
पराण, कठिनाओियोंका अल्लेख क्रिया ओर कहा कि अद्‌ लिपिका चलना असम्भव 

| है। आपने यह भी कहा कि राष्ट्रभाषा हिन्दोके प्रचारसे मातृभापाओंके महत्व | 
| भि पर किसी किस्मका अधर नहीं पहुँचेगा । यहांसे कोविदमें ये तीन विद्यार्थी 
अवं १ adin हुवे हैं -श्री, प्रबोणचन्द्र, श्री. मोगीलाल और श्री. रामउिंइ परमार । | 
2 | बडोदा--गत ३ माचको स्थानीय शिशुभारतीमें श्रीमती गंगूबाओ f 
रही [है पट्वधुनकी अध्यक्षतामें श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान अवं श्री राजमूषण | 
| कानूनगो साहबके निधनपर अक शोक सभा हुओ | सभामें अक प्रस्ताव द्वारा ; 
i AAS प्राथना की गओ कि बह दिवंगत आत्माको शान्ति प्रदान करे | 
तथा अ कलकत्ता (बंगाल) — बगाल्‌.सषट्रभाषा प्रचार समितिके तःवाबधानमें { 
"वामा राष्ट्रभापाकी afta परीक्प्राओंमें adit छात्र छात्राओंका समावतेनो«सव | 
है | स श्चिमी बंगालके भूतपूर्व प्रधानमंत्री डा. पी at. घोषकी अध्यक्यताम अत्यन्त 


। कोपर Wee सम्पन्न हआ | 


bs st प्रसिद्ध दाश नक्र ढा. कालीदास नागने अपने दीकष न्त भाषणम 
git) भाषा हिन्दीके महत्वपर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हुये कहा कि हिन्दीके 
॥। USAT और देवनागररीके राष्ट्रलिपि होनेमें अब feat किस्मके तककी 
(३) ३ Seer नहीं रही है । भारतकी सांस्कृतिक अकताको अवषुण्ण रखनेके.लिवे 


| 
Sa राष्ट्रभाषाके पद्पर आसीन होना नितान्त आवश्यक दै । 


: we ` डा. पी: सी; घोषरते सभापति पंदसे “भाषण देते हुये Fer कि बंगालियों 
(LSPA grade किली किस्मकी हिचफिचीईटको अनुभव नहीं करना 
Se राष्ट्रभाषाका ज्ञान प्रास करनेसे बंगलिकी. सीहित्यिक प्रतिष्ठाको किसी 
इ आघात नहीं पहुँचेगा | अग्ने भाषणके अन्तमं आपने राष्ट्रभाषाकी 

लिये कुछ व्यवहारिक सुझाव भी पेश किये | द 
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vay # राष्ट्रभाषा ॐ 


SSA NE MAREN fein 7 लट? 
| प्रसिद्ध भाषातत्व विशारद डा० सुनीतिकुमार चटजीने विभिन्न 
भारतीय भाषाओंके अतिहासिक विक्रासका अल्लेख वरते हुओं कहाकि भाःतक्ी |. 
Be राष्ट्रभाषा हिन्दी ही है और प्रचारके, द्वारा यह किसीपर लादी नहीं जा 
E> रही दै । आपने कहा कि हिन्दी भाषा भाषियोंको सिस बातपर अभिमान 
होना चाहिये कि झुनकी. मातृभाषा राष्ट्रभापाके पदपर प्रतिष्ठित होने जा 
wel है. ।, लेकिन असे काय रूपमं परिणित करनेका श्रय प्रधानतः अहिन्दी 


भाषा मापियांप ही है | जिससे हिन्दी आघा भाषियोंका नैतिक दायित्व बहुत ms 
बढ: जाता है । are सक्रिय रूपसे अत्यन्त सहानुभूतिपूवक अहिन्दी भाषा | श्री. 
भाषियोंको अपना सहयोग प्रदाने करता चाये आर अस झठे ख्यालमें न A 
रहना चाहिये कि राष्ट्रभाषा होनेके नाते अन्य भाषा भाषी झकमार कर हिन्दी | श्री, 
सीखगे | ‘ a 


दीक्षान्त भाषणके प्रारम्ममेः बंगाल राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके | 
अत्साही मन्त्री श्री रेवतीरंजन सिनहाने प्रांतमं हिन्दं।की प्रगतिपर प्रकाश डाला ‘ 
ओर अपनी. असुविधाओं तथा कठिनाअियोका अल्लेख. करते हुये जनताते 
... अपील की कि वह हिन्दी प्रचार अपना अधिकसे अधिक रचनात्मक Beall | = 
प्रदानकरे। : उत 
` अत्सव बड़े धूमधामसे सम्पन्न हुआ | अपस्थिति बहुत अधिक थी | राष्र 
मनमाड (मदाराष्ट्र)-नासिक, ठाणें ओर मनमाड़के राष्ट्रभाषा प्रचारक 
थी रेवाशंकर दुबे सूचित करते हैं कि कुछ अनिवाय कारणोसे मनमाड़में होगे 
वाली अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा परिषद फिलहाल स्थगित कर दी गओऔदै | 
राष्ट्रभाषा प्रेमियों अवं प्रचारकोंको परिप्रदकी निश्चित तिथिसे बादमें सूचित कार 


- कर दिया जायगा | भोर 
जबलपुर (मध्यप्रान्त) ` दक्षिण भारतके भूतपूर्व हिन्दी प्रचारक श्री टी | ` 
कृष्णास्पामीके कृशल सम्पादकत्वमें ` भाग्योदय ? नामक अक सर्वांग सुद 
 पाक्प्रिक पत्र यसे निकला हे । जिसकी कुछ चर्चा “राष्ट्रभापा' के ग. परी 
` झँकमें की जा चुकी है । अहिन्दी भाषाभाषियो तथा बालकोके लिये यह पे 


विशेष अपयोगी है । at हिन्दी सीखनेवालोंकी जिसे saga अपगि 
चाहिओ। ` | 
| _ मणिपुर ( आसाम )-यहां गांवोंमें हिंदी प्रचार हो रद्दा है । रा; 
हिंदी ओर राष्ट्रलिषि देवनागरीके प्रति जनताकाः आकर्षण बराबर बढ़ रहीं 
छुत्रध्वज शर्माका काय प्रशंसनीय है 
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परीक्षा विभाग 
परीक्षा समितिकी बेठक 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्घाकी परीक्षा समितिकी बैठक गत २८ 
अप्रेलसे १ मऔ तक्र समितिके भवनमें हुओ | बेठकमें श्री. भदन्त आनन्द 
कोसल्य़ायन ( प्रधान-मन्त्रा ), श्रो, रामेश्वर दयालजा दुवे ( परीक्पा-मन्त्री ), 
श्री. जेठालालजो जोशी ( गुजरात ), श्री. कांतिल्लालनी जोशी ( वग्बओ ), 
श्री हपीकेशजी शर्मा ( विदभं-नागपुर ),*श्री रेवतीरंजनजी सिनद्दा ( बंगाल ), 
श्री. प्र. रा. भूपटकरजी (पूना ), श्री डांगरेजी ( महाराष्ट्र) तथा श्री. 
ग्रीपालरावजी अपमींगीकर (हैद्राबाद) sala सज्जनोंने भाग लिया | 

sera कारवाओ यहां दी जाती है-- 
बापूको श्रद्धांजलि 
«५. ० राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाकी परीक्पा समिति राष्ट्रभाषा प्रचारके 
प्रवत एवं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाके संस्थापक राष्ट्रपिता पूज्य बापूके 
असामयिक महानिर्वाण पर अत्यन्त शोक प्रकट करती है और झुनका निधन 
राष्ट्रके लिओ एवं राष्ट्रभापाके लिये ओक असह्य आघात समझ्नती है । ” 


परीक्षाओं की तिथियोंमें परिवर्तन 
विभिन्न प्रान्तोके स्कूलों तथा कॉलेजोंके सत्रोंमे परिवतन हो जानेके 
कारण अत्र समितिकी परीक्पाओं अप्रेल और सितम्बरके तीसरे eared शनिवार 


भौर रविवारको हुआ करेंगी | 


बातचीत परीक्षा 
. दो स्वतन्त्र मौखिक ast चलाना निद्चिचत हुआ । पहली 
परीक्या “बातचीत? का पाठ्यक्रम तथा नियमादि राष्ट्रभाषाके गत अंकमें 
पकाशित हो चुके- हैं । दूसरी परीक्षा ' संभाषण होगी जिसकी बिस्तृत जानकारी 


भगले अंक्रमे दी जावेगी। 
कोविद्‌ केन्द्र 
आगामी सितम्बरमें कोविद परीक्षा कुछ स्वीकृत केन्द्रोंमें दी 
Daw स्वीकृत केन्द्रों ही-सूची राष्ट्रभाषाके अगले अंकमें प्रकाशित होगी | 
my लिओ अस्थायी केन्द्र वहीं दिये जा सकेंगे जहाँ हाओस्कूल दो आर 
`` भ्म दस परीक्बार्था सम्मिलित हों | 
mee, = 
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लेखन काये | - 
अब लेखन काय प्रश्नपत्र -३ के. अंतगत न रहकर खतन्त्र रपे ! g 
` रहेगा और अुसके लिअं पचास अंक होंगे | प्रइनपत्र तीसरा १०० अंकक 7 


होगा । लेखन कार्य संबन्धी ` अन्य नियम पूववत ही रहेंगे। लेखन कार्यमें भी । g 
आत्तीर्णांक प्राप्त करना अनिवाय होगा । ह 
श्रेणी | 
ग प्रचार परीक्षाओंको दूसरी श्रंणीके लिये ५० के स्थानपर ४६ अंक | 
रखे गये 
गत परीक्षाओं के ष्रमाण पत्र-- a ह ऱ्या 
सभी केन्द्रं के गत परीक्षा क प्रमाण पत्र और आुप घि पत्र १५ | गु 
 म॒औ के बाद भेज जायगे। |: 
ये केन्द्र-- 
निईचित केन्द्रोके सिताय जहाँ कमसे कम १७ , परीक्षार्थी होगे वम 
केन्द्र स्त्रीकृत हो सकेगा | लेकिन साधारणतया झुस केन्द्रके तीन मौके | 
_आस-पाप्त समितिका काओ दूसरा स्वीकृत केन्द्र न हो । नये केन्द्रके लवि ? 
नियत कन्द्र आर्वदन-पत्र भरकर २० जून तक अपन प्रान्तीय सचालकको 
सम्मतिस वधी कायोलयमै पहुचादेना आवश्यक है । 
गामी अचार परीक्षा -- 
` सामातको आगामी प्रचार परीक्धाअं १८, १९ सितम्बर ४८ की 
 हागी। आवदन पत्रको वधा कायालय में पहुँचानेकी अन्तिम तारीख जि 
प्रकार हई ` 
१ सीधे बैठने के लिये आवेदन पत्र--३० जूत ४८ 


२ परीक्षा आवेदन पत्र सशुल्क २५ जुलाऔ ४८ 
= २ ।वलम्ब Bens साथ आवेदन TA— 2 अगस्त ४८ 
ule राष्ट्रभाषा रत्न परीक्षाअ--. ` 


सितम्बर ४८ म राष्ट्रभाषा रत्न परीक्षाः होगी) 
शुल्क ३१ मओ तक वधी areas | 
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Eo नाम ; कमांक केन्द्र 
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| १ ¬ अमरासह्‌ जगराम छोधा ` १२७८ 
9) सप तो. मोलाणे = १२६४ 
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बहुधा औसा पाया गया है कि लोग पुस्तकोका आईर 
;नेके साथ-ही-साथ पेशगी रकम नहीं भेजते। हमें उन्हे 
फागीके लिये लिखना पड़ता है और तब कहीं — 


ससे अक तो ग्राहकोकी पुस्तकोंके लिये काफी इंतजार 
करना पडता है, दूसरे, सबको परेशानी भी होती है ॥ `. 


भिसलिश्रे अपने सभी आहकोसे हमारा नम्र `. | 

निवेदन है कि वे पुस्तकोका आईर देते समय उनकी ` 

५ कुल कीसतका कम-से-कम अक-चोथाओ. पेशगी जरूर | 
` भेज दिया करें । 

_ ... यह नियम काफी हानि उठाकर ओर दिक्कतोंका 

|) अनुभव करके बनाया गया है ओर अिसर्मे जरा भी 

| दिलाओ नहीं की जा सकती; अतः जिन लोगोंके आईरके 

| थि उक्त नियमानुसार पेशगी नहीं श्रायेगी, उन्हें न . 

ती हम पुस्तकें ही भेज सकते हैं SAT] | 


यवहार करते समय या मनीआडर भेजते समय अपना पूरा पता स्पष्ट 


की कृपा करें | 
रा. = मंत्री | 
कि पास राष्ट्रभाषा परीमाञ्ओॉंळी पुरानी पुस्तकं बेचनेकेलि _ 


ee जिस पुस्तिका बापूकी श्रद्वामे. समापित किये गये अधिक ण | 
$ दृष्टी हैं किन्तु वे. सब समर्पित हैं झुन geil जो त्रिवेणी सा 1 
५ ` बगा-यमुना तया देश-भरकी अत्य aea मिळकर देशकी मिवे E 

क्षकाकार दो गये | 


जिस संग्रहका श्रद्धा-मूल्य कम-से-कम केवळ अक रुपया है। 


29 


¥ ॥ «जिस पुस्तककी बित्रीसे जो आय होगी वह शांधी-स्माक * 
So. बज दी जायगी। मूल्य मंत्नीआर्डपे भेजना चाहिये । वीं. 7 
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ब० सुभद्रा कुमारी चौद्दान _ 
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गत परीक्षाओंके प्रश्नपत्रे 


आमामा पराकषाम बैठनेवाले परीक्पार्थियोंको. गत परीक्षाओं कि: प्रइनपत्र 


| 


देख लेना विशेष लाभप्रद होता है |. ४ ४: . 
प्रारम्भिक, प्रवेश, परिचय तथा कोतिदके पिछले. प्रश्‍नपत्र, ११ 


{ 


aaa प्राप्त क्रिये जा सकते है | क्क 


` अपर लिखी चारों परीब्पाओके, अक अक समयक 
किये गये हैं । प्रत्येक सेटका दाम. पाँच आना हे Pasa प 
आवश्यक मूल्यके साथ परीक्प्रांका वर्ष और मास लिख :भेजन चाहिये | 


त्येक फुटकर प्रश्‍नपत्रका मूल्य दो पैसा ६ 


य ae 1 सिळवका पठा-- 
राष्ट्रभाषा प्रचार सातात वधा 
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` श्रो ख़ामेशानंदन पंत 
फहराओ, तिरंग फहराओ | 
हिन्द चेतनाके जाग्रतध्बज 
ज्योति तरंगोंमें लहराओ | 


जिन्द्रधनुषसे गर्जन घनमें, 

जग पोरुषसे जीवन रणमें 

5 जन स्वतन्त्रताके प्रांगणमें ES 

विजय शिखासे as, छुइराओ | a :- 

अुठते तुम, aed en अपलक, ee 2 
स्वाभिमानसे अुठते मस्तक, 


| सुठते बहु भुज चरण अचानक, ह. 
लोहेकी दीवार गरजती 
fF: हम त्यागका पथ दिखलाओ | 
rE द तुम्हे देख जन मन निर्भय हो, 
“ita | घरतीपर नव स्वरणोदय हो, ना 
ee | आत्म विजय ही विशव विजय हो, ae 
| SIS SM लोक क्रान्तिहो 35  § ६ ७ ७७ ८ 
| तुम प्रकाश किरणें बरसाझओो | 
भगे अविद्या दैन्य निराशा, 
जगे अच्च जीवन अभिलाषा, 
अक ध्येय हो भूषा भाषा, 
र | i 


मम शक्तिके शान्ति चक्र तुम 
` जगमें चिर जन मंगल लाओ ! 


संगम” 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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aa गांधीके अं as $ 
बुद्ध आर गावक आतम संस्कार 
`: अदन्त आनन्द कौसल्यायन : 


नागरी प्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित शब्द-सागर-ही शायद हिन्दीक 
ead बड़ा कोष है । गुसमं ६२१५५ शब्द हैं. । किन्तु झितने हजार शब्दाम 2 ij 
बेक भी शब्द ऐसा हे जो जिस देशकी वेदनाकी झुम तीव्ताको व्यवत क रे मक 
बो मिसे अपने राष्ट्रपिता-महात्मा गांधीको गंबाकर ett? 

कहा जाता है कि नाथूराम गोड़से अक पत्रकार रहा ।/झिससे हर पत्रकार a 

` लस्तित हे । सुनते हैं वह-त्राहण भी हे, झिससे हर ब्राह्मण म 2 ae 
हा है वह दिसू है, वह हर दिनके लिये ga मरनेकी बात है । वह नाला 
, है भारतमाता सुस कुलकलंकीको जन्म देनेके कारण अनुतत ४ 

नहीं सारी मानवतापर लगे अ? 
0 हमें लाता हे fe हि 
Te नहीं करता, विभीषण कहलाना पस 


ee कहलाना 
"८ चह करता है। असी प्रकार भविष्यमें 
पतन्द॒ न करेगाः।. 2 

क] दसरा प 81 faa पातक्रने महान द्‌ 
“दया देशर्म भभकती हुऔ साम्पदायिकताकी 
अपेक्षित थी | अब तो ` 


Es at कः आ. प ४ र 
है। ब, र — if ऱ्य आ ऊ ह्मा है वह्‌ सभी कु 
धने भी ८ a 9 न आज तक जिस महान राष्ट्रने हो नहीं 2 
को कमी किसी i कहकर जितने ठंडे सांस लिये. अतने जिससे परत 
Tt बडी से बड़ी बिभूतिकी area भी: लिये 15 
TRL यादं भी: लिये गये होंगे ae 
| ey त 
सरस्वत।के संगसमें ` बापूकी | 
होना हमे भगवान व. का वापूकी भस्मका | 


सममे बह भि प्रकार दर = ser] याद दिलाता है । पाली ae 


` १. अन्तिम वचन .. 
भगवानने अ Se 
ae गुणान आनन्दसे कहा-- आनन्द | शायद 
`ता = चले गये गुरु) का यह. जुपदेश 
eo या = ice oe 


+ 
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हमारा शास्ता नहीं हे | आनन्द ! जिसे ऐसा मत समझना, मैने जो धम और 
बिनय विदित किये हैं मेरे बाद वही तुम्हारे ह (न्णुरु ) हैं। ........ 

. (३) अच्छा होनेपर संघ मेरे बाद छोटे मोटे WaT नियमोंको छोड़ दे सकता है। 
तब भगवानने भिक्षुओंको आमंत्रित किया-* भिक्पुओ ! यदि बुद्ध, धर्म 

संघर्मे ओक भिक्घुको भी कुछ शंका हो, तो पूछ लो । मिक्पुओ ! पीछे अफसोत 
मत. करना--' शास्ता हमारे सम्मुख थे किन्तु हम भगवानके सामने कुछ पूछु 
नसके 


किसी अक भी भिकषुक्रो कोऔ शंका न थी । 

तब भगवानने भिकषुओंको आमंत्रित किया-- 

ट “हन्त | भिक्षुओ अब तुम्हें कहता हूं । सभी संस्कार नाशवान हें। 
` अप्रमादके साथ (= आलस्यरहित होकर ) जीवनके लक्ष्यको प्राप्त करो ।-यही 
quad अंतिम वचन हैं। - 


२, निर्वाण Te. 
: थी, व 
तब भगवान प्रथम ध्यानको प्राप्त-हुओ । प्रथम ध्यानसे अठकर द्वितीय वलि 
` भ्यानको प्राप्त हुओ ।“““चतुथ ध्यानसे अुठनेके अनंतर भगवान परिनिर्वाणको प्राप्त निर्वाण 
हुओ । भगवानके परिनिर्वाण होनेपर निर्वाण होनेके साथ भीषण, लोम इण 
भूचाल हुआ । देव दुंदुमियां बजी | मुस समय ब्रह्माने कहा-- siti 
“ संसारके सभी प्राणी जीवनसे गिरंगे | 
जब कि लोकमें ओसे बल प्राप्त अद्वितीय पुरुष, . क 
“ तथागत, शास्ता, बुद्ध परिनिर्वाणको प्राप्त हुओं ॥ ? ` = a 
अस समय देवेन्द्र शक्रने कहा-- ae 
४ अरे संस्कार अत्पन और नष्ट होनेवाले हैं । र 
Be ८. aoe ae मल्लोके 
` जो झुत्पन्न होकर नष्ट होते है; अनका शांत होना ही सुख है। | ग 
भगवानके परिनिर्वाण हो जानेपर जो अवीतराग frag थे, अुनमे कोण | ! ° 


बांह पकड़कर क्रन्दन करते थे, कटे बृक्पके सहष्य गिरते थे, धरतीपर लोटते ये” | £ 
भगवान बहुत जल्दी परिनिद्तत हो गये | किन्तु जो वीतराग भिक्यु थे वह सति || 
सम्प्रजन्यके साथ स्वीकार करते ये--' संस्कार अनित्य हैं, (-वियोग नही) पह हू 
 कद्दांमिलेगा? = 

तब आयुष्मान अनुरुद्दने भिक्षुओसे कहा-- 

नहीं आइुसों.! शोक मत करो, रोदन मत करो । : 
भग़वानने तो आवुसो ! यह पहिले ही कह दिया है | 


लाम सि ट्र 
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` # बुद्ध और ग्रांधीके अंतिम संस्कार % 


“सभी प्रियोँते जुदाओ होनी हे |? 305 य 


आयुष्मान अनुरुद्ध और आयुष्मान आनन्दने वह बाकी ह 
में बिताओ | तब आयुष्मान अनुरुद्धने आयुष्मान आनन्दसे = रात घम कथा 
* शस कहा-- 
‘ अ आ क नजर तक 
जावी, आयुस आनन्द ! कुसीनारामं जाकर कुसीनाराके मल्ला 
कहो-वाशिष्टो ¦ भगवान परिनिवृत हो गरे अब a noe च क्त मल्लोंसे 
ag करो | ? | ore करना अचित लगे 
८६ अच्छा भन्ते 29 | कह अ J 
. Q युष्मान आनन्द Hat » 24 
पि cae ८5 ~ x te नारामें 
ga | मुस समय किसी कामसे कूसीनाराके मल्ल, संस्थागार (-ग्नात प्रविष्ट | 
' भवन) में जमा थे | आयुष्मान आनन्द वहीं जाकर बोले १ भार 
“वाशिक्टो ! भगवान परिनिवृत हो गये 
लगे वह करो । ? 


आयुष्मान आनन्दसे यह सुना तो मल्ल 

case at म मल्ल पुत्र = i * 

मल्लमार्याये दुखित हो क्रन्दन करने लगीं। कोड 3५03 मल्ल वधुअं, | 

थी, बां पकड़कर रोती र 301 कोऔ केशोंको बिखेरकर रोती | | 

Me : = र पकी भांति गिरती थीं, घरतीपर ल॑ ठ्ति 

8 Ast जल्दी भगवानका निर्वाण हअ य 
a जल्द 2 हुआ, बड़ी जर 

निर्वाण हुआ, बड़ी जल्दी लोक-नेत्र अन्तर्धान हो गये । ? wd 


(०-५ AN ls —— 


i अब जो तुम्हें करना अचित | 


: 
कुसीना a जे sale पुरुषोंको आज्ञा दी-_'तो भणे ! 
राका सभी प्रकारकी गंध मालाओं ओर से 
पान-जोडोको कक नाराके मल्ल गंधमाला, 
TH । जा 
पलार क 
मल्लोके 


भी बाद्योक्ो जमा करो |? 
को लेकर जहां त्तन सभी वाद्यों और पांच हजार 
हज अप वत्तन था, जहां भगवानका शरीर था, वहां 
र्ते नतेः केका शरीरको बत, गीत, वाद्य, माला, गंधसे 
vel मंडप बनाते दिन बिता दिया | 

गति तब कुस 
“नेम आया-भगवानके शरौरके.दाह कर कुसीनाराके 


5 गया [ नेको a 
॥ अब कल ex कॅरनेकी आज बहुत विकाल 
<P भल्ल सात as हारका दाह करेगे। जिस प्रकार इता 
दिके; गवानके शरीरकी सत्कार पू ने तल 
It gears रकी सत्कार पूजा ही करते रहे । सात 


Weald नगरसे अत्तर-अत्तरसे ले जाकर जहां 


7 भूकर 

RB प्पन नामक a 

|| कुँसीन मल्लॉका चेत्य था, वहां वावी निक 
एके मल्लोने आयुष्मान आनन्दसे ~ ES आतण 


६ ~ 
भन्ते ! आन; 
ae ! हम तथागतके शरीरको कैसे करें १? 


११ व्‌ तमान 


Snore NE 
irs ne आफ 
OO PARANA RAR rp cae 


ऊँशोनगर-जिला र गोरखपुर qo पी० 


iz Domain, GurukulKangri Collection, Hari 
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AAA 


AAA Ae 


. ` ६ वाशिष्टो ! जैसे चक्रवर्ती राजाके शरीरको करते हैं वैसे ही तथा _ 
« ततके शरीरको करना चाहिये । ' 

| ८ कैसे भन्ते ! चक्रवती राजाकें शरीरको करते हे । ” 

tc बाशिष्टी ! चक्रवती राजाके शरीरको नओ वस्रसे लपेटते हैं; नमे 
बस्स लपेटकर घुनी ala लपेटते है) धुनी रुऔसे लपेटकर नअ वस्रसे 
` जेटते हँ | जिस प्रकार लपेटकर तेलकी लोह द्रोणो-(त्दौन)मै रखबर दी 
ae द्रोणीसे ढांककर, सभी सुगंधित लकड चिता वनाकर राजा चकर 
TAY जलाते है; जलाकर बढ़े चौरस्तेपर राजा चक्रवर्तीका स्तूप बनाते ह! 
हमे भी तथागता स्तूप बनवाना चाहिये (वहां जो माला, गंध, यांचू || 
agit, या अभिवादन करेंगे, या- चित्तको प्रसन्न करगे, at लिये क. | 
(चिरकाल तक हित सुखके लिये होगा । ? | 
तव कुपीनाराके मल्लोने भगवानके शरीरको कोरे बखमें लपेटा । कोरे. 
वरते लपेटकर घुनी रुईसे लपेटा, धुती रुईसे लपेटकर कारे: Fae लपेय || 
किर तांबे (= लोह)की तेलवाली, कढ़ाओम रख (-चन्दन आदि) सुगंधित . 
काष्टौंकी चिता बनाकर भगवानके शरीरको चितापर रक्खा | 


२७ 01 eX ax x 


-__. तब आयुष्मान मंहाकाश्यप्रने जहां मल्लोका मुकुट“वन्धव नामक चेल > | 
था, जहाँ भगवानकी : चिता यी) वहां पहुँचकर चीवरको ओक - कंधेपर क || = 
` अंजलिजोड़ तीन बार चिताकी परिक्रमा .कर सिरसे बन्दना की | पांच सौ 
freq भी अक्र कंषेपर चीवरकर हाथ जोड़ तीन वार चिताकी प्रदविषण 
: कर भगवानके चरणोंमें सिरसे वन्दना की. ee es 


les: 


रेया. 


र 2 > ® वीर ड i GRAN 

ee ० 0 Seas cig यी विवस किं बन तै 
आयुष्मान महाकाशयप और अन पांच सौ भिवपुओंके बन्दना क a 
गवानकी चिता स्वयं जल आठी | भगवानके शरीरम जो. झिल्ली या 4 


i 
जद 
ह 


ह AF ec 5 रि (> अ रि 
नस, या चरबी थी, झुनकी न राख जान पड़ी न कोयला; हिकं अमिय सु 
हृ गऔ, जैसे कि जलते हुअ घी या तेलं की न राख (> छारिका aa 
है न कोयला (safe). भगवागके शरीरके दग्ध हो जानाए 


Bie 9) हो ३ 2 Tr CR RM aS Co ण य ग ग्र 
प्रादुभूत हो आकोशसे भगवानकी चिताको ठंडा किया | कुसीताराकें 


मी sana मिश्रित जलसे भगबानकी चिताको ठंडा किया। |. 
५ 7 EER Fates: oat 1 जि 5 


नगई J या 


# बुद्ध आर गांघीके अंतिम संस्कार 


1 :.. iti ae By 


तत्र कुसानारा 4) मल्लोंने भगवानकी afadtey an TTT 
गरम रखा | शुनक पूजा की | ताह भर संस्था 


~ Lal 
४. स्तूप निर्माण 
राजा मागध अजातशत्र वैदेदी ag 
रि टो प्ल हअ > पुत्रने सुना भगव 
परनिर्वाणको याहू 10 राजा मागध अजातशत्र वेदेह = Salar 
मह्तकि पास दूत भेजा-- भगवान भी क्षत्रिय थे मै उतने कुसीनाराके 
MRT भौ अुचित हिस्सा है | मैं ही ates निय हू; भगवानकी 


: बनाथुंगा और पूजा करू गा | ? स्थियोपर स्तूप 

| fi 

टा वशाळाक डढाच्छावयांने सुना० | ; 

a के पल्वस्तुक शाक्योने सुना० | | 


अद्धकप्पके वुल्ियने सुना० | 
SAAR कोळियोंने सुना० । 


TN as भीसुना | 


तय > 

र | ` सा कहनेपर कुंसीन ie 
ie राक a 

रौ | न हमारे आम Say ate ae नरुंघों और THY कहा-.. 

ग fT He देंगे]? SH, हम भगवानकी अत्यियोका 


नाझणेने. भगवा नकी 


किया. 
¬ ्षापस 


अस्थियोंको आठ भागोंमें aie. 
(बड़ा) मुझे दे, मैं कुभका स्तूप 
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PARAL OED CPL OLE a 


८ भअगवानकी अस्थियोका भाग न । है। भगवानको अस्थियां क. 


` जुकी। यहांसे कोयला ले जाओ । ' 
वे वहांसे कोयला ले गये । > | 
राजा अजातशत्रुने राजग्हम भगवानकी अस्थियोंका स्तूप बनाया | 
और पूजा की । | 
चैशालीके लिच्छिवियोने भी ° | 
कपिलवस्त॒के शाक्योंने भी ० । 
-अल्लकप्पके बुलियोंने ate ! | : | 


कु 
रामगामके कोलियॉने भी०.1: 2 
वेठ दीपके ब्राह्मणोने ate | हु 
gar मल्लोने भी ० | 
कसीनाराके मल्लोने Ale | 
होण ब्राह्मणने भी कुंभका ० | पा 
पिप्पलिवनके alata भी कोयले का ० । ते 
; जिस प्रकार चवपुष्मान (= बुद्र ) का शरीर सुसत्कृत हुआ | rtrd रोई 
- नागेन्द्र, नरेन्द्रॉसे पूजित तथा श्रष्ठः मनुष्यास पूजित हुआ, अुसे हाथ जोङ्ग | वादल 
` क्‍न्दना करो, सौकल्पमें भी बुद्ध होना दुलभ है। 5 
काश ! बापूकी राखपर भी देशके कोने कोनेम स्तूप बनवा | 
जा सकते !!! ७. CR et | 
i * 3k £ है | यी 


आहसाका मयादा 
afters सामने acer त्याग होना. ही चाहिये, .य न 
हे, यानी जहां. बैर अपनी आखिरी. इद तक पहुँच जुका, ६१ 
 अभ्तेमालक्री जानेवाली अहिंसा भी अंचीसे-अंची चोटी तक पहुँची हुओ ६ 
. चाहिओं। आजका वाताबरण जितना जहरीला बन गया. है कि as 
और अनुभवी लोगोंके वचन याद .रखनेसे जिनकार करते है । ९ 
| at भी नहीं देख ठकते | दुरी 


ह्‌ महवा 


—- 
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ऑपरेशन 

| E 
| : १” श्चन आलिहोतर | | 

गर्माक दिन थ | कमरम अमससे जी अकुलाता था | जब तक पंखा झळते it 

कु fe हालत | 1असाठेये कमरेके बाहर खुळे बरामदेमें एक 
चठाओ डाल 3३ GAR ।वस्तर लगा लेट गये | बाहर हवा मिलनेसे जीम 

४ 1 ७ मै 

जा आया आर बाडा द्रस नींद आ गयी । म 


अचानक नींद खुळ गयी | आँखें कडवा रहा था, आलस भरा था | समझ 


म न आया क आखिर नींद क्यों खळ गया | थोडो देर लेटे रहनेपर ऐसा CATT 
जस सास ढनम कष्ट हो रहा हो | अठ | 


वठ | Ad रहनेसे कुछ आराम मिलता था 
ह T 1 
AA दर बाद [फिर BE | फिर वही हालत सास लंनम तकलीफ | करवट 
वदला, कुछ लाभ नहीं। रात-भर कमी अठ dad, फिर कमी लेट जाते | एक 
rat हा ।८क्रत, सांस लेनेमें तकलीफ | 


TA दर्फ अठते-बेठते दख श्रामतीजीने जो भीतर ही वच्चेको लिये 


छटी पखा झळ रही ba 
CAT, पूछा, “क्या वात दै ? कहीं दर्द हो रहा है क्या ? ? 


tS x < 
el, 25 नहीं । २” हमने कहा | 
तो क्या खयमल काट रहे है 209 


— गय माओ, तुम तो खामखा...?? झुझलाकर कहा | 
नट तो फिर क्या 


WR जसा आ रही हैं??? हँसते हुए उन्होंने पूछा | 

बस 

Tel समझो । दाजि-वाजि बुला रखो, ? कहा ओर लेट गये । 
किसी | 

Pa RES हुआ | 


। उधर आफिस सिरपर 
अस्ता छिया । | 


नाँद न आनेके कारण सिर भारी था; सुख 
जसे तेसे नहा-घोकर कुछ खाया और आफिस 


Crs, 
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| ३८६ कै राष्ट्रभाषा # 


>> 


ence, 
fot बीते मैं कु छ रिव ९ नहीं 
दो दिन बीते, चार दिन बीते, मगर हालत कुछ परिवर्तन नहीं | पूरी 
न आनेक्रे कारण अब न खाना अच्छा लगता था, न कुछ काम | शरीर 
सारे दिन सुस्त रहता | रात आँखोपर काटनी पड़ती । 


free लेटे शन्यदष्टि आकाशकों ओर ताक रह थ | 1अतनेमें झुदास 
पत्नीने पास बैठकर चिन्तित स्वरम कहा, तुम किसा. बेंदको कंयों नहीं 
दिखाते १ दिन दिन. छीजते जाते हो । ऐसी बीमारी तो कभी देखी नहीं p 


दूसरे दिन सबेरै वैद्याज do मुजंगभूषणके पास गये । दो-चार सवाठ 
करने और नाडी-परीक्प्राके बाद पण्डितजीने बतलाया कि जुकाम बिगड़ गया 
है, अिसीलए कडा eh गया है | दहीको मथकर मठा बनाजिए, ओर एक चोंगी 

` के सहारे उसे सुडकिए । दो-तीन दिनमें कड़ा जुकाम पित्रळ जायगा | तब झड़ 
_ जानेपर बिलकुल अच्छा हो जायगा | 


करती 
इम लौटे और साथ ही दही भी बाजारस लेते आये | ओक शरबतवालपे ला 
मी मांग लाये | दही मथा गया और हमने कं बार सुड़का | दो-तीन ah 


_ दिन यही क्रिया जारी रही । आराम तो कुछ न जान पडा, हॉ, जुकाम हो गया, जफ्ा 
` सिरदर्द और भी बढ गया | ed नाकके अक छेदसे सांस ले लेत थे,अब पण्डितजी . पे | 
. के अपचारके बाद वह मी बन्द हुआ और ea सांस लेने Sl हरवक्त ऐसे | | 

era रहते, जेसे कुआरम धानके खेतमें लिव? करनेऊे बाद मैंसा । 


हमारे कष्टं श्रामतीजीका खाना-पीना हराम था | जव वैद्रजीकी दाते. थोडा 
` भी कुछ लाभ न हुआ, तो भेक दिन aR जब हम बैठे दातून कर रै पे | डोल्ची 

Ferd कहा, “सुनते हो, बो रजिया कुजाड़िन कह रही थी क्रि सुगी | अबी 
` हैं हनीफ साहब, हाथमें बडा जस है । aah लड़केको दमेक्री सिकायत थी। ||| जाओ | 
द्रा दिनमै अच्छा कर दिया ।?? _ | 


हा, बेदराजक्र मी हा जस था । 


| 
तो बेदकी दवासे फायदा न हुआ, तो अब दवा हौ बन्द कर दोगे र्‍ 
बडे विनीत भावसे पत्नीने कहा । 


ee हरि 
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= ८ Wea तक जाना 
ने क्या खाते हैं. से ae fe पड़ा 
क्रीम साहबने, क्या खाते हैं, से लेकर कितनी वार पाखाने TI 


दजनी सवाल करव आर तब अंकर पुजपर कुछ नाम लिग दिये 
अक्र मी वतानेम असमर्थ हैं | याद जितना ही 2 कि अन सारी हि में 
mala | जब पक्रत-पकते पानी चाथाऔ रह जाय, तब अतार छै [aoe at 
मिश्रा डाळकर सुवह-शाम A | तेल-खटाऔसे परहेज रखें | 


जिनमेंसे हम 
थाडा 


TH Ol ऑर तीन-चार दिन हीम साहब बताये मुताबिक करते रहे 
इसत पढ ता डला 1% जुकामका बहना बन्द हो गया; मगर सांस लेनेमें 5: 
n Lay कुछ 


भी अन्नीस-बीस न हुआ । 


fC 


छ 
हां, खांसी जरूर कुछ आने लगी | 
८ दवासे जो नहीं होता, वह दुआसे हो जाता है 
प्‌ 
Hiei हमसे भी अधिक | हमारे कल्याणके लिओ पूजा-पाठ 
ही रहती हैं | जब अन्हीन देखा, त्रे TET हार गये, तव भगवानक्री 
शरण गर्थी 
म थीं | oe शाता मानी गयी, सत्यनारायणक्की कथा मानी गयी 
[न दिये ग 
लि गय) अक मडुरीसे हमारी कुण्डलीमी दिखडायी गयी और असे 
क करा दिया गया | मगर इतनेपर भी दीनदयाळ कानमें भनक न 


¦ इसपर हमारा भी विश्वास 


पञ | हमारा क्रष्ट ज्या-फा-त्यो ! 


मन्द्रिसे पूजा करके लौटी थी] हम जेठे a 
T रहे थ्‌ । अन्हाने > A 


थोडा arty आड़ पानी हमारे अपर छिडका 
| = U अपर = 
Le पर आर थोडा पैनिको कहा | हमने पी लिवा | श्रीमतीजीने 
it | । स्थिर रख दी और पास उकर बोली. “खे | 
। | अर्जी फरियाद कर हो रहे हैं, अ त ह वेठकर बोली, दिखा, भगवानस तो 
het डाक्टर दिखाओ 
वो क्या कहते हैं |? TERT दिखाओ । मटिया कालिज 


किरर क्या मग | 
वानसे बढ़कर हँ? मेने 
खाझकर कहा | ब “बार रि 
वाद खीझ at पैदा होती 3 हा | वार र [चर्च 


मगवानसे 
उठकर तो कोई नहीं; मगर फिर भी 
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# राष्ट्रमापा # 
04 मूड So 
१ { 


5 तो क्या भगवानपर आवरवास करू १ 
फेर गया है | दुनिया पूजा-पाठ, दवादारू सव क्सी a 


तुम्हारा तो सिर फि 
हे । तुमको अपनी कुछ फिकिर नहीं |! ममताक ७ साथ-साथ झुनकी वाणी 


व्यथा भी थी । 

८ कल जायेंगे | देख छे अनकी भी करामात ।' 

दूसरे दिन मेडिकल कालेज गन | डाक्टरको तकलीफ बतायी | उससे 
नाकमें टाच लगाकर देखा आर पलक मारते कहां, “हड्डी बढ गयी हे | आए 
रेहान कराना पडेगा | आअिझ, परसा |” 


Er 
en 
"री 


८ आपरेशन १ हमने घीरेसे कदा । आपरेशनका नाम सुनकर हमारे प्राण आप 


कांप रहे थे । 


al, डरनेकी बात नहीं । मामूली आपरेशन होगा | बिलकुल तकह | 


न होगी |! 
हम अठे | पॉव लड़खड़ा रहे थे, मानों शून्य हो गये हों । सिर चकर 

रहा था ओर. AGA सामने अधेरा-सा लगता था | आपरेशन? यही अक शब्द 
 कानोंमे यूज रहा था । घर पहुंचे | देवीजी लपकी हुआ आर्यी- कही, कया कहें 
. डाक्टरेन १? । 
ee आपेरशन होगा नाकका, और क्या कहा डाक्टरने AA 
होकर कहा | 2 pb 

` नाक का आपरेशन, सुनते ह वह तो असे चौंक गयीं, मानो ia 
तार छु लिया हो । 


डाक्ट 


आपरेशन | आपरेशन !!? अन्होंने कहा, और झुनकरी आंखासे दो बू | 
` आंसू गिर पडे | | 
कु ने बन 


: घरमै मातम छा गया | चूल्हा जलाने की कौन कहे, श्रीमते 
` को दूध तक न पिलाया | वह मिनमिनाता रहा । 


महरी बर्तन मांजने आयी, देखा, सब मुंह लटकाये बैठे दै | 


गयी | ठिठकते हुओ पूछा, बहु, सब राजी-खुसी तो है देस में १ 


% आपरेशन # 


आसने सोचा, 'जरूर कोऔ खत या तार आया होगा |” 


yx 3 रही 
ag चुप मारे बैठी रही । 


ag, भोजन नहीं बनाया क्या १? महीने फिर साहस करके कहा | 


(देखती नहीं हो महरी | बनाती, तो क्या वर्तन सिरपर बांध लेती ? ? 


श्रीमतीजीका FE खुलनेके कारण महरीको 


कुछ साहस हुआ | पूछा, 
क्या बात है बहू, बताओ ना ?? 


क्या बता,” रुआंसी होकर श्रीमतीजीने कहा, 'अुनक्री नाकका 
i आपरेशन होगा |? 


महरी चौंक गयी --] आपरेशन ! नाकका ?? 


फिर थोडी देर खामोशी रही । तब महरीने कहा, . “हू, पासमें मेहरा 
डाक्टर हैं | भेवासे तो चीन्ह-पहचान है । झनको देखावे | वो क्या कहते हैं । 


महे वात आ्रमताजाको जच गयी ओर इन्होने महरीसे कहा, 'महरी 
आजा, तुम खुद जाओ, और यहीं बुला लाओ । अपने सामने देखायें |? 


|... मह्रीकी' सलाह मान ली गयी थी । जिससे वह बहुत खुश थी | अठी 
2 आओ A 3 
AN थोड़ी देरमें डाक्टर मेहराकों ले आयी | 


श्रीमतीजीने हमें कुछ कहनेका मौका न दिया। खुद किवाडेकी ओटसे 
सब कह सुनाया | 

७ र देखें = = 

¢ देखें राम बाबू! डाक्टर मेहराने हमसे कहा 

हमारी नाक रोशनीकी तरफ ले जाकर rela देखा | 


¢, ति 
शेती हां, अक मसा हे | मसा 


हो जाता है नाकमें, तब सांस लेनेमे तकलीफ 
। बहुत मामूली आपरेशन होगा | करा डाल्ओ |? 


आपरशन डाक्टर साहब? हमने अडते हुउ अ कहा Eo 
( 
अरे आपरशन रेशन THe आप क्यों घबराते 


| पता तक न चलेगा । ? 


डे 
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aN क 


किस्सा मुख्तसर | डाक्टर मेह्राके समझानेपर तीसरे दिन छा 
श्रीमतीजी और अनके छोटे भाओ मेडिकल कालेज गये । हमारी नाकमे ey || 
के कोकेनसे मागे फाहे gas गये ओर (अंसके बाद फाहे निकालकर aR, || 
एक पोळा डाला गया | अब हमारी रू कापन लगा । मार्थपर पसीना या 
गया | साले साहब हमरे पास ही खडे थे । जितनेमें डाक्टर साइवने अक वठ ह 
जैसा पतला तार लिया और Wee मीतस्से होकर नाकमें डाला | 


रामके धनुष तोड़नेके सम्बन्धमै तुळसादासने लिखा हँ--लेत gy 
त खैचत गाढे | काहु न लखा रहें सब ठाढ | कुछ असा हा चमत्कार हुआ | 
हमने जितना ही देखा क्रि अक पतला तार AHA डाला जा रहा है | पह; 


मारेन न पाये थे कि डाक्टरने कहा, [१०४७३ 7९७८ ओर उठ aq | साथ हि 
हुआ । खूनकी कुछ बुँदे गिरी । अक नर्सने कांचके प्यालेमे लाल-लाल कोय || स्थापना 
दवा पिछायी और हमें छोड़ दिया गया | सच्ची : 
श्रीमतीजी लपकी हुऔ आयीं, हो गया? - a 
(और क्या ! तुमने क्या समझा था कि कुछ पहाड अठाना है!” mag | संस्था है 


Se =< ee > FS ७ पावैज्ञा 
मन मुन्ना रहे ये । अगर जानते, आपरेशन जितना आसान होगा, तो जिन मंप 
सबसे कहते मी नहीँ | और याद आ रहे थ वैदराज मुजंगभूषण तथा हकीम | पूण 


साहित्य स 


a 
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_बैचि श्यामसुन्द्रदासजी ॥ 


७ श्री re 

¦ Alo हृपीकेश शमा ¦ 

भारतवर्षकी राष्ट्रभापापर स्वर्गीय बाबू झ्यामसुन्द्रदासर्ज गका बहुत 
मारी ऋण है । हिन्दी जिनकी मातृभाषा है वे, और हिन्दीको और नागरीको 
जज Tay अहिन्दी-भाषियों प्र्भाषा औ पक सपने 

जिन कराडी अहिन्दी भाषियोंने राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपिके स्पमें ग्रहण क्रिया है 
वे, बाबू श्यामसुन्दरदासके ऋणसे कभी अ-क्रण न हो सकेंगे | 


बाबूजीने अपने छात्र-जीवनमें ही अपने दो सहपाठी अभिन्न हृदय मित्नोके 
ताप हिन्दी'परचारका वीडा अठाया और काझीमें नागरी प्रचारेणी समा? की 
स्थापना की | इस सभाकी सारी समृद्धि और कीर्ति स्व. श्यामसुन्दरदासजीकी 
सच्ची छान, साधना, त्याग और azz अथक परिश्रमक्रा फल है | बाबजी 
बी बूजी 
AK कुछ मा न करते, झनकी “काशी नागरी प्रचारिणी सभा? a झुनक्रो अमर 
2 समर्थ हे | यह समा भारतवर्षकी अिनीगनी dry सेस्थाओंमें अक प्रमुख 
था सिः fa री = : 
ne द र eee देशोमे मी झच्चाति-झुच्च 
CE oma भी . अस संस्थाका अक 
निक अन्तिके 182 जिउना जबरदस्त जा ह न ea 
साहिय सम्मेलन प्रयागो छोडकर, अतना शायद ही Ae हि न 
शाने क्रिया हो । प्रातःस्मरणीय were os 5 जं ce oe 5 
ने भदा, चारय हा माठजीयजी SRE नेतृत्वमें जिस 
म ३ लो. = रयं, विश्व-विद्यालयॉमें नागरी लिपिको आचित स्थान 
र त दशके बड़े बड़े अंग्रेज-शासकों को अपनी हठधमिता 


BEE xe नागरी लिपि 
दापका अक मे ST! प्य ey if Lay 5, 
ome; ˆ "षे झपयोगिता स्वीकार करती पड़ी। असे 


| _ x ois युगके हिन्दी-गद्य-ठेखकोमे अक महारथी थे | युग- 
{SRT yg असीम नाआमे नवयुगका प्रतिनिधित्व है | आपकी हिन्दी- 
` विभिन्न अँगोका = a 4 प्रखर प्रातिभा और पांडित्यसे आपने साहि- 
शडोम विवेचन किया है झुसका साहित्यिक जगतमें 


in. Gurukul Kangri Collection, He 
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~ 
i अपना अक विशिष्ट स्थान है | आपकी सत्रसे बडा विशषता यह था कि आमी || 
| भाषांम शुद्ध तत्सम आर तद्भव feral सट दाँका ही सुन्दर व्यवहार हुआ है। || 
आपकी दोलासे विषयक्रे ATT? गंभीरता आधेक आगई है अतः साधारण पा. || 
लिखा व्यक्ति आपके प्रतिपादित विषयको समझ नहीं सकता । आचार्य महाङ्ग ` 
प्रसाद fade साथ जिस तेजस्वी ARS व्याफ्तने हिन्दी साहिके | 
प्रसारमें, नागसं Toth सावंदेशिक TARA जितना अथक aq 


विकास ओर a 
किया अतना सौ साहित्यिक मिलकर मी नही कर सकते । स्व. बाबू साहन अ 
5. “रूपृक-रहस्य?, “भाषा ओर साहिल! फस 
रचनायें--'साहित्यालोचन? “माषा- विज्ञान क्र a oe 
गोस्वामी तुलसीदास? आदि भारतवषके विश्‍वविद्याळयीको सबवाच्च क्याम ह; ः 
प्रकार 
TAT है | aS 
हिन्दी मापा और साहित्यक्रे जिस तपस्वी साधकने अपने जावनग्र 2 

सारा सत्व राष्ट्रमाषाको AAT ASA झुसके AeA सजाने-सवारनेम तग 

समथ-समृद्ध बनानेम ही हवन किया । 

र तार्न 
5 ०. ~ > निया 
Cada उन्नति व्यक्ति्ञौ दाततालसे. प्रास्म हशा - 
र ai 


व्यक्ति-स्वातं्यमें समाप्त हुओ हे | यह स्वाभाविक विचार सा बन |. मोर 
है कि मनुष्य agai विभेद सएद्वीन है, सब मनुष्य बराबर ६॥ दे 
कमसे कम इस इद तक मनुष्य स्वयं अपना साध्य है । किन्तु अर्श a गन्द 
HRA सम्बन्ध दै वह राष्ट्रीय दासत्व ( राज्य ।वस्तारका wal ks 
से चलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता ( अतर्षष्ट्रीयता ) में ama दोता <1") गास 
हम aa समझना है कि राष्ट भी भनुष्यक्ती ave अपने आपरम सय प 0002 
है । साय हो हमे यह बात मी समझनी दे कि जिस प्रकार अक 6 = 
दसरे मनुष्यपर अपना श्वामित्व सिङ्ग नही. कर सकता, ठक sai "त 
कोनी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्रपर अपना स्वामित्व या अधिकार न्या 
सिद्ध नहीं कर सकता | 


CC-0. In Public Domain. G 
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नन त : श्री राघवेन्द्र सिंह : 2 ल फल जि 
ht — 
गे यकत व टर 
Ee aa स्वतंत्र होनके साथही हमारी राष्ट्रमापाकी समस्याने भी 
फो अत्यत्त HEAD 'रूप धारण कर छिया है। अपनी असमयकी काठिनाअिमोमें 
य पस जानेके कारण हमारी सरकारका ध्यान मिस ओर अधिक नहीं जा सका 
i क्रि्ठु फिर भी जनता जिसको काफी चर्चा है। इस सम्वन्धमे विभिन्‍न 
प्रकारके मत प्रकट [किओ जा रहे हैं । ये मत तीन श्रेणियोंमें विभाजित करिओ जा 
छा सकते है--हिन्दुस्तार्नाके पक्पमें, अंग्रेजाकरे पक्पमे और हिन्दीके are | 
eas 


भ्रम निवारण 
£ थ हिन स्त प्म म & fat 
सव प्रथम हिन्दुस्तानकै समर्थकोंका श्रम-निवारण अचित होगा | हिन्द 
सानी) वास्तवमै बोली तो जाती 2, और यादि छिल्ली जाती है तो केवळ कहा- 
ial गि आर उपन्यासाभ | गहन Para . हिन्दुस्तानी 'विलफुल चळ ही नहीं 
mi Ut जैसा कि - लीडर! में माननीय सम्पूर्णानन्दर्जीने लिखा है, 'हिंदस्तानी 


tl eee TINS लानके Toot आर नितहास ats, विज्ञान -आदि विप्र 
| री चडानेक लिओ हमें नये पारिमाषिक शब्द गढ़ने पड़ेंगे ये पारिमाविक 
a ~ = हंदुस्तानी तो दे a el दंगा, क्योंकि वह तो हमारे अठने - बैठने, हंसनें- 
f AR माळ-भाव' करनेकी भाषा हे-। जिसके लिये हमें या तो संस्कृत, या 


फार 
अ अखा या अप्रेजीकी शरणम जाना पडेगा । किन्तु अंग्रेजीसे केवळ 
य पारमा प्रिक्र apse 


= हा ळकर अन्दे अपना भाषामें चढानेसे अक नयी खिचडी 
OR 


[ भाषा तैयार हो जायगी जिसके fea कदाचित कोओ भी | 
भाजी दिसामा हांगा | किर यदि ये शब्द फारसी-अस्बीसे लिओ जांब और 
भरा करेगी मिलाये sia तो वह हिंदुस्तानी न रहकर आपका रूप 
1 त बची संस्कृत, अससे शब्द लेना हिंदस्तानीको हिन्दी बनाना 

Saal तो गति कहीं नहीं है | 
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0 0 “++ 


आजके खंडित भारतम, जब [क पजाव आद अुद्त्मापी प्रान्त पाङ 


स्तानके अग हैं, कितने प्रतिशत लीग अदू लिखते, बोलते आर समझते, । ट 

जिससे आरके पुराने समथैक्र भी भली भाति परिचित हागे । किन्तु यदि अन्ग || a 

कुछ मुसलमान हठ-बुद्धिस असके समथनका राग अळापत रह तो यही कह ee 
होगा कि रस्सीकी अठन अभी तक नहीं गआ | फिर आज तो any 

` समक भी हिन्दीके पक्पमें आ गओं हैं जिनके वळपर ay हिंदुओकी भी भय || षर 

___ सानी जाती थी । जिसका कारण स्पष्ट है, किन्तु हमें झुसस कुछ नहीं करना हे) | मराठ 


वास्तविकता यह है क्रि जिन हिन्दू घरानोंमै फारसी राज्य करती थी प्रायः अ || सेक 
aaa हिन्दीके और प्रेमी निकल रहे है । शिक्षा संस्थाओमे विद्यार्थियों | प्रमुख 


 सळ्याक्रा हिन्दी-कक्प्राओंमें बढते जाना ओर Ay तंथा अंग्रेजीमे घटते जाना | भाया 
हा झिसक्रा प्रमाण हे । कीज 
oo अथवा 
अंग्रेजी के समर्थक थोड़े हैं | आधेकांशतः बेसिर-पेरके कारण दे करवे | करना 
en बनाना चाहते हें | डा० सर हारिसिंह गोडने सितम्बर मारे | बगला, 
सागर यनीवसिंटी बुछेटीन' में कुछ ऐसे ही मजेदार कारण दिये हैँ | गे आजब 
अंग्रेजीका साहित्य अत्यन्त विस्तृत और संसारमै अद्वितीय है??, “ झुस भाषा। | जिसका 
` बडी प्राण शक्ति है”, इस सम्बन्धमें यही कहना है के अंग्रेजीकी गुना) २ 
कारण ब्रिटेनकी झुन्नतिम है फिर झसका साहित्य बहुत पुराना है । नि | | 
हिन्दीको हम Wear बनानां चाहते हैं वह अभी . अपनी प्रार || दोनों f 
अवस्थामै है है; fea असके साहित्यकी - आजकी प्रगति देखकर सोर |. “qe 
मानना पड़ेगा कि झुंसका भविष्य नितान्त ज्ज्वळ हे । जिस दिन मारत १९ ह 
की महान शक्ति हो जायगा और अन्य देशोंका व्यापार झुसक्रे हाथमे आ जामा हो 
तत्र कोशी हिन्दीके विश्व मात्रा होनेमे संदेह न करेगा | जितना अवश्य FET 
` क्रि अग्रेजीके समथक मूळ रूपसे एक भल करते हैं | वे अपनी दृष्टि केवल अ 
ape शिक्पित वर्गपर रख कर अपने तर्क देते है । are यह नहीं सूझता 
` अस्सी-पचासी. प्रतिशत भारतीयाँको सिस समय शिक्ित बनाना दै जो अभी 6 


प, किनेर उडि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# रॉष्ट्रभांप्राकी समस्या £ 


डी 
£ 


राना यह एक साधारण सी वुद्धिकी वात हैं, कुछ छोगोंके मतमें अंग्रेजी 
भिसालिभे राष्ट्रमापा वनाऔ जांनी चाहिओ फि मारतम भी अग्रेजी सादि 
प्रवर मात्रामें SAT गया है । कितना हास्यास्पद तक है | > 
यह तो निश्चित ही हे कि ओर कोओ - प्रान्तीय भाषा हिन्दीक्े सामने 
राष्ट्रमापाका पद ग्रहण नहीं कर सकती | अतएव हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होगी । 
Nn 


\ मराठी, बंगला और द्राविड भाषाओंम संस्क्रतके शब्द प्रचुर मात्रामें हैं और 
न want ही लिओ भी जाते है | अतअव असी हिन्दी जिसमें संस्कृत शब्दोंका 
की प्रमुख स्थान हा अपयुक्त भापाआक बोलनेवाळोंको आविक armada समझमें 


आयगी | जिसका यह अभिप्राय नहीं फि हिन्दीमे संस्कृत शब्दोंकी भरमार 
की जाय | वे शब्द जो भाषाम खप कके हैं, चाहे वे फारसी, अरी, अग्रेजी 
अथवा अन्य किसी विदेशी भाषाके हों, अव निकाले नहीं जा सकते | औसा 
करना तो भाषाको मृतावस्थाकी ओर घसीटना हे । असे अग्रेजी शब्द जो 
बगला, मराठी अथवा. मद्रासीसे लिओ गओ हैं अनमेंसे अधिकांश हिन्दीमें भी 


a आ चुके होंगे > न्न : न्त iN 
आ बुक हागे | विभिन्न प्रान्ताके भारतायोंक्री समान आवश्यकता ही : 
जिसका कारण हे ।. 


al ॥ ENE 

| पिके सम्बन्धमें ae = कि देवनागरी तथा az 
"| दोनों लिकियां विद्यार्थियों को ere जांय ae ee eS 
| ae = तो जव हिन्हुस्तानीके 
| ॥ जनयो । = a आता तो दो छिपियोंक्रे सिखानेकी आवश्यकता 
| होगे। आजके स झुससे विद्याथियोंकी ad और समय बहुत नष्ट 
| ५ मय युगम भारतको शक्ति और समयका तानेक भी 


१ अपव्यय 
` नह होने देना हे. । अनेक प्रकार के aie लडकर शीघ्रतातिशीघ्र 
ह्न . शाक्तका संचय, स्थापन और TS संसारमै असे अपना 
कैचा रखना है और साथ ही ta दौड़में पछि मी नहीं रहना है । 


देवनागरी 
4 Fete सम्बन्धमें कहा जाता है क्रे वह अभी तक लाभिनो . 
७ SOR ath क्पेत्रमै नहीं आओ है | यों तो देवनागरी 
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लिपि बडी ही वैज्ञानिक और शुद्ध लिपि ९ । (फर शुम TA 
- लिओ असमे आवश्यकतानुसार सुधार भी किये जा सकते ह। कुछ छोगते | 
असमे बहत पाखितेन करना चाहत ६; किन्तु कुछ विरोषज्ञांका कहना हे कि केक 
मात्राओंकों बगल में लगानेस ही केद संत काम चल जायगा | यदि थोड़े परित्रे 
हमारा काम चळ सक ता कोऔ हानि नहीं | याद असा न हा स /. ता आवकृत ` 
मशीनोंगे वैज्ञानेकोके श्रमसे आवश्यक GA A जा सकते हैं । देवनागरी 
fare सम्बन्थमे यह तो प्राय; सब मानते हैं कि वह अडे लिपिकी अपेक्या वहत | 
अधिक शीघ्रता ओर सरळतासे सीली अव याद रखा जा सकता | ` 
अिस प्रकार हिन्दीका पक्प अत्यन्त मजबूत हं | अब यदि बंगाल, मद्रास 
afer कुछ लोग जिसका विरोध न कर ताँ हमारा रास्ता साफ हे | fray 
` विरोध यादि वे करते हैं तो यही मान कर कि हिन्दी अक पान्ताय माघा. ह ल 
` ददि निराधार ही वे हिन्दीको हटा कर अक विदेशी भाषाको राष्ट्रभाषा बना का 
रखना चाहते हैं ( क्योंकि वे जानते हे कि विशेष कारणासे झुनकों गन्ती मागा 
fra van नहीं पहुंच सकती ) तो जिससे बढ कर हठ BATA UT) 
हिन्दीके राष्ट्रभाषा हो जानेसे प्रान्तीय भाषाओंकी तो कोओ हानि पहुच नकी all || 
5 संगम ' 


‘fa 


हिंदू अवे मुसलमान dala में अक समान ही प्रेम बरत | 
FR हृदयमें अक हिंदुके लिये जो स्थान दै वही मुसल्मानके लिये माई | 
ho A 


| 
यदि में असे चीर सकता तो आपको दिखला देता ।के IRA कर्मी E 


~ ON 


असा नहीं जो laqn लिअ अलग अव मुसलमानक 3 पृथक = | 

Nan पंग 

सुरक्षित हो । प्राचीन संस्कातिके गुप्त खजानेकी खाज करनेको चर 1 

Ne Es AT ON स्थ > 
अतुल बरदान प्राप्त हुआ हैं [क प्राचीन हिंदू संस्कृतिका जी है 


अश है वही औसामसीइ, बुद्ध, मुद्दम्मद अवे जोरदोस्थके AIC if 
Pat ~~ प ‘3 
है । मे जानता 1h यदि मेरे जीबन काळम नहीं तो मर मरनंक 


गे कि मैंने त 


[RR 


न 


` निश्‍चय ही हिंदू मुसलमान दोनों ही प्रत्यक्ष रूपसे देख 
alata झांतिके लिओ सदेव हृदयस प्रयत्न किया है । nif 
ee महात्मा 

i 


se. 
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i ; श्री? घनश्याम अस्थाना : 
1 : 
i. तमाम नींव खुद चुकी, तमाम भीति गिर चुकी, 
af . समाज जीर्ण-शीण--आखिरी असाँस भर रहा ! 
| अशक्त हॉपता हुआ, अधीर कामता दुआ, 
7 कटी AS समेट--अस्त-व्यस्त सा सिहर रहा ! 
गा ag ° डट x 
al परम्परा बिगड चुकी, अतीत--रीति सड़ चुकी, 
ग सड़ा-गला समाज--कोढ़ फूट-फूट गिर रहा | 
छ बदल रहा जहान दै): झदय नया विहान है, 
[| नवीन अतरिकषमें---नया विहग विचर रहा ! 
अतीत भीति तोडता, नया प्रवाह मोडता, 
| . सजग सतर्क जिन्क्रछाब--विश्व में निखर रहा ! 
॥ 0 ता: मशाल झिलमिला get, कि रूढि तिलमिला झुठी, 
al ` _ प्रगाढ अधकार--मुक्तिका चमक शिखर रहा ! 
र % ह FA 
म नया गगन, नयी घरा, समूल नव परम्परा 
2 


नयी दिशा, नयी झुप्रा, समुद्र नव लहर रहा ! 
- प्रकाशसय़ भविष्य है, सजग सबल मनुष्य है, 
झुठा भुजा सशक्त--आज रांखनाद. कर रहा ! 


“आजकल? 


ES on 
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, श्री» जेठालाल जोशी : | 


सन १९२० के असहयोगक्रे दिन | मार्चकी २१ बीं तारीख | भारते 
र Tear सरकार Tat 

नवयुगका श्रीगणरा हो चुक्रा था | HAT आंदिशानुसार सरकारी शिक्मा-सस्था | 
आका जनताने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था । हमारे. हाऔ स्कूल (प्रोप्रायगी होर 
हाओ स्कूल ) ने भी सरकारों विश्वविद्यालयसे ` ( बम्बओ यूनीवासेर्टासे ) नाता || साथः 
तोड लिया था | आज राष्ट्रात विद्यालयः गुजरात विद्यापीठका परीकषाआका || ब्रापूक 


प्रारंभिक दिन था | | म्हः 
| हाथा 
में मेटिकर्म थां] सभी परीक्पार्थी हमारे स्कूलके तिमजिळे मक्रांन वेळीनटाओ. ' वाहन 


भक्ती हवेलीके कमरोंमें बैठे परीक्षा दे रहे थे । शामके ३-४ बज होगे | fad || अस: 
क्री टोपी, कुती और धोती पहने अक दिव्य पुरुष हमारे पाससें गुजर। | जानी | 
दोनों होथोंसे नमस्कार करता हुआ चल रहा था । असका आल्याम आनंदरे | साथी; 


` अक दिन बेड तड़के झुठा | दैनिक - कार्योंसे निवृत्ते हो सावरमटा सत्या 
अहाश्रम पहुँचा | ga दिनों बापू “ हृदय कुंज * में बैठते थे । विना (क र । 
'टीकके मैं बापूके कमरेमे घुस गया | बापू खुले बदन सीधे बैठे थे । जुनका ग | 
जीबन (Young India ) के प्रूफ थे | बड़ी तल्लीनतासे बापू #' व 
` । दोनो साताहिकॉके १६-२० पृष्ठ बराबर देख चुकेने तक वापूने (6 

तक्र नहीं | सिर तक नहीं हिलाया | मैं बापूकी अकाग्रतीको दत रह 
पनी दृष्टि मेरी ओर डाली। मैने अपनेकों ४१ 
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प्राम किया और बैठ गये |.बापू सिर्फ तीन वाक्य बोले; १-सरकार क्या £ 
NA a n 
कर रही है! २-छोगोंकी तेयारी केसी २-सुझसे Rett Ay 
~ द NACL £ | 


आगन्तक्र भाओ जिन तीन वाक्योंमें पूरा संदेशा पा अठ बैठे | 


Co Hel समय ओर 
शब्दौकी शक्ति अपने जावनमें असी रोज पाहिचानी | 


क वार बापू शामकों- घूमने जा रहे थे । साथे कुछ साथी भी थे | बातें 
हो रही थी, बोका ey यही सुन्दर अवसर माना जाता था। में भी 
है धग ताग चळ रहा था |. असी. बीच अक नीच आदमी आ निकला | वह 
PT नाम ले eae रास्ते भर अत्यंत बुरी गाछिया देता रहा | बाप किसी 
` महत्वपूर्ण विषयपर बातें करते हुअ चळ रहे थे । थे गालियां सुनकर मुझे गुस्सा आ 
` हाथा MT इंड्का गाठा बकनेसे रोकू | मैंने झुसे डॉटा, परन्तु पूज्य काका 
. साहबने मुझे रोका और कहा असा करनेसे वापकी अकाग्रतामे वाधा पहुंचेगी | 
«GAH वपूको खवर तक नहीं थी | मैंने अस रोज बापूकी दिव्य ठ 
SULA अन्य साथियों साहैत हृदय-कुंज पहुच | वहाँ मेरे अक देहाती | 
SM ARE बापूके दरानक लिये आये थे | थे साथी कदम पूरे ६ कीट थे | 
Meld बायूकी साष्टांग पणास क्रिया, हाथ जोर आर बिना कुछ बोळे खडे रहे | 


वागू अस समय 
१ अस समय भी निस्पन्द खडे थे | Sela माआकी वापूपर अपूर्व श्रद्धा थी | 


वागू श्रायुत संगनेडाऊळ भाओके अवसाने 
रहा करते थे। १९२८ क्री बात 
. इभा था | राष्टपति पदपर स्वर्गीय 
मार पं, जवाहरलाल नेहरू नेताजी 


वाद्‌ मगनडाल माऔकी कुटीरं 

€ | काग्रेसका अधिवेशन कलकत्तामें होना तय २ 

श्रा मोतीलाळजी नेहरू चुने गये थे | अन दिनों | 

भि ee sf सुभाषचद्र बोस तथा डॉ. आलम भारतके 

ea 2. सिन तानाको हढतासे पंडित मोतीलालजी 

अदाप चा os | सिलसिलमे आप पूज्य महात्माजीसे मिलने 
। सुझे दोनों राष्ट्र-पेताओको अक साथ देखनेक। व 


[नहं न्न 


बालाकी सफेदी ग 
यह जवाहर कमी. 


oe 
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मानने वाळा नहीं | झसको मनांना मेरे लिय काठिन कार्य हे | बापू 


बाहर त सेरा पत्र ह । म मना लूगा सच मुच 
६ आप बेफिक्र रहिये | जः हर्‌ ता ग इच क 
हुआ ह 


बापूके सच्चे अत्तराधिकारी सिद्ध 
हमारे हृदयसम्राट जवाहरलालजी . बापू: 7 


बार वर्धा जा रहें थे । सबेरै ७ बजे काठियावाड असमो ए 
टचा | स्टेशनसे साबरमती आश्रमकी ओर क 
बल आते दाख पड | म रुक गया | याग 
केये | बापू हमेशा आश्रमसे स्टेशन क 


बापू अक 5 
शी । में साबरमती स्टेशन प 
पडा । सामनेसे बापू संदल 
सरपर भी नजदीक पहुंचकर प्रणाम 1 प्‌ क” 
पैदल हौ आया जाया करते थै | म॑ मी साथ चल्ने pal । वापून समय पद 
qari ६ बजक्रर ५ मिनिट BA ६ अ मेरी घडी ५ मिनट आगे है वि | 
व्यंग करते हुओ कहा क्या घडी ५ मिनट आगे रखना पडती हे | aria = 
अमी तो ५ मिनट है । गाडा पक 1 लगे । असी बीच अक आश्रम-वालि' | 
गुजरातीम कहा “बापूजी SAN कान अमारा करतां लाम्वा छ” बाश नि. 
इमी मी अजीव रही बापूने कहा हा पणसाह छेके हुंगघेडो थी? 


Aq 


अक दो PATA कहा “बापू हम आपको हाथपर झुठा £ । वापूने || ` 
विने दाप्रयतासे कहा “अमी तो में तुम दो का अकेला अठाकर ह 
डु बापू अस समय साठ वर्ष के STAT थ | फिर भी झनकी चाह ब : : 
साथियोंको तेज चलनेका प्रयत्न करना पडता AT | स्टेशनपर पह 
भितटमे गाडी स्टेशनपर आ पहुंची | AA दिना गाडी ठीक प 3. 
` करती थी । बापू अपने साथियों सहित तीसरे sip डिब्येम चढ a 
` साथ थी । वाके पूछतेपर बायूजीने अपनी काठियावाडी RZ १. 
` खउकाऔ जाने अहमदाबाद स्ट्शनं जाई way” 


अक बार वनिता विश्राम महिला 
आप्रहसे हम साबरमती आश्रम जानेकै लिये खाना टु 


“2 ). पकडी और साबरमती 
` ब्रमें नहीं थी । हम . संबरोने गाडी पकडी ऑर सात, 


साबरमती स्टेशनसे आश्रम करीय १॥ सीऊ के Fase है. 
यात्राकी तेयारीम छ", 5 
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क नरावणदास माओ थे | हम सवप्रथम सेठ जमनालालजीसे मिले और फिर मीरा 
बहिनते । मीरा वाढिनने नेने तथा पूज्य वाने लड़कियोंकों वडे प्यारसे खादी 
प्हिननेकी कहा । तुम वापूकी पुत्रिया खादी न पहनो यह क्या अच्छा हे १? | 2 | 
अत्र हम बापू कमरेम पहुंचे | वापूने अिन बहिनोंको बड़े प्रेमसे पास विठाया om हँ | 
और भोजनक्रे लिये कहा “ समय हो गया हे यहीं खा छोगी न?” छूडकियाँ मेरी मं 
ओर देखने लगी । भने विनम्रतासे कहा कि ये सभी बहिनें खाना साथ लायी > व 
हैं और भोजनाळयमं आना चाहती हैं | इसपर वायूने कहा क्रि सभी वाहने 

। जनी अिच्छानुसार भीजनाळयमें AS । भोजनालयकी व्यवस्था आदी 

ग . व्यवस्था थी। कया हम असी शातिपूण पावित्र व्यवस्था कभी. कर सकेंगे ? 
कि ठीक वांधूके नजदोक में था | वापूके पास अनेक अखबार लाळ पैन्सिळसे निद्यन 

। कि किये हुअ पड़े थे | बापू परोसनेमें खर्च होनेवाले समयका भी पूरा पूरा पयोग | 
करते थे. | कुछ समथ बाद हम अठकर बाहर आये | हमारे भाग्यमें वापूके साथ 
भोजन वदा नहीं था | नहीं तो जितना सुन्दर अवसर बहिनें et क्या जाने देती 


बह 
maj, । आश्रम मेरे आर मेरे परिवारके/ल्यि शांतिका घास था | हम हर रावैवारकों 
तेज. आश्रम पहुंच ही जाते थे | सत्ताहमें दो चार दिन सायं प्रार्थनामें अवश्य ade 
होना हमारा कार्यक्रम रहा करता था | .वापूके ये संस्मरण आत्माको पावित्र बनाये 
रखनेमे सहायक हों-यहीं कामना है | 
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ee Z 
( ‘ad 
समता-साहित्यिक सांस्कृतिक मासिक पु त्तिका-प्रकाशक श्री ० वसन | नजर 
पुराणिक, ६०१ गोळ बाजार जबलपुर | मूल्य १) | जीवन 
समता ? का प्रथम अंक हमारे हाथमं ह । ।असक सम्पादक-मण्इह 
पंडित नन्दबुलोर, बाजपेयीके अतिरिक्त हिन्दीके पांच अन्य प्रतिष्ठित साहि | इछत 
- सेवियोके नास हैं। | a 
- राजनी 
-जिधर कुछ वर्षोसे हिन्दीमै पत्र पत्रिकाओंकी ब्राढसी आ गऔ icc) ` 
मासिक-पुस्तकोंका प्रकाशन. अक अत्यन्त शुभ लक्षण हैं | जिन AT 
स्थायी महत्वक्रे साहित्यको ही स्थान दिया जाता है | बम्बऔके निया-साहिय | (१ 
प्रकाशनके अपरान्त हा जिस तरहकी पुस्तकाँकी ओर हिन्दी-जगतका ध्यान आफै फि 
| हुआ है । ' हिमालय ? ओर ' प्रतीक ? के बाद हम समता ? का स्वागत कख |) 
दै | कहानेः 
समता? के प्रथम अंक्रमें अध्ययनशील पाठकोके आपयुक्त पति सि 
। है | श्रीमती चन्द्रकिरण' सौनरिक्सा और श्री. गंगाप्रसाद मिश्रकी कहा, 
कलाका परिमाजित रूप दिखाओ देता है । डाक्टर रामविलास TAT “| किरा 
अत्यन्त सामाविक ओर विचारपूर्ण है । कावेताओंका संकलन भी अुत्तम हुआ र| 
श्री रामेश्‍वर गुक्छ ` अंचळ? का लेल ' कारावासमें प्रसूत दो ग्रन्थ र्ल? ४ प 
लम्बा ओर अपूर्ण है। जिसमें पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्रके ST | १ प्रतीत हृ 


तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरूके “ डिस्कवरी आव्‌ इंडिया ? से को गर्मी 


गर ae ह्‌ 
समता? की सबसे बडी कमी असमे सामयिक सम्पादक रा 
अभाव है | जिसमें केवल दो ही टिप्पणियां है । छे छे सम्पादकोंके ४ 
कभी बहुत खटकती है | आशा दै आगामी अंकॉमें अस ओर ध्यान दिया 
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हमानका वेटा-कहानी संग्रह-छेखक-श्री विष्णु प्रभाकर-प्रकाशक 
नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर | मूल्य २॥) | 


aa 


_  रहमानंका बेटा” हिन्दीके प्रतिभाशाली कदानी लेखक श्री. विष्णु प्रभाकरकी 
“चुनी हुआ gala राजनीतिक कहानियों? का संग्रह हे | सभी कहानियां 34 
मे|| ay दृष्टिकोणसे लिखी गऔ हैं. ओर झनमै हमारे राजनीतिक और सामाजिक 
वनका जाता जागता TAA प्रस्तुत कया गया हे | 


2 दि और अन्त ? के बाद 
ail “आदि आर अन्त? के बाद यह लेखकका दूसरा कहाना संग्रह हे | जिसकी 


a कुछ कह्यानयास ता मध्यम वगक्रा मानसिक अवस्थाका चित्रण बडे ह! कलात्मक 


` ढगस हुआ हृ | 1वष्णुजाका कहानेयां हृदयको स्पर्श करती है आर आजके विषाक्त 
राजनातक वातावरणम झुनका अक Tz सन्देश हे | 


A 


अ ण 
अन 

ha : वि ष्णु ज्‌ गजे ज व > po 
क| ` विष्णुजीने जन साधारणके झुत्यान पतन, सुख दुख और आशा निराशाकों 
ही a a क्र los बय ब aS Fie ~~ ०७ 
a) दी अपनी कलाका विषय बनाया है । अनके विचार प्रगतिशील हैं और वे समाजमें 
म) आमूल परिवर्तन चाहते हैं | न : 


: जिस सेग्रहकी ` ऋतिकारी ? धरोहर” वि दोनों? “खंडितपूजा? आदि कुछ 
ag) मयां जुच्च कार्की हैं | | 
नेगी. 
| 

al : भाग्योदय ee हिन्दीका वालोपयोगी पाकिप्रक पत्र है | जिसका 

oa ae गत माससे प्रारंभ हुआ हं | अभी तकके अंकोसे पत्रका भविष्य अज्ज्वल 

| ee है | श्री. कृष्णा स्वामी अक अनुभवी कार्यकती हैं | मद्रासमें रहकर. 
/ पतक आपने अहिन्दी भाषा भाषियोंमें हिन्दीका प्रचार किया है | 

FU सम्पाद्कत्वमै पत्रकी अन्नति होगी 


नाग्याद्य-पाकेषकपत्र-सम्पादक-श्री. टी.कृष्णास्वामी-प्रकाशक ऋष्णा- 
THU जबलपुर सी. पी. वाषिक मूल्य, ५) अक प्रीत |) 


“aa | 


१ 
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श्रीमती सुभद्रा HA चाहान 
८ हिन्दीक GulaE कावा त्र आर कडांना छालका आपता Wa, 
` दारी चौहानका गत पास नेक मोटर दुधटनाक TIT दान्त हो गए 


मृत्युके समथ उनकी आयु (तफ 8९ aq की थी | 
मती चौहानके निपतते [eal सतारन अक ABT साहि 


सेबिकाको खो दिया | उनकी कब्तिअ बहुत ही SIT थां | Gy ag हैं ai 
मर्दानी बह तो झाँसीदाठी रानी धी को पक्तर्या आज किसके जबाना pe ai a 
नहीं हैं! 'बालिकाका परिचय! राखौँको चुनौती! आदि उनको प्रहर | गत ८ 
"कविताओं हे । हिन्दी संहाले दा बार सकसारली पुरस्कार प्रदान 2 अनेक ` 

सुमद्राजीका सम्मान किया था | बिखर मोती! और उन्मादूनी' उक || 
दो कहानी संग्रह तपा ARs’ “ae! “ताप als चित्र) “माके है! १९४७ 
RK 


अन्य प्रकाशित Teas हैं | 
राजनीतिक Gai श्रीमती चौहानने प्रथम असइयोग आंदोळ$ आति 


समयसे हीं माग लता AEA कर द्या था । नागपुर झडा Ge 
अवसरपर आपकी कतव्यानेष्ठा! आर दटताक। देखकर सभा Wed ey 


गने थे । सार्वजनिक कार्याने होय . बंटानेवाली आप पहाकोशळक| MY Bo 
पिला थी । सन १९४२ % राष्ट्रे आह्यानपर प्रतिकूळ पा | 
तके होते हर भी आपन जळजीवन स्वीकार किया थां। ˆ „||. प्रचारको 

. सुमद्राजाके विचार प्रगतिशी थे | अपनी. बडा SEF पुष शोक प्र 


आपने जातपांत तोडकर मुंशी प्रेमचन्द्रके लड़के अपृतरापत teal 
Phat कतिपय वासे मध्यप्रान्तीय धारासमाका ५ aces 
_- नाते आप महिला स्वातंत्र्य आन्दोलनको शक्ति प्रदान कर रह ऐ। 
` अतेम्बढाम उन्होंने हिन्दू ada तळाकके सम्बन्ध एक 145 उप 
क ( 
किया था. | अपने. पाछे आप तान लड़के आर दा! लडकियों १ 


>" 


`. सुभद्र जीकी स्मातक प्रति ea अपनी श्रद्धांजल अर्पित कत 
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प्रांतीय हलचलें | > 


: बम्बऔ-पूज्य महात्मार्जीको श्रद्धांजाडि आर्वित करने)े ञे श्री, गोवि [लजी 

gaara Taal प्रातीव राष्ट्रभात्रा प्रचार समितिकी ओरसे अक समा ˆ 

| ga ८ WTA डाला thot. समा-मवनम हुआ जिसमे वापूके सम्बन्धर्में 

६) क्र महानुभावोक्रे भाषण हुओ । समामे Se प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ | 

0 

i ` “आजाद मंडड हिंदी वर्ग ? तारावाग, लव्हठेनकी औरसे गत सितम्बर 
१९४७ में जो विद्यार्थी राष्ट्रभाषा पराक्प्राआाम अत्तीण हुओ थे अनक्रा प्रमाण | 

। I पत्र वितरण सामारंभ २३ जनवरी १९४८ को सुमाष-जयंतीके शुभ अवसरपर श्रीमान | 

से... AAS जोक अध्यत्रपतामे बडी धूमवामसे मनाया गया | 


he) eae 
अव्यक महाद्यच Sh जारदार भावणम राष्ट्रभाषा हिन्दीके महत्व तथा. ॅ 
नंताजाफा जावनापर प्रकाश डाला | ; 


अहमदाबाद--अहमदाबाद राष्ट्रभाषा प्रचार सामितिके सदस्या आर 


> 


TUL अऊ झोक समा पूज्य ary के. निधनपर हुआ | सभामे निम्रछिखित 
याक पराव पास हुआ-अद्मदाबाद wera -प्रचार समिति के सदस्यों 


GS 


: Wale कि वह भारतवासियोंक्रों ब्रापंके बताओ मार्गपर चलनेकी | 
प्रदान करे | ic । ६: 5 5 
PRES. प्रमाणपत्र . वितरणोत्सव श्री पुरातन भाओ बूचकी 
गा | जिस अवसरपर श्री पुरातन भांओने अपना भाषण हिन्दी 

'पिद्यार्थियोने “हिन्दी? नामक अक हस्तलिखित पत्रिका भी प्रकाशित 
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4 TT % 


अहमदाबाद राष्ट्रभाषा प्रचार शेंडी समाने हिन्दी 
श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहानक्री आकस्मिक मत्युपर शोक प्रकट [कि 
कुट॒म्बियॉक्रे प्रति सहानुभूति प्रकट का | 


भावनंगर-गर्त २१ दिंसम्बरकों श्रीमती शांतिला बहिन जि 


wae 
अध्यक्षता यहां प्रमाण पत्र वितरणीत्सव हुआ | श्री, दिनकर राय मद्र तथा प्रिस |“. 
[जसम 
लक्ष्मींचंद्र भाओके जिस अवसरपर भाषण हुअ | f : 
K 
सरभाण -यहां प्रमाणपत्र वितरणोत्सव श्री. सुन्दरमके समापतित । 
अत्साहपूथक मनाया गया | श्री. सुन्दरमने जिस अवसरपर अक छोटा सा मगा । 
यहा ३ 
भा दिया | i 
वनने 
सोजीत्रा (बड़ोदा )-गत १ जनवरीको ओ. व्ही स्कूछ राष्ट्रमाता प्रशा | नाने 
केद्धके अत्तीण विद्याथियोको प्रमाण पत्र प्रदान किओ गञे | प्रमाण पत्र वतरण «या 
अम. अम. हाओ स्कूलके हेडमास्टर श्री. आर. ओस. सहस्त्रबुद्धे समागतो 
` मनाया गया | आपने राष्ट्रभाषा हिन्दीके 'सम्बन्धमें Ap सारगमित माण 
भीदिया। | मनाया 
भायण 


भसिराबाद्‌-स्थानीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओरसे गत ३१ एसा | 

को महात्मार्जीके देहावसानपर श्री० दत्तात्रय शास्त्री जळुलक्रस्को अध्यात . 
` अक विराट सभा हुआ | समामें महात्माजीकी जीवनीपर सर्व श्री Feat ॥ | पिक्रारि 
व्यवहारेजा, डा० नाझिफ, देशपांडेजी मोहरीरजी, अखुन्ना/भिय्रां कादराजा al Be पुं 


 सञ्जनोने प्रकाह डाला | ; | te 
| are ^ 
अिन स्थानोंके अतिरिक्त.आसाम, TNS, महाराष्ट्र गुजरात AU सराणा, 


aN NN 


cal 
अन्य सभा जगह[मे महात्मार्जाके देहानसानपर विराट शोक FAIA हुआ | | अजमीर 


a 

राष्ट्रभाषा प्रचार चचा मडलकी ओरसे गत २२ जनवरीको ue 
जयंती बाडे धूमधामसे मनाओ गआ । श्री. यदुनाथ gaa सुभ 

Saar अक प्रभावशाली भाषण दिया। | 
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अ प्रांतीय हळूच ठे % ड 
Pe च्या ज ~ as 
अमळतर-दानक लोकमान्य ? बम्बऔके सम्पादक श्री. गाडागीलकी 
apa यहा शिक्षक सघ'का आयिवेशन हुआ जिसमें राष्ट्रभाषा हिन्दीके 
अनमें अक प्रश्ताव स्वीकृत हआ | 


जळगांव-स्थानीय साहित्य प्रेमी मंडळके तत्वावधानमें पूर्व खानदेश जिला 
ष्ट्रमापा प्रचारक श्रायुत श्रीराम अट्रावळकरकी अध्वमपृतामे ओक सभा cal 


Waal हिन्दा्रि सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री भगवताचरण वमाकी * चित्रलेखा ? 
पर श्री. राः म. गाजरे आर श्री. रा. वा. पाटीळके भाषण हुओ | 

ich : ae 

a AMIS कायकों सुव्यवस्थित रूपसे संचालित करनेके अहेश्यसे 

| यहां अक राष्ट्रभाषा परिप्रदकी तय्यारी हो रही दै । स्वागत सामितिक्रे सदस्य 
वननेकी आखिरी तारीख ३१ मार्च है | श्री. रेवाशंकर दवे परिषदको सफ 

| ae छिओ प्रयलनशील हैं । विदे जानकारीके (A श्री, दबे पत्र व्यवहार 

1 क्रिया जाना चाहिओ। 

तं 

माण  विचुर-श्री. सरदार मय्या साहबकी अध्यक्पतामें यहां प्रमाणपत्र वितरणात्सव _ 
“गाया गया जिसमें सव श्रीरण खांबे, मु. ग. मट, और य. रा. सोमवंशीके 

7 UN, a 

म) ` सटाणा-यहां राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी स्थापना हो चुकी है | पदा- 

(4) 'िक्ारियोंका चुनाव सिस प्रकार हुआ ह- श्री. ना. आ पगार, अध्यक्प् 

था a श्री, पु. तु. पाटील, अपाध्यक्ध सु. ना, जयक्कष्णीयाँ, मंत्री, भा. अ. चान्दोरकर, 

। वालक, सदस्य श्री. ना. म. पाटील सटाणा. द. त्र्यं. जोशी सटाणा. 
प्रती मती क्रेलकर सटाणा. श्रीमती बिडकर सटाणा. श्री. द. क्त, भदाणें 


सटाणा : (05 
| सा|. मर. का. पाटील नामपूर, ने. ता. भामरे. पंचाक्प्ररी, ध. ग. पवार. 
Nant, दज ote amare 


nN 


विदर्भ - हः. 
. असरावती-गत १८, जनवरी 
समितिकी दूसरी बैठक अमरावत 


राववारको अमरावती जिला राष्टमाषा 
मि. हुआ | सवानुमतिसे प्रांतीय समितिके 
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मः. 
संचालक पे. हपीकेश शर्माने अध्यक्पका स्थान ग्रहण किया | सामीसके अभ q 
आचार्य शंकररावजी लोंढे एम. ए. साहित्यरत्नने oe! वंठकका विवरण प 

र : me सुनाया | फिर जिला संगठन, नये केन्द्राका स्थापना, पुस्तकाळवकास्थायना ते 
४ समितिके अन्तरगत मोशी, दर्यापर, अजनगांव FAIA अपसमितियां wp, 
करने आदिका निश्चय हुआ | अमरावती शहर ऑर जिळम राष्ट्रभाषा-प्रचार बल | 
शीघ्र गतिसे बढ रहा है । बिंदर्म नागपुरमें अमरवती दादर Say | 


> 


सर्वप्रथम है | गत वर्ष ८७२ परीक्यार्थ। [अस Hees, WIAA बंठ थे | 


ता. -२७ जनवरीको अमरावती शिवाजी आटस काळेजका हिन्दी साहि 
` प्रिषदके तत्वावधानमै छात्रोंकी समामे श्री eater शर्माका  जोखा | ” 
माषण हुआ | 


अकोला--गत २० जनवरी को जिस HAA, श्रीमती मनुताओ कना 
शाळा भवनमै, प्रमाणपत्र वितेरण अत्सव देशभक्त श्रा डुर्गाताओं जोगी 
अध्यक््रतामँ मनाया गया । केन्द्र व्यवस्थापक श्री-रातिलाळ शाहने ५० हक 
शर्मा, विदर्भ नागपर प्रांतीय रा. भा. प्र. समितिके संचालक को जिस समार 


में भाषण देने तथा अचीर्ण परीक्यार्थियोंकों प्रमाणपत्र बितरण करन आम & 
- किया था । 


जग 

दूसरे दिन, दोपहरमें, अकोला सीतावाओ आटस कालेज aaa, काठेः 
वागमंडलक्रे' तत्वविधोनमे शर्माजी का राष्ट्रभाषाकि ACT. सांस्कृतिक व्या! 
हुआ | 


गी ब्रिज 
रातको ९ बजे, “राजस्थान-भवनमै» माननीय विदर्भ केसरी श्री i 
faith . मार्गदशनमे, अकोला जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका ह. 


होकर पहली बैठक हुऔ | अकोलामें प्रांतीय, समितिके अन्तरगत जिला 
प्र, समितिकी स्थापना हो गयी है.। आशा हे, अकोला शहर आर fact 
पास राष्ट्रमापा-प्रचारकी आशतीत प्रगति होगी | य] अस | a 

शहरका नबर चोया हे.। गत पराक्प्राओम यहां ४५७ परीक्म्रार्थी बैठै थे । 


ary वहाँ बडी लगनसे कार्य कर रहे ई | 


-t 
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See पर्रक्पा-विभाग | र 


परीक्पा-फल--फरवरी ४८ की 


राष्ट्रमापा प्रचार परीक्प्राऑर 2 
परीक्पा-फल ३१ मार्चको प्रकाशित होगा | ु 27 र 


माताक प्राप्त करना--जो झत्तीर्ण परीक्यार्थी अपने PATHE अलग 
| अलग प्राताक मगना चाहेंगे अन्हे चार आना झुल्क भेजना तम 
हिः परीक्पाका नाम तथा अपनी क्रमस ड्या 


८14 ५ 


eel परीक्पार्थियाँसे शुल्क नहीं छिया जावेगा | 


Tet साथ | 
अवश्य लिखना चाहिये | अनुत्तीर्ण 


, पुनर्निरीक्षण--जो अनुत्तीर्ण 


& परीक्यार्थी अपनी अत्तर पुर्वका 
बिर atl डु TET : 
कयाः क्षण कराना चाहेँगे a 


' थुनका २० अप्रेछतक प्रत्येक अत्तर पुस्तकके RA आट 


ग... गण शङ्क भेजते हुओ अपना पूरा नाम, क्रमसंख्या और परीक्षा तथा 
पके. SHIT संख्या देकर प्रार्थना-पन्न भेजना चाहिये | र 

van | ss. 3 

i ._, निरीक्पणमे केवळ जितनाही देखा नायगा [$ प्रत्येक gab झुत्तरको 
2 अंक दिये गये हैं या नहीं, और जोड आदि ठोक है या नहीं | g 
Le eet राष्ट्रभाषा रत्नः परीकषा-सितम्बर ४८ में राष्ट्रमाबा रत्न! 
ह| भ आगामी परीक्षा होगी | परीक्पा आवेदन पत्र ३१ मओतक वधी कर्याव्वओं 


आजाना चाहि लम tee SAN SN aa 
पर a चाहिये Ret Riad सीधे बेठनेके लिये प्रार्थना-पत्र वधी कार्यालयमै 
STA अन्तिम तारीख २० अपेल दे | 


ote 


- परिवतेन--(१) पारचय ie GA 
य पहला प्रशनपत्रेपदयमै 'पचवर्टाद्दी 
मिलन! हरा दी गयी है | » ; Je रहेगी | 


(२) सितम्बर ४८ की परीक्पाओर्मे कोविद ae 
jae ; परीक्षाओर्मे कोविद परीकप्राका शुल्क ४ जगह | 
) रु, रखना स्वीकृत हुआ है । peg ies ES १ की = 
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द प्रांत नाम क्रमांक केन्द्र 
= गुजरात भी रामचन्द्र अपाध्याय साहित्यरत्न!-- १२०३ अजमेर 
क कु „ नगीनमाऔ उबीलदास पारेख १२०७ वापी 
जु ,, मुकुटलाळ शिवशंकर रावल १२०८ राजकोट 
> , पटेल कान्तिमाओ पुरुषोत्तमदास १२०९ बांधणी ˆ 
a „ गनुभाऔ मुजी मक्रबाणा १२२१ अहमदाबाद 
: = » चीमनलाल छगनलाल शिखी १२२६ भालोद 
2 » पुऽ विश्वंभरदासजी १२२७ चांदोद 
3 ह <6 मूलजीमाऔ लल्लुभाओ शाह १२२८ EE 
„ वैद्य महेन्द्रकुमार मोरारजी पटेल १२३० राजपारडी 
,, चिनुभाओ लल्डभाओ शाह कलारंजन १२३१ प्रान्तीज 
„ ओस०' बी० कणवस्कर १२०४ शरहापूर 
„ बाळकृष्ण गोपाळ पंडित १२०५ धुलिया 
„ दिनकर कौतिक भंगा ले १२०६ हिंगोणे भन्न 
» विनायक गोविंद भोंगे १२२२ अहमदनंगर | प्रात 
नागपूर-विदर्भ ,, मधुकर हिरालाल कांळे | १२२३ खामगांव न 
„ = ““)) जनन्नाथसिह बेस `` _ १२२९ अकोला. ie 
= बम्बऔ ,, के० अस्‌० तंगभाचारी १२१० मांगा 
9) ११ के नागराजन के १२११ $ ष 
ह)...» पी आर श्त RR ७-१ कर 
हि 0) » ललिता आर० अय्यर १२१३ ० ०० 
र ,, बाढैंबाल आर० अय्यर १२१४ ३: a 
a 9) » के० असर नारायण | १२१५ १ ee 
mt ne » अस्‌° शिवरामकृष्णनू BNC 0) Be: 
ore » रा» माणिक्कम च्य १२१७ हिः 
इ » आर० वी० औइबर | १२१८ 5४ ste 
mo RO SHO Sel जा १२१९ sna » aa 
20700 विय वतेम ee RRR मोहीम .. 


» शान्तिलाल गोकुलदास पंड्या : १२२५ बली 
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राष्ट्रभापा प्रचार समितिसे संचालित 


राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्पाअँ gc 


SET Gd 


७ ८ फरवरी १९४८ की परीक्षाओंके केन्द्र 


और 


परीवषावार परीदपार्थियोंको सख्या 


॥ भिन्नभिन्न ciate केन्द्रोसे नीचे दिये विवरणके अउुसार आवेदन-पत्र आये:-- 


प्रात केन्द्रसंख्या प्रारंभिक प्रवेश परिचय कोविद्‌ अति» gl 
| यातां. 1२. ९१६ ३७१ १०५ ३ ० १४०१ 
गाण ४ ५९६ ° २०९ र 4 १ ८३५ 
| भुलत ५३ २४०७ ८५० १९४ ३९ ०- ३४९० 
हि ¥ ६२ ३५ ९ 4 ० १११ 
ae 1... 6) ७२०७. ८२ ० २०४ 
|| महरा बु Be जी 
ae . १०२२ ४५९२ १३३७... ३५८. १३ १२३१९ 
विद्भे-नागपुर ह Oe 
द्र ३१६० २४४९ ५२१ १०९ -१ ६२४९ 


। १७ ४९४७० 0000 133 
OS ९११ २१ २८ 00 NA 
२१ १४०0. मत 


CaS 


r 
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आसाम 
कन्दर . प्रारंभिक प्रदेशा परिचय afer र.(ति, 
अकाल ३९१ १६७ ४५ } 
६ गोहाटी 23 ८ २ | ५१ 
Weegee ८ (२: ५: ; 


चराऔव्रादी २० == ८, 
जलजलो 00 70 - वि 
जोरइट २०४ २९ (१२: (१ 
ferng ११ । = 
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२२ gama २१० (७ ६ eS 
qu 06 त १ 
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: RR RNR १०५० 2 | ९२ 


जो बंगाल 
५ अब्दालीपुर १४ ६ 2 
कलकत्ता २६५ Meee sek 

७ झु० कटकत्ता८१ € 


४ ह कार प्रारंभिक Wit परिचय RR अति० 
१८ नंदीप्रान १९ > | 
७० AAS २३ 
a 
५१ age १५ “ | 
५२ aiid THAT २० 
५३ सरिपा टे x 
| 5 ee = २ 
Mis ०06 “२०९ २२ ६ स्‌ 
ञुत्कल 
५७ अळनाइट ३२ Xe 4 
५८ आस्का ९९ (च र 
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| ` ६० जिग २५ है 
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ह. र. SO 3 : 
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। ६९ खलिकोट २४ 
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|. प्रारम्मिक परीक्पाकी पाठ्य पुस्तक, सुन्दर राचक कहानियोत्रा 
Lae पुस्तक हिन्दीके प्राथमिक विद्यार्यियोंके लिए विशेष रूपमे 
करीन की गऔ दै, TAMIR छपाओ । मूल्य केवल ||) 


डाक खच अछग | 


च अकाक | च) / 
a कोविद्‌ प्रशक्षपाकी पाठ्य पुस्तक, सरदार इन्द्रसिंह चक्रवर्ती, न. गे 
एसी. फडके, रामकुमःर वमी, अिन्दुशघर और बिष्णुके पांच सुन्रर अकांकी | 

गाटकोका प्रतिनिधि पग्रह-भूमिका लेखक-प्र. र. भूपटकर | आकषक गेट 
सुन्दर छपाई, मूल्य केवल १); TH UT अलग 


— अवसर न चू कय 
फिर अितनी सस्ती पुस्तकें न मिलेगी 


॥ -. परक ल्यालसे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जिस बार दिन्दौके सभी 
छठ 
STOR कवियो झी, पुस्तक*अधिकसे अधिक कर्माशनपर दे रही दै, . . 


a 
|. डर टाजिण | अक साथ '५०० की पुस्तकें मंगानेवालेको २०. | 
“रीत कमीशन दिया जा सकता है । | 


त्मा 


नार यह कमीशन अन्हीं पुस्तकोंपर दिया जावेगा जो राष्ट्रभापा ' | 
Te पुन्तवः नहीं है | 
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ह) ५ लहुघा झैसा पाया गया हे कि लोग पुस्तकोका ग्रा) 
aS साथ-ही-साथ पेशगी रकम नहीं भेजते । हमें छ 
केशगीके लियेल्खिना पडता हे और तब कहीं | 

aya उनके लिये यहाँसे पुस्तकें भेजी जाती! 
«as श्रेक तो ग्राहकोंको पुस्तकोके लिये काफी इत 
करना पडता हे, दूसो, सबको परशानी भी होती है | | 

; श्रिसलिश्र अपने सभी Wena हमारा # 
. निवेदनहै कि वें पुस्तकाका आड? देते समय आं 
eS कुळ कीमतका कम-से-कम अक-चोथाओ पेशगी क 

Rs दिया करै | 

2140 2 यह नियम काफी हानि उठाकर . आर feat 
ह कल. स भव करके बनाया गया हे ओर अिसमें अ 
६ दिल निह वी जा सकती; अतः जिन लागा श्री 
` साथ उक्त नियमानुसार पेशगी नहीं आयेगी, 3 


` लो हम पुस्तक ही भेज सकते हैं ओर न पत्रोत्तर। 
इतकें वे 


` वोट-जिन लोगोंके पास राष्ट्रभाषा षरीक्याश्रोंकी पुरानी पु 
. हों वे हमसे पत्रव्यवहार करें | 
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- राष्ट्रभाषाकी प्रचार परीक्षाओं ता. ७-८ फरवरीको होनेवाली थी | कुड | 
` दिनि पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधीकी निर्मम हत्या जैसी अत्यंत दुःबद ष्म | , बा 


घटी । सारा देश शोकाकुल हो गया | यल 
बापूको खोकर हमने क्या नहीं खोया है ! | , 
, शोककी Sat गहरी छायामें परीक्षाओका होना सम्भव न था, शि E 
भी अधिकांश केन्द्रों ने निश्चित तिथिपर परीकध्राओंकी व्यवस्था करके बो || | 
[का परिचय दिया हे। | f oe 
जिन कुछ केन्द्रोमे निचित तिथिपर परीक्पा नहीं हो सकी, भुन1 ४ हैं 


: परीक्षा लेने की व्यवस्था कर रहे हैं। 
` असे केन्द्रमै अब ता.६-७ मार्च ४८ को परीक्षाओं होंगी । 
` नये प्रश्नपत्र शीम्न भेज दिये जायेंगे | > 
रामेशवर दयाल इ" 
परीक्षा मंत्री. 


मम 
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सम्पादक : भदन्त आनन्द कोसल्यायन “के द्र 
10] बी फरवरी - १९४८ _ [अंक 
2 4 = छ = = es 
| पूज्य बापूको श्रद्धांजलि 


172 PTD] 


स 
Cd 


: श्री खुमित्रानन्दन पन्त : 
1| , चार बार अतिम प्रणाम करता तुमको मन 
` है भारतकी आत्मा तुम कब ये भगुर तन ! 


clo व्याप्त हो गओे जन मनम तुम आज चिरंतन ! 
|. नव प्रकाश बन, आलोकित कर फिर जगजीवन | 


// पारकर चुके थे तुम निश्चय जन्म ओ? fas, 
 , जिसील्यि बन सके आज तुम दिव्य जागरन ! 
श्रद्धातत अंतिम प्रणाम करता तुमको मन 
` हे भारतकी आत्मा, दे जीवनके जीवन ! 
= | ` £ भारत › से सादर 


“ छना AIST काठन काम नहीं था। बह सवथा अरक्षित ढार्खाकी vial र| 


` छोटे बड़े लोगं हैं, जिनके संकल्पोंकी भनक महीनोंसे हमारे काग 
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: श्री राहुल सांकृत्यायन : 


आज तक भारतमें किसी अपने . मद्दान-पुरुषपर आसके Aa. 
भिन्नताके लिये असा नृशस कार्य नहीं किया गया था । बुद्धने E | 
कडी मीठा बात कहीं) समाजके कोढ़ोपर गहरा प्रहार किया | किन | गब 
अपना पूरा जीवन बिताकर निर्वाण प्राप्त हओ | महाबीरके विचार तका 
समाजके , बहुत अशोभ विरोधी रहते हुओ मी किसीने झुनके एफ 
` अपना हाथ नहीं रंगना चाहा | जो घृणित कार्य हमारे सारे fara 
Tel देखा गया, इमारी सस्कृति जिससे अपरिचित थी geist af 
हमारे भितिह्यासपर छगाओ गओ | । 
गान्धाजाका इत्या अत्यन्त कायरतापूर्ण कृत्य है । gaa al. 

| welt 


थ| झुन्ह अपने जीवनकी परवाह न:थी । झुन्होने अपने सोर गत. as 


के अक अक क्षणका मूल्य चका लिया था । अुनका स्वपनमात 
स्वतत्रता-सत्य हो चका था । वह कृत कृत्य थे । मार-मुक्त थे । शे 
हृत्यारेने अपने जिस जघन्य कामसे कया ढाभ -समझा पा! 
गांधीजीकी हत्याका पाप केवल गोडसेपर नहीं है । Raa पीठे 4 


रहो | गांधीजी और देशके राष्ट्रीय नेताओंकी हत्या करके HO 
राज्य शासनका हाथम ढेनेकी बातें कितने दिनोसे हमारे वायुमण्डलं 
इुऔ थी । गान्धीजी अपराषियोंको कषम कर सकते थे कि! ' | | 


न ee 
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कर सकता | ‘ ae oe न x 
ee दण्ड AG खल तोरा, BE होदि 'सन्मारग' मोरा a 


ics ie 
घीजीने जीवनके क्षण क्षणका मूल्य तो चुका ही ळिया, Sela 
जाने नहीं दिया. | ७८ वषेका AE निवळ शरीर 
घकर चलाये जाते शकटकी तरह चळ रहा 


गा 
मूल्य भी बाय 


| बां 
Ye चनानुसार र स्सीस 
गह ge 1 दिन और चळ जाता, झुसे तो अक दिन विश्राम ठेना ही था। 
5 


. जीने असाधारण विश्राम छिया | gaat यह मृत्यु भी जीवनको तरह | 
| eS औ | जहां तक झुसका गांधीजीसे सम्बन्ध है | गांधीजी वह the 
3 a थे जिनुका स्थान शताब्दियाम भी नहीं पूरा के सकता। | 

बह वास्तविक अथेमे मोर WEA पिता थे । भारतके नये जन a 
| acy वडा हाथ ढे ।-भारत अमर है | झुसके साथ गान्वीजी अमर ETI 
| गान्ीजीने ae रास्ता. दिखाया है, वह प्रदीप हमोर ६ मँ दिया ई, 
gd हम अपना पथ देख सकते हैं | यदि यह न होता तो झुनके सारे 
| जंबनका प्रयत्न निष्फळ होता | निवीण शय्यापर लेटे बुद्धकी भाति हमा, 
Casta भी चाहते थे--“अत्तदीपा भवथः अत्तसरणा भवय च 
आप अपने प्रकाश बना, "आप अपनी शरण बना | es 
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es 
Ens a 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधीके देहावसानसे समस्त मनुष्य जातिकी क \ कम 
हुश्री हे gaat पूर्ति होना असम्भव है। राताब्दियोर ता aa 
प्रताड़ित और दलित भारतवासियोमें जिस युगपुरुषने त्याग. जेहि. पोते 
सहिष्णुताकी पुण्य भावनाश्रोंका संचार किया था, वह aq Be प्रो तुत 
हमसे बिदा ले चुका है | इशारे कह ही 
७ चमडी 
राजनी 


५ Mo 0 0 ee ee । 
he: आर स्वेच्छाचारका प्राधान्य हो जाता है तब तब ग्रुनका ऋ a4 
> करनेके लिश्रे कोश्री अलौकिक दिव्य So | 

ताला गावी सी तरहके चमत्कारिक पुरुप ये जो मनुष्य जाति |. on 
महान संदेश देनेके fest विश्वमे आश्रे थे । अन्होंने भारतको हो tt a 
समस्त संसारको नश्री दृष्टि दी-जीबनको ` * समभनेका झक नवीन 4 ही दा 
दिया गांधीवाद वही दर्शन है-वह “मूलतः श्रेंक आध्यात्मिक प्र 2 


A 
A 
av 
स्स 


3 See! त्य, अहिसा, प्रेम और दयासे दानवतापर बिजय प्राप्त a त्याग 
1. - मागको श्रेयस्कर समझती है। ! | किसी. 
& eon : गश्ने- 
ककल महात्माजी युगावतार थे । राजनीति और घर्मके ्रद्भुत . सांगस | और : 
0... a अन्होंने अपने जीवन कालमें विश्वके समक्ष भारतीय संस्कृतिका गै 3 
; pes ey किया. बह ,ग्रितिहासमें सर्वथा ग्रमूतपूर्व ।। तय ५ 
g : निहत्थी माच र्का ` अन्वेषण कर आपने यह तिद्ध कर दिया ह || रने 
न हत्थी निर्दोष जनता भी आत्मशक्तिके प्रयोगसे आतताग्रीका सफलताएक ; mele 
pe: युकाबला कर सकती हे | : | श्रे 
Teg 


ics ee dat देशके हर कषेमे युगान्तर ग्रुपस्थित feat | || ` 
जार धाराका भारतीय जीवनपर अपूव प्रभाव पड़ाः। श | 

जवरदस्त नेतिक बलसे गांधीजौने अत्यन्त श्रल्पकालमे देशकी काया पलट कर 
और न्त्म हिन्दुस्तानको स्वाधीनताके ग्रपने पुनीत agen तक पहुँचा। | |. 


ड 
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ह लकी राजनीतिमें गांधीजीके आगमनके पूर्व जनताका कोश्री स्थान 
ही था | काँग्रेस शुच वगके लोगोके हाथमै थी और सुधारवादी नीतिसे ही” , 
aa निकालना चाहती. थी । लाल--वाल--पालके नेतृत्वमें सुधारवादी 
saath विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता जा रहा था । सशल्न क्रांतिकारि 
ae गुप्त संगठन भी बंगाल, पंजाब, यू० पी० श्रोर महाराष्ट्रम कायम हो 
बुके थे किन्तु ग्रिन सबका साधारण जनतासे निकट सम्पक स्थापित नहीं 
ही पाया था । ग्राम जनतामें कोग्री जाणति नहीं थी | ate - तरहसे गोरी 
जमड़ीका ही सवत्र आतंक छाया हुआ था । पर महात्मा गांधीके भारतीय 
एजनीतिमे पदापंण करते ही देशमें aH जबरदस्त भूचाल श्रा गया | ag 
ae नवीन जीवन दिखाओ पड़ने लगा | पददलित जनता ग्रंगड़ाओ 


TY हे as खड़ी gal | जो काँग्रेस अभी तक चन्द लोगोंकी आवाज ही बुलन्द 
ay करती आयी: थी aa अब समस्त भारतीय जनताकी आकांक्प्राश्नोंको व्यक्त 

॥ ३।| करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । देहातोंमें व्यापक जनजागरण हुआ और 

। ओ| राष्ट्रीय भावनाने सारे. देशको भकभोर दिया | काँग्रेस संगठनको देशव्यापी 

है) रुप देने तथा ग्रुसे जनजनकी श्राकांक्पा्रोंका प्रतिनिधि बनानेमें गांधीजीका 
Ch ही हाथ रहा हे । _ 


के आज भारतको जो स्वाधीनता प्राप्त gat है वह महात्माजीके ही 
रँ) त्याग और तपका परिणाम है । स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिश्रे ग्रुन्होने 
5 23] किसी भी बातकी परवाह . नहीं की | TAR तरह तरहके दोषारोपण fear 

| पत्र नाना तरहकी बाधाओं रास्तेमें त्रात्रीं पर महात्माजी अविचल रहे. 
बस || ओर बरावर अपने ग्रुद्देश्यकी प्राप्तिमें श्रागे बढ़ते गश्रे । ` 


ह|| 20 मनिः ममे संसारको जीतना चाहा | शुनका सारा जीबन 

BE दे Fo प्रयोगका जीबन रहा | जीवनके तिम कमण तक बे 

on ons eral अटल रहे। अब वे हमसे बिुड़ गग्रे हैं किन्तु संसारको 

as = सन्देश दिया वह अमर है। वे ग्रेक महान भिशनको लेकर 

Dae र ग्रुसीकी पूर्तिमें Heit अपने प्राणोंका wean किया । waz 
उग युग तक मानव जातिको अनुप्राणित करती रहेगी । 


अशान्त 


a 
? 


= 
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महात्मा गांधी विश्वकी श्रेक महान विभूति थे । अनके निधनसे ty ||. गर 

गक सच्चा सन्त हमारे बीचसे परा, लिये अठ गवा । वे सहा माग्ने J 2 

“ost युगप्रवतक थे; श्री गोपालकृष्ण गोललेने ठीक हा कहा था कि oe | fear 

` दुनियांमें गांधीजीसे अधिक पुनीत, वीर और ware met अवतरित नही ह | प्राप्त 
हे । ” महात्मा गांधीने पराधीन भारतवासिय के दृदयं ग्राजादीकी लौ aay | 

और देशको अपनी त्याग और तपस्यासे ग्राजाद कराया । श्रेसे युगपुरुषके गौस 

ˆ का अन्त हमारे ही देशके अक व्यक्तिके द्वारा हो यह कितनी लज्जाकी बात ह| | पले 

जन्म ग्रोर शिक्षा 0 

गांधीजीका जन्म २ अक्टूबर सन्‌ १८६७ को पोरबन्दर (काह| उफ 

arg गुजरात) में हुआ । ्रिनके पिता करमचन्द गांधी पहले पोरबन्दर fe) fq 

“ राजकोट ओर अन्तमें कामेरके दीवान थे | गांघीजीकी प्रारम्भिक शिक्षा राजमो) बार 

gat | १८८७ में मैट्रिककी परीक्षा पास की । अ्रिसके पश्चात्‌ ग्रेक बक काय 
आपने भावनगर कालेजमें विद्याध्ययन किया | श्रिनकी रुचि 'डाक्टरीकी ओर 
किन्तु गुरुजनोंकी जिच्छाका पालन करनेके लिये आप बैरिस्टरी पास करनेके हि| 


१८८८ में श्रिग्लेंड गये। वहां चार वर्षे रहे। १८६१ में पढाग्रौ [१ 
हो गश्री और आप बैरिस्टर बनकर अपने देशको लौटे और कुछ समय WM ` पराए 


वकालत आरम्भ कर at । का समः 
र दक्षिण आफ्रिकाकी यात्रा , |. 
. _ पोरबन्दरकी ste बड़ी फर्मने जिसकी ate शाखा. दक्षिण आफ्रिका | 
` ग्रेक मुकदमे में सहायता देनेके निमित्त वहाँ जानेके लिये प्रस्ताव किया जिसे लोह उ 
कर गांधीजीने प्रथम बार दक्षिण ्फ्रिकाकी यात्रा सन्‌ १८६4 LE 2 
बहां जाकर आपने भारतकी दासताके अभिशापका हृदय-द्रावक डस्य देखा। | पर 


प्र 
__ लोग भारतबासियोंको कली समझते और त्रुनके साथ पशुवत्‌ व्यवहार नो द्म 
स्वयं गांधीजीको गोरोंने कत्रा ग्रबसरॉपर बहुत अपमानित किया | क ह 
जिन्होंने प्रबासी भारतबासियोंके fediat रक्षाके लिये आन्दोलन प से 
निश्चय किया । पांच हजार पोंड प्रतिवर्षकी बैरिस्टरीकी आय पर लात गर्छ a8 

` ग्रान्दोलनमें संलग्न हो गये । आपने १८६४ में नेटाल जिग्डियन का | | 


pes सन 
` (आन्दोलन प्रारम्भ किया जो श्रेक प्रकारसे १६१४ तक चलैता : 
में प्रसिद्ध गाँधी-स्गट्त समझोता हुआ और दक्षिण-श्राफ्रिकाकी सरका 


१६०१ में ट्रान्सबाल ग्रिन्डियन असोसिश्रेशनकी स्थापना की । a 
७ मै गांधीजीने दक्षिण ्राफ्रिका आन्दोलन १६ 
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a गीय विरोधी काले कानूनोंको वापत लेना पडा faa ग्रान्दोलनके बीच दो 
भारत ]जीकी गिरफ्तारी हुओ ग्रौर Bes जेलका कष्ट तथा यातना सहन करनी 
बार य pra सब त्याग व ग्रान्दोलनके फलस्वरूप प्रवासी भारतीयोंकी 
बहत कछु सुधार हो गया ओर गांधीजी सत्याग्रहकी लड़ाग्रीमें सफलता 


श्री गोखलेके ्राग्रहसे स्वदेश लोट आये | 


चस्टारनका आन्दोलन 

ग्रापका aaa धूमधामसे स्वागत हुआ | सारे देशका दौरा करनेके 

ले गांधीजीने यद्दांकी स्थितिका अध्ययन किया। फिर अहमदाबादके निकट 

साबरमती द्राश्रमका स्थापना की ओर वहीं रहने लगे। १६१७ में आप सावजनिक 

जीबतमं wat सबसे पहले गिरमिटिया मजद्रोंके पक्षमें लड़ाग्री लड़ी और waa 

इफलता प्राप्त की | फिर चम्पारनमें मजदूरॉका पक्ष लेकर आन्दोलन प्रारम्भ | 

क्रिया  ग्रधिकारियोका सारा दमन विफल हुआ ओर जाँच कमेटी वैठानेके लिये 

बाध्य होना पड़ा । faa कमेटीने मजदूरॉके पक्षमें अनेक सिफारिश की जो 

कार्यान्वित की wait | 

सन १६.१८ में गांघीजीने अहमदाबादके मजदूरोंका पक्ष लेकर आंदो 

लन किया ओर अपने जीवनका पहला पवास करके मिल मालिकोसे मजदूरी 

` बढवाद्मी | तदन्तर खेड़ाके किसानोंके पक्षमें. लड़ाश्री लड़ी और ग्रुसम सफलता 

प्राप्त की। निरन्तर दोड़-धूपके कारण गांधीजी बंहुत बीमार पड़ गाये और काफी 
समय तक बिस्तरपर TS रहे | 


पजावका हत्याकांड 
बीमारीसे अठनेके बाद गांधीजीको अक ब्यापक क्पेत्रमै ग्रहिन्सात्मक 
संग्राम छेड़नेका अवसर प्राप्त हुआ | रोलट weet विरोधमें आपने सत्याग्रह 


प्रा प्त कर 


2 


` करनेकी घोषणा की ओर १० ग्रप्रेल १६:१६. को पंजाब जाते समुय कोसी स्टेशन 


पर गिरफ्तार कर लिये गये जिससे कुछ स्थानोंमें दंगे हो गये अधिकारियोंने 

दमन-चक्र चलाया और .अमृतसरमें जलियानवाला बागका घृणित 

हत्याकांड घटित हुआ । २० हजार निहत्ये हिन्दुस्तानी जनरल डायरकी गोलियों 

भर भून दिये गाये | गांधीजीने ३ दिनका अपवास किया और सत्याग्रह आन्दोलन 
व स्थगित कर दिया | 


असहयोग आन्दोलन 
१ अगस्त १६२० को असहयोग ग्रान्दोलनका AMUN हुआ । 
TIA नेतृत्वमें चलनेवाले खिलाफत ग्रान्दोलनको भी कांग्रेसचे अपना 


पा। देशमै अपूव जागति दिखाओ पड़ी और सरकारसे असहयोग करनेके 


` वेलिग्डनसे मिलकर युद्ध रालना चाहा .किन्तु सरकारके दुराग्रहके कारणं हि 
सत्याग्रह प्रारंभ किया गया | महात्माजी १६३२ में पुनः गिरफ्तार कर हि! |. 


gua प्रतिनिधित्व देनेके बिरोधमै गांधीजीने २१ सिंतंबर १६२२ 
नेलमें श्रामरण ग्रुपवास प्रारंभ किया जो २६ सितम्बरको भंग हुश्रा । 
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रद्द शरसे बहुतसे लोगोंने सरकारी नौकरियां त्याग दी । वकीलोने वक 
दी, विद्यार्थियोने सरकारी ब अध॑सरकारी स्कूलोमें पढ़ना छोड़ दिया | a a 
ग्रदालतोंका बहिष्कार किया गया | विदेशी कपड़ोंका भी वहिष्कार Ao TE 
अनेक स्थानोपर विदेशी कपड़ोंकी होली जलाग्री गश्री । १६२२ पं ma 
जिलेमै प्रसिद्ध चौरीचोराकांड घटित हुआ अतएव वारदोलीमे संग्रा = 
तैयारियाँ की जा रही at wee गांधीजीने स्थगित कर दी | | 

० १० माच १६२२ को महात्माजी गिरफ्तार कर लिञ्रे TH af | 
Wee ६ वर्षका कारावास हुआ | जनवरी १६२४ में आपके पेटमे cing | 
गया. ओर साखून अस्पताल (पूना ) में आपरेशन ` हुआ । fred बार | 
' ही गांधीजी छोड़ दिओं ग्रे | रिधर हिन्दुओं व मुसलमानोंके बीच ay | 
बहुत बढ़ गया था | खिलाफत आरांदोलनके समय वाली अकता artes 
सिद्ध gat) फलतः गांधीजीने हिन्दू मुसलिम अकताके लिओ २१ दिक्का | 
wear अपवासः किया । 


दूसरा सत्याग्रह Beer ` | 

१२ माचे १६३० को बापूकी प्रसिद्ध दाँडी यात्रा आरम्म gt | 

५ स्रीको श्राप गिरफ्तार किओ गओ ओर अनिश्चित कालके लिओ जेल | 
बन्द कर दिग्रे TT | देशभरमें स्थान स्थानपर नमक कानून तोड़ा जागे 
लगा | सत्याग्रह पूरे वेगसे आरंभ हो गया और लाखोंकी रुख्यामं बः | 
पुरुष sald भर fet गश्रे। ३ माच १६३१ को गांधी fae 
समझौता हुआ र महात्माजी कांग्रेसकी आरसे गोलमेज परिषदे भा 
लेनेके fax लंदन ग्रा । जब वे श्रिंगलेंडसे वापस लोटे, क ग्रेस त ॥ 
सरकारमें पुनः युद्ध ठन चुका था। गांधीजीने . तत्कालीन वायसराय ताग | 


Tat जे 


गओं | कोंग्रेस गैरकानूनी घोषित कर दी गरक्री | 


- द आमरण अनशन के 
२१ सितम्बर -_१६३३ .. को. सांप्रदायिक नियमे हरिजन 


जेलसे an 1: =a >>. ७ र | 

जेलसे छूटनेपर गांधीजी . हरिजन सेवाकार्ये , संलग्न ह 

१६३६ में राजकोटके प्रश्‍नपर आपने फिर आमरण श्रनशन किया 
यूरोपीय युद्ध छिड़नेके बाद १६४१. में आपका ब्यक्तिगत | 
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राष्ट्रभाषा ३४६ 


1 | बहुतसे नेता फिर जेलम भेज दिये गाग्रे Peg अन्तमें सरकारने 


eee 
ga 
Bas दिया । १६४२ मं महात्माजाने ग्रग्रजांकी भारतसे हटजानेकी 


क्रो 
रि 2 दी और गुसी वप अगस्तमं alae भारतीय कांग्रेस बमेटीकी 
३ ठक ग्रिल आशयका प्रस्ताव भी पास कराया । गांधीजीको नया सत्याग्रह 


[म चलानेक्रा नेतृत्व aia गया । ६ अ्रगस्तको गांधीजी तथां कांग्रेशके 
ga नेता पुत गिरफ्तार कर लिअ oe | देश ata विद्रोहसा मच गया | 

३० फरवरी १६४३ को आगाखां महलमं आपने ३ सप्ताहका अपवास 
श्र |. fear | ग्रिससे हालत बड़ी नाजुक हो ग्री किन्तु art वच गग्न | २२ 


rah wat १६४४ को जेलमं ही कस्तूरवाका देहान्त -हो गया जिस्से 
बार | गाषीनीको वड़ा आघात पहुँचा । सञ्री १६४४ को आप बना शत 
तोरे | her कर दिश्रं गश्च । 

: थिक See का Es 
— : साम्प्रदायिक अकताका प्रयत्न | 
नफा रिहा होनेके अपरान्त महात्मा गांधीने हिन्द मुस्लिम समस्या 


सुलझानेके लिओ सितम्वरमं श्री जिन्नासे मुलाकातका पर जिस मुलाकातका कोग्री 

परिगीम न निकल सका । २ अएटवरको व गांठके अवसरपर आपको अंक करोड़ 
| | | दस लाखको थली भटकी गऔ | १६४५ के जूनमें शिमला सम्मेलन हुआ । 
ai | गांधीजीने ग्रिस अवसरपर काँग्रेसको सलाह देनेका. काय अपने हाथमें लिया | 
जागे | !६ मंत्री सन्‌ १९४६ को म्री योजना आग्री और देशमें ग्रन्तर्कालीन सरकारकी 
ae) - स्थापना eal किन्तु १६ ग्रगस्तके बाद बंगालमै अमानुष्रिक हत्याकांड प्रारम्भ 
वत | हँग्रा। महात्मांजीकों हृदय fra हत्यांकांडसे सिहर अठा और वे नोआखाली में 
भा पैदल गांव गांवमें शांतिका प्रचार करनेके लिओ निकल पड़े | लेकिन दिसाकी ग्राम 


am) काबूसे बाहर थी। नोग्राखालीके बाद बिहारमें साम्प्रदायिक हत्याकांड की. 


ई पुनरावृत्ति gal । माच aa ४७ में गांधीजी विहार पहुँचे | मगर साम्प्रदायिक 
क| रोने देशके अन्य हिस्सोंमें_अग्र रूप धारण कर लिया | पंजाबमें भीषण अशांति 
त्रे |` "षे गश्री। दिल्ली वीरान हो अठी । ८ सितंबर सन्‌ १६४७ को गांधीजी दिल्ली 

पहुचे। कौन जानता था कि दिल्लीमें ही गांधीजीको मौत Raat पड़ेगी ! १३ 


ae ओन्होंने साम्प्रदायिक शांतिके लिअ अपवास प्रारम्भ feat सारे देशमै | 
ससे हलचल मच ग्री | पर नेताओंके-- ्इवोसनपर - आपने अपवास भंग: | 


| ee २० जनवरीको गांधीजीकी  हत्याकी कोशिश की ग्री किन्तु आपने 
गाते हुआ गाया a दिया । ३० जनवरीको अक पांगल हिन्दूने प्राथना सभामें 
1 hee [जीको गोली मारी । गोली लगनेके पैंतीस मिनिट बाद आपका 

र गया । मृत्युके अंतिम क्षणे महात्मांजीके मुखसे “राम? निकला | 


गर ve क र भारत? 


ee 
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देवताओंका जन्म 


: श्री खुदशन : 


दुनियांके Bea मन्दिर नहीं थे, देवता नहीं थे, 


और लोग शांतिप्रिय थे, और सत्यवक्ता थे, और वीरात्मा थे | | भ्र 
मगर ,अुनमेंसे अक आदमी चाळाक था, और ओक और आदी | EE 
भूखे था । और चोलाक आदमी सुस्त था, और मूखेकी बॉहिंमे क | 5 
x जमी ~ ~ > ~ | 
मारनेकी ओर जमीनसे मिट्टी खोदनेकी अथाह ताकत थी | हे जू 
| [छपा 

और अक बार असा हुआ, कि आधी शतके अधेरेमै दोतोक्ग | पपा ह 
मुलाकात हो गऔ । ५ att |’ 
ips a: किनारे : न्दिर्में | कहते त 
| _ और दूसरे दिन नदीकें किनारे मन्दिर था, मन्दिरमे देवता 2 
दैवताओमि न समझ म आनेवाली शक्ति थी । [ 
SUNS 
और वह दोनो आदमी जो आधी रातके अधेरेमें मिळे थे, अ | ef 

- दोपहरके समय मन्दिरमे पहुँचे । ie 
_ . अेकने डरते डरते अपनी मेइनतसे पैदा किअ हुओ फळ, और अपो | जरूरत 
हाथकी बनाओ हुओ मिठाअियाँ देवताओंके सामने रखी, और नमस्का/ || शाडू 
करके gee पाँव वापस चला आया | es दीः 
oe नी नि Coe, आवरू 
: रेने आगे re नज़र-अंट को ae चीज़ें झुठाकर रख छौ | 
ओर जिसके बाद पांव फैलाकर वहीं सो गया । : होना 
ः ८ मोखे * ते सेवा 


| आणहे | आज जनमत 
| कें है 
| रा माधो सजनने जिनका ना 
| हिपा.जा सकता दै, का था 
| झापा है पर वह भारतके सुसस्कृत fe 
: | तही |’ कुछ दिन दअ अक दूसरे सजन कहते सुने गओ “ हिन्दीवाळे 
| ata पास पढ्नेके लि क्या रह जायगा केन्द्रीय सरकारका अक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाषाका अपूर्ण साहित्य | 


a 
._ : श्रीशुकदेव नारायण: 
a ees 


राष्ट्रभाषा क्या हो, FE प्रश्‍न अधिक विवादास्पद नहीं रह 
Rear राष्ट्रभाषा और देवनागरी राष्टरलिपिके 
पद दै राष्ट्भाषाका साहित्य | अक अहिन्दी 
4 राष्टमाष। द्विन्दीके जबरदस्त समर्थको 
` हिन्दी भारतको बहुसख्यक जनताकी 
और शिक्षित छोर्गोकी माषा कदापि 


भारतकी र 


| लेकिन विवादार 


ते तो हैँ कि अग्रजाका बाइष्कार करो । पर अग्रेजी हट जाअ ता GH 


ah जो बराबर लिखने और बोळनेभे भारतीय भाषाका प्रयाग करता 
हे शिक्षण संस्थाओंसे अंग्रेजी तुरत हटानेका समर्थेन नक्षा करता। 


ये सवाल जैसे हैं जिनपर तुरत ध्यान देने और कुछ करनेकी 
जरूरत है | दम हिन्दीक Atal आपर्युक्त विचार प्रकट करनेवालांसे 


` झाडू भर सकते हैं पर झुनकी जिज्ञासा शान्त नहीं कर सकते । प्राचीन 


Ret साहित्य कितना भी _ गौरवपूणी - हो, वह आज हमारी 
आवश्यकताओंको पूरा करनेमें BAL नहीं है । आज तो हमारे परिबेशम 
कया हाहा हे असंकी जानकारीके लिओ इमे विदेशी भाषाका आश्रित 
होना पड़ता हे | हमारे खाने पीने, Heat ओढने, ASA THAT लकर 
सेवा रूष आमोद-प्रमोद्‌, जीव-जन्तु, कीट-पतंग संगी-संघाती . पक 
वारम अधिकारी रूपसे इम कोऔ कहता है तो अंग्रेजी माषाका माध्यम- 


8 जिन सबके . लिञे इमारे पास कोऔ पुस्तक नहीं । राष्ट्रभाषा 


1% हिन्दोका साहित्य सुन्दर कया कहानियों, झुत्कष्ट झुपन्यास और जीवन्त 
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३५२ राष्ट्रभाषा 


a ae Ar PAA AAA i 
> ee 


Deen क 


काव्य कविताओंसे भलेही प्रण हो, पर आज जो हमारे प्रश्‍न 
राजनतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक ओर 
विचरण ग्रथांका अकदम अमाव है। 


क 


वक्षानेक हि 


हमारा ध्यान अन्य प्रान्तीय साहित्योकी ओर जाता है | वि 


= [सवे eal हैः 
सम्बन्ध दो अक घुन्द्र और प्रमाणित पुस्तके बंगला साहित्ये Se 


Saat 


देखी हैं । मराठी साहित्ये भी ऐसी पुस्तक है जिसका GY प टु 

पर हिन्दीभ मराठीके अक पुस्तकके अनुवादके अतिरिक्त. कोओ oY है| है। a 

नही है । जन्तु-विज्ञान और वनस्पति--विज्ञानका भी यही aa eo 

जिजीनियरिंग, शल्य चिकित्सा, शरीर are आदि की पुसतके तो देह ० 

को भी हिन्दीम नही मिलती आर अस त्रहकी छम्बी सूची दी : सतौ 

सकती है | | पमितिके ९ 
भिन दोन! 


कुछ दिन हुओ, बंगाय साहित्य परिषदने जोर डाला था कि शा | का हाथों 
भा माषा व्यक्तियाका ही नहीं झुस क्घेत्रके कुछ लोगाका माग. । किसी विदेः 
, विज्ञानकी दृष्टिसे अध्ययन किया जाना चाइअ ओर अुसने अस समरस | तीय आदिः 
कुछ कमेटियां भी बनाओ थीं जो पशु, पक्षी और अुद्‌मिज्जका sere) जरूरत है 


नामकरण आदि करेंगी। ga साहित्ये कुछ जिस तरहकी we) tame 
_ लिखी मी गेज | | 


» 


` जहा तक अनुवादका संबंध है gt वालोने जिस ओर atl 
र कार्य किया है । सुनने में आता है कि अम. ओस. सी. तक में पढ़ाने 
MATS कुल पुस्तक अुदूम अनूदित हो चुकी हैं। हवा शिकायत 
Baral भाषा की । अच्छे झुदू जानने वाळाके लिओ झुन पुस्त+कि a 
Al समझनेर्मे कठिनाओ होती है | 


| गुजराती ओर मराठाके साहित्य वैज्ञानिक पुस्तके बंगळा ane 
` तरह प्रचुरं मात्राम तो नहीं हैँ पर झुस भाषाका जानने वालों गुजरती 
` ही ga विषयोका साधारणं ज्ञा दा 
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शाष्ट्रभाषाका अपूर्ण साहित्य 


ह. Sa 
तु आज भी हिन्द साड उतः स्थिति दे कि आधुनिक ` 
ait अनेक दरवाजे आुसके विदयार्थियांक लिअ बन्द ६ । हम राष्ट्रमाषा F 
x > ऐको : त्व = ३ 
at तो करते हैं पर इम छागाको पढ्नेके लिओ भी कुछ दें ! जब्र | 
जे [ माधी हिन्दी सीखनेके बाद जिस तरइका कोओ साहित्य 
a ठो सित्राय माथा खुंजलानेके हमोरे पास क्या जवात्र दै ! 
कमी हिन्दोर्गे जिस किस्मके साहित्यके निमोणकी बड़ी आवश्यकता 
fay geal लिओ भी नदीम पढ़ने योग्य पुस्तके न हैँ? भूतोकी 
|] कहानियां और परिस्तानको सरको छोड़ दे तो हिन्दीका बाल साहित्य 
| al रह जाता हि त 
| पैभाग्यस आज हिन्दी साहित्य सम्मेळन और राष्ट्रभाषा प्रचार 
"| पमितिके अध्यक्ष अते व्यक्ति हैं जिनका ध्यान जिस ओर जा सकता है | 
|| faa दोनों (१) सस्थाओंको शीघ्र ही अुपर्युक्त दृष्टिकोणसे साहित्य निर्माणका 
| काय हाथमे लेना चाहिओ | अनुवादसे काम सरळ ओर शाप्र हो सकता है। 
किसी विदेशीने मुण्डाजातिका विश्वकोष तैयार किया है तो क्या कोऔ भार- 
` तीय आदिवाप्तियोंक' मानव-विज्ञानके दृष्टिकोणसे अध्ययन नहीं कर सकता? 
,| जरुरत है लोगोंको खोजकर कामर्मे जुटादेनेकी और ge कुछ आर्थिक 
| यता देनकी भी क्या हम हिन्दी-माषी आशा करें कि हिन्दीर्क 
तिम सहायक संस्थां जिस ओर कुछ ठोस कदम आुठाअेंगी ! 


८५०० ae Ni र मक 
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दोस्तीका फूल. 


: श्री नरोत्तम प्रखाद नागर: 


Oi 


राजकोळ स्टेटका जिक्र दे | दो चीर्जाकी बझ अधिक ty 
थी | अकतो राजाकी, दूसेर गायकी | जिस कहानीका समक 
नहीं, गायसे है | ४ 


राजकोळ रियासतम पूजा तो सभी गायोंकी होती प; डु 
gaat अकका स्थान सत्रसे SAT था । जिस गायका नाम गोमन नोव 
'बह बहुत सीधी थी । न किसीके सींग मारती थी, न कभी दुई दिन 
झाड़ती थी। घास-फूस खाकर-वहं सन्तुष्ट रहती थी ओर बदरे ख ` 
मक्खन देती tl ° । 


Ay 
51 
al’ 


` गोमतीके जिस क्षधिपनने--और झुसकी जिस विशेष जात 
वह घास-फूस खाकर खूब दूध देती थी--आुसे बहुत Fa) देश 
_था। सभी gaat पूजा करते थे, भारतीय संस्कृतिके आदर्शके स 
पेश करते थे | दि 


: यही - हमारी. संस्कृतिका -आदश है ',. राजकोढ |. 
. मनेहुओ विद्वान और बडे-से-बडे आधिकारी कहते-- अपनी गा _ 
` भी यह हमारे शरीरको हृष्ट-पुष्ट करती है ! ' ट | 


यह कहकर राजकोळ रियासतके बड़े-बड़े पंडित अपी 
हाथ फेरते, अफसर ढोग अपनी मूर्छापर ताव देते | 
टं आखिर आड़े Ra -आओ और राजकोल Rae 
मँडरानेवाळे बादलोंने अमृत वघी करनेसे अिन्कार कर दिया | 
भारी अकाळ पड़ा | ढोग भूखा मरने कंगे। अनके अभ 
` घास-द्रस और पेड़-पौधोंकी पत्तियोंके। खाना शुरू किया | 
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दोस्तीका फूल ३५५ 


PLA ARAL LOO POLL ALLEL OLE LEL LOL EDO E OLE) 


गोमतीको अत्र कोशी नहीं पूछता था। झुसका न अब कोऔ 
बर Doe 
तूने और हड्डियाँ अुभरने लगा | 

॥ > कि के ७ HE ५. ~ 

|) भूखी आँखोंसे गोमती चारोओर देखती ओर Be कहीं इरियाळी 
ay नजर न. आती--सिंवा अक जगहके | 

| राजेण्ट साइबका - बँगला । बँगलेके मैदानमै खूब 


ज बह जगह थी 
हरियाढी थी और खुब गोमियाँ छगी हुई थीं। 
ARN _ ~ ~ 
i, अस हरियाली और गोभियेंकी रक्षाके लिओ रीजेण्ट साइबने 


Wit नोकरोंको-राजकोळ रियासतके देशी लोगांको--रख छोड़ा था । जिनमें 

हु हिन्दूभीथे और मुसढमान भी | अक-दो हरिजन भी थे) र 

i सब मिळकर रीजण्ट साहबके बॅगळेकी हृरियाळीकी रक्षा करते थे | 
हः गोमती जिस इरियाळीकी ओर देखती और मन मसोस कर रह ह... 

षं) जाती | कऔ बार मनमें आया, बॅगळेमे घुस जाय | मगर रीजण्ट साइबके 

aa) ah नौकरोंकी लाठियोके सामने अकाओक साहस न कर सकी | 


at भिस तरह अक दिन बीतां, दा दिन बीते-तीन-चार-पाँच-अनेक 
| दिन बीत गये। 

fe आखिर गोमतीके संयमका बाँध टूटा और वह _रजिण्ट साइबके 
id = बले घुस गयी । 


अब वह थी और बँगलेकी हरियाली यौ | बँगलेके बाहर, चारो 
ra ओर, सूखा-ही-सूखा था | 

। _ रीजेण्ट साहबके नौकर झुस दिन नौरोज मनानेमे फंस थे। 
. ढोल्कपर नाच हो रहा था | गोमतीके BA जिससे अच्छा अवसर और 
. कब हो सकताथा। a a 
geht समय, अकाअेक, रजिण्ट साइब TRE बाहर आये 
गोमतीको गोमियोंको geen करते देख झुनका पारा अपर चढ़ गया 


ब 


विकत... 
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गुस्सेम आकर झुन्होने गामतीका, अंग्रेजीमे, अनेक गाडियो Lee | 
खुसे गोलीसे झुड़ा देनेकी भी धमकी दी । अ 
गोमतीपर रीजेन्ट साहबकी अग्रेजी गालियोंका कोऔ असर 
हुआ। वह परवेवत अपना काम करती रही | 
साहबका पारा ओर चढ़ा। आव देखा न ताव, तेजीस ae 
बढे और जोरसे बूटकी अक ठोकर गोमतीके जड़ दी | 
af अपनी ठोकरपर रीजेण्ट साहबको बहुत भरोसा था | अक 
` पहिले भी अक लड़केके पेटमे अुन्हांने अिसीतरह ठोकर मारी 
- वहीँ टे बोल गया था | | 
ओ  रीजेण्ट साहबका ख्याल था कि झुनकी ठोकर निसबार मी बज़ | = 
Fal रंग दिखाअगी | छकिन गोमतीपर झुसका अुलटाही अत्तर हुआ | ९ व 
बोलना ते दरकिनार, gat झुलटकर जैसी दुलत्तियाँ झाडी कि ade As 
साहब चारों खाने चित जागिरे। र्न 
= ओह यू त्रट....हिन्डोस्टांनी जानवर ! ! रीजेण्ट साहबके it 
` झुझुलळाहटसे भरी हुऔ आवाज निकली | 


ती गाइ अ 
गोः 
थी ओर कू fave स 


आओ ओह बदमाश कहीकी | ' रीजिण्ट साहबने कहां) फिर जोस 
` पुकारा--* अरे कोऔ है?! 


) अुसे गोमतीकी मू-अू-अू ने पूरा कर fea 
_रीजेण्ट साइबकी पत्नी बाहर निक 
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अपने पतिको अजब अ-पटी मुद्रान घास-फूसने पढ़ा हुआ देखकर 
A पसाहबके। हुँसी आगओ E 
प्रेमसाहबकी यह कोऔ नऔ आदत नहीं थी। ga दिन भी, 
| ane साइबकी ठोकर खाकर जत्र वह लड़का कराबाजी खागय। था, 
pares अपनी हँसीक्रो न रोक सकी थी । 
| गोमतीकी दुळत्तियोक साथ-साथ मेमसाद्दबकी ईसं के आक्रमणने 
|. gave साहबके दिमाग पारेको और भी अपर चढा दिया | 


Pane 


. “यह भी कोऔ हँसनेका मौका दै !' रीजेण्ट साहबने कह्दा-- 
| «जाकर जल्दीसे मेरा बन्दूक छाओ। जिस मनहूस जानवरकों ठिकाने 
| साना दे! ! 


। “अर कोऔ है ! ' रीजेण्ट साहबने अपने नौकरोंको बुळाना ge 
| किया--अब्दुल, जिकबाल, मंगू , राजू, कृष्णा--क्या सबके सब मर गये ? ! 


“क्या हुआ,_ asa?) चारोंओरसे हिन्दू और. मुसलमान 

0 बा ट्‌ a 

| Mahal आत्राज सुनाओ दी - हम ag रहे हुजूर | ! 

॥ गमतीने भी जितनी आवाज सुनकर अपने कान खड़े कर 
Lae Nn [ay 5 

ग | माढूम होत। था, वह दूसरा इमला करनेकी तैयारी कर रद्दी है । 
= 
मम साहबकी नजर सबसे पहले गोमतीकी ओर गऔ । ga 

Ra तैयार होते देवः) रि र j र 
हेते देख मेम साइबने चिल्लाकर कहा---' जब्दी ....जल्दी.... 

wT] Sot वहासे....नही तो.... ! ? 


snes 


yO छु र ie 
ais, = हत इअं मेमसाइबने अपनी बन्दूक, जिसे ag भीतरसे ळे 
। यी, गोपतीकी ओर तान ली। : 


4 Stee oe ५ x a a र : 
गोडी अ नहीं-नहदी १, रीजेण्ट साइबने चिल्छाकर कहा--' जिसे 


4. स्थिति अब तक सभळ गऔ थी | गोमती मी शान्त, चुपचाप, |. 


र्‌ Ra 
ASW | रीजेण्ट साहब भी खडे होगओ ये | 
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BRN RSIS am 3 


आखिर बात क्याथी!' मेमसाहबने पूछा ‘Be ह... 
maa तुम केसे जा कस? क्या झुसका दूध निकालनेकी क्षे 
कर al? | 

१जण्ट साइबके चारोओर नौकर खड़े थे और झुनके करो 
घास-छूस तथा मिट्टीको साफ कर रहे थे | साथही पूछतेभी जाते थे-- 

चोट तो नही लगी, साहब £ ' । 


जरा झुसका ध्यान रखना ', गोमतीकी ओर संकेत के है। ... 
रीजिण्ट साहबने अपनी पत्नीसे कहा-- faa समय कितनी wa “.. 
aga होती दै--मानो कुछ जानतीही नह | लेकिन अिसक्रा 
मरोद्वा नहं। । हिन्दुस्तानकी सभी चीज असी होता ६। आप 
सीधी-सादी, लेकिन भीतरसे 


रीजेण्ट सांहबकी पत्नीने अपनी . बन्दूकको नाचि रख दिया | 


विलायती gen अपनी क्यारॉमंसे अक बड़सा सफेद फूल ता! 
आगे बढ़ा | 


क मेरी प्यारी गाय, मेमसाइबने कद्दा-- यह दै मेरा = ama 
असी तुम सफेद हो, वैसाही यह फूठमी “सफेद है । यह. ६१ का : 
. दोस्तीका GS है- असी दोस्ती जो बहुत दिना तक कायम रहें | लो 


ठीक ढवैन!' oS ae 


-गोमतीने जसका कोशः अुत्तर नही दिया 
sae निकळकर वह फिर ge दुनियामें चढी गऔ ME 
. हुआ था। ses ae 
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आप हिन्दी कया नहीं लिखते ? 


श्री देवबाथ झुपाध्याय एम. ए, साहित्यरत्न 
ga भी जब हम लोंग ।लेखनेके लिये कलम झुठाते हैं तो बरबस 


॥ वह ग्रेजीकी ओर दौड़ पड़ती है । दफ्तरके बाबुको देखिये, सरकारी 


| गाको ANS a ~ -\ 
| अप्सरोको देखिये, व्यवसायियांको देखिये, बीमा कम्पनीके दलाळोको 


|| देहिये, सबका हाथ उँग्रेजीकी ओर बढ़ता है । वे - कहते हे भै 
| क्षोजीमे काम करता आया, हाथ AT गया है, आसानी होती है, आदि 
॥ आदि | लेकिन. यह सब अपनी कमजोरी छिपानेके लिये अक बहाना है | 


जब हम चिट्टी लिखते हँ तो वहां भी अंग्रेजी । किसी सरकारी 


| दफ्तर या किसी अद्ध सरकारी या गैर-सरकारी संस्थामे जब हम अपना 
| पत्र अथवा प्रायैना-पत्र भेजते हैं तो. Bw ही लिखते हैं | हमारा 
£) अभिप्राय यह होता हैं कि हम अंग्रेजी जानते हैं और देखो अंग्रेजी लिख | 
| छेते हे जिसळ्यि हमारा तुमसे सान्निध्य है | जो लोग तुम्हार कायाळयमे 


हदा ग्राथना-पत्र भेजते हैं वे तुमसे दूर हैं, वे तुच्छ प्राणी हैं, देखो, मे 
Gen आदमी हूँ-_-कमते कम हम तम अक माषामे लिख तो लेते हुँ . 
ee कान झुन हिन्दी वार्लोके कामसे पहले होना चाहिये | अगर इिंदीमे 
ठा को कुछ जिच्छा भी हुऔ तो हम कहते हैं कि हिन्दीकी चिट्ठी 

WS जायगी, कोन है वहाँ हिन्दी जाननेवाळा। अग्रजीमे ढिखें 


cr 
| ९६ एुनवाऔ- होगी, जल्द जवाब अयिगा । 


(al 


2 1 मित्रोको जब हम पत्र लिखते हैं तो अग्रेजीम ही fear | हम 

Be सो हा के हमारा मित्र हिन्दी जानता है, फिर भी हम हिन्दी 
चे करते हे । सोचते हैं, हम लिखनेकी आदत नहीं और कौन - 

लिख जाउँ, हमारा मित्र इसी झुड़येगा, वह कह्देगा 


लिखने चले हैं, जब हिन्दी नदी जानते तो लिखा ही 


i¢ Domain. Gurukul Kangri Collectio 
A | rot एट > 


EE 
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“३६० आप हिन्दी क्‍यों नहीं लिखते ! 
घो 2 हम डरते हैं कि हिन्दीकी साधारण गळती भी खटकेगी, झर 4 
मोडी-मोटी गर्लातियो मी छिप जायेगी | ।हेन्दीकी गल्ती खटकेगी i 
afi, हम अंग्रेजी की गळतियां जरूर छिपा* हैं । कि शब्दको hg 
समय यदि संदेह हो गया कि यहाँ “आओ? या 'औ? तो हम बड़ी ala | a 
कठिनाऔको पार कर जाते हें | आऔ' लिखकर आपरका बिंदु नहीं ह 4 
अपने मनमै सोचते हैं, यदि यहां “आओ? चाहिये तो पाठक 'आओ! फा. 
यदि 'औ है ता पाठक औ' पढ्गा ।. हमारी चाल कोऔ ताड न ay 
हम तो घसीटा अँग्रेजी लिखते हें । हम सोचते हैं कि हिन्दीभे जैसी कानो अपने अ 
नहीं ठिपिंगी। हमें शब्दकोषके लिये दोड़ना पड़ेगा झुसमे घंट बीत जागी की नई 
काम ते| जल्दीका है, अग्रेजीम लिखकर ही चलता कर । साथ ही अनी एता ढा 
की भूलचूक सुधारनेक लिये, अंग्रेजीका शब्दकोष आपके पा २ हार 
है लेकिन . हिन्दीका शब्दकोष ते है ही नही. । वस्तुतः यह आणी दे अपनी 
ही कमजोरी है । किसी भी दफ्तरमें जाकर देखिये अग्रेजीके ea) को ग्र 
agar मिठेंगे किन्तु हिन्दीके नहीं | यदि वे मी cata संख्याम gel shan 
होते तो आपके यह बहाना करनेकी आवश्यकता ही नहा रहती | अग्रेजीक 


10) 


| फिर. भी कमी-कभी लाचार होकर अथवा झुत्साहित होक १ 
` हम हिन्दी पत्र लिख भी देते हैं तो झुसका पता अंग्रेजीमे ही 
हे । यदि पता मी इिन्दीमें लिखना पड़े तो कमसे कम पतेपर का“ 
अथवा -शहर तो हम अँग्रेजीमें अवश्य ही लिखेंगे । शायद हम यह ९ 
हैं कि डाकखानेवाळे, अग्रेजीके पतेपर अधिक ध्यान देते ह और हि 

पतेपर कम । ओक समय था जब असे भयका कुछ आधार था. किर 
असा कोऔ भय नहीं और जितना होते इअ मी हम हिंदीको 
तुच्छ समझें अथवा यह' सग्झै कि दूसेर ढोग अंग्रेजीको हिन्दीसे 
हत्व देते इं, तो हमारा हिंदीके प्रति भन्याय होगा ॥ हैं ह. 
करनी है और जब स्वय सरकारने जिसे सरकारी कारबारकी भाषा” 
लिया है, फिर मी डरे, तो इमे लाचार होकर यही कहता 


| 
| 
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0000010102 
DS 


= गर अन्याय कर रहे हैं | हम Ba सम्मानके पदसे नीचे 


" बदी क 
ih द्विता हू, 


ह gang | वे अक ओर अपनी अग्रेजीकी तारीफ करते हैं, किन्तु साथ दी अपनी 
:'॥ अ ० व र ~ fee 2 i 
ग peat अयोग्यता प्रदाशत करते फिरते हैं, किन्तु आइचये है कि Ge 


| अपने अक्षानपर छज्जा नहीं आती | हि त अ झुनकी समझरम कोऔं 
मे| gat नहीं है । अपनी टूटी'फटी अग्रजीको त डॉग हांकते a यदि आप 
अज एना ढगा तो माळूम होगा कि असा कदनवाले अस बाबू हैं जो मुस्किल 
एह हे हाओस्कूळकी परीक्षा पास दं अथवा आठवां नवां द्‌जी फेल हैं। 
|. १ अपनी अग्रेजीकी योग्यताकी अज्ञा वश प्रशंसा किया करते हैं। बेचारों 
a को अग्रजीकी योग्यता कम Bide कारण द्वितना ज्ञान नही कि वे अपनी 
OY geal साझ सके ¦ यहाँ कण है कि वे अपनी गळत और लचर 

` इरेीको सही और जोरदार कहा करते हैं । दिन्दीका ज्ञान साधारणतः 
प SH अच्छा है | Ge अपनी कमजोरीका पता चळ जाता दै Rates 
हीत बे ुसे छिपानेकी कोशिश करत हैँ । वे चाहते हैं कि असा अवसरे न 
भवे कि झुनकी अयोग्यताकी पोल खुल जाय । बेवारे नह जानते कि 
gf SF अयोग्यताकी पोल रोज खुलती है और जो छोग जैग्रेजीम कुछ 
af ई रखते हैं, जिन बाबुओकी बनाओ हुऔ चिट्ठियों पर इसत हें | 
A नो! बाबूका तो दावा है कि बीसो बरस झुसने कुर्सी तोड़ी दे तब तो 
ap गोरदार अग्रेजी लिख पाता हे | बेशक यदि वह साल दो साळ 
रि real काम करे तो वह वस्तुतः बडी अच्छी हिन्दी fear ळगेगा । 
#॥ तिरो म काम करनेवाले जो बाबू कुछ अधिक पढ़े-लिखे हवं वे बहुधा 
iy TH अँग्रेजीको जितनी तारीफ-नहीं। करते । वे जानते हैं कि अँग्रेजी 
1 “SFR भाषा है; बी» ओ० अमऽ ओ० पास कर लेनेसे आदमी 


Fe 
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२६२ आप हिन्दी क्यों नहीं लिखते ! 


अग्रजीका विद्वान नहीं हो जाता । वे जानते हैं zy 
लिखना अच्छा है | भतअेव वे हिन्दीकी ओर अधिक आत शि 
हैं, किन्तु क्या कशा जाय्‌ जिन कम पढे बबुओ को जो भा 
समझते हैं कि वे अंगरेजी अच्छी जानते हैं और हिन्दी नहीं सा 
अब हम किसी सज्जनसे मिल्ने जाते हैं ता अपना पा 

हिन्दीमे न लिखकर अग्रेजीम ही लिखते हैं । जब हम गुलाम है 
अंग्रेज adit छुविधाके लिओ इम अुनकी भाषाका आुपयाग करते 


q किन्तु अब वे बातें ढीगू नहीं | अव वेसे साहब नहीं रह गये. | a 


परिचय-पत्र भेजनेवाले कुछ सज्जन सम्भवतः यह जताना चाहते हैं ह; 
अग्रेजी पढ़े-लिखे हैं, अतभेव विशेष व्यक्तियोंमें से हैं । at aml 
/ WE कि अंग्रेजीके दिन लद गये। केवळ अप्रजी जाननेके गो 
कोओ मनुष्य अपनेको सम्न्रान्त सज्ज नौकी श्रणीभे नहीं रख सकता | - 
: soi अगूठपर अंग्रेजी नाम ढिखाते हैं, अपने मानय 
दफ्तरके आगे लगे परिचय-पत्र पर अंग्रेजीमें अपना परिचय हिब है| 
[ ` यह हमें शोभा नहीं देता | हमें यह भी सोचना-चाहिअे कि जिन लोह | ` 
शा देखनेके लिओ यह परिचय-पत्र बना हैं, वे अंग्रेजी भी जानते हैं! 
है हिन्दी जानने वाळकी संख्या अंग्रेजी जाननेवाळासे कहीं अधिक है 
ss फिर इम थोड़ेसे - छोगोंकी , सुविधाके ,लिओ बहुतोको कष्ट दे, को 
bm 2 बुद्धिमानी नहीं। अक दिन हमने-ओक जगह पढ़ा--डाग्स नाट अलागुई 
, Ss लिखने वाळेका ददेय था कि वह स्थान कुत्तोके- लिभे वि 
है । oo साहब कुत्ते अधिकतर पाठते हैं, झुनकी मेगे भी पाढती ह || 
व्याप साहबा. और मेमोके लिओ तो यङ्‌ संकेत ठीक-था । किन्तु al 
 डिन्दुस्तानी भाऔ भी तो कुत्ते पालते हैं, कुछ असे भाओ मी हैं जो और 
-- भें न जानें किन्तु कुत्तेका नाम Sash की. रखते हैं, असे भाग्शिंती 
सुविधाका ध्यान नही किया गया थां | ठीक. gat वर्जित स्थान पर वै - 


ज 


ळे 


भेक मरियल कुत्ते कोक-टोक घूम रहे थे । ` a 
MD eae Z = “कज? से सादर 


0; शन ue 
के; FH of न छ FO > CS ७...” 


॥ Kangri Collection, Haridwar: 


>. 


: ८ FR -००-१. In Pablic Domain, Guru 


wat तिरंगा अपना 


` : श्री सोहनलाल दिचिदी : 
~ Oe 

war तिरंगा अपना ! 

जिसने सत्य बना दिखाया, 


आजादीका सपना 
फहरे तिरंगा अपना ! 


जिस जयध्वजको पाकर आगे, 
सोये भाग्य हमारे जागे, 
जिने दूर किया सार्देयोका 
रोना और कळपना | 
लहरें तिरंगा अपना | 


. जित जयध्वजके अरुणाचले, 
` कोटि कोटि जन आकर पळे, 
' हहे अनेकों युद्ध, विजयके लिजे 
न पड़ा ठहरना ! 
फहरे तिरंगा अपना | 
५ षह ध्वज के अभियान ` करेंगे, 
' (म नूतन निमीण करेंगे, 
“पद अजेय भारत, जो हो ः 
 भूतळके सुखका पलना ! _ 
we तिरंगा अपना | 
“संगम? सें 


Mey व ern किक ape 5h 
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| राष्ट्रभाषाका प्र्न | 
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नः 

श्रां शय हनः गुप्त, एम. ए. एल. र दी Et 

2 हम अपनेसे कुछ प्रश्‍न पूछें । जिस प्रकार हमें यह <a त न 

सरल हो जायगा कि स्वतंत्र भारतकी राष्ट्रभाषाका प्रश्‍न कैसे ह| ए रद 

जा सकता है । गत 

की aan सामने कुछ जैसे प्रश्‍न हैं. जिनका अुत्तर सहज ही | ओजीका 


जा सकता हे । राष्ट्रभाषाके प्रश्‍नपर जितने भी प्रश्‍न हैं, अन pal के समयो 
अंक FU है | हिन्दा ही [अस देशकी राष्ट्रभाषा हो सकती है। | aati 


रन निम्नलिखित हद | द्यते 


१-- क्या अंग्रेजी अिंस देशकी राष्ट्रभाषा हो सकती है? | mR 
२-- यदि नहीं, तो किन कसौटियोकी ध्यान रखकर हम एए जनताका 
` भाषांकी समस्याको हल करेंगे ? ` 

ae ३-- क्या किसी देशकी रॉष्ट्रभाषा होनेका/ गौरव असी भा 
: मिळता है जो ga देशमै सबसे अधिक निवातियों द्वारा बोली ओर छ 
जाती हो ? हो, तो हिन्दी अस कसोटीएर कितनी खरी gat ह 


४-- किसी देशकी राष्ट्रभाषाका प्रशन ga देशके Tees | 
हास और विशेषत; भाषाके पहलेके जितिहाससे कहाँ तक जुडा | | 
हे ? जिस नाते हिन्दीकी कया स्थिति है? र 

५ माना जिस देशकी राष्ट्रभाषा होनेका अधिकार दि 
| तो फिरे जिस सम्बन्धे हिन्दी-प्रेमियोके कुछ करव्यं मी ८ af 
___._ ६ - आप नागरी लिविके चक्करम क्यों पढ़ते हैं, रोमन 
स्वीकार कर कीजिये न । | 


ई । पर सन्ताषकी बात १६ 


राष्ट्रभाषा ६७५ 
। हा प्रश्‍न दै क्या अंग्रेजी अिस देशकी राष्ट्रभाषा हो सकती 
| शासक अंग्रेज हो सकते है, यदि जिस देशका मळा 
॥ >? याद अत देशक ET a 


gyda छत्रा ८ सकता है तो अभ्रजी जिस देशकी राष्ट्रमापा मी 
7 हष सकती a चले जानेसे भग्रेजीके भी os होनेके 
fay दिन ठद गये | हौँ अंग्रेजी शासनने यदि अपने ९० व शासन-काठमे 
| पातकी qa आधे मागमे मी अग्रेजी पहुचा दी होती तो अवश्य 
अक्रा TOSI बहुत भारी हो .गया होता । पर लगभग अक शताब्दी 
तप्रये अग्रेजी हिन्दुस्तानक शद्दरांके कुछ व्यक्तियों तक ही पहुँच 
|| gay । जिसका क्या कारण है £ अक तो यह कि भारतकी अपनी भाषाओं 
| हैं जिनके पुराने और नये अितिहास ६ | झुनम साहित्य हे । झुनम हमारी 
सम्पताके सुनहरे और काले पन्नांपर लेख इ । अिसाळ्ये यदि हम चाहते 
|| इ कि जस देशम जनतन्त्र हो और जिसका बनाने और अूचा झुठानम. 
र| जनताका हाथ हो तो अंग्रेजी यहाको राष्ट्रभाषा नहीं. हा सकती | 


q 


छ]. पके विवेचनसे यह न समझ लीजियेगा कि अंग्रेजीका हमारे. 
| लिये अब कोओ महत्व ही नहीं रह गया । कुछ वर्षो तक अब भी इमे , 
पी बज बत पिती । अप्रेजी गे 
., || अंग्रेजी भाषा और साहिल्यसे बड़ी सहायता मिलेगी | अंग्रेजी भाषा हमार 
| अन्तराष्ट्रीय ब्यत्रहा,का माध्यम होगी और अग्रेजी साहित्य हमारे ज्ञानका 
स्रोत होगा । 


अन्व हम दूसरे प्रश्‍नपर आते है । प्रश्न है--राष्ट्रमाषाको किन 
3 PUA पूरा अुतरना होगा £ सीधासा अुत्तर है, जिन कमियोंके कारण 
ib अजी भाषा जितनी सबल होते हुअ मी ओर जितना समृद्ध साहित्य रखते 


देखिये, हिन्दी पश्चिम भारत, अत्तर भारत, मध्य मारतमें सर्वत्र समझी | 
जाती है । । 
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PRR A RR I PL AAA A 


fia तरह भुपर्युक्त दूसरे और तीसरे प्रइनोंका मुत्र : 
क्षम “हा? हा जाता है | शक 
अत्र चोथे प्रश्‍नपर विचार कीजये | प्रश्‍न तो अपर | 
S pl । 
है कि वह अिसलिये आवश्यक है कि हमारा निर्णय हिन्दी और | 
बीचमे झुचित हो सके | झुदूका व्याकरण और दिन प्रतिदिनके र 
के बहुत कुछ शब्द हिन्दीसे लिये गये हे | अिसलिये अक भ्रम wai हिंपि शा 
सकता ह कि अुदूं मी तो सारे भारतमे अुतनी ही समझी और बौ | 


दाणा 4, [8 
हैं जितनी हिन्दी | फिर क्यों न झुदू जिस देशकी राष्टमाषा a | 


_ भ्रमका निवारण इमारी सहज संमझ कर देगी । सोचिये-मराही a | 
आसामी; अड़िया, तामिळ तेलगू, मल्याळम और कन्नड भाषाओं ह 
हिन्दीसि दे या अदूसे ? अदू , झुदू जिसलिओ हो जाती हे कि aml : व. 

a . अरबी, फारसी, तुकाके शब्द मर जाते हैं | हिन्दी, हिन्दी बिसहि3३ 

Ze जाती है कि झुमे संस्कृतके शब्द अधिक आ जाते है । अब wah) 

: - सब माषाय सस्कृतक निकट हैं या हमारे निकट पर्चिमके पढ़े aah 
भाषाओंके । 


फिर, भारतके जितिहासके छुनहले पृष्ठ संस्कृत-प्रकृत avi 
` भाषाआम लिखे गये नहीं हैं क्या ? gaat कोओ महत्व नही है कया! ms 
हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण नही है । gen जितने मी शह 


हिन्दीम Tal सकते हैं--पचा SH । | 


अब पाचत्रे प्ररनपर आभिये | हिन्दी अपने झुचित आसनपर था| वि 
हो गयी ।.झुसे हमने राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया । अब हिन्दी प्रति| "० 
Swans आरम्भ होता है | हम अक बडे साहित्यका निर्माण क| 
= हमें हिन्दी साहित्यको द्विन्दका प्रतीक बनाना है । ज्ञानके at | 

- मण्डारको feral छाना हे Lae सब कौन करेगा ! हिन्दीके प्रेमी, हि 


राष्ट्रभाषा बनानेका दम भरनेवाले | 


ye 


“ieee 


5 .CC-0. In Public Domain. Guruky):Kangri Collection, Haridwar s 
- ७ if a abe cies 7 2886. 2 


= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Gangotr क याल 


राष्ट्रभाषा ३६७ 


ya रहा छठा और अतिम प्रश्‍न | वह तो आतना मी कठिन नहीं 
ता राष्ट्रमाषाका प्रश्‍न अगर तकके डिये AE मान भी लिया जाय कि 


aN iat 


अस देशकी राष्ट्रमाषा हो सकती थी तो भी राष्ट्रढिपि तो नागरी 


SS 


ही होती | अगर हमारी बातम काओ त्रुटि mea होती हो तो पूछ देखिये 
= री गुजराती, गुरुमुखी और बंगा लिवियोंके जाननेवालोसे पूछ देखिये. 

हि शास्त्रियोसे, पछ देखिये संस्कृत जाननेवाल दक्पिण भाषा-भाषियों 
fal से, छ देखिये अपनी भाषाका अभ्यास अ, आ, जि, औ,....औंर क, ख 
! के gg... ध्वनियों द्वारा आरम्भ करनेवाळे मारतके निवासियोसे और पूछ 
Me) ढीजिये सात-आठ साळ Bq छिपेको पढ़ने . लिखनेत्राले विद्यार्थियोसे जो 
Wy सही qq लिखने-पढ़नेम कितनी बार अटकते होगे । 


SE “आर्योवर्त' से 
ढि ` : Pe 
बतुशि ` है. 


सिप 


| jad 


महात्मा गांधीकी अमरवाणी 


“मै शांतिप्रिय मनुष्य हूँ । परन्तु सत्य अवं अहिसाके विरुद्ध जाकर में 
व्या! 
Wee चेतन हृदयमें बसी galt होती हे और जो सारे चिंतनशील संसारके 
TUS लिये, खुली gat होती हे, परन्तु साथ ही सभी तरहकी हानिसे 
श्रितलित्रे सुरक्षित रहती है; क्योंकि असपर सर्व शक्तिमान परमात्माकी शक्तिका 


पद TRS vf SSRN Be ६. ee Te —_— 


` विशेष स्थान है । हमारा देश प्राचीन कालसे ही शांति का उपासक प 


प्राचीन कालमें 
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प्रांतीय हलचलें | | 


| भाषा 
बम्बऔी र 


बम्बञ्री प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभाका दूसरा पदवीदान ह: 
गा वीलमदा eee मला गत पहली जत शे 
नंगरमे हुआ | श्रिसमे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाकी फरवरी तथा | al 
१९४७ की राष्ट्रभाषा कोविद aera त्रृत्तीण॑ ११ १परीक्यार्ियोंदों गो बर 


Tae तथा प्रथम ओर द्वितीय आनेवालो विद्यार्थियोंको पुरस्कार दिये गये। | amt Pre? 
प्रारम्भमें सभाके ग्रध्यक्ष राजाबहादुर श्री गो तिंदलालजीपिततौने ब्र १७% राष्ट्र 
व्यक्तियोंका स्वागत किया ate अुन्हे राष्ट्रभाषाका महत्व बताया | ला. 
श्री. टन्डनजीने श्रपने भाषणमें कहा कि १५ अगस्त ४७ के बाद अब यह निशा पाद रि 
है कि देशकी राष्ट्रभाषा हिन्दी ही हो सकती है। हिन्दी साहित्य समनो] ` 
से.ही राष्ट्रभाषाके सम्बन्धमें अपनी नीति स्पष्ट रखी है। देशके ग्रत्य परैत हारा 

' भाषाओंकी हिन्दी बड़ी बहन है | श्रिसलिये ग्रहिन्दी भाषाभापरियोके fake) | 
सीखना अधिक सुगम है । आज करीब क लाख परीक्षार्थी राष्ट्रभापा र| ब 
समिति, वर्धा की परीक्षाओंमें हर साल बैठते हैं । यह सिद्ध करता है कि झा प्रथकातार 
हिन्दीका राष्ट्रभाषाके रूपमै स्वागत करती है । « पता 


itz गी . „|| हिन्दीके मह 
श्रीटंडनजीने आगे कहा कि हिन्दी आजसे नहीं बल्कि श्र ) 
शताब्दियोसे देशकी व्यापक भाषा रही है | प्रांतीय भाषाओं तया हिंदीकेत्राी) * ३ 
प्रदानका प्रभाव बड़ा हितकर होगा | मैं प्रान्तीय भाषाओं के साहित्यक at पा 


श्र 


न 


निवेदन करता हूँ कि वे हिन्दीको आगे बढ़ानेमें अपना योग दें। . || िमी मंत्री 
. अपने भाषण के अन्तमें श्रीटंडनजी ने बम्बग्री प्रान्तीय TET) भर 


सभाके कार्यपर संतोष प्रगट किया | 


अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य. सम्मेलनके श्रध्यक्ष महापंडित 
राहुल सांझत्यायनने अपने भाषणमें कहा कि भारतवर्षका सारे विश 


ह| eta 
De 


साम्राज्य बढ़ाना कभी सका ध्येय नहीं रहा । सेवा भांबनासे 
€ ०७. q 
धमंप्रचार किया था | बल प्रयोगके सहारे हमारी 


भाका a ee 
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प्रांतीय हज्ञचलें ३३६ 
चीन, जापान, श्याम; वर्मा ओर लंका आदि देशॉमे नहीं कैली 
पिक्रा तिथ्वती लिपिपर भारी प्रभाव पड़ा है। ग्रन्तमें श्री 


सभाकै मंत्री श्री कांतिलाल जोशीने प्रागम्भमें सभाकी स्थापना 
श॑ अग कार्यपर AAT प्रकाश डाला था । ्रन्होंने बतलाया कि सन १६४५ 
ह| ह बञ्रीकी राष्ट्रभाषा परीक्पार्थी संख्या ४२३० थी । सभाको स्थापित 
Tm हुग्रे श्रमी केवल दोही वष हुश्र हैं। ग्रितनेही ग्रल्पकालमें यह संख्या १६४७ 
| में बढ़कर ८४०० दोगश्री | Pra समय सभाके श्रन्तगंत बम्बञ्री शहर 
| | तया श्रिसके श्रुपनारोंमें ६५ राष्ट्रभाषा प्रचार केन्द्र चल रहे हैं और करीब 


fel 199 राष्ट्रभाषा प्रचारक सेवा भावसे faa राष्ट्रीय कायमें योग दे रहे हैं। 

0 Mead प्रोफेसर न० र० फाटकने सभ्मामें झुपस्थित सभी सज़्जनोंको f 
मा) धनबाद दिया । ५ 

शु fr > 
ग महाराष्‌ 

ह्व]. 

i | कळवण--गंत जार जनवरीको कलवणमें डाक्टर जोशीको 


| ह प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव मनाया गया । सवंश्री रेवाशंकर दवे, 
| 77 ता? शिम्पी तथा गं० ग० कुलकर्णीने अपने भाषणोमे राष्ट्रभाषा 

| ह्दिके महत्वपर प्रकाश डाला । 

[i Se cae a 

| उनी पै पालिका समितिकी स्थापना भौ हो चुकी है । श्री रामचंद्र ु 

Ms a पाटील alo Co एल० एल० बी० अध्यक्ष श्रौर श्री० बि० ता? न 
|| मंत्री चुने oat हैं| 

i) ee 


भाण ie दुबेने विद्याथियों तथा नागरिकोंकी सभामें भी - 


नागपुर _ 
Ragas 
साथ ८ 
श्री 


- गत दिसंबरके तीसरे इप्तेमे, रविवारको, यहां बड़े 
a पत्र-वितरण समारोह” मनाया mal | वर्धासे 
इनेजीने पधारकर राष्ट्रभाषा-परीक्षोत्तीण॑ विद्यार्थियोंको 


z ge a 
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२७० राष्ट्रभाषा 
प्रमाणपत्र वितरण Pear और राष्ट्रभापाकी श्रावश्यकता और Way ae 
सुन्दर भाषण दिया । हिंगणघाट केन्द्रम॑ राष्ट्रभाषा-प्रचारका का त 
galt कर रहा है | गतवष यहांसे ४६५. परीक्पार्थी बैठे थे | i 


खा 7गांद--ता० २५ जनवरी रविवारको, दिनके +, री 
बुलडाणा जिला राष्ट्रभाषा प्रश समितिके तत्वावधानमें ' प्रमाणपत्र Pate atl 
समारोह मोहन टॉकीजमें बड़े श्रुत्साहसे, आचार्य पंथे गुरुजीकी an 
मनाया गया | बि० ना० प्रांतीय समितिके मंत्री श्री० हृषीकेश श a 
श्रत्तीर्ण विद्यार्थियोंको प्रमाण-पत्र बाँटे। खामगांव शहर और बुना 
` जिलेम राष्ट्रभाषा प्रचारमें जो प्रगति हो रही है आुसकी रिपोट जि. 
संचालक श्री भंवरलाल सेवकने पढ़कर सुनाश्री गवर्नमैट हरू 
चार्यं सहख्रबुद्धेजी, डॉ० आ्रेकबोटे ओम. अल. ओ., वयोबृष्द नेता इ. 
पारसनीस साहब राष्ट्रकर्मी हेडाअजी, अम्बूलकरजी, हिन्दीके मम 
` श्री नेमाजी ( हे. मा. हिन्दी हाओस्कूल ? ) आदि सज्जनोके हिन्दीम भाण। 
होनेके बाद पं० हृषीकेश शर्माजीका राष्ट्र और राष्ट्रभाषाके महत्ता 
श्रोजस्वी , व्याख्यान हुआ । अअन्तमें शर्माजीने श्रिस केन्द्रके तरु 
परीक्षा र्थियोंकी प्रमाण - पत्र और पुरस्कार प्रदान किञ्ज | प्रान्त 


रुसी दिन, खामगांव --गवरनेमैंट हाओीस्कूलमें, शामके ५ झे, गुजरात. 
बुलडाणा जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी दूसरी बैठक श्री way ,, 
आचाय तिलक राष्ट्रीय विद्यालय ) की अध्यक्पतामें हुआ | पिछुली बैठकों & 
कार्यवाही पढ़ी wal) आयव्ययका अनुमान-पत्र स्वीकृत gat प्रती 
राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके नियम व अुद्देश्योंके अन्तगंत जिला समिति 
नियमावली बनी ओर कुछ, थोड़ेसे सुधारोंक साथ वह स्वीकृत ह | कि 
समितिको म्युनिसिपल कमेटीके अध्यक्ष श्री भाटे वकील, आ्राचाय सस. 
(गः हा० स्कूल ।, आचार्य श्री महाशूरजी, ( न्यू० fire हा स्कूल ) i 
चाफेकर ( आचाय ग० ग० हा० स्कूल ), श्री केलाजा, श्री नेमाजी ग 3 
अत्साहपूणं सहयोग मिल रहा हे । खामगांबमें भी श्रच्छा ता 
कार्य हो रहा दै । यों विदर्भ नागपुर प्रान्तमें खामगांव केन्द्रका नंबर पाँच 
` गतबर्ष ्रिस केन्द्रसे ३६४ परीक्षार्थी बैठे थे | (ES 


छू 


ty 


rr tre 


'परीक्षा-विभागं 


ge) 
परीक्पा-फळ- फरवरा ४८ में होनेवाली राष्ट्रभाषा प्रचार परीवपा ओँका 


शा gare फल ३१ मांच ४८ को ce होगा | 
| आगामी राष्ट्रभाषा रतन पराक्षा-- 


सितम्बर ४८ में 'राष्ट्रभापा रत्न'!की आगामी परीक्पा होगी | परीक्षा 
| ग्रोवर पत्र ३१ मश्री तक वर्धा कार्वालयमं श्राजाना चांदिग्र | 


` रत्नपरक्पामें सीधे बेठनेके fast प्रार्थना-पत्र वर्धा कार्यालयमे 
नेकी श्रन्तिम तारीख ३० ग्रप्रेल है । 


Bo. 


नये प्रमाणित प्रंचारंक 


चाम _ क्रमांक फेन्द्र 


गुजरात ६ श्री. ग्रनुसूया कमलशंकर पंडित ११६० तारकेश्वर ` 
| »  श्रूषा ग्रनिरुष्द दवे ११६१ बडोदा 
परेल मनुभाग्री ग्रम्वालाल ११६६ 
- शंकरलाल 'कुबेरदासं ठाकर ११६७ ;,: 
हसमुख ्रम्वालाल देसाञ्री ११६३ अहमदाबाद 
जेठालाल सोमंचंद शाह. ११६४ ग्राणंंद 
` रावजीभाग्री नरतिहभाग्री पटेल ११६५ ग्रामड़ी 
» चिमनभाग्री काशीभाञ्री परेल १२०१ बाकरोल. 
__ मोतीराम चावदासं लोखरडे : ११७६ भालोद 
वाबाजी मंतीराम चौधरी ago, 
“साहू मंगू नेहेते | ०0१५६ 5 कक 
भास्कर तुलसीराभ चोधरी ११७७ बोँदवड़ - 
जनादन श्रावण 4, . ११७८ सांगबी 
We गोविन्दा पटेल OR 


` गोपाल देवचंद चौधरी __ ११८१ हिंगोणें 


39 


Fr M1 > - 
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समितिकी दो नयी प्रकाशित पुस्तकें 


== EE OL CC ७४७ 


> जु 
इते GTA 

प्रारम्भिक परीक्षाकी पाठ्य पुस्तक, सुन्दर रोचक कह्दानियोंका 
प्द-यह पुस्तक हिन्दीके प्राथमिक विद्यार्थियोंके लिए विशेष रूपसे 
प्रकाशित की गओ है, सुन्दर साफसुथरी छपाऔ | मूल्य केवळ ||) 
डाक खर्च अलग | 


५ a २ A 
पाँच अर्काका 

Ae परीक्षाकी पाठ्य पुस्तक, सरदार इच्द्रसिह चक्रवर्ती, ना. 
सी, फडके, रामकुमार वमी, अिन्दुशेखर ओर विष्णुके पांच पुन्दर अेकांकी 
नाटकोका प्रतिनिधि तंग्रह--भूमिका ळेखक--प्र, रा, भूपटकर आकर्षक गेट 
अप सुन्दर छपाई, मूल्य केवळ १), डाक खर्च अलग | 


: अवसर न चूकिये ¦ 
फिर जितनी सस्ती पुस्तकें न मिलेगी 


प्रचारके ख्यालसे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जिस बार हिन्दीके सभी 
डेखको और कबियोको पुस्तके अधिकसे अधिक कर्माशनपर दे रहा है 
फौरन आहेर टजिये | अक साथ ५०० की पुस्तकें मंगानेवाळेको ३० 1. 
्रापशत कमीशन दिया जा सकता है । 


नोटः--यह कमीशन अन्हीं पुस्तर्कोपर दिया जावेगा जो राष्ट्रभाषा 
परीक्पाओंकी पाठ्य पुस्तक नहीं हैं। 
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- शाजम्टड से. ना. ८३८ 
ॐ विशेष सूचना ७ 


----+००४७८००--- 


* राष्ट्रभापा 2; 


बहुधा असा पाया गया हे क्रि लोग पुस्तकोका आई |. 
देनेके साथ-ही-साथ पेशगी रकम नहीं भेजते | हम: । 
पेशगीके लिओ लिखना पड़ता रे तत्र कीं BS डि 
आनेपर अनके लिअ यहाँसे पुस्तकें भेजी जान )। | 
अिससे अक तो ग्राहकोंको पुस्तकोंके CA काफी इंतजार | 
करना पड़ता है, दूसरे, सबको परेशानी भी होती है। | 
न असलिओ अपने सभी ग्राहकोसे हमारा नप्र ह 
. निवेदन है कि वे पुस्तकोका आडेर देते समय अनी | 
` & कुल कीमतका कम-ते-कम ओक-चोथाओ पेशगी ge |). 


भेज दिया करें । 


ढिलाऔ नहीं की जा सकती; अतः जिन लोगोंके आडके | 
साथ अक्त नियमानुसार पेशगी नहीं आयेगी, अन्ह वशी | 
तो हम पुस्तके ही भेज सकते हैं और न पत्रोत्तर | |? 


नोट- जिन लोगोंके पास राष्ट्रभाषा परीक्धाओ्ओकी पुरानी पुस्तक बेचनेके fad 
हों वे हमसे पत्रव्यवहार करें | 


मंत्री 


मुद्रक-- सुमन वात्स्यायन, राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा ` 


agen 
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बढुवा असा पाया गया हे कि लोग सुस्ता | 


दे के साथ-ऱा-याश mr So TF SN | 
५, अद्‌बाधन १०६ १२. कोविदमें बैठनेसे पहिले पन. 
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७. लंकामें हिंदी प्रचारा . ११३ १४, परीक्पा बिभाग 7 
दी 22५ £ त्र जानन 
$ नये प्रमाणित प्रचारक (७४ 
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सम्पादक : भदन्त आनन्द कोसल्यायन 


ती, 
basi i 


॥| ७] बवा, जनवरी १९४० [अकर 
ल न्न 
i ४ P= ig 0 हिन A 9 és 
ae | | हिन्दी ? Ge ! ! qe? हिन्दुस्तानी ! ८ 


-| : श्री यशपालः | 


विदेशी गुलामीका फन्दा अपने समाज ओर राष्ट्रपरसे दूर कर 

। पकनेके बाद हमारे सामने. प्रश्‍न है समुचित सामाजिक और राष्ट्रीय 
गौवन व्यवस्था करनेका | fra सम्बन्धमे विचार करने और विचारोको 

, | (सर प्रकट करके सामूहिक प्रयत्न कर सकनेका साधन है हमारी भाा। | 
|| Pett यह स्वाभाविकही है कि समाज और राष्ट्रे निर्माणकी समस्याका 
RR आतेही पहला प्रश्‍न Pra लक्षके मुख्य साधन, स्वयं भाषाके 
खत्यमही हमारे सामने अठ खडा eat दै । 

_ सरन हमारे सामने भाषाके निर्माण और विक्रासका जितने ग्रक्कट 
"गदी हे जितना कि भाषाके चुनावका asa है । हम भाषा विहीन 
गह है | भाषा जीव या मनुष्यके अस्तित्वका पहला लक्षण ओर साधनं दै क, 
लि aa तता अधिक . महत्व भी है । हमारी खास ढंगकी राष्ट्र 

तियोंके 


गा मारे सम राष्ट्रकी . मौलि ग्रीमै - 
TE 1 


a IF BE Zip TF, गाळ बु प. 


th 35 
॥ परन्तु त्रि त्व राजसत्ताके. बलपर आर Beg धत्ताक 
: a oa 2 


4 >. — 
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ARPA ८०: 


सहायक भारतीय जन-सभाजके भागकि सहयोग, के सहारे 
जीबनमें शासन व्यवस्थामें और जनताके भाग्यका निर्णय eu 
श्रंग्रनीका ही प्राधान्य रहा | अंग्रेजीके . अतिरिक्त श्रिस देश ab 
9: फेवल असी आवस्था और परिस्थितियोंमें ही सहन किया 
श्रुसकी श्रुपेक्षा की जाती थी, जहाँ शासक ad और सम्मानित र | आके ₹ 


अंग्रेजीके fast पैउपाना सम्भव नहीं था | और ग्रिन भारतीय भा | रिते श्र 
fast नाम था वर्नाक्युलर' जिसका शब्दार्थ होता दात. नो बिहार त 
सत्ताने देशके भिन्न-भिन्न भागोके लिये 'वर्नाक्युलर? | रहरै | 


क > ग दासभागान्न | अर 
चुनाव स्थानीय जनताकी सहूलियत alt भावनाके विचारपे नही. (ना Es 
| 


अनके. सामने विचार था, अपनी सहूलियतका | शासनक काम 

के लिये निम्न श्रेणीके सघे-सघाये सरकारी कमचारी लोग जौ पहिलेसे हि ae 

He व्यवस्थाका काम चलाते आये हैं, किस भाषा और लिपिमें देश और जसा 

4 ब्रिटिश अमलदारीको कायम कर सकते हैं! जिस समथ देशमे ब्रिटिश ग्रा. ae | 

क) दारीका पदार्पण हुआ देशमें पहलेसे एक अव्यवस्था और संघर्ष decal नीके 

प. आर वह अव्यवस्था और संघर्ष भाषाके क्षेत्रमे भी था । ब्रिटिश सत्ताने aa इं ह 
ः भाषाको भारतकी मुख्य राजकीय भाषाका आसन देकर त्रस कालकी ब्रव्यवीण | १९ 


जव अंग्रेज 
आर संघर्षमयी भापाको “वर्नाक्युलर' दासोंकी भाषा मान लिया | a गया : 


अ अत्तरो भारतके लिये ब्रिटिश: सत्ता द्वारा स्वीकृत वर्नाक्युलर गग | जिसके of 
- रात्री थी--अद | अंग्रेजोंके श्रिस चुनावके कारण पढ़ालिखा बननेका सा| लिये देश 
सरकारसे न्याय पानेका साधन अद बन cat | जनताका जो अंश wll श्रपती संस 
व आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक परिस्थितियोंके कारण अ्ंग्रेज़ीसे लाभ al] है किग्रा 
ST सकता था अुनके लिये ब्रिटिश राजने ear माध्यम निश्चित कर हि|| किसी भी. 
= जनताके लिये यह आसान नहीं था कि जीविका निर्वाह और सरकारी गबा 
` संबंध रखनेके लिये अक माषा और लिपि सीखती ate अपने ताग 
जीवनके लिये दूसरी भाषा श्रौर लिपि सीखती । परिणाममे झुर्दू कही जति गा 
बर्नाक्युलर (दास भाषा) को प्रोत्साहन मिलता रहा । परन्तु जैसे ब्रिटिश प | 
सांस्कृतिक प्रभाव भारतीय जन समाजके जीवनमै बहुत कम प्रवेश क F 
वैसे ही झुनकी चुनी gat दास-भाषा भी जनतांके जीवनमें गहरी al 
पाझी ।. जनताकी जीवन शक्ति असका निरंतर विरोध करती. ही रही। ४ 
भारतके अक-अक प्रान्त या जिलेका अंदाहरण लेकर हम यह बात * 
हे । पंजाबमे अर्द या फारसी लिपिका श्रेकाधिपत्य सरकारी 5 
जाबके किसी भी 
स्थापित कर दिये जानेपर भी पश्चिमी या पूर्वी पं 
जनता, श्रौर न मुसलमान हौ- श्रदुको पना. सके । पज 


suirukul K SM रा 


CC-0. In Public Do 


मामा कु 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ॐ हिन्दी ! wet हिन्दुस्तानी! # ध्द 
aw Gah ळा 
पुकारा जाता रहा है | बहुत } साथ केवल अेकमात्र : 


देशे 1 बा al लिपिका ही प्रयोग होता रहा है, वहाँ साहित्य भी ati ही 
Min} gar गया परतु age पंजाबी साहित्यिक भी अपने पारिवारिक जीवनमें 
ग | के पसे शुको मसात नहीं कर सके । वे अुसे अपनाये तो रहे परंतु 
पा gaat वैयक्तिक या सामाजिक अंग नहीं बना सके । वही बात युक्तप्रान्त, 
प्रे | हार तथा दूसरे प्रान्तोंकी जनता र वहाँके साहित्यकोंके विषयमें भी सही 
|| (है है। किसी भी स्थानकी जनता श्रुदुको जीवनके _अंशम स्वीकार नहीं कर 
पा | सकी, भुसे स्वीकार कर सके थे केवल कुछ परिवार जैसे कि आज भी खोजनेपर 
mul aa हिल्दुस्तानी परिवार मिल सकते हैं जो विशेष यत्न करने पर श्रंग्रेजीको श्रपनी 
Bi] पाखारिक भाषाके रूपमें अपना चुके हैं। ः 

| qa ग्रेक स्वतंत्र सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनकी व्यवस्थाकी नीव 
ORY लेके लिये विचार करते समय हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि आज 
Me) gaits लिये जैसी झत्पीड़न और दमनके प्रति विद्रोहकी भावना हमारे 
RNY eat है ठीक वैसी ही भावना भारतीय जनतामें AS या शासन सत्ताके 
| ग्राघापर लादी जानेवाली भाषाके प्रति देशमें झुस समय भी रही होगी . 
जब अंग्रेजी सत्ताके आगमन ओर मुगल सत्ताके झुखड़नेका समय ग्रेक साथ 
| श्रा गया था। fra देश ओर जनताकी संस्कृतिके लिये वह विदेशी भाषा 
a) fret प्रति जनताकी विरक्ति और विद्रोह था, ब्रिटिश सत्ता की सहूलियतके 
| तिये देश और जनतापर लाद दी गग्री, केवल श्रिसी आधारपर वह जनताकी 
mi) रपी संस्कृति नहीं. मान ली जा सकती | और श्रिसकी प्रत्यक्ष कसौटी यह 
कि श्राज साम्प्रदायिक प्रतिहिंसाके कारण हिन्दी का विरोध करते हुये भी 
किसी भी प्रान्तके मुसलमान अर्दको सार्वजनिक रूपसे अपने सामाजिक और 
(रिक जीवनमें अपनाये हुये नहीं हैं । सीमान्तकी मुसलमान जनता _ 
| ह नहीं पउतोका व्यवहार करती है, सिंधकी मुस्लिम जनता सिंधी का, 
ar ai पंजाबीका, युक्तप्रान्तमै आगराके प्रदेशकी मुस्लिम जनता ब्रजमिश्रित 
ह| गोत पुरी a अवधकी मुस्लिम जनता अवधीका | Pret प्रकार बिहारमें 
| hy गोर मेथिलीका an पूर्वी बंगालमें ठेठ बंगालीका | | 

oe आज जिस समय हम भारतके सवंसाधारणके लिओ अक ata 
नेके प्रश्‍नपर विचार करते हैं, हमारे सामने हिन्दी, a श्रौर 


AS खड़ा होता है।यह तीन नाम किन तीन 
t te 


ते ज बोलचालकी एक भाषा हे । ञ्रिसकी श्रक लिपि हे । हः 
"श यागोमें बह समझी जा सकती । यदि हिन्दीमें संस्कृतके 
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शब्द अधिक न मिला feat जॉय तो stat भी व्यक्ति य 
दावा करता हे, हिन्दीको बखूबी समझ सकता है | A गारे र (वीका 
we बहुत सीमातक हिन्दीकी ही तरह बोली जाती है | सं i 
फारसीके शब्द भी रहते हैं और यदि बहुत अधिक फारसी शरस र 
दी जाय तो जो कोग्री हिन्दी जाननेका दावा करता है, अ Py ae 
समझ सकता है। परन्तु जिसकी लिपि फारसी है जो फारस परी जाति मान 
है । fra लिपिका प्रयोग हिन्दीकी देवनागरी लिपिकी अपेक्षा श amid 
जनतामें बहुत कम होता है । 
हिन्दुस्तानी देशकी सवसाधारण जनताकी भाषा समभी जाती| fe ; 
सरल हिन्दी अथवा सरल आदू दोनोंकोही हिन्दुस्तानी कहा जाता \ सरकारी * 
परन्तु नित्य रोजमराके लि्रे आवश्यक बातोंसे अधिक बातचीत [र 4140 
भाप्रामें नहीं की जा सकती | कोओ गम्भीर विचार विनिमय या साहि ऱ्य र 
की रचना ग्रिस भाषामें नहीं की जा सकती | हिन्दुस्तानीम असा प्रम aoe 
करतेही वह हिन्दी या ग्रदू का विशेष रूप लेने लग जाती है। eel न्म 
दोनों ही लिपियाँ हिन्दुस्तानी लिपि समझी जाती हें । हिन्दस्तागीगे 
प्रश्रय देने या स्वीकार करनेका अथ दो प्रथक-प्रथक भापाश्रों गो! यह वेव 
लिपिथॉको जनतापर लादना है, जेसी कि महात्मा गाँधीकी राय हे । हूण ० 
परन्तु प्रश्‍न यह है कि दो भाषाओंको समान रूपसे स्वीकार गरने) | करानेका 
दो भात्राओक्रा समान रूपसे विकास करनेकी कठिनाग्रीको जनता और जताई | TATE 
सरकार किस लाभके लिये अपने. सिरपर लादे ! यह मानकरमी कि भारी | शेन प्रा 
बहुत अधिक जनताकी भाषा हिन्दी है, अदू को स्वीकार किये रहने और भले | "तकी 
लिये भी समान रूपसे विकासका प्रयत्न करते रहनेके प्रस्तावके दो वाई 
बताये जाते हैं। अक कारण है--- अल्पमतोंके प्रति न्यायकी भावना श्रोर [४ | गा 
कारण हे--जनताके सांस्कृतिक घनकी रक्षा करनेका विचार । । 
र 2 अल्यमतोंके प्रति न्यायकी रक्षाका ग्रभिप्राय है, देशकी श्रथर्षा दा तिर 
प्रान्तोंकी मुस्लिम जनतासे | Prat भावनासे प्रेरित होकर महात्मा ग 
` युक्तप्रान्तीय सरकार द्वारा अपने प्रान्तमें हिन्दीको सरकारी भाषा नियत कर ॥ 
धर हार्दिक दुख प्रकट किया है | प्रश्‍न यह है कि युक्तप्रान्तमै हिन्दी wal 
भाषा नियत कर देना अन्याय किस प्रकार है ! यदि जिसे अल्पमत (मत ८ 
धर चोट समभा जाय तो किस दृष्टि कोणसे ? ae मुसलमानाके धम faa 
चोट है या अनकी संस्कृतिपर ! धर्म विश्वासके नाते यह नहीं कहा sy 
कि ग्रदू सुसतमानोक्री धार्मिक भाषा है । तुर्किसंतान, अरब AIA, . 
` ` ईसलमान ag नहीं लिखते-बोलते, झुनके धार्मिक ग्रंथ 254 
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# हिन्दी ! अदू ! हविन्द्स्तानी ! # ६५ 
male आधार भाषा नहीं हो सकती | विश्वास मनुष्यके मस्तिष्कमें 

रिक ते हैं और सरदे मनुष्य अपनी भाषामें प्रकट कर सकता है। जहाँ तक 
ae ee देशकी सवसाधारण हिन्दू ओर मुसलमान जनता श्रितनी 
ofa ca है कि श्रुनकी दो भाषायें हौ सके । पाकिस्तान या देशक्रे बँटवारेके 
परे a Beat पैदा करनेके लिये जिन्ना साहब साम्प्रदायिक आधार पर दो राष्ट्रों 
न | i क्षैमोंकी बात कह सकते हैं परन्तु प्रान्तोमें बस ने वाली जनताको ग्रेक 


AS 


2222. 


| कति मानने वाले लोगोंके लिये मुसलमानकी भाषा हिन्दूकी भाषासे अलग 
ah ममता युक्ति संगत नहीं जान पड़ता । , 
£| अदू मुसलमानों की सांस्कृतिक भाषा मानी जाय, इस बात पर स्वयं. 


| मुस्लिम जनता और अनके नेताओंको ही विशवास नहीं । पूर्वी पाकिस्तानकी 
| ३।॥ सरकारी भाषा आदू नहीं बॅगला निश्चित की ग्री है ओर पश्चिमी पाकिस्तान 
1 १।| के भी पंजाबीकी जगह AT बोलना आरम्भ नहीं किया और न ग्रुदूको ग्रपनी 
राष्ट्रीय भाषा श्रैलान किया है । असी अवस्थामै न्यायकी रक्षाके लिये युक्तप्रान्ती. 
साहिब | बिहार ग्रित्यादिमै हिन्दीके साथ अुदू को समान भाषा स्वीकार करनेके लिये. 
प्रत | ह्या युक्ति हो सकती है ! सम्पूर्ण सरकारी व्यवस्थाको दो-दो लिपियो और. 
(ah) भाषात्रोमें चलानेका व्यय ओर कठिनाग्रीको किस युक्तिके लिये. झेला जाय ! 
mit) दो भाषाओं और लिपियोंका प्रश्‍न संकुचित क्षेत्रका प्रश्‍न नहीं है ।. 
शे! यह वेवल सरकारी सूचनाके os बॉटनेका प्रश्‍न नहीं हे । यह प्रश्‍न है. 
ey व्यवस्थाके लिये अचित परिभाषायें बनानेका, जनताको श्रुनसे परिचित 
रके, | करानेका ग्रीर अची वैज्ञानिक शिक्षा और साहित्यके विकासका भी | जहाँ तक 
al | साचरताके प्रचारका प्रश्न है, यद्यपि दो भाषाश्रोंमेंसे किसी भी भाषाका अक्षर 
री | शन प्रायः अकहोसे प्रयत्नसे. प्राप्त हो सकता है परन्तु लिपिकी दृष्टिसे 
ने | चनाको दो अलग चेत्रॉमें बांट कर रखनेसे कौनसा सार्वजनिक हित पूरा हो 
काण | सकता है ! वास्तविकता और -यथार्थकी दृष्टिसे मुस्लिम जनताको az लिपि 
a a भापाके aH सीमित रखनेका परिणाम स्वयं आुनके मानसिक जीवनकी 
हि Wale संकुचित कर देना होगा । पूर्वी बंगालके पाकिस्तानमें बंगलाको ओर 
पचमी पाकिस्तानमै अंग्रेजीको ही सरकारी भाषा निङ्चित करनेसे यदि ग्रात्म-. 
evs aaa पानेबाली मुस्लिम, जनतापर ्रत्याचार नहीं हुआ तो 
| हार आदिम हिन्दीक्रो सरकारी भाषा निश्चित कर देनेमें ही ग्रिन 
| इस्लिम जनताके साथ न्याय कैसे समका जा सकता है tics 
| सात हे तिक इृष्टिकोणसे fa प्रश्‍नपर विचार करना afta युक्ति- 
न 


oan दृष्टिसे भुदू के लिये भी हिन्दीके समान ही स्वीकृतिकी मांग. 


त्या” 


a है कि झुदू केवल मुसलमानोंकी ही भाषा नहीं वह समान 
हिदू सा हत्यकोंकी भी भाषा हे । साहित्य और संस्कृतिको साम्प्रदायिकता. 
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से स्वतंत्र रखकर असपर विचार करना चाहिये । साम्प्रदायिक दे a 
ओक ओर रख कर यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भुका amy छौ | श्रपतामा 
बिदेशी अत्पीडनके प्रभावसे हुआ, जिससे कि fra देशकी जनता र गरे | caret 
आर लिपि साहित्यिक अनुभूतियोंके प्रकाशके लिये पर्याप्त नहीं vet ॥ 2 
लिये यह कहना भी सवथा असंगत न होगा कि भारतीय जनतापर ओज 
. प्रयोग लाद दिया जानेपर, जनताके WH अंशने अंग्रेजीको अपनाया Ry 
HI भी भारतीय लेखक पाये जाते हैं जो अंग्रेजोंके समान ही चुस्त श्रोर शत 
अंग्रेजी लिख सकते हैं। भारतीय लेखकोंने काफी ऊँचे दर्जेकी कबिता al 
साहित्य अ्रंग्रेज़ीमें लिखा हे । भारतीयों द्वारा सम्पादित और संचालित भोगे 
gh मुकाबिलेमें भारतीय भाषाश्रोके पत्रः कूड़ा करकट मात्र हे ओर अनी 
पाठक संख्या भी अंग्रेजी पत्रोंका मुकाबला नहीं. कर सकती । हमारे राग 
` भैता और वैज्ञानिक अपने विचार अंग्रेजीमें अपनी मातृभाषाकी भांति सरतो 
प्रकट कर सकते हैं परन्तु भारतीय भाषा बोलते लड़खड़ाते हैं । ग्रिसलिये भाते | ¢ 
सांस्कृतिक विकासके लिये यह आवश्यक हैं क्रि अंग्रेज़ीको भी भारतमें शिते | 
माध्यम और सरकारी व्यवस्थाके प्रयोजनसे BAH सरकारी भाषा स्वीकार fat] ' 
जाय | हमारी राजनैतिक प्रगतिका जितना श्रेय अंग्रेजी को हैं अंतना किसी भाती] |. 
भाषाको नहीं दिया जा सकता | परन्तु अक विदेशी भाषाकी श्थितिम झाँ| हो 
राष्ट्रीय अनुभूति और सामाजिक आत्मा के साथ अंग्रेजी अपनी एथक सती | 
स्थितिमें मेल नहीं खा संकती | लेकिन ख्रिस बांतसे भी ग्रिनकार नहीं किया] ६ 
` सकता कि अंग्रेजों और अंग्रेजीके सम्पकने आधुनिक कालमें हमारे राष्ट्रीय लिए = 
` और सांस्कृतिक watt बहुतसहायता दी हे । असी अवस्थामें अग्रेज़ों #| 
अंग्रेज़ीसे हम जो कुछ ले सकते हैं असे हज्म करके स्वयं अंग्रेज श्रोर र| 0 
`. बनजानेसे हमें रुकना होगा | ____ ; 
` `, अक अंश तक श्रैतीही समस्या ee ` विषयमे भी रै) ४६ | ग्र 
__हिन्दी-भाषी जनताके लिये झुत्पीड़ककी स्थितिमे नहीं है परन्तु अक गा bs 
 निरचय ही हिन्दी भाषी जनताकी अपनी संस्कृतिको दमन करके ate है 
'ग्री थी । यदि भारतीय भाषा बोलनेवाली जनता आत्मनिणयके 
तर्क संगत सीमा तक प्रयोगमें लानेके लिये, अपने देशमे शरे मा? ath 
` भाषाको स्वीकार करना चाहती है at ग्रिसमें असंगत या ae saa - 
यदि agufeqa हिन्दुस्तानी लेखक हुये हें तो यह शग, नी aie 
 Saftte प्रव्रत्तिका चुनाव नहीं कहा जा सकता और न यह EE ति प 
 भ्रेष्ठताका प्रलोभन ही था fre समाजमें भुन साहित्यिक ५ 
fier ग्रुपाजनकी ्रावश्यकताने ge समाजके सामने व aa 
gait लाकर रख दिया था । ag को रन्होने जीविका अ 
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हिन्दी tere’ ! दिन्द्स्तानी ! # es 


| हा वा श्रौर श्रुसी साधनसे (किसी 202 मांध्यमके श्रभावमें ) श्रुनकी 
५ वृत्तिकी अभिव्यक्ति भी हुश्री । लेकिन कुछ साहित्यिकोकी व्यक्तिगत 
ara राष्ट्रके भावी विक्रास श्रौर निर्माणके लिये श्राधार बना लेना 
तले aps संगत नहीं हा उता, ८ 
‘in| यदि श्रुदृ को विदेशी भाषा न कह कर fra देशकी, ही भाषा और 
ग्रा | (ूतिकी पैदावार समझा जाय तो ag केवल हिन्दीका श्रपश्र/श मात्र ही समभी 
है| ay सकती है । श्रपत्र शको मौलिक भाषाके समान महत्व देनेकी मांग करना छ 
hl gq तक ate संगत a सकती है ! श्रौर खास कर आसके लिये -श्रक 0 
ait | क लिपिकी मांग करना EAE यदि ख्रिस देशकी ही सांस्कृतिक पैदावार | 
नौ. ; तो शुसके लिये विदेशी लिपिका आधार क्यों दिया गया! ग्रिसका हु 
Nig] अत्र यही है कि बाहरसे आकर ख्रिस ' देशपर श्राक्रमण कर ग्रिस 
हत देशों. श्रपनी व्यवस्था कायम करनेकी श्रिच्छा करने वाले 
गे | $७ लोगोके लिये ग्रिस देशकी लिपि Rt _ सुविधाजनक 
ते|. या। श्रुतकी सुविधाकें लिये ख्रिस देशकी भाषाको, [कि वे बोल या समझ 
. कते ये gaat लिपिमें लिखा गया mt wast सुबिधाके लिये वह लिपि जिस 
ig) देशकी जनतापर गोदी al । श्राज अक लम्बे संघको बाद जब देशको 
।। जनता निर्णयका अधिकार पाकर अपने भविष्य मागा निणय करने जा 
सा| (है है, अस लिपिके प्रति जनताकी क्या भावना होगी? 
सबसे अधिक प्रश्न लिपिका ही है । ee नामसे भारतीय संस्कृतिके 
| धत्रं जो कुछ झुत्पन्न हुआ है wa सबको हम अपनी निधि /समभते हा अदकी 
| शुसताश्रेर चुस्त प्रणालीको हम हिन्दी लिपिमे ले चुके हैं, गालिव, दद, जौंक, 
wae और ग्रकबरके साहित्यको केवल लिपिके परिवर्तनसे हम हिन्दी ही 
| समभते है र यह सव हिन्दी लिपिमें परिवर्तित होकर हिन्दी साहित्य जगतमें 
cog) श्रादरमी पा रहा हे । परन्तु भविष्यमै भी दो लिंपियोंके रूपमै एक सावजनिक 
' | श्रसुविधाका कारण बनाये रखना हमें युक्ति सङ्गत नहीं जान पड़ता | लिपिका 


मरय 0 ) : i : 
al प्रश्न हलहो जानेके बाद भाषाके रूपका निश्चय जनताका Fal स्वय कर 


a । भाषाका प्रयोग जनता परस्पर भावों और विचारोंक़ों लेने--देनेके 
लिये करती है | ग्राज दिनकी परिस्थितिम वैदिक कालके शब्दोंका बहुत अधिक 
प्रयोग करना या फिरदौसीकी भाषा बोलना जनताको परेशान करना ही है । 
रमी भाषा बोलने और लिखने वाले स्वयं ही जनता द्वारा अस्वीकृत हो जायंगे 
Hits सरल भाषा सार्वजनिक अपयोगके लिये पैदा दोती जायगी जिसमें 
चारो और भावोंकी सूक्ष्मताओंको प्रकेट करनेकीमी क्षमता होगी । परन्तु रिस 
us विचार करनेके लिये हमें अपनी साम्प्रदायिक सङ्कीणंता और दूसरोके 
पिक चुरीलेपनके भय, दोनोंसे ही मुक्ति लेनी होगी | 


रौ 


ea 


eis 
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: श्री भारतभूषण अयरवाल : 


~ ia 


. बहुत दिन हुश्रे ग्रेक आदमी हमारे होस्टलमें आया | देसगेते ता ह 
' . दुखी और गरीब मालूम होता था, और आते आते डर-सा रहा र 
क पर अुसकी आँखोंमें वह दयनीय आद्र ता नहीं थी जो मिखारियोंमें होती 8. 4 
आर यह भी नहीं लग रहा था कि वह पहले कभी भीख मांग चुका ty तीट 
श्रिस बार बह निश्चित ही श्रिसी कामसे आया था | क्योंकि असके पके | 
पर्चा था, और जैसे ही वह मेरे द्रवाजेपर आया में फौरन समझ गया; |. 
सकी मंशा क्या है! -2 
यहाँ अक बात बता दू । -होस्टलमें ्ाये-दिन असे भिखारी ml ऋ 
रहते हैं जो किसी-न-किसी बहाने दया और सहायताकी प्राथना करते (| | प्रौर कोटी गे 
विद्यार्थियोंको न जाने क्यों दयाका अबतार और धनका कुवेर समभा जगा | बोले ः “ श्र 
है। मैं मानता हूँ कि दो आने पैसे किसी गरीबको दे देना हमारे लिए बोकर | अं 
बड़ी बात नहीं-ओर मैं तो असा करना चाहता भी हूँ । पर रोज दो ग्रा 
ata adi दे सकता, ओर फिर यह पहचानना भी मुश्किल .हो जाता'है 
किसे वास्तवमै सहायताकी जरूरत है, ओर कोन ढोंगीहे। .. - है... 
ae (at mane मैंने अक कड़ी नजर डाली | और पुरंतकपर दुबारा घा | काग लेक 
. - लगाते हुअ बोलाः “ क्या हे! ?? x oma 
| झुसने FAH बाहर अपने AAT जूते उतारे और धीरे-धीरे बा | 
अन्दर आकर अपने हाथका पर्चा मेरी तरफ. बढ़ाया | 
में श्रिन पचाँकी तरकीब भी खूब जानता हूँ | अुनपर मुके el व्यि 
विश्वास नहीं. होता । वे अकसर कूठे और बनावटी होते हैं | सो मेने क | 
peg बात कयां है, wet!” |: 
नि वह सहम गया, यह मैंने अनुभव किया | पर रहा चुप | a 
ह कारण थोडा श्रौर आगे बढ़ाया | 
१0... पके भल्लाहर आ गन्ना खीभकर कहा: FS 
हाथसे ताड़नका ग्रिशारो कर फिर पढ़ना चाहनें लगा कि काग 
किये गये दस्तखतपर मेरी दृष्टि पड़ गओ । | र 
मैने तुरन्त बह कागज अपने हाथमें ले लिया, mo 


~ 
| 
~ 
~ 
< 


? 7 2): 2 "८ 


aft 
जके धी 


दस्तखत fi 
देखे। निश्चय ही वह डाक्टर रायके थे। झुनका ख़त मैं पहचानता ह| 
fe \ 
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ताया | मैंने ध्यानसे अस पर्चेको पढ़ा |. लिखा था कि ' यह 
[ही स्थान aaa भूखे हैं ग्रौर आप ही की दयाका खिसे आसरा है। 
वकम eal इर किसीका फज़ है) ? आदिआदि । 7 
se आया | खुंपल्चाप आठ आने पैसे दे दिये, और ग्रुस पर्चेपर 

| ee कर दिया | असा करते बड़ा संतोष हुआ | 


8 & 
दता बा _—“ साहब, ओरोसे भी अगर... | बड़ी दया. 
=| si धीरे-धीरे बोला १ 


: at {» 5 
| की ब घबराया कि कहीं यह अपना रोना न रोने लगे । भट होस्टलके ठक 
‘al २ gent अक नोटिस लिखवाकर दे दिया । ` र Sey, 

| क असे काफी घन मिल गया होगा | 4 
al मुझे भुम्मीद दे कि शु 

ह i x 5 


र / 7 दर Als घुमता-घामता मिस्टर जैनके यहाँ जा पहुँचा | ale ps हूँ, 

३। हर कोटीमे रहते हँ । मेरे बड़े भा्रीके द्वारा मेरी अुनसे मुलाकात है। देखकर 

गा शेते: “आओ, watt, आओ ! चाय पियी-” . ५ 

म्र. और चाय आओ | में पीने लगा । वे राजनीतिकी चर्चा छेड़ बैठे | 

m| फिक्या देखता हूँ, अक आदमी अन्दर आ रहा है, पर यह देखकर 

७ | ताह खाली नहीं हैं, लोटा जा रहा है । मुके लगा कि श्रिसं पहले कभी देखा 
A 1 


4 चौंका | मैने कहा: “ नौकर था ! कया मतलब ! ” . 
 बेबोलेः “ ग्रिसमे मतलबकी क्या बात है! क्या वह 'नोकर नहीं: 
हो सकता | ? | - 
मैने कहा : “ हो क्यों नहीं सकता । पए कुछ दिन हुओं बह हमारे 
Cea भीख माँगने आया या? a न 
“अच्छा, तो वह तुम्हारे होस्टलमे भी गया था!” FEE श्रनि 


र लिया, और थोड़ा हेसते हुओ बोले : “ सका भी शंक मजेदार 
lf है। 5) 

` मेरो समभे नहीं आया कि किसीके भीख माँगनेसे क्या मजेदार 
हो सकता.है । सो जिज्ञासुभावसे श्रुनकी ओर देखा । He 


-तनख्वाह रख लीजिये |? मैंने कहा: “बाकी. !? बोला: “साहब, WT 


तरह रहम करें तो कै दिन काम चले । मैने डपटकर कह्दा--नहं) 
' देने ही होंगे, नहीं तो पुलिस... 


_ षार लाओ? बोला: 'साहब, मुझे कौन Ware देगा ? 
__ तो चोरी करो, भीख मांगो मैं क्या कसै 
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nnn. 


` वेबोले: ' बात यह कि करीब तीन महीने इभ र्ष र 
बीमार थौ। मुझसे बोला : “साहब, असकी बड़ी बुरी हालत tis af 
“श्रिलाज कराश्रो | बोला : साहब, मेरे पास रुपये नहीं हैं परर >. 
मैंने सोचा, सहायता करनी ही चाहिये | सो डाक्टर रायको इला दि देक 
खुब अच्छी तरह देखा और बड़ी बड़ी दवा दीं | दो-चार 
पर वह बची नहीं । डेढ हफ्ते बाद समाप्त |” 


आकर 3 
5 । (४ Aa 
EN ५ ह्र 

(जेसन भी हो ae : मांगिकर 


in 
युके कहानीमें सार मालूम देने लगा । ध्यानसे सुनता ca : a 
श्राया कि श्रेक बात कहूँ, पर. फिर चुप रहना ही श्रच्छा लगा | ह. 
“अब साहब, डाक्टर रायका बिल आया, पैंतीस रुपये । de 0 ९ 


बरा कोध पू 
tata, मेरी 


त मक्का 


हुश्रा, छः महीने हुओ । मैंने कहा “अरे चुन्नी | रुपये कब देगा !: बोला: भा 
मर जायेंगे। श्रेसा न कीजिये। मैं दे दूँगा ।? ; 


५ | मन 
‘a कुछ दिन गुजरे। श्रेक दिन देखता हूँ कि हजरत गा) | 
अस दिन रातको तनख्वाहके बारह रुपये मांगे थे। मैंने कहा: पहले tel 
रायके रुपये चुका दो ।' वह रोया गिड़गिड़ाया, बोला: “साइन, da] 


“ भानजीका ब्याह है, बड़ी जरूरत हे |' वह तो श्रुस समय झुमे सुबुद्धि Wal 


समझो, नहीं तो ये भी गये थे |? मैंने कहा: “अपने डाक्टर साहबसे am] 


माफ़ क्‍यों नहीं करा दिये!” वे बोले: “तुम भी केसी बात करते हो।ै। | 


अपने मनमें क्या कहते, ग्रिसमें कितनी Sat होती [? . : |... | 
मैने मनमें कहा हूँ? बोला : “तो फिर १” | 
: “अरब हज़रत, अक दिन आये कि “साहब, मुझे श्रेका दूरी | | 


नौकरी मिल रही है, आप सिफ यह लिख दें कि यह आदमी श्रीमानदार ८ = 
मेहनती हे |? मैने कहा:' “पहले डॉक्टरके रुपये तो दो “बोला: |) - 


रहम कीजिये | तुम तो जानते हो, ये लोग कैसे मक्कार होते हैं। हि! 


। ey पी 
ग बोला: साहब, मैं कहाँसे ol 
वह घबरा गया | रोता हुआ बोला : “साहब, मेने Gree 


23270: 


CARR, 
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७ डाक्टरके दपने छ १०९ 


at बताओ, में क्या करता ! वह चला wat gata दिन 
चतथे दिये "a उेस्टीमोनियल लिख दिया । पूछाः “प्रब रुपये 
क. “ताहब ) At कुछ मत पूछिये ।? मैं तो समझा था कि चरमं 
हश 1 टा लाया होगा । यह तो ठुमसे मालूम हुआ कि सचमुच 


लाया थाश मैं तो सोचता रइ गया | वे पूछुने लगे 
गकर 


nid 
66 


१ 1 'श्राकर 


aa कहा: “श्रापको अक बात और नहीं मालूम। श्रुसके पास जो 
पच , i, वंद भी तो डॉक्टर रायका लिखा हुआ था ।? 
के पडे । ८ हैं?--फिर धीरे-धीरे माथेपर बल पड़ आये, श्रोर 
स गया | “अच्छ, औसी बात। नालायक वहाँ भी पहुँच गया |. 
लो ह नशन कैसी खराब कर दी | welt क्या सोचा र होगा (-- - 
eae होते हैं ये लोग । जरा तमीज नहीं ।” 

मनमै मेरे न जाने क्या-क्या आया, पर बोला नहीं गया | 


“प्रतीक? से सादरू 


व्य 
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हिन्दीकामहव ` 
न ot गा 


: ॥ 

a डा. Bag जी तो 
न oe जोशी: र is 
हिंदी प्राचीन समयसे सारे भारतकी  अंतप्रातीय भाषा हह | 


चार पांच सौ बरस पहले मराठे संत, गुजराती ay, तवा जय ती. 
महात्मा प्रांतीय बोली नच यी aad 

द्वारा सब प्रांतवाळे आपसम बातचीत करते थे १... ri 
रत थे | “ 

न ८ छ प्रकारकी हिंदी थी कयी है जिसमे 
शुसम अरबी, फारसी और टर्किश भाषाके शब्द दाळमें नमकके ant 
= असळ हालत यह थी कि भारतके निवासियोंकों झुस समय कर| ` 
बातका आवश्यकता न थी कि विदेशियोंकी भाषा सीलते, बल्कि gel 

| _विदेशियाका भारतकी सर्वप्रांताय भाषा सीखनेकी दरकार थी, जिसके Fay ` my 
.' अुनका काम नहीं चल सकता था | यही कारण है कि अमीर हुऐ॥ | 
अकबर आदिको हिंदी सीखनी पड़ी, अमीर खुसरो और gael 
अब्दुरहीम खां खानखाना हिंदी भाषाके ुन्नायकोमे गिने जातेई|| त 
'अिनको हिंदी जिसलिए सीखनी पड़ी कि बिना हिंदी साले ये गात दां 
ATMA बातचीत न कर पात और फलतः जिनका रोजमर्राका HHA 
ही ब्रिना हिंदीके न चलता | आवश्यकताने जिन्हें तथा अन्य देह | 
हिंदी सीखनेको बाध्य किया | चूंकि विदेशी मुसलमान अरबी भरी 
7छिखनेके अभ्यस्त थे, जिल्लालिए. अरबी लिपिमें जो हिंदी लिखी गी 
we Hel गया | शायर वलीके समकालीन मुल्ठा वजहीने अैक a 


= 
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, नामकी लिखी । जिसे अंडुमने-तरक्किए-झुदूने प्रकाशित किया. 
ब्र ` छिपि झुदू और भाषा सरळ हिंदी है । जव झुसने कद्दा- 
शिवो बेवफाई न कर खुदासं डर । 
जगहंसाई न कर खुदासं डर ॥ र 
| सिसे हिंदी कर्हे या झुईू समझमें नही. आता । अक दूसरे 
शा शेर पढिये- 
हीर अगर वह हो बुते हिंदू कमू अरानातको नंगा : 
| „ मेवरमै देखकर जमुना झुसे गोतेमे जा गंगा ॥ 
हे ge दिदीका ठाट है। 
Ra] जब सौदा? फरमाते हैं :-0 


|... सावनके बादलोंकी तरह से भरे हुए। 
६ ail यह ag नयन हैं जिनसे कि जंगल हरे हुए ॥ 


॥ तो भितं मो ' हन्दी छुट और किसी भाषाकी पुट ' नहीं हे । 
(गौर! साहब जिसी हिन्दीम और झुदू ठिपिर्मे लिखत हैं 


। बा 

| तेरी चाल टेढी “तेरी बात रूखी। 

rat तुझे “मीर ? समभा हैं या कम किंसूने ॥ 
। Bech | 


„| ए क्या है! ठेठ हिन्दी | 
कि ` „ MR 
ga) जिसी प्रकार जब गालिब कहते ह :-- 
पूछते हैं वह कि ' ग़ालिब ? कौन हैं। 

= कोख बतलाओ कि इम बतलांय क्या ॥ 
` तो वह भी अपने ख्यालात हिंदीमे जाहिर करते हैं । मढा कौन 
निम्न बामुहावरा शेरोंकी तारीफ न करेगाः- 

“दाग? आंखे निकलते faa): 

Maat Aq निकालकर आंखे | 

दाग? का नाम सुनके वह बोले | rr en 
ऐसे अस्सी हजार फिरते हें ॥ ५ 
NG मेरा कहनेका मतलब यह है कि Ge अरबी-फारसी लिपिर्म 


x | जिसकी झुत्पत्ति मुहम्मद हुसेन “आज़ाद” साहबक न्दम 


५३ 
षासे 


= दै। और यह तथ्य शोधसे सत्य निकला है | जिस भाषाकी क्रिया, | 
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सर्वनाम विभक्ति आदि हिन्दीके हैं. भछा वह हिन्दीके सिवा क्या — 
है | अिसाळिअ स्वभाषत:-हिंदुस्तानी या Seal क्योंकि इंदर | 
बड़े कठिन शब्द ठूस दिये गये हैं-जिनका अर्थ भलेभळोकी सग + 

sh हिंदीके अधिकांश शब्द मिलते यदि कुछ लोग जिदसे व 

F "फारसाके कठिन शब्द न भरते । फलतः हिंदुस्तानी या au क्ष 
-___ आ गये हैं जिन्ह अधिकांश देशवासी नहीं समझते | स्वयं बंगाल y 
` आहाराष्ट्र, आसाम और जुड़ीसाके मुसलमान हिन्दुस्तानीके अरबी. 

_ “शब्द नहीं समझ पाते । स्वयं पाकिस्तानभे gg नहीं चल सकती el 
'बंगालके मुसलमान बंगाली बोलते हैं-और असी भाषामें ढिखते Egle + 
-मुसळमानोंकी संख्या प्रायः तीन करोड़ है | झुधर पंजाब म 
पंजाबी बोलते ह और गळत झुर्दू लिखते हैं । सिंधने विधी है ; 


- भारतमै तो हिंदीके अतिरिक्त कोऔ भी भाषा राष्ट्रभाषकि. ह| 

“चल ही नही सकती | और जिस हिंदौमे भी ga शब्दोंका बहल है| 
"जो मारतके नाना ग्रांतेमें बोली जानेवाळी भाषाओर्म समान होगे। 
` असे शब्द संस्कृतसे ही लिये जा सकते हैं| मळे ही जिनमें फारसीगे ह 
शब्दोंका सम्मिश्रण हो जो वेदिक तथा संस्कृतसे मिलते हं. पर गो 
aT नये शब्द जिसमें तभी भायेंगे जब बिना अुनके काम ग ' 
से कुछ शब्द इभे अग्रे जासे लेना पड़ और जीवित भाषा“ 
` बहुतायतसे अपनाये मी हैं। अरबी तथा. फारसा ऐसे FATS 
salsa शब्द अंग्रेजी या चसे. लिए गये हैं । तब हृ जित 


_ डेनेकी आवश्यकता नहीं पडेगी| . - | 
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; श्री मोखिचन्द्र शमा : 


re 
3 att ५० वर्षे पूवे सारे आत्तरभारतर्म सरकारी दफ्तरी व 
ना) aah arty कहीं हिन्दीका नामतक न था । अरबी लदी और 
नि Be सब जगह प्रतिष्ठित थी । प्रटनेसे पेशावरतक अिसीका 
कि / वकील अदालतोर्मे वह॑ सजावटी--मुरस्सर--अुदू 
बने या | जहा ११ सु K 
IMac और लिखते थे, जो १००० Fe ३९९ देशवासियोंके लिओ 
एम दुर्बोध थी। सभ्य नागरिक आपसमें मिळते, तो आदाब अर्जसे 
न|. कर बहुतकरके खुदा दाफिजुपर समाप्त करते। अक दूसरेके 
सा| दावी बातचीत पूछते, तो वालिदसाहेब और इमशीरासाहदब, बरखुदार 
(19) बीज, अजजानकी झडी लग जाती | बडे बर्थ्चोको झुपदेश देते, कि 
सा “शतकाफते दुरुस्त” जबान बोलना सींखें | त्योहारों और विवाहादि तक्मे) . 
गरें गाना सभ्यताका चिन्ह माना जाता । माव-मेरे पुराने हिन्दी-गीत तो 
| fare समझे जाते थे। आजसे ४० वर्ष पूर्व, बचपनर्मे जब मैंने मदरसेमै 
a as जगह संस्कृत पढ्नेका आग्रह किया तो इमा पहले अनेक 
ता नोन रे पिता तथा अन्यगुरुजनोंको बड़ी सहानुभूतिपूवक समझाया, 
3 gf ते वहमेकी जिंदगी बरबाद न करें | बिना फारसी पढ़ें GaN कुदरत 
ea) ON नही होती; और बिना झु जाने, क्या बग्छ पोथी दबाकर, 
ay Saha फिरेगा ? परन्तु जब वे न माने और में और अनेक 
[| 4 an झु पढ़ने लगा, तो वें दया और आशइचर्य-भरी निगाहसि 
ही दा aa देखने, औरं जब कभी अन्तर आुबलही पड़ता, तो 
mm कहते--- बेटे , पछताओगे |? 
ak समयमे जिन छोगोंने हिन्दी-भाषाकी रंक्षा और प्रचारका 


pm दि Fy Ro 
: | हो ret जिस राष्ट्रके निमीणमे कितना बड़ा भाग लिया, यह 


' अब आंक सकते हैं। 
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जिस क्षेत्रके अनेक कार्यकर्ताअमेंसे आज जो हमर esi 
“है, gah सबसे बड़ा नाभ है श्री श्रद्धेय बाबू पुरुषोत्तमदास ie र 
हिन्दी आन्दोलनको नियमितरूपसे अकाग्रमनसे अपना उ 
बनाकर, संगठित करने और चलाते रहनेका श्रेय 
है। सम्मेलन झुनकी अकनिष्ठ तपस्याका फळ है। 
_ हिन्दी-अचारका काम तो, अनेक क्षेत्रेमि, अनेक प्रकारते चक, 
gan पॉछे राष्ट्रीय जागरणकी लहर थी । घार 
आर्य समाज और सनातन घर्म सभा आदि Red 
सस्कृतका प्रचार करती थी छेजंमें मी. स्‌ 
पठन-पाठन बढ़ 2. र र ei नी |i 
Be 
कर रही था । हिन्दाके समाचारपत्र आदि निकलनेको थे र $ 
अुन्नति कर रहे थे। कलकत्ता और बम्बओमें हिन्दीके पत्र ज | शै 
प्रकाशनका काम आरम्म हो गया था | तुलसी, सूर तथा पुरा| 
'महाभारतके हिन्दीके अनुवाद सहस्त्रांकी संख्यामें गांवोंमे फैल हें 
फिर भी सावेदेशिक संगठनेके रूपें हिन्दी-प्रचारका कार्थ सम्मेलन 
हुआ, और झुसकी चक्की चळानेका काये श्री टंडनजीने हो किया 
सम्मेलनका नाम आते ही, श्री टण्डनजीकी भव्य मूर्ति आंखोंके | पत्ते हकर 
आजाती है । व और सम्मेलन अभिन्न हैं |. ____ 1 
gusset देशके qari हिन्दीका स्थान पहचाना, 
जिसीके लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया । आज सम्मेलन जो: 
है अब तक वह जो कुछ कर सका है, हिन्दा जिस gaat 
ओ पहुँच रही है, जिस सबका बड़ा श्रेय जिन महापुरुपक्रो-ही है । 
a टण्डनजी कर्मयोगी हैं | थोडा-सा भी जो gre जानता ४ 
| जानता हे कि अपने जीवनें कितनी सादगी, Sisal: aay 
gael अक पुरानी लोओ है, जिसे वे जाड़ोमें ओढत € | a ॥ 
«RR हुआ । अत्र झुन पर सूती गोट, लगवा ली गज © a 
` धोती फट जाती है तो झुमकी बडिअ और RE बता कह 
वे अपने अपर खर्च नही करते । । 


_ ` प्रथम्‌ 
SAS श्री रन 
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० भी कुछ विचित्र नियम हैं । बे दूध या दूधसे 
"हहा छेते । कहते SH शाकाहारी हूँ, यह पशुजन्य 
नही हो सकती । गौका दूध, ग लिए है, मेरे ळिअ 
न और धी भी वे नही लेते ! कमी चिकनाओ 
a तेल छेत हैं। नमक़ भी वे नही खांते---वह खनिज और 
x बिग ते का मोजन नहीं | चीनी भी वे नहीं Ba | चीनी बनानेमें 
a अनेक गुणकारी तत्व नष्ट हो जाति दद 1 बह केवळ स्वादकी वस्तु 
भोजन नहीं | अत; मीठेक॑ चाह होने पर, गुड़ या शक्कर ळते 
i he, खटाऔ, मसाला राजश भोजन है।वेभा त्याज्य है a अब 
| न्ष, झुनका भोजन केसा होता होगा | दूध, मक्ख7, घी, 
७ रक मिचि, खठाओं मसाला छाक सत्र बर्जित । Bae ga ब्रिना नमक, 
W ठेके शाक, कमी गुड़का मीठा. सूखे फुठक, सूखे "ल च वळ | 
षी हर यह भोजन वे निरंतर ३० वर्षते करते आ रहे हैं । जिस तितिक्षाने 
| दके मानसमे आर्य दृढता पैदा की हे । फल खाकर टण्डनजी प्रसन्न 
होते हैं। दाख और बादाम भी Ge प्रिय हैं, परन्तु समय पर और 
पइ । चाय वे नहीं पीते जब्रतक कोई कारण न हां। पेने अक्रदिन 
|| «के लिओ आग्रह किया तो लेळी। यह झुनका “प्रेम था। कमी 
` शके रुपम पानभी लेते हैं; परन्तु कत्या-चूना टगाकर नहीं, सादे 
| पत्ते लकर चत्रा जाते हैं | देखकर आइचर्य-सा होता है। 
पहनत हैं वे खादा; और जसा पहलेद्दी बताया, कपडको बे 
| त्रत नहीं छोड़ते, जब्रतक - तार-तार न हो जाय  जूतभी कि'मिचके 
WE wash लिअ पञुओंकी इत्या की जातीं हे, जसी कारण वे 
Wea व्यवहार नदी करते। _ | | nae 
टण्डनजी बड़ दद हिन्द हैं। वे आन दुधेल-डदय USA यमे 
a] एह हैं, जिन्हे हिन्दू कहलाते डर लाता है। गंग-स्तानकर 4 बढ़े 
OW होते हैं । मैं कऔदिन प्रयाग _रहळरभी रोगी होनेके कारण 
SMR करने न गया तो टण्डनजीको आश्चय हुआ । हा 
oe बे जाति-पांतिको, हिन्दुओके पतनका कारण मानते है ओर चाहते 
a Wana सम्पके पिद्धान्तपर पुनः संगठन किया जाअ। कओ बार 


>> 
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>. झुनके मनमें यह प्रेरणा आती है कि अब शेषजीवन 
BAW em दें। यदि हिन्दी झुत्तर-भारतक्े समाजकी ae 
देशकी राष्ट्रभाषाके रूपमें प्रतिष्ठापित दोजाअ; और जिस Be 
Rita ata वे निःसन्देह हिन्दू. समाज. ul 
Barat | “a 
राजनातिम झुनका अक विशेष स्थान हे । वे शुद्ध राष्ट्रबाद ३ 

झुनकी राष्ट्रीयता किसीके सामने झुकना नहीं जानती | अुन्ह = 


विश्वास है; और जहाँ झुनकी बुद्धि अक बातको स्वीकार नहीं कती | 
वे अपना मत दबाकर नहीं रखते। हिन्दीके विषयमे महात्मा रा hy | 
विरेधर्म खड़े होना अनके नेतिक साहस आर बट्ताका अुदाहरण है । 
भिसी प्रकार मुरठम तुष्टि और अहिंसा-सिद्धान्तके राजनीति स्पा 
.. अ्रयोगका खुला विरोध कर, जिस समय अुन्होने, देशका महान आपका 
सु) किया है। जिस. ate कऔ बार अ० भा० कांग्रेस कमेटी झुनकी अवग 
आलोचनात्मक गूज का ताल्योंकी गड़गड़ाहटसे स्वागत gar है 
जब मतगणनाका समय आया, तब तालियाँ बजानेवाल'के हाथ evens 
पक्षम न झुठ सके यही है, तंत्री जीवनकी विडम्बना। 
` टण्डनजीके लिभ, सार्वजनिक जीवन सेवाका aa है। 
गराप्तिका सांधन नहीं | पिछले दो वर्षोर्मे य॒क्तम्रान्तीय असेम्बलीकी प्र ay 
अुनपर भार-सी रही ६ । न जाने कितनी बार झुन्होंने जिस मतों 


ay 


non 


नीतेम भाग ठता @| 


यह पंहला अुदाहरण है, कि सभा-प्रमख राज 


FIRST लीगका धोर विरोध करते हुअभी कोऔ सारी सभाका- 
दस्यंका- -विश्वासपात्र रह सके । वे हमारे सार्वजनिक जीवनमें भ 
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oft रामावतार शुक्र न 


जाग, युग-युगसे ग्रुपेक्षित, जाग ! 


x x x 


' सम्यताने जुल्म कितने 

आज तक FAK zara | 

. सह. गये जाने न कस; 

मूक रह तुम तिर झुकाये ! fe टा 
जाग, जाके ग्रमित शोषण) -: 

gant दारुण कहानी! _ 

सभ्यताके 'दम्मियोके- - 

os पापकी जलती निशानी! 

मानवी अधिकारके कया तुम न हामी ! 

भोगते तबसे अरे जो तुम गुलामी ! 

संजग होकर देख जगकी चाल! 

जाग युग-युगसे अशिक्षित, जाग | 

जाग युग-युगसे ्रपेक्षित जाग । 


प्रति दिवस होती sara ! 
सोचते सब. निज दवाये | 
किन्तु तेरा नाम भी तो 
es हाय, ये लेने न पायें! 
सजग हो जा, अब न चुप रंह | 
सह चुका तू, अब नही सह। 
| स्वत्व अपना प्राप्त कर अब । 
जाग, है युगसे अरक्षित, जाग | 
x x x 
'जाग युग-युगसे श्रुपेक्षित, जाग ! oe 
ie ee “विङ्व-वासी? से सादर 
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` ` जायेगा कि स्थापनाके समय झुसकी कुल पूँजी अक रुपया चौदह आना थी 
feat कहा गया था क्रि — “ मंत्री बिना प्रबन्ध कत्ेणी सभाकी आ 
खर्च कर सकता है।” | 


नागरी भ्रचारिणी सभा: 
अक परिचय ड 
श्री अ भिमन्यु : 


हिर्न्दाके वतेमान पद और गौरवळे लिये देशका जिन संस्याजन x A 
दै, Baa काशी नागरी प्रचारिणी सभाका स्थान aaa आगि कना ve Part : 
सभारी स्थापना सन्‌ १८९३ में हुऔ थी az az समय था जब ee 1 fe ai 
विद्रोदके लगभग दो पीढी बद हमारा देश फिर सिर Ha राया a E 
राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी । राष्ट्रीय जीवनके प्रत्येक PT अक नओ चेतना <a a ea 
थी । हिन्दी सादित्यके erat Bra व्यापक जागृतिके प्रतिनिधि स्वश मारु ह 
हरिरचन्द तथा भारतेन्दु gs अन्य गद्य और पकार थे जिनकी रचना अप्रति at अ 
आज, प्रवाह और ठेठपन पर आज भी हम गर्व RAE as 
| पिका .. 
| मगर “१ 


नांगरी प्रचारिणी सभाकी स्थापनाकी प्रेरणा स्तयं भ.रतेन्दुजीसे मिली प) 
भारतेन्दुजी कट्टर राष्ट्रवादी थे, ब्रिटिश सरकारकी जितनी कट, _ aa मौ 
ब्यैग्यमय आलोचना झुन्दोने की झुतनी शायद दी किसी अन्य ga या जोशि| “हुमा थ)! 
स हित्यिकने की हो | भाषा और साहित्य gad लिये राष्ट्रीयताके प्रचारके साधन भा! | अकि सा 
नहीं थे तो कुछ भी नहीं थे | हिन्दी झुनके शिये स्वाधीनतांडी और बिरिश-बिरोषश्रै | मोहन माल 
नयी भावनाके प्रचारका -सर्वोत्कृष्ट वाइन थी, अिपीलिये yas अन्नयन और Raw - 
"लिये कु हेने अपनी लाखोंक़ी सम्पात्त निहायत फकड़पनेसे फूँक दी । `| Bia कुछ 

शुनी BAR आठ वर्ष बाद मार्च १८९३ में qelay रचनारभो0 रासे, ( 
agit कोथ कलेजके आठो--नने . CHB कुछ विदयाधियोंने नागरी vat) “व्याश 
सभाळी नीव डाली । अद्देश्य दिन्दीकी . झुनति और प्रचार था । सर्वश्री गो | भौर am 

.असादजी और रामनारायणजी मिश्रक्र प्रयत्नोसे जुलाआमें ' सभाकी बैठक oa aan कि 
Prat नियमादि बनाये गये और इयामसुन्दरदासजी मंत्री नियुक्त हुओ । ये सब सरन | धर सभा 
“दश समय स्कूल कलजमें पढ़ते ये । ::: मड | 


2४ ig 4 A 
सभाका आरम्भः करिव छोटे पैमानेपर हुआ था ae जिस बातसें माठ! 


ज्ञाके दो भा 


ne राना 
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agers, ae रामनारायण मिश्र, श्री. शिवकुमारसिंद तथा 
बा भाषा-प्रेमियों के सदप्रयत्नोसे यही संस्था आज जितनी बड़ी हो गडी 
ee अपने अितिदासमें राष्ट्र और हमारी भाषाकी झुसने महान सेवा 
पै£? "२ sate समय तमाम सरकारी दफ्तरों-कचदरियों आदिमं फारसीका 
Sauer र फारसीकों न समझती थी न बोलती थी, न ही छुसके शय . 
हाला या) अ या सांस्कृतिक सम्बन्ध था | जिसलिये जनताकी gata और 
2 छी रन बजाय झुसकी मानसिक चेतनाके विकासकी ओर सामाजिक - 
|. विकी रादमें वह बाधक दो रही थी ।. a | 
है. ` सभाने हिन्दीके प्रचारका बीडा झुठाया | हजारौं आदमियोंके दस्तखत कराके 
5) Une, 
wed युक्तप्रान्तकी कचहारया, दफ्तर अ विशेष रूपस माळ. विभागक 
मिलने लगा स्कूलों, कालेजा आर विइवविद्यालयोमें भी हिन्दीको 


दीक स्थान ~ _ ७. Tat Te fay 
+A gene "ने लगा । हिन्दीको सुगम, लोकप्रिय और अन्तरप्रांतीय बनानिके लिखे 
id ज्यान हान at ps ~ ७० AN १ हड का 
पेक | ang प्रय्नेंस असकी लिपिमें सुधार हुअ, असकी अक संकेत-लिपि ( झाट ईङ ) : 
1 / 2 : 


| रण हुआ तथा टाभिप-राओटिग . सिखानके लिये अक ह भोर गया 
gant लिये “ नागरी प्रचारिणी पत्रिका * 'सरस्वती' तथा ४ हिन्दी ' के नामसे पत्रः 

di | पत्रिका प्रकाशित की गभी । ( हिन्दी जगत युगान्तर itera करनेवाली 
a) mas 'परखती! का जन्म पहले पल नागरी अचारिणी सभाक ही तत्वावधानमें 
बि | 'हुभा था) हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी स्थापनाकी प्रेरणा भी Ale To सभान ही दी थी, 


आ | ae साहित्य सम्मेलनका प्रथम अधिवेशन भी ( १५१० में ) महामना पं. मदन 


धढी | मोहन मालवीयक्री अध्यक्षतामें ही हुआ था । | 2 
ye सभाक्री Ma अबतक लगभग २५० छोरे बडे ग्रेथ प्रकाशित 5 चुके है, 
Rai कुछ तो जैसे ' शब्द सागर ? ( विशाल आकारके ४, २६८ पृष्ट ) a a 
रे” (२२ भाग, पृष्ठ संख्या ३, २५४) ' वैज्ञानिक काश > और दिदीका बडा 2 
Carer? बहुत हौ मूल्यवान हैं । अिनके अतिरिक्त बीसों पुराने Ae 
ओर अप्राप्त प्रन्थोंका--हमारी क्लासिक्सका--वर्षौके परिश्रमसे असने a an is 
र किया है । देशके विभिन्न प्रान्तों और रियाउतोमे प्रार्चान प्रंयोके bem a 
बारा सभाके कार्यकतीओने कऔ हजार प्रन्थोा नाम और पता लगाया दै। सभा 
Wea सूचीवार अनके नाम ओर पत सुरक्षित हैं; साथ दी र से यूपर 
लिखित ग्रन्थ भी रखे हैं । हिन्रीका वर्तमान विशाल भवन सभाके | ठोस 
Bia नोन पर खड़ा हुआ है । ई 

सभाका काये-कंषेत्र अब काफी बड़ा हो गया हे । अक रुपये चौदद आनेकी 
"९ आरम्भ होनेवाली संस्थाके पास आज लगभग ६० हजारकी SIT ल 


तमि 


Ne Flt SNF oe 
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११२ 
अपना दो-मॅजिला भवन है। सभाके “ आभाषा पुस्तका: 
TAME अतिरिक्त प्रायः ३०,००० छपी हुओ पुस्तके =| a 
बड़ा पुस्तकालय है । पुस्तकालयके साथ-साथ सभाका अ सुन्दर क 
जिसके संगठनका श्रेय हिन्दी साहित्यक्रे प्रसि कलाविदू श्री रा a 
कलाभवन' चित्र, मूर्ति और पुरातत्वके तीन विभागोंमें gay ह्या है। f rr 
: पहाड़ी तथा मुगल Ueda चित्रकलाके कुछ बहुतही संदर नमूने ae ५ 
हैं | दूर दूरसे आंकर विद्यार्थी जिस सामग्रीका अपयोग करते । pi 
जिस; राष्ट्रीय सस्थाका कार्य प्रचार और प्रकाशकी aa | 
चुपचाप चलता रहा हे । हिन्दीको आज राष्ट्रीय ओर अंतर-प्रांतीय on 
गौरव प्राप्त हे । लेकिन यह क्तिने लोग जानत ह कि हिंदाकी यह गो he 
: लिये से समुत्नत और सम्पन्न बनानेके लिये, सभाने कितना कार्य क्या १2 
आर स्वतत्रताको भावनाका प्रचार करनेमे जो कार्य राष्ट्रीय कॉंग्रेसने किया है, a 
हिन्दीको, पुष्ट और लोकप्रिय बनानेमें नागरी प्रचारिणी सभाने किया हे | 
राष्ट्रीय आन्दालनके आरंभिक दिनोमे हिंदी हमारी राष्ट्रॉयताओ र 
SST थी | भारतकी स्वाधीनत और कला-संस्क्रति-प्रेमी आतातर जगे 
अुसने महत्वपूर्ण कार्य डया हे | कौग्रेसके gaia जिस प्रकार देशकी अनेक पित्न 
हुआ जातिया आर वर्गामे जातीय प्रेमकी भावना जगी है,-आसी प्रकार दिदे पराह 


दरको अन्य भाषाओंके विकासमे यांग दिया है। असका अधिकांश श्रेय री 
प्रचारिणीसभाकोहे।. . , aes 


र : "पळ 
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wate हिन्दी प्रचार 


[:श्री खुशीळ कुमार खा खाहित्यरत्न : |. 


प्रक्षजताकी बात है कि छंकाको सरकारने हिन्दीको अक वैकल्पिक 
देयके रूपें स्वीकार कर लिया है । यहाँकी ' प्राचीन परीक्षा? 
तकी भाबिरी झुपायि है पण्डित में विद्याथी Res, पाली, हिन्दी लेकर = a 
og सकते हैं. । सारे ATH अब हिन्दी पढ़ाओ जायगी । 


gg विख-विद्यालयर्म भिक्षु शीवढी हिन्दी पढति है, आप 2 
fests अक प्रसिद्ध विद्वान हैं । श्रीमदूमगवतूगीता, यशोधरा आदि | 
कओ ग्रन्थोका सिंहल भाषाम अनुवाद किया हृ । अभी हालढ्म आपने | 
हलां ४ हिन्दी waa”? नामस पुस्तक el ह जिसम हि = 


नेक fil र 
\ MN CS | 
Rem) Gol aga आवश्यक जानकारी दी हैं | सिंदलके विद्याथयाकि लिय. 


ya 


ae यृ बहुत झुपयोगी पुस्तक हे आर आजकढ असद खुब बिक्री हो रही 

|| है। जनवरी मासंसे विद्यालंकार परिवेणमे भी आप प्राचीन-परीव्षा की | 

विद्यार्थियॉकी हिन्दी पढायगे | | ae Ss 

` भिक्षु द्‌. रतनसारने राष्ट्रभाषा प्रारम्भिक बोधिनीको । हलीमें 
("६ (4 

ana लिखी हे | आप द. मा. हि. प्र. समाकी TEST पुस्तकी 


४५ 
me) 
3 


[oS bead ~ [oS पढ़ा 


` पण्डित तजएज तिवारी श्री.पेरकुम्ता परिवेणम हिन्दी पद 


आगे बढ़ानेके लिये बहुत प्रयत्न करना है | भिक्षु लोग Rat दिसा 
¢ के रहे x > 
के रहे हैं ag GH बात है । विद्यालंकार परित्रे बौद्धोका aig 

र बेर 
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लिये आपने तैयार किया है | अभी तक आपके पास ae 0 
शिष्य पढ्‌ रहे थे किन्तु आगळे साळ संख्या बढ्ने वाली १ 
प्राचीनके विद्यार्थी भी शामिल होंगे | 


हिन्दी अभी तक tte dz केन्द्रों तक पहुँच सक 
। 


केन्द्र है । TS पहल हिन्दी adie ge की गओ | यहा ai 
हिन्दीकी प्रगतिमे रसले रहे हैं । फरवरीकी 


3” i जाहिर 
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'दक्खिनी हिन्द' HATS सरकारका हिन्दुस्तानी में प्रकाशित होनेवाला 
Et दिसंबरके APA झुसके सम्पादक तथा दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी 
यार सभावे शेक मान्य कार्यकर्ता श्री रामानन्द शर्माने रेहाना _ बहन 
| लिखे गये पत्रपर सम्पादकीय लिखा है। हम श्रुसे ma 
रे ३ | पाठक देखें कि हवाका रुख किधर है। --सम्पादक 

श्रीमती रेहाना बढन तैयबजीका बापूको लिखा गया पत्र श्रत्यंत 
णं तथा विचारणीय दै । प्रत्येक भारतवासीको ठंडे दिलसे ग्रिसपर गौर 
इता चाहिये | राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपिका प्रदन -दिन-ब-दिन पेचीदा होता 
बारै! महात्माजी 'हिन्दुस्तानी'की रट लगाये हुये है और शिक्षित 
बरामत 'हिन्दी?की और Zea चळा जा रहा La असी प्रकार 
अधिकाश लोग अब ge लिपिको राष्ट्रलिपिके साथ बिठाना नहीं 
बहत | 

असे मौके पर रैहाना बहनका यह पत्र श्रुज्ज्वल नक्षत्र-सा विचाराकाशके 
Ron ग्रा खड़ा हुआ है, जिसकी रसे ofa फेर लेना मुदिकल है । पत्र 
daar सुप्रसिद्ध देश-प्रेमी श्रब्बरास तयबजीकी सुपुत्री हैं। गाँधीजी और 
वादका जो अद्भुत प्रभाव आपके अ्रन्तर-बाह्मपर पड़ा है, वह. जग-जाहिर 
taser श्रक्सर भावुकताकी श्राँधीमै श्रस्त-ब्यस्त होता रहता है, रेहाना 
बका यह पत्र fra आरोपको एकदम निस्सार साबित कर देता हे । आपने 
. a, जिस व्यग्रता और _ जिस जिचार-शीलतासे श्रद्‌ लिपिका 
emis co लिपिका समर्थन किया है, वह अकबार दूं लिपिके 
हि तका taut ; `: 
रकमे प ...खुदाके लिये श्राप मुसलमान हिन्दुस्तानियोंको श्रपने 
SS परदेशियोंकी तरह रहनेका प्रोत्साहन ने दीजिये... 
` सचमुच बहूनका यह अनुरोध देश प्रेमियोके, दिलको हिला देता है। 
Tee १ यह सी जान लेता है कि लेखि परसखान'की तरह 

तीय सस्कृतिको सरिताओं ता हे कि लेखिका भक्त-प्रवर रसखान 

हन अते x Ward सिर-से-पैर तक डूबी gal है, जिन्हें आचाय 
[न बन (पुरुष और विचारकका विशेष साहचर्यं और सांगत्य प्रास है 
[मित दिन्ुस्तानी बोडंमे सेक्रेटरीका भी काम कर चुकी हैं, तब 
1 असका हृदय अक निमंल. निष्टाका आधार पा जाता है। 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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` नात तो सही है; संरक्षण और त्रलगावकी जिद पकड़कर मुतलमा ने 
स्तान' खड़ा कर लिया ओर आज वे अधिकांशमें हमारे रा जी 
दूर जा पढ़े हैं। राष्ट्रका बहुमत ग्रुनकी ओर आशंकाकी दृष्ट 
_ है । ऐसी हालतमे राष्ट्रभाषा' और राष्ट्रलिपिका सबा श्रिस सं 
“सी बढ़ा देता है। सच्चे मुसलभानोंकी झिस दयनीय स्थितिसे रक्षा 
चाहिये । अन्यथा सचमुच भारतमें Baar जीवन दुभर हो जायेगा | ; 
तो अब. सभी तरहके अलगे-ञ्रलगांवसे BAAN होकर दूध-चीनीकी त 
जीवनके साथ घुल-मिलकर ae हौ जाना चाहिये, जिससे कहीं को भ्र 
अगली न अ्रठा सके | 
| महांत्मा गांधी सूक्ष्म-दृष्टिवाले लोक-नायक माने जाते हैं। तोक 
“RA Wee ग्रद्मुत रूपसे रहती Brat हे । लेकिन हिन्दुस्तानी और 
लिपियोंके सवालपर जाग्रत जन मत अब ग्रुनसे विमुख होता जा हा 
रेहाना बहलके पत्रकः जो जवाब अुन्हांने 'हरिजन-सेवक'मे दिया 
` वह छुनके अधिकतर अजुयायियोंके भी गले नहीं झुतरता है- मु 
हृदयको नहीं छता हे । 
TAN हालत अर भी विचित्र । वहुतसे प्रच 
1, rela एहछ अत्याधिक झुत्साहक साथ दा AAAS सम 
या था आज कुछ सांच site पड़ गय हैं। झु 
SIS हो गया है। . 
` असी हालतसे  बापूजी”का जोर कब तक कायम 
- २ कहा नहीं जा सकता। संभव है, हवाका यह रुख Are भी 
क करा देताच 4 
` ` ग्रतश्रेव प्रत्येक विचार-शील व्यक्तिके लिये श्राज यह ग्रावरर | 
` हे, कि रैहाना बहनके पत्रपर वह गंभीरतासे विचार कर अपना स्प तण 
यह aq हैं कि जन-मतका दावा आज ala पोछे ही = 
है। शिक्षित जनता दालमें नमकके बराबर भी नहीं हे श्रीर्‌ जन 
ग्रान्दालन-कारी नेताओंके हाथोंकी कठ-पुतली मात्र él 
` शिक्षित-वर्गका ही सल मूल्यवान माना आपा आर a 
`. क्ति अडे लिपिक विरोधमे खुसका स्वर अत्यंत तान हो 
ag भी सच हैं कि अई-लिपि अपरसे जैसी आए 
सीखने में वैसी ही मुश्किल बन जाती el जब तक oe 
ठीक-ठीक ज्ञान नही जाय, स लिपिका साथिकार 
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कै are असका भूलना ती अक अभिशापके ही वराबर हे । दस दिन 
पे i a कि फिरे श्रलिफ, बे, पे, ते, टे"की रट लगानी पड़ती है ! 
grate Bw ALS ov थक (eg a 
Opa तरह यह BT हे कि देवनागरीक साथकी दौड़मे झुई- 
को A हिका qa ge जायेगा । > 
ते... ग्रह दिशामें दक्षिणकी स्थिति ध्यानमें रखने लायक है। तामिल 


[| | eat छोड़कर बाकी तीन--तेलगू, कन्नड़ ओर मलयालम--लिपियाँ देव- 
ह गा वार eat रौलीपर चलती हैं । ध्वनि, शब्द-रचना और अब्चारणमें विशेष 
र परी प्रतर नहीं है । अतः देवनागरी लिपिके अमभ्यासमें ग्रुन्हे विशेष तकलीफ 
|| द्भ बानी पढ़ती है । साथ ही संस्कृतिके पारंपरिक प्रचारसे देवनागरी 
क देसे कुछ प्रतिष्ठित भी हो गश्नी है। रिधर सन्‌ १६१८ से देवनागरी 
रि दारा ही राष्ट्रमाषाका प्रचार किया गया है। यों जनताकी वह घरेलू 
रा | बत गओ है । देवनागरी-लिपिके साथ-साथ जब श्रुदू-लिपि ग्रुसके सामने 
दिया ग्री तव जनता अकदम भिक Bet । कुतूहल वश दो कदम आगे 
आरन की, पर 'ग्रस्यासःने Ta पीछे ढकेल दिवा | ; व 
aan मुसलमानों में भी अदे-लिपिका ज्यादा प्रचार नहीं है। देखा 
गा है कि मुस्लिम युवक भी डिस लिपिसे कुछ पबे हैं और देव- 
ag गारोको शौकसे श्रपनाते है । 
मा३ हमारी धारणा है कि भुदु-लिपिको दक्पिशमें बहुत कम लोग शौकसे 
[as wt हाँ; नौकरी आदिका प्रलोभन हो, तो लाचारीसे, ae 
रह पैना ही,पढ़ेगा | लेकिन राष्ट्र-लिपि तो शौकसे सीखनेकी चीज़ हो; और 

ए योणता देवनागरी लिपिमें ही पाओ जाती, हरदम नही । 

ल आदमी चाहे तो कग्री लिपियाँ आसानीसे सीख सकता है । लेकिन 
all 'तिपि जनतापर खुद ste aim दै; असके साथ अई-लिपिको जोड़ देनेसे 
oe बोह्ीली बन जायेगी । श्रिच्छासे पहाड़ भी ठाया जा सकता है, पर 
gH ब्रेक सूग्रीको सी पहाड़ वना देती है। ओुई:लिपिके सीखनेमे 
AD, है आज तीतर अनिच्छा दिखला रहा है-वस्तु-स्थिति यह स्पष्ट बता 
a a a रिजन सेवक”मै “बापूजी'के जवाब के बावजूद भी हम रैहाना 
. छत हे "क वरकोको दुहरानेकी gear करते हैं, और 'वापूजी'से अनुरोध 


Ys >> = 5 
भे ३ कि सुटका आग्रह अब वे छोड़ दे; ताक राष्ट्रभाषाके प्रचारम 
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भारतमें अडू लिपिको कोओ स्थान नही 
अन्तरोष्ट्रीय दृष्टिसे हिन्दी ही हमारी भाषा है 
अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें राहुलजीका भाषण १ 


-->>%-- : 
अखिल भारतवर्षय हिन्दी साहित्य सम्मेहनके ३५ अधि शा 
_अध्यक्पपदस भाषण देते हुए पंडित राहुल सांकृत्यायनने कहा | | 
संघकी राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय छापे देवनागरी डौ होनी चा? 
_ भाषा और ठोके लिये यहाँ कोओ स्यान नेही । BL wed 
"लिपके fea नागरोको अपनायें । कुछ राजनीतिक नेता 'हिन्दुसा 
` नामपर और न जाने किस भळाओके ख्यांलले झुदूको भी यहाँ पु 
चाहते हैं | लेकिन यह तो निश्चित हे कि जिस बातमें झुनका af ४ 
` कोऔ काम नहीं करेगा । तर्क पेश किया जाता है कि ach "१ 
भाषा-भाषी मुसलमानोको हिन्दी पढ़नेपर मजबूर किया गया तो वही a 
हिन्दुस्तान कभी fhe ऊेक न होगा | माना, अुंदूको राजभाषा छौँ ॥ 
“कर लनेयर अकता निश्चित है । मेरी समझर्म अभी बटे हुये हिनु 
` अऊताकी बात चलानी फजूल ही नई हानिकर है ।अकता तमी है 
_कि.दोनों मगेंमें धमीन्धनाका स्थान राष्ट्रीयता और वैयक्तिक 
स्थान समाज स्वार्थ लेगा । जिस माषाके अविक बोळनेवाठे देति 
"भाषा राजकीय भाषा मानी जाती है। . ae 
रांहुळजीने. आगे कहा--“ जिस वर्षस हमारा देश 4 
adi रहा, जो सदियोंसे चला आ रहा या । जिस वक्त आजका ह 
` माघी भारत परतन्त्र हुआ, आस वक्त FANT हिंदीका ती >. - 
-कन्तौज, पटनामें बोळा और लिखा जाता था, जो सात! र a 
हुआ था और जिसके अमर लेखक ee, ATA, Eo. 
ee Sa ५ ८. प अपभ्रश दिदी 
आदि ये । आज फिर अपने प्राचीनतम रूप अप 
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ध gaa भारतकी सम्माननीय भाषाका पद प्राप्त कर रही है | 
een आते हिंदीके aaa होने्भे कोऔ बाधा नहीं डाळ. 

gu दिंदी प्रार्तीके न्यायालयों, पार्टियामेंटों और सरकारी 
की ही माषा नहीं बनना है, बल्कि आजके विकसित विज्ञनकी 
क शाखाके अध्ययनका माध्यम भी बनना दै । मुझे विश्वास है कि. 


a हिन्दी ge सहष वहन करेगी । ” 
लिपिका प्रश्‍न 


षटू लिपिक प्रश्‍नपर विचार करते हुए राहुलजीने कहा-“राष्ट्रमाषा | 
_ | लीकार करने पर भी कोशी कोऔ माओ रोमन-लिपि स्वीकार करनेके 
॥ कह रहै हैं। क्या वह अधिक वज्ञानिक है ? वेज्ञानिकका मतलब है, डिपिका ` 
qa अधिक अनुरूप ह्वोना | लाकेन रोमन छिपिके २६ अक्षर हमारे 
क अ बुचारणोको प्रगट नहीं कर सकते . नागरी अक्परोंमें हम झुससे ज्यादा 
a रुपते किसी भी भाषाको लिख सकते हैं, और बिना चिन्ह दिये चि 
प नमे जितने पेबन्द टगाये जाते ढे, झुससे कम ही चिन्होको लगा 
गी दार हम दुनियाकी हर मापाके शब्दोंको झुच्च.रणानुसार लिख 
Rie | अिस्तल्यि जहाँतक अुचारणका सम्बन्ध हे, हमारी नागरी दुनिया 
से अधिक वैज्ञानिक लिपि है। 


ठे र अथ नही, कि अुदू पढ्नेवालोंके लिये सुविधा न. 
का अपनी भाषा और अपनी छिपि पढ्नेका अधिकार: 

+ | जो झुदू भाषा-भाषी- अपनी शिक्पा आदू भाषा दारा 
; Ai जिसके लिये पूरी स्वतंत्रदा मिलनी चाइिये । वे 
> चाइ तो अडीगढ़ यूनिवर्सिटी तक में अुददको माध्यम - 

। छेन जो समय सामने आ रहा है gu देखते हुए भ 

“गा कि लिपिके आग्रहको छोड़कर अुर्दूके ल्यि भी नागरी 


sa" 
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अरबी लिपिखे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने पर हानि नहीं बरि 
लाभ हुआ है | सोवियतकी ये भाषाओं रूसी ठिपिर्म लिखी जाती है 
-३२ अकषरोकी होनेसे रोमनसे कहीं भविक वैज्ञानिक है | 


~ 


विश्वकी महान भाषा 


हिंदीकी महत्ताका झुल्लेख करते हुओ राहुलजीने वहा a 
भारतीय संघकी राष्ट्रमाषा होगी ओर झुसके आधेस अधिक Silay अ 
भाषा होनेके कारण वह अन्तराष्ट्रीय जगतर्म अब अक महत्वपूर्ण छ 
ग्रहण करेगी | चीनी भाषाके बाद वहीं दूसरी भाषा है, जो लितनी शी... 
जनसंख्याकी भाषा है । हिंदीके अपर जिसके RA बडा दावि 
जाता है । हिंदीको अक विशाळ जन-समूहके राज-काज और बातच 


_ सिरपर ले रखी थी, किन्तु अब अंग्रेजोंके सांय अंग्रेजीका राज्य जा चुका 
` -सरहस्त्रयम्भूसे पन्त-निराला, महादेवी तकका हिंदी काव्य-साहित् 
"सुन्दर AK विशाल छ | नाटक BSAC संभी अगाम विशवक विपी ] 
` -ग्राीन और नवीन साहित्यस gaat तुळना को जा सकता 218 
= -साइित्यमे प्रेमचन्दने जो परंपरा छोड़ी हे, वह काफा आगे बढ़ी है | 
ga हमें हिंदीम सारा ज्ञान-विज्ञान छाना होगा | | 


ae = _ -- ______ अधिकारियोमे हिंदी 
राहळजीने कहा कि अग्रेजी राज्यने सारे भारतके लिये आओ. 


3 of 
“जेसी ara नौकरि याका स्थापना कीःथी । स्वतत्र भारतक ल्यि 
र रेयाकी त्ति नहीं al 
 आघका आवश्यकता ह, [अस्म किसीको आप ठर 
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a ect जैसा शिक्षणाळय खोळा हे, निक्षे केन्द्रीय 
की शिक्षा होती है; लेकिन, अभी वड शिक्षाका माध्यम अग्रेजी 
के वस्यो यही व्यवहार्य था, किन प्रश्‍न है- क्या आगे 

ह्म बहा अंग्रेजीको हा! शिक्षाका माध्यम रखना चाहेंग : भै नहीं 
गुगमीकी मिस आखिरी कड़ीको हमारा देश बर्दाइन करेगा | 
qi आनेवाले झुमेदवारोके लिये हिंदीका ज्ञान आवश्यक होना 
(क्योंकि भब ge शासनका कारभार भग्रेजीमें नहीं करना है | 
आनी grat है, हिंदी माषा-भाषी प्रान्तोमे जानेवाले अधिकारियोंकों aa 
Peat भाषाकी योग्यता अधिक होनी चाहिये, और झुनक ल्यि हिंदीकी 
हा कम होनेस भी काम चल सकता है। लेकिन यह संतरांतिकाळ 

को चलकर तो केन्द्रीय भधिकारियोंको और Renae लिये 

१ योग्यताकी वही कसौटी होनी चाहिय, जो कि अबतक अग्रेजीकी 
राती जाती रही । : 

' भेरा अभिप्राय यह नहीं है, कि हमें विदेशी भाषाओंका- बहिष्कार 

3 a | असी कूप-मंडूकता नहीं चळ सकती | अत्र हमारा स्वतंत्र 

विका अक अंग हे | दूसरे स्वतंत्र राष्ट्रोसे हमारा राजनःतिक संबंध. 

त होता जा रष्वा है | यह संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसमें 

नि यम श्रेणीके मस्तिष्कोको हमें लगाना है | हम अपने राजदूतों और 
fem el तत्काळ कोओ भी काम चलाओ प्रबन्ध कर सकते हैं, 

त असक ल्यि हम स्थायी कर्मियांको तैयार करना पडेगा) अभी तो 

हुआ हे, निसठ्यि जिस संब्धर्म जो हो रहा हैं, झुसे दोष 
a < | लेकिन योग्य कर्मियोको तैयार करनेके fea 

ig ही 

Ma राज-प्रतिनिधि Ae fe eee! oe 

ae a out मिन ही दे ae “2 व्यको 

ना हो नोन 1 को) | अभी हमारे राजनीतिक कणधारामें | 
ते है न | a र दुनिया इरेक चोजका वह अग्रेजकि 

पह मनोभाव हमारे काममे हानिकारक द्वोगा। 


oo 


i EEE ae 
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— हिन्दी साहित्य सम्मेलनके प्रस्ताव ; 


Ps. "अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेळनने अपने म 4 अग्न 
a ३५ वें अधिवेशनर्मे निम्नलिखित ८ प्रस्ताव स्वीकृत किये हैँ | | 
ह १ -यद्द सम्मेळन अपने पूर्व सभापति साहित्य-वाचस्पति 
) श्यामबिहारी मिश्र, साहित्यवाचस्पति अयोध्यासिंद्द झुपाध्याय ६ 
साहित्यवाचस्पति महामहोपाध्याय डा. गौरीशकर द्वीराचंद Shara al " 
वाचस्पति पे. कमताग्रप्ताद गुरु और काशीदत्त पाण्डेय, रयकृष्णजी, पू हमे 
चिन्तामणि केळकर, देवचन्द नारंग, भाऔ परमानन्द तथा बैजनाप HY 7 
कें देद्वावसानपर alien दुख तथा झुनके कुटुम्बियोक साय हातु गित 

` और स“वेदना प्रकट करता है । : Be 

oe: टी सतत | 
ES. . २-यह सम्मेलन सब प्रांतीय. साहित्यकारोंसे अनुरोध wT ६ 
a ब्वे-अत्यन्त झुदारताके साप अपने अपने साहित्यकी झुन्नति कते ॥ शिटी मा 
. ©जझ्युसका अक अंश हिन्दांको भौ प्रदान: करते रहें और हिन्दी सह] तटी गा 
`. - जिस प्रक, सम्बन्ध स्थापित क कि राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा अय ग शमर « 


'  आघाओंका सुन्दर रूपसे संस्कार और विकास द्वो सके |. 


३-यङ सम्मेलन भारतीय संघकी प्रांतीय सरकारों ० ! as 
विद्य ल्योंसे agra करता है. कि वे सम्मेडनकी विदा da ३ 
क. ए. अब साहित्यरनकी परीक्याको अम. भे: के समक | 
Bazi ag सम्मेलन परीक्षा समितिको आदेश देता ६ ie 4 
सम्वन्चमे Alaa कार्यजादी के । . तावक असुद्या गी 
ml er अनुपोर्दकः्सीतारस 
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४ यह मगे प्रांतीय सरकारों तया देशी रजत्राढ़ोंसे अनुरोध 
क्रि वे काळेजे. तया हाओस्कूळांके संस्कृत तथा हिंन्दी शिक्पकोके . 
st माषाके ज्ञानकी अनिवार्यता न रक्खें। 


प्रस्तावक-रामबालक शास्त्री 
अनुमोदक-प्तीताराम चतबैदी | 


५-पाकिस्तानसे भारतसंघओ अन्तगत अगे हुये बच्चोंकी शिक्षाके 

यह सम्मेलन प्रत्येक प्रांतकी प्रकार, स।+जनिक हिन्दी संस्थाओं 
भारतीय रजवाड़ोंसे अनुरोध करता दै कि वे जिनको हिन्दी माषाई ` 
दिये जानेकी आयोजना करें | ' 

प्रस्तावक-विश्‍वम्भरसहाय प्रेमी. - 


अनुमोदक-सौ० कमलाबाऔ किक 


` ६-यह्‌ सम्मेलन. प्रयाग और wary विझतविद्यालयोंको झुनके 

छदी माध्यम द्वारा परीकपा लिये जानेके निश्‍चय पर बधाओ देता है और 

दी माषी Fak अन्य समी विद्यालयासे. अनुरोध करता है कि.वे भी 
प्र ही अपने यहां शिक्षाक माध्यमके लिये हिन्दी अपनायें | 

टु प्रस्तावक--जळमद्रप्रसाद मिश्र 

अनुनोदक- कृष्णदेवप्रसाद MS 


ae aed युक्तप्रांतीय सरकारको प्रांतकी राजभाषा हिन्दी 
' देवनागरी घोषित. करनेके निश्चय पर बधाओ देता है और . 
Tals, दिल्ली, &जमेर मेरवाडा, पूर्वी पंजाबकी सरकारों तया. 
"६ भाषी रियासतेंसे अनुरोध करता है कि वे अपने क्षेत्रेमि राज 
ai और राजप देवनागरी घोषित करें | 


प्रस्तवक-गेविन्ददास | 
अनुतोदक-प्रभुदयाल अग्निहोत्री 


सन्त 
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८-मारतवर्षेसे ब्रिटिश गवनेमेंटके हटने और देश द 
` - स्थापित द्वोनेका हार्दिक स्वागत करते हुए हिन्दी साहित्य समन aa 
aah विभाजन और तदूजनित नृशस कर्मों 


. महान दुख ओर दुखियोंके साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रक) 
a 


हैँ ।अस ।बभाजन आर पाकेस्तानको आुत्पात्तत सांस्कृतिक पा अक 
पुयकता मुख्य कारण 6 आर IAT प!ग्पराआंको रूप नेम भाषाका R | a 
| अ 


बड़ा प्राव रहा हे । देरापर जो आपदा आओ है वह सब हमे देश; पे 

। 
WOAH पारणाम & | FAA WIA लकर gH भदके रहते भौ प a 
- तिक एकताके आधारपर ही हमें भवेष्पका, संगठित राष्ट्र” बनानेका द 


nN 
|: १ 4६ 

करना है आर अस सांस्कृ'तेक एकताको प्रकृति हिन्दी भाषा और हे 2 
श्र र 

नागरी छापे ह | | 
~ ~ a (३ ~ SES जि व्य 

` अतः यह सम्मेठन दशको (वषानः पारिषद तथा दशके सासि जुन 
विचका ध्यान जिस ओर खींचता है कि प्रांतीय भाषाओंकी कक्षा भै | 
Baa करते हुए इन्दी भारतका राष्ट्रभाषा और देवनागरी राष्री याते व्य 
खकार को जाय ओर सब केन्द्रीय तथा प्रांतीय एसे काम जिनका माह है भुस 
एकतास सबंध ह, हेन्दी भाषा ओर देवतागरी (SIGH किये जाय | - तारा क 
/ pest भां 
प्रस्तावक-पुरुषात्तम दास. 5९ अ 

क प्रस्त 


अनुमोदक-गकिद 
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हमारी नजरोंमें 
ज्र 


| भक पग---कविता संग्रह, रचयिता : श्री शील, प्रकाशक-- 
| रबर २५७ चक भिलाहाबाद, मूल्य (७ पृष्ठ संख्या ८९ | 
[कु अक पा! हिन्दीके आदीयगन क शाल? जीको प्रगतिशीळ 
म ढा संग्रह ह. । Ale Ad जिस तरहका SEIS Teel 
पक | क्रेताओका अक महदण स्थान हे क्‍योंकि जैसी कविताओं 
। प ORIEL मनोवृत्तिको जाग्रत करनेर्म सफल होती हैं । 
ह. ong! जी संत्रमशीळ जनताके सफळ कवि हैं अतअव वतमान 
mera असंतुष्ट शोषितों, पीड़ितों और पददलितांकी रण 
की gah काव्यें बेहुत ही सुन्दर और कलात्मक ढंगसे अभिव्यक्ति 
बह | che! जी स्वयं अक सक्रिय राजनैतिक कायकता हैं । मजदूर 
Rah व्यापक जन आन्दोळनेमिं भाग ढेकर आपने जो अनुभव प्राप्त 
yer ह gee आपको नवीन प्रेरणा मिली है । 'अक पग? “शीळ जी 
` तसर कविता संग्रह है । जिसके पूव “चर्खाशाला? और 'अंगड़ाओ! 
. मिः प बिन्दी संसारे पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । 
ay रत पुस्तकम कविकी ३५ कविताओं संगृहीत हँ | 'जीवनके 
(सा आर अनुभव! ने ही कविको Bre लिवनेके लिअ प्रेरित 
| Ue आशा और नवयुगका आह्वान है जो कि gefifea 
| 8 A निराशा आर पलायनवादी भावनाआसे मुक्त कर अक नओ 
$ निर्माणका संदेश दे रहा है । सुखका सूर्य निकलने वाळा, 
| र अतीत नहीं है? जस कत्रिता संग्रहे यही अक चीज गूज 
ae अभिव्यक्ति प्रायहर रचनाम हुआ है | दटके स 
ane faa कविकी ain प्रोढताका परिचय. 
। पुस्तककी छपाऔ तथा गेट अप झुत्तम है । 
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POPPA RAR Ano 
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ज्ञानदीक्षा बम्बऔ विद्यापीठमें दिअ ny आठ dare । 

` संप्रहृ हे । आचार्य क्षितिमोहन सेन, ` पं. हजारीप्रसाद द्विव 
 .  लालचतुर्येदी, श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन, स्वगीय ठाकुर श्री 

सिंह, श्री रमेशचन्द्र सिनहा, श्री जैनेन्द्रकुमार और डा. He a. 

अप्रवाठक [अन भाषणाम ।हन्दा साइंतयके सभी अंगोंपर wT - हृष 

प्रकाश डाला गया है । 


|| पठे 13 
आजका साहित्यकार सामाजिक AINA अपने आपको क 

रख सकता | लोक जागरण ओर नवचेतनाके इस AM जनजीवन पा. भे. ३ 

स्थापित करने तथा जनताकी संमस्याओंको कळाके. माध्यमसे चित्रित gh समोलन र 
_ ह शक्तप्रेरक और विचार ञुद्योधक साहित्यकी सृष्टि हो wid a, 
ज्ञानदाक्षाम सगृदीत प्रत्यक भाषण हम [अस ओर सोचनंको गि एका दे 

ARATE | ख़हपको - 
` ` नत्रीन हिन्दी ग्रेमियोंको भित पुस्तकका अवश्य आय प्रमशनसे 
करना चाहिओ। | re 


` शोध पत्रिका-जैमासिक: प्रकाशक--शो।घ संस्थान धुर 
वार्षिक मूल्य ६), अक प्रतिका १।)। 


“शोध-पत्रिका' प्राचीन साहित्य शोध संस्थान अदयपुरका ” 
पेत्रिका है | जिसके सम्पादक मण्डलमें पुरातत्वके ६ Mole fa 
mat) cana sar अतिहास और प्राचीन let 
PIM लेखका प्रकाशित करना ह | अपी तक अिप्तक दा 
चुके हैं। दोनों अकोर्मे अध्ययनशील पाठका * ge "| 
`. संगृढीत को गओ ह। AM € पत्रका अपने “Aart 


Pa हमारी नजरों में * १२७ 


POOL OLOL ORO eS 
-. 5 “ 


र ~ 


गेखें-लेखक _ खुदशन, प्रकाशक--हिन्द किताब्स लिमिटेड 
a __7६३ हानंबी रोड AFT, TS संख्या -९०, मूल्य १॥)। | 
Fe पुस्तक हिन्दीके सुप्रसिद्ध कहानी लेखक श्री खुदशन 
(जगत और जीवनकी कुछ झांकिर्यो' का संग्रह है । सभी 
gaa और भावपूर्ण हैं. और gat इमोरे मस्तिष्कके लिज अक 
1 aed सोचनेकी प्रेरणा Si आज देशर्मे सस्ते चढ्त्‌ साहित्यका 
(बरहा है Pre पढ्नेसे पाठकोंका समय व्यर्थै बरबादही होता 
ता हां ह है कि AS? की रचनाओं -चल्त कहानियां नहीं है। हम 
[gat भिन्दै पढनेकी सिफारिश करते ह । : 


हिन्दी जगत-- माखिफ-पत्र : सम्पादक- श्री श्यामसुन्दर गुप्त. 
Jan भे. अल भेळ. बी. प्रकाशक--बस्त्रओ प्रान्तीय हिन्दी साहित्य 

। समो ७. ~ अंक धने > १ 
समेलन बस्बऔ ने. २ वार्षिक मूल्य २), ओक अंकका &) . 


तं | ॥ हिन्दी जगत बंबओ प्रांतीय दिन्दी साहित्य समेळनका मुख-पत्र है। 

Ie gia हिन्दी-साहिल्यक्रे सभी अर्गोकी ठोस सेवा कर भाषाके 
feet gaa और विकसित करना है। आशा है जिस पत्रके 

aT बंबओ प्रांतर्म हिन्दी-प्रचार आंदोलनको बल मिढेगा। इम पत्रकी 
झुकत वृद्धिकी कामना करते हैं। . 


Pres, 


“| 
ह 


- - प्रशान्त 


राष्ट्रभाषा. मारम्भिक बोधनी व्याख्या (सिंहल) लेखक 

रतनसार, ग्रकाशक- स्वस्तिक यचणालेय कोलंबो सीलोन। 

Seas हिन्दी-प्रचारका कार्य तेजीते चलाइआ है । यह पुस्तक 

के नभे हिन्दी सौखनेवाडोंके लिओ लिखी गओ दे। खेद है कि 

भि अनेक भद्दी भूले रह गओ हैं । आशा है अगले संस्करणमें जिन 
इषारा जायगा | 2 

Soe --र्‍भरतूने रतनसार 


१८0 35६ 
Collection, Haridwar __ | 
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परीक्योपयोगी 
_कोविदमें बठनेसे पाहिले 


__ कोविदकी परीक्षामे अनुत्तीर्ण परीक्यार्थियोंकी सेख्या अब ated 

म अनुत्तीर्ण परीकपोर्षियोंसे अधिक होती है । जिसके दो रधन म 

| Giger तो परीक्षोथियाको अध्ययन प्रेमी बनानेके मुद्देश्ये | aad 

परसक्माका मापदण्ड SEAT रखा गया हे दूसरा परीक्षार्थियोसे जिस बही नाटक 

आशा की जाती है वहृ कोविद की अधिकांश अत्तर ged pea 

नहीं ह्वाती | 
कोविदके . पाठ्य पुस्तकोकी कुंजी ' साहित्य-शिक्षा ! हे | a 

सरसरी नजरसे. पढ्नेसे काम नहीं चल सकता । जिसमें संगृहीत 


गर ier 
निबधोका गम्भीर अध्ययन परीक्षाथीके ल्यि आवश्यक दै । dai) 


eo ne | प(्षि| 
निबंध साहित्य क्या है ? को अच्छी तरहसे समझ ठेनेके झुपरान्त प 
थियोंकों अनके विचारोंका मनन कर फिर अन्हें अपनी शलोग म 
करना चाहिये | ' साहित्य शिक्षा ? में कविता-कद्दानी, अपन्यासा] | 


आदि साहित्यके अगोंका “क्या ? “कस” ओर “क्यों £ द्वारा जो 


अ 
ह 
a 


चाहयेः 
AVATAR अध्ययन 
प्रथम प्रश्‍नपत्रमे परीक्घार्थीसे प्राचीन, आधुनिक आर $ 
1 भाषा रश 
प परी 
है ? शैली भाव प्रधान है या शब्द धान ? आदि बातांका शीर * 


क्या 
को होना Aled | जीवनको समंस्याआका वतमान कविता पर 
हेत्यमै अुपर्खित हु 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kai 
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% कोविदमें बैंठनेसे पढिले x ae 


Sr पिकनिक 
n= 


- i TE ‘ | 
| cade जानकारीके आपरान्त झुसका अभिव्ियक्तिका प्रश्‍न परीक्षार्थी 

शि द आता हैं । परिचय तक परीक्घा५ जा पढ़ते हैं असीका अकन 
बामे सं साचार ढेंगसे करते हैं । किन्तु “ कोविद ' में जितनेसे ही 
' है दोष नहीं किया जा सकता | अधिक अङ्क प्राप्त करनेके लिय परीक्षःथँको 
धा कश्रियोंकी प्रमुख रचनाआका अदाहरण भी देना चाहिये | 


कमार हेखको त 

दी ter जितिहासके गंभीर अध्ययनकी भी gee आशाकी 
प गती है । : he 
न ३ ४. आत्मकथा, “कानी संग्रह? “गोदान, 'शाहज३! और अशोक ये 


Dah pak पढनेकी पुस्तकें हैं । साहित्य शिक्षामे दी हुओ कहानी, ga 
सा| नाटक आदिकी परिमाषाके आधारपर अिन पुस्तकका आढोचनात्मक और 
ते ॥ Raum ढँगसे अध्ययन कर्‌ | 


- दूसरे प्रश्‍न प्रेम ` प्रसंग सहित कठिन गद्यांशांका भावार्थ पूछा 
है| जाता है। अधिकांश विदूयाथी जिळ वाक्योके स्थानपर सरळ वाक्य 
WW इकर प्रश्‍न परा करते हैं | किन्तु कोविदके लिये यह काफी नहीं है । 
। परीम्ार्थीको चाहिये कि ga गद्यांशके लेखकका विस्तृत साहित्यिक 
| परिचय देकर अपने शब्दोमें झुसके भाव ब्यक्त करे और यह भी बताओ के 
` शुन भावोंका पाठकपर क्या TA पड़ता हें? | | 
20 9 तीसेरे प्रश्‍न पत्रका सार लेखन कोविदके बिद्यार्थीके लिये नआ 
॥ चीज़ हे.। अतः परीक्षार्थीको जिस ओर विशेष ध्यान देना चाहिय । सार 
` हेवन दिये हुये अपारेभित गदयखण्डका अेकतिहाऔ भाव-ठखन हृ | 
| पले दिये GA गदूयखण्डको खूब पंढळ | आर फिर YA गद्यखण्डम देखें 
कि झुसका मूल आशय क्या मूळ आशयका पता लगा छनक बाद 
शसक मुख्य मुख्य वाक्योको रेखांकित करे जिनका मूल आशयसे खास 
न्भ हे । अब परोक्पा्थी अुसका सार लिखना शुरू करे। सार ळवनके | 
AM अपने वाक्यम झुसके मुख्य वाक्य gee fees बादर्मे बचे हुय अन्य 
| का भी भाव संक्येप्मे ब्यक्त करे । जिसमें अक बात अधिक स्मरण 


~ 


Domain. Gurukwl Kangri Collection, Haridwar ee 
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.. रखने योग्य हे. कि परीक्षार्थी अपनी ओरसे कुछ मी न 

छ मूठ गदूयखण्डस ही 'ले | यह हुआ सार लेखन | Bi is 03, 

- विचारोंको संक्बेपर्म व्यक्त करनेकी कला प्राप्त द्वोती है । 
चोथे प्रश्‍नंपत्रम साहित्यके अग 

देखनेक। ज्ञान अपेक्षित है । हिन्दी साहित्यके संक्षिप्त जि । 
गोदानके लेखक प्रेमचंदजीकी सामान्य जानकारी Es! rr 
_चाहिये | विदूयाथीकी * गोदान ? को समझनेकी दृष्टि यह भी Me ap a 
कि प्रेमचंद जी gai ( गोदानमें ) कहोतक सफल हुओ हैं | i 
` छाकाप्रयताके बीज जिस झुपन्यासमे कहाँ और किस तरह निहित ३ i 
Raa परीक्षा ऱ्य 


अतम काविदकी मौखिक तैयारीके विषयमें कुछ बताना अनु ie 

AE होगा | मौखिकम परीक्षक भाषा शैली ओर हिन्दाके gah शर रा. व 
स्वरोच्चारका अधिक निरीक्षण करते हें । अतः जो बोलनमें या अगे | काव 

विचार केसीके सम्मुख घ्यक्त करनों। लगाते हैं वे अपने घरके किती दा ३, % 

अकान्त कमरेमं साधारण बड़े शीशेक्रे सामने खडे. होकर भाषण कॉ Wad ६, श्र 

Bia तरहके अकान्तिक अभ्याससे परीवषार्थीकी भाषमे प्रवाह आयगा an |. गत ३ 
“असकी वकृत्वशक्तिका विकास होगा | ; ॒ स 


विद्यार्थियोंका Sara, कुछ जोर जोरसे श्रेष्ठ विचाराकी ge | पाएन 
ओर कथोपकथनवाले नाटक भी पढ़ने चाहिये । अध्यापक: और प्रचाछ हे अति 


प्रत्यगोको समाठोचनातरक् 


RI 
७ 


` अक मास पंइलेसे ही हिन्दो वाद-विवाद; मौखिक प्रश्नोत्तरी, ची आदि PM 


कायक्रम रखकर मोखिक परीक्घाकी तैयारी कर सकतेहे। | फापर 
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व्््यय्य-ः 
| ळे `| | | 


i धूर्व खानदेश) के राष्ट्रभापा प्रचारकाकी अक बैठक गत १० 
का सावदा इश जिसमे हर केन्द्रके प्रतिनिधि क'थकतीऑको लेकर 
ताका समितिकी स्थापना की गओ | नअ केन्द्र खोळनेके प्रश्नपर 

॥ विचार हुआ । निम्नलिखित सज्जन संगठन और कार्यकारी समिति 
भग | र न | 
Ra) एंगटने.समिति १. श्रीराम अट्रावलकर २. श्री चुनीभाओ रावळ 
झु ९ श्री रा. वा. पाटील 9. वा. ना. फेगडे, ५. घ. ग. नारखेडे। | 
पने | काकोरी समिति- १; डॉ. भोजराज fay, २. हे. मा. द्वायस्कूल 
स [रा ३, श्री, ध. .ग. नारखेडे ४. श्री ना. अ. नारखेडे ५. श्री चां. ग 
(| Wd ६. श्री दे. ग. चौधरी ७. रा. गा. वाणी । 
Wh गत २ नवंबरको श्री. त्ये. शा. चौधरीकी अध्यक्षते सांगवी. 
समितिकी'स्थापना की गी | - 
सगठन प्रमितिम यावल तालुका समितिके मंत्री श्री. वि. आ 


कि अतिरिक्त पू. खा. जिला समितिका स्थायी समितिके चार कार्यः ' 
RG col : 


भिकारी समितिम निम्नलिखित सजन हैं । श्री त्रय. शा. चौधरी 
बि. ग. पाठीळ अुपाध्यक्ष, श्री. भा. चा. चौधरी, कोषाध्यक्ष, 
जी धरी मंत्री और श्री रा Hl. वराडे सहायकमंत्री 


'खानदेशके जिला प्रचारक श्रीयुत श्रीराम अट्रावळकरके - 


Ber 0 32 CS 
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Ane 


असलनेर-ताठ्काम चार ay केन्द्र छोड़े Bo. 
दिसंबरको यहां माध्यमिक शिक्षक संघक अधिवेशन ae ह | 
हिन्दीके समथन अक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया aa | 

कडगांव-श्री दत्तात्रय शास्त्री जळकरकी अध्य 
दिसबरको यहां प्रमाण पत्र वितरण समारोह घूमधामसे हुआ a 
पर श्री. बालकृष्ण पुडिलिक मोहरीर, श्री ERD TE शक ‘ 
तथा श्री क. अ. व्यत्रह्वोर गुरुजीने हिन्दी द्देन्दुस्तार्नाके पन | शक प्र 


पूवक प्रकाश डाळा । १ निदे। 
कांदीवाडी -स्यार्नय ट्रेनिंग कालेजे लियाके माधव श्रो हिन 

॥ जनप ग 

पाठकने राष्ट्रभाषा वग चछ।अ | अनेक विद्यार्थियोने जिन क | पत ग 


I Ak 
जवाहर 
शिरपुर- (Raa खानदेश ) श्रोमती अन्देराबऔवे सत 
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श्री मोहनेळ।ळ शामीने भी राष्टभाष। प्रचार कार्य प्रारम्भक दि | मा 
कल्याण जिला प्रचारक श्री रवाशकर . दुबने श्री पाठन इमी. प् 

बैशम्पायनजी अबे अन्य व्यक्तियोंके सहयोगस कल्याणम WHAT पच 
अक योजना बनाओ है | जल्द ही यहां जोरात काय शुरू होने वग) gate 
>  मनमाइ--यहे। प्रचार कार्य तेज॑से हो रहा दे। जिठक | क्षता 
-स्पानोमें अनेक आकर्षक पोस्टर चिपकाओ गज हैं जिनमें जनत बड़ न० 
सीखनेकी अपील की गऔ है | oe | ee 
नासिक और खानंदेराते na परीक्षाओर्मे कुळें २५०० | पितम 
बैठे हैं । कुछ असे प्रचारक भी जो 1कि समितिकी नीतिसें aaa? प्रचार 
जिला समितिके साथ कार्थ करने लगे हैं । है] गे 
स्थानीय राष्ट्रभाषा विद्यालयका काय भी gare है 
हुआ & | अप्त सञघप सत्रश्रो रेबाशकर- FA खिवराज. पँट, 
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| नासिराबाद - स्थानीय राष्ट्रभाषा प्रचार चर्चा मण्डलके तत्वाव- 
॥ पो गत १४ नवंतररको स्तत्र माएतके प्रथम प्रधान मंत्री पंडित 
गि हराळ नेहरूका जन्म दिवस धूमधामसे मनाया गया | 
वेळी. स्वर्गीय मालवीयजीकी . पुण्यतिथि भी मण्डल a ओरसे मनाओं 
Pe i >> ee Be 
fap. एण्डडकी, ओरसै प्रमाण पत्र वितरण समारंभके अवसरपर 
| ah wich स्थानीय स्वराज्य: मंत्री श्री गोविन्द्राव वतकका भाषण हुआ | 
र| भह्ेंच -- गत १७ नवम्बर को राष्ट्भाषा पुस्तकालय भर्डोंचका आुद्घाटन, 
बर) ate माननीय श्री गोविन्द भाओ पटेल अम अ. पी. अच डी. को 
यवपतामे मनाया गया | अस अवसरपर राष्ट्रभाषा प्रचारक श्री जयंती- 
WW बड़ न° ध्यानीका अक ओजस्त्री भाषण भी हुआ | Se 
con (बम्बऔ-)गत २२ नवम्बरको. श्री बद्रीप्रसादजीके समा- 
वने स्थानीय राष्ट्रभाषा प्रेमियोंकी अक सभा हुआ जिसमे राष्ट्रभाषाके. 
चार अक समितिक्री स्थापना हुओ । निम्नलिखित व्यक्ति पदाधिकारी 
ङ । rf चोपनलाल व्यास अध्यक्ष, कुमारी वषी देवी पंड्या-अगाध्यवर्ती,- 
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थक) | = 
` ` भावनगर ( गुजगत )--गत २१ दिसम्बरको शांतिढा बहिन 
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सस्थापक श्री दिनकर रायभट्ट तथा सनातन धर्म द्वाभिस्कूलके- 
4 1 लक्ष्मीचे भाओ सोमानीके भाषण हुअ | 
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। कोविदके' परीक्पार्थियोकी मौखिक परीक्षा ता; ६।२।४७ सोमबारणो ह| 
होगी | मौखिक परीक्षांके समयमें अगर परिवर्तन होगा तो ्रन्यवशाे व 
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a आगामी परीक्षाके सभी आवेदन-पत्र भेज चुके हैं । अपने 
हे लायकी संख्या देखकर प्रति ३५ परीक्पार्थीके Ry अक 
वके हिसाबसे आवश्यक निरीक्पकोकी नियुक्ति आप कर छे | नियुक्त 


हाकी नामावली परिपत्र ने. १३ पर भर कर वधी कायीळ्य भेजें | 
saga कम परीक्वार्थीवाले केन्द्र भी अक निरीक्षक नियुक्त कर 


ca. | | 
हर निरीकाकको प्रति प्रइनप्रत्र के लिये १ रुपया पुरस्कार दिया जायगा॥ 


४ ES 
एरिचयकी मोखिर परीक्षा - 
परिचय मौखिक परीक्षाका व्यवस्थाका भार केन्द्र व्यवस्थापको पर 
पा गया है | वेदी जिसके लिये परीक्षककी नियुक्ति करें । परीक्षकके 
छि किसी योग्य स्थानीय व्यक्तिका चुनाव अच्छा होगा | 
- परिचियकी भिस मौखिक परीक्षककी सारी व्यवस्था आप शीघ्र 
क| हम साथ सके लिये प्राप्तांक मरनेके पत्रक भेज रहे हैं। मौखिक 
पवा समाप्त होतेही आप प्राप्तांक-सूची सीळ-सुहर करके हमारे पाह 
भेज दै | 
. परिचेय परीक्तयाके लिये पूर्णांक ५० ओर झुत्तीर्णांक २० रखा 
है | 
, 'कोबिदकी मौखिक परीक्षाके बोरेम आवश्यक सूचना समयपर 
ह| NG भेजी जायगी | | ; 
: पिष सूचना-- 
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ASC मौखिक परीक्षक कोविद परीक्पार्थियोंका लेखन-कार्य 


ऐक 2 नबन Noa w N 7 फो 4 
आ निबन्धोकी बहियॉ आपके gg करेंगे । आप कोबिद मोखिक 
॥ ववा. | 
5 विवरणे साथही जिन बहियोको कृपया वी कार्याळय भेज दें । 
re CaN = : ° री 
९ कओकेन्दोसे हे पत्रक ने. ११२ (सक्रिय प्रचारकोकी जानकारी) 


है मका > ie रं ~ ~ a 
ER मिला । अस सम्बन्धमें कन्द्र व्यवस्थापकोके पास इमारे पत्रभी 


“. . CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 7 


ant ` % राष्ट्रभाषा % 


OPP PLA PPL APL RR ADL AD AR RRS >. 


हुँचे होंगे । जिन बे ae आवा apy सी 
पइचे होगे | गन केन्द्रेनि पत्रक मरकर नह भेजे हैं थे शा 
ह भेजनकी कृपा कें | val 
४ © 
'कोविर परीक्षाका लेखन-कार्य-- 
अबतक कोबिद परीक्मार्वयोनि अपना लेलन-कार्थै समाए | 
होगा । प्रत्येक HAT परीक्षार्थीके लिये आठ निबन्ध करसेच i ८] 
Rea म(तीन ए , 
लेखना अनिवार्य किया गया है । अबतक जिन्होंने निबन्ध ई र. | 
या अधू! हा वे परीकषा-तारीख- तक समाप्त करें | निबन्धामी पूर्व 
दिसम्बरक “राष्ट्रभाषा अंकमै दो जा चुकी है, असी भ्रा a |» 
लिखे जाये | न 
परीक्षा फल ! |, 
फरत्र A 2, री x, nS ९: | : 
FS OCR पा स्वा फळ माचे! १". 
प्रकारात हा | | | aca 
पखितेन 2 ७ 1. 
RAT ४८ की परीक्षाओमे प्रारामिक और प्रवेशके पी. ” ` 
a 000 a ~ LO is 
अपनी BAN पुस्तकापर अपना पूरा नाम भी छिखेंगे। केन्द्र ore) ,. 
> faa ओर कृपया ध्यान दें कि वे. परीकप्रार्थियोंसे नाम सुंदर ओर. पप 
ri aad लिखवा छे | 
अक नथी परीक्घा-- 5 
aga दिनोंसे अनेक प्रचारक बंधुओं और परीका 
माँग थी कि समितिदूत्रारा असे व्यक्तियोंके लिये जो राष्ट्रमाषावा | | 
केवल मौखिक रूपसे चाहते हैं. अक परीक्या चढायी जावे । वि 
A ~. इ os wa sat [oe 
अद्देश्यका ध्यानमें रखकर परीक्पा-समितिकी गत बैठकभ निश्चय ही 
कि सितःबर ४८ से बात-चीत नामक अक मौखिक परीक्षा चढ़ाएं ह. 
८ x ~ DR 00 व टे द 06 | 
. भिस परीक्षके पर क्यार्थियेंसे दैनिक व्यत्रेहारमें आनेव.ठे शब्दा | 
‘© नु IA ESS भ अपेक्षा रबी जविगी | बा्तची 
. आर सामान्य बातचीत करनेकी योग्यताकी अ 0 
4 न ट्र खू ह के. अ 
परीक्षःकी नियमावली तया विस्तृत जानकारी राष्ट्रमापाके | 
ep जात्रगी। 
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AGT असा पाया गया है कि लोग पुस्तकोंका al 
देनेके साथ-ही-साथ पेशगी रकम नही भेजते | हमे आ. 
पेशगीके लिओ लिखना पडता है और तब कहीं of 
आनेपर झुनके लिओ यहाँसे पुस्तकें भेजी जाती हैँ 
जिससे अक तो ग्राहकोंकों पुस्तकोंके लिओे काफी Sami | 
करना पड़ता है, दूसो, सबको परेशानी भी होती है। ' 

, ` भिसलिओ अपने सभी ग्राहकास हमारा मा 
निवेदन है कि वै पुस्तकोका आईर दते समय gail 
` कुछ कोमतका कम-से-कम ओक-चौथाओ पेशगी जह 

भेज दिया करें । | 
` „ यह नियम काफी हानि अुठाकर और. दिक्क 
अनुभव करके बनाया गया है और झिसमें जा | 
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"| प्रचारक ख्यालसे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जिस बार हिन्दीके तां 

| लव ^ आर कग्रियोकी पुत्तके अविक्रसे अविक कमीशनपर दे रही ह 
AB फौरन आडर दीजिये। अक साथ ५०० की पुस्तकें मंगांनेवाठको १9 
| प्रतिशत कमीशन दिया'जा सकता है | 
मंत्री 


न oul 
नाट- यह कमीशन Bedi पुस्तकोंपर दिया जावंगा जोरा 
पराकप्राग्राका पाठ्य पुस्तक नहीं हैं| 
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[ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका मासिक मुखपत्र ] 
सम्पादक : भदन्त आनन्द कांलल्यायन 


| सत्य संसारका मानसिक धन है| सत्यकी खोजसे श्रेष्ठतर 
४ | ast धन्धा नहीं | अन्नतिके चमकते हुआ गुंबदका आधार सत्य है, , 

| दांचा सत्य है । सत्य प्रसन्नता की जननी हे । सत्य सभ्य बनाता है, 
१५ |. श्रेष्ठ बनाता है, पवित्र बनाता है । सबसे अंची महत्वाकांक्षा जो 
£ |  क्रिसीकी भी हो सकती है वह सत्य-ज्ञानकी है । सत्य आदमीको 
परोपकार करनेकी अधिक से अधिक सामथ्य देता है | सत्य तलवार 
भी है, ढाल भी है। यह आत्माका पवित्र प्रकाश है | सत्य खोज 
करनेसे मिलता है, तजबें करनेसे मिलता है, तक करनेसे मिलता है। 

हर आदमीको असकी जिच्छा के अतुसार--आसकी योग्यताके 

अतुसार खोज करनेकी स्वतंत्रता होनी चाहिये | कोऔ विषय असां र 
नहीं रहना चाहिये जो जितना अधिक 'पवित्रः माना जाय कि असे 
समने का प्रयत्न ही न क्रिया जा सके। जो किसी भी खोजीको fara 
शक या परलोकमे दंडका भय दिखाता है वह मानव जातिका शत्रु है। 
गोर जो क्रिसी खोजीको “सच्चिदानंद” में लीन हान रि 

हैं, वह अपने मानव बंधओंरे साथ विश्वासघात करता है । 
और ला? क्तिके सच्ची खोज हो ही नहीं सकती--देवताओं 

भयसे मुक्ति । ् 

= 7. लगे असे प्रेम करना मानसिक गुण हे- बुद्धि 
। यही सच्चा मनुष्यत्व हे । यही स्वतंत्रता है । 


है ee oe 9 दा 
पा “६ 5 
५ € 
५ -ण्ण्ण सत्य —— 
: ee — 
६४ | न 
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हमारी राष्ट्रभाषा 


eo 
me 


a eae 
: श्री सम्पूर्णानन्द्‌ : 
AA NNN & रिष ar = 

थोडेही दिनोम विधान WICH सामने यह प्रश्‍न आुपस्थित हो | 
[कि भारतकी राष्टभाषा अर्थात्‌ सरकारी भाषा क्या ह? ga बे 

NS 
व्याकेतयांको छोड़कर जो अंग्रेजाके भकत हैं जनमत प्राय हिन्दीके a 
= क्ष क 

है, परन्तु अते भी ढोग ४ जो यह पद हिन्दुस्तानीको देना चाहते है 
नकी संख्या अधिक नहीं है, परन्तु जिनको महात्माजीका बहमन |. 
अनुमोदन प्राप्त हे | हु 


0 ES 


या! 


| wer 
महालाजाका ।वराव करना ।केसीभी कांग्रेसजनको अभीष्ट नही | ते जेः 
हो सकता, परन्तु कभी-कभी चुप रह जाना समाजके प्रति विज्ञासप्त | He 
करनेके बराबर हो सकता है । महात्माजी स्वयं जिस बातको पसन्द ah | मतव श 
करत कि GT अप्रसन्न करनेक डरते काओ सत्यको दबाये | अ | ऐैहा-मजन 
Hse! महान इअं FA अनके BAIT अपने भाषा विषयक विचारोंकों इ भे दर 
ब्यक्त करनेका अत्रसर WAST था | जिस ळेखमं get बातको किंचित | एकरात 
विस्तारसे कहंना चाहता हूं । -- | हाढपा है 


2 अदे शेली राष्ट्र-बिरोधी है | 12 
ससे पहले तो में यह स्पष्ट' कह देना चाहता हूँ कि मैं दिदी | | 

दूको भिन्न भाषाओं नही मानता | जिन दो बोलियोंमें जितनी समता है | 
वे भिन्न भाषाओं नहीं हो सकती; अकही भाषाकी पृथक्‌ शैलियां हो सकती 
हैं । परन्तु अदू राळा अराध्ट्रीयही नहीं राष्ट्रडिराधी हे | अुदूके आचायेते 
` जिस दिन “ मतरुक ” के पेले सिद्वान्त का स्वीकार किया, जिस 1९. 
Bat भारतीय शब्दोंकी अपेक्षा विदेशी शब्दों को अूचा स्थात feat, 
` झुसी दिन ag हमसे दूर जा पढ़ी । आज अुद लेखक भारतीय ) 
काम Sat भी हे तो झुनके वर्णविन्यास और अुच्चारणको भ्रष्ट क ९१ | 
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क हमारी राष्ट्रभाषा % oF 
11 Ga mt ee 
FE, बुके awn पद का गेरा देता हे | वह देश नहीं कड 


॥ "देह ' दी क्ता हे; कमी-कमी “नगर और “ नदी! का भी 
र a है, परन्तु यह समज्नकर कि अिनका स्थान ' शहर ' और 
f 


— 


| gi छिखनेवाछौंको क्रिसीने बतळायाही नहीं कि भारत्मे कमी. 
। क्रा भी जन्म हुआ था । अुन्देनि seat केवल रुस्तमका नाम 
झै ,मत्वाता, राम, कृष्ण, युविष्टि, चन्दर, अशोक, समुद्र 
| हवते Maat गरिमा gah कान तक पहुंची दी नहीं । वद्द 
| aaa, केखुमन, नौशिखांका ही यशोगान करता है । प्रणयका सच्चा 
दाइ(ग तो गुलाब और बुबुळकी युगल ait मिळता है, परन्तु यदि 
त्र शरीरधारी प्रेमियेंकका नाम छताही पड़े तो यूसुफजुछेखां, शीरी-फरहाद, 


को ३ भे द्दीन पर गवे हो, परन्तु Beal विद्वान तो अफलातून, अरस्तु 
चत | FRG, Ga, और फीसागोरसको ही जानता है । gq कत्रिकी यदी 
` | या है कि वह झुदूको eA फारसी बना दे और लखनअकी गलियोको 
Aenea fea age दे । यदि असे विषाक्त सांस्कृतिक भोजन 
पा Bi पाठक भारतका अजनबी देश समझता है तो जिसमे आचये 
१९: युसको तो अपने प्रूजोंसे घृणा करने और परायों अखो 
4 | पाय और औरानियोंके पूवेजों पर गे करना सिखलाया गया है । यह 

क स्थिति झुदूकी देन है । भें जानता हूं कि आजकल कुछ 
(कक जिस दुरावस्थाल लड़ रहे हैं । मगवान करे वे सफल हो । 
3 ॥८ जुनको सफलता मिली तो फिर gear अस्तित्व कहां रह 
1: वह तो हिन्दास अमिन्न हो जायगी | दस-पांच अरबी पारसके 
छि ही रह जाये, पर हमको gaa कोओ द्वेष नही है | हम यह 
ते कि Rea विदेशी शब्द न रहें । हां, हमारा यह आग्रह है 
शब्द आये वे हमारे हरो जायें, अपने विदेशी ब्याकरणके आवर 
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छोड़ दे | मुल्क हमारा शब्द है, जिळाभी हमारा हेर : 

= N 
ममालिक और अजलासको स्थान नहीं मिळ सकता | सभी- : 
TE शब्द छन पडत हैं | असा माननेका कोओ 


कारण नहीं है 


भविष्यम आवश्यकता पड़ने पर भी हम फारसी या अरब्रीसे शब्द 
न्हा 


हिन्दुस्तानीकी अक्पमता 


जो लोग राष्ट्रभाषाके बिषयमै गांधीर्जाका अनुसरण करते हैं झु 4 
कहना है कि- हमारा काम न तो संस्कृतमय हिन्दीसे चल सकता है; 
अरब फारसामय Bea | दृमको JA भाषाको अपनाना चाहिये जो ge 
भारतत दल्लाते छक्र पटना तक बोली और समज्ञी जाती हृ । जिसको 
हिन्दुस्तान! कहते ह | में स्वयं, अिस भाग्यशाली प्रदशका निवापी १ 
Veith बाळनेका प्रश्न हे, यहां कऔ बोलियां प्रचलित हैं | मे 
'हूनवाळा माथल-प्रामीणकी बोली सुनकर चकरा Boal हृ | परतु एर 
बोली ace प्रायः सःन्र समझ ली जाती है | अिसीका गा ie ग 
हिन्दुस्तानी” दै | जिसे हिन्दी Bo दोनोंका आधार कह सकते हैं। | हम 


हाट बाजारभ काम दे सकती हे, पर अितनेसे ही राष्टका काम नहीं चढ्ता। | 

राष्ट्रभाषाम दशन, राजनीति, विज्ञानके लिये शब्दराशि हनी RAG | के के । 

स्तानीम तो रवन्यू, फाअनेन्स ओर अिकान।मिक्स जैसे व्यत्रहांरिक शद 2. 

के लए भा ठाक-ठोक पयाय नहीं हैं । मैं काशी विद्यापीठ में छगगा 

पचास वर्षा स अध्यापन करता रहा हूं । विद्यापीठने अपने जन्मे 

व अंग्रेजीको शिक्षाके माध्यमके era परित्याग कर दिया था | ४ 
हिन्दुस्तानासे अर्थशास्र, राजनीतिशाख्र अन्तर्राष्ट्रीय बिधान पदाने सई 


SS हग ee 
|" cena नहीं दै कि कोर भी व्यक्ति कोरी डिदुस्तानी अथीत्‌ अत्तरी 
, 


फ रण बोठचालकी भाषामै भारतीय विधानको छिखनेभें aah हो 
we ४ रक्षा ठगता हैं कि हिन्दुस्तानीके समथक्र जिन कठिनाअियेको 
ot परन्तु जीनवूझकर अिनका सामना करनेसे जी चुराते हैं। 
हम संस्कृत नहीं छोड़ सकते 

हमको स्पष्ट निर्णय करना हे । हिन्दुस्तानीके शब्दभंडारको कहीं 
कत भरना है । यह कोऔ नहीं कइता कि इम अंग्रेजी या किसी 
[गी Tart भाषाको अपना आधार बनायें | तब फिर दो ही मागे रह 
को हैं, या तो संस्कृतसे शब्द लिये जायें या अरबी फारसीसे । आय 
पाकी भाषा होनेसे फारसी अरबीकी अपेक्षा हमारे अधिक निकट है, 
भी संस्कृतकी अपेक्षा वह - हमसे बहुत दूर है । सस्कृतसे बंगला, 
है | जाती, मराठी, अुडिया, आसामी ओतप्रोत हैं, द्रविड़ भाषाओंपर भी 
Jie गहरी छाप" है । ठेका. और स्याम तक संस्कृतस शब्द ढेते है | 
हि हम संस्कृतको छोड़कर कहाँ जाय! संस्कृतसे कुछ शब्दाको 
एको तसम WIN लेना होगा, संस्कृतके धातुओं झुपसगों और प्रत्ययोंकी 
हमको नये शब्द बनाने होगे | Pra प्रकार asad होकर ही 
Aga झुन समस्त गम्भीर और जटिले विचारों और अनुभूतियोंको 
दुः | "तभा सकेगी जो सभ्य और प्रगतिशील समार्जोके सांस्क्रतिक जीवज्ञेके 

Mie अंग होते हैं | परन्त संस्कृतमयी हिन्दुस्तानीका ही नाम तो 
MUO) अतः हम जस परिणामपर पहुंचते हैं कि हिन्दीही हमारी 


| RUM हो. सकती हे |. : 


जिसपर यह आउषेप किया जाता है कि असी हिन्दी सामान्य 
rrr per 
Veg ० ` याजा सकता है। कितने पढ़े लिखे अंग्रेज अंग्रेजी भाषा 
शिन, विज्ञान या अपैशाखकी पुस्तक्षीको समझ सकते हैं! 


रः 
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= * राष्ट्रभा प्रा% 
अंग्रेजीके अच्छे कोरम कामग ५००००० (पांच डाल ) oooh 
परन्तु साधारण बोळचालमें अिनमेंसे टगभग ८००० से ही matt 
जाता हे हिन्दीको राष्ट्रभाषा माननके बार भारतीय नागरिकिक्ष } 

॥५॥ ११५ 


अवस्था रहेगी जो अन्य देशाने नागरिकोंकी होती है । fe 
. हिन्दुस्तानी अथात हिन्दी को राजभाषा का पद न देना हो ते बह 
भरत्री फारसीमयी हिन्दुस्तानी अथीत ‘apa देना होगा | पा 
` गतिरन्यया' कोई बीच का मार्ग नई है। क. 
अप्तका यह तात्यये नहीं है कि हम हठात्‌ प्रत्येक अवसप | 
भाषाका प्रयोग करें | असा करना भूषण नहीं दूपण है । के आग्या 
प्रतिक्रिया खरूप कही-कही लोग संस्कृत शब्दका अनावश्यक या 
कर देते हैं, पर यह. बात आपही चढी जायगी | जिसको, जनताके a 
अपने विचार पहुंचाना है वह जैसी भाषासे क्यों काम छेगा जिसे जा हमा 
समझ दी न सके ! | 
लिपिका प्रश्न 1 
भाषाके साथही लिपिका भी प्रश्न आता है । बच्चोंको | 
अवैज्ञानिक लिपिको सौलमेके लिभ बाध्य करना जिसका सम्बन्ध बु 


न भेक अ 
हे झुनके साथ अन्याय करना है । | gen 
यह मानना भूळ है [क हिन्दुस्तानी नाम को मान ढेने से साग शग | ३ ७9 ही 


ह्‌ लत त. 
मिङ जायगा | मुख्य प्रश्‍न भाषा के नाम का नही स्वरूप का ह a पाने 
>> fs ध ~ , क़ OT ० 2 हिन्दुसा। 3 
लोग आज हिन्दी का विरोध कर रहे हैं अनक मुँह हिन्दीको |. 
देने ~ p x त १० NN जः (ee ॥ 
कह देनेस बन्द न होगा। अुनको तभी संतोष होगा जब हम हि इ र 
के नामसे Beat अपनी भाषा स्वीकार कर Br । और ae हम 
नहीं सकते | - 


आज प्रत्येक प्रश्‍न साम्प्रदायिक भूमिकार्म हौ देखा जाता 


¢ 

eee < poser qua 

शाख यत्न करनपर भी हम झुदूके या “हिन्दुस्तानी! क 4 
को जिस बातका विश्वास नहीं दिला सकते कि अ 
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ne en oy 


है ah कारण हिन्दीका समर्थन नहीं करत ।वे अज वातको मान 
| कि दरको अम्युदयकी कामना ही हमारी प्रेरक हे | मळे 
ye ay अधिक यस्त हिन्दू हा, YS ह हमारा द,ष्टम भारतच 
हव ये आदर्श और विचार, अनुप्रागित कर रहे हो जिनको 
रे पुष्टि मिळती हे, फिर भी हमारी बुद्धि संकुचित नहीं 
ति दूसरोके वेष, HAA, तथा अविश्वासको नहीं मगा सकते | 
हा तिहा यह बतशता है और हमारा आचरण यह सिद्व कर देगा कि 
| हो देशको अपना देश मानता है इम अुसको अपना मानते हैं | हम 
के तय सांस्कृतिक आदान प्रदान करनेमे नहीं हिते, 
al naa तळी सूर, भूषण और भारतेन्दुके बराबर ही कत्रीर, जायसी 
१ न और रहीम ने पुष्ट किया है वह अपने समर्थकोंसे भारतीयताके 
“अनन्य श्रद्धा तो च'हती है परन्त किसी भी सम्प्रदाये प्रति बे ओर. | 
है KAA झुसे सह्य नहा ह। a 


सच्चा रसज्ञ कोन है? 


Sn I 


भेक अतीव सुन्दर बालक बेठा है | 
युसको देखकर चित्रकारने कहा -- 'माळूम होता है, जैसे तुम मेरे चित्र 
ied ही आकर [अस तरह बढ हो ? 
पने कहां-'जिसको देखकर तो गाति ही रहनेको जी चाहता है |! 
विने कहा-'मेरी सारी कप्रिताअं भिस पर न्योठात्रर हैं !! 

सुपे ही अक मीठनी भी जा रही थी | वह अस बालकको देखते 
|) पग असा जी करता है क्रि जिसे गादगे लकर फिर कभी न 
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कहानी 


` असका भाओ 


5 | 
अुसका भाऔ है तो कोन १ मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही take । 
कभी तृप्ति न हो पाऔ। किसी भी विषय की चर्ची छेड दौजिए a र 
. कहती “मेरा भैया भी का व 
होता था | 
- अक वक्त भोजन करते समय मैंने यूही कड़ा “आज क्य 
रायता बड़ा स्वादिष्ट बना है मौसी”-| झुसने az कहा “हां, मेरे मग 
को भी बडा अच्छा लगता हे ककड़ी का रायता | वह जब यहां 9 
है तब अक दिन भी ककड़ी के रायते के बिना भोजन नही करता |" 


` युन बखानती थी | मेरा वोओ भी अ 
. भावनाओं पर कुठाराघात सा 


टर N 


eee मेरा और झुसका नाता असा कोऔ विशेष नहीं था | ब 
दूरके नाते से मसी लाती थी | झुसकी सारी जिन्दगी याते का 
. कि पुराना मकान । दुनियामें .झुसके भाऔके सित्रा geal 0. 
३ © Ses = ak 
_कोओ न था । वह मी दूर कही नौकरी करता था. और ह मग: 
त्य पनी बहिनके निः (A हि Hes 2. 
रकम अपनो बहिनके निवाहके fy भज देता। बहन असी पर 4 च 
`` fale जैसे तैसे कर Se) पान्त wean’ = भाओ के #५ 
ae “तस कर लेती | परन्तु झुसको गये था अपने माऔ ' 
(2 3 SR Me Pe x | 
जितना निश्चित | मा ने बत आग्रह किया था जिसछिये जिस ब, 


ee 
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ae NS ८५ न 
q | अडाढावाद चर > eH आ गयी थी | असी समय 
| य ठीक न रहनेके कारण आफिससे अक महनेकी ' सिकलीदइ ' 
||", aac इवा बदछनेके ख्यि जानेका जिरादा किया | परन्तु 
| जाता यह समस्या थी । मेरै सारे Rae अठाहावादम थे | मौसीने 
wear मेरे साथ कानपुर चलो । में गरीब हुँ | दाळ रोटी 


a 


| (मस जैसा क्यों कहती हो । ग्रेमकी दाळ रोटी भी तो कहां है ! 
तु| (त खिंलाओ दाल रोटी हलवा पूरीस बढ़कर हे । मैं जरूर तेरे साथ 

॥ दा” मैने भी विना संकोच कबूछ कर लिया | मौसी कुछ भी कहती 
| पकड़े अपनलसे । आुसके प्रत्यक शब्दम भोलापन और प्रेम ठूस ठूत 
क्ष मरा रहता । में झुसक्रे साथ कानपुर AST गया। 


गोधूढीका समय था । में बाहर बरामदेमे आराम कुर्सीपर पड़ा 
| प। मोदी दढेढीपर बैठी मेरे साथ aid कर रहो थी । बाते करते करते 


होठेस पहुंचती & ! मेरा भव्या विचारा काम करता है और 
पूरी यहां बेठी. बैठी खाती हूँ । मुझे बड़ा बुरा माळूम पड़ता है । मौसीकी 
पै आंधू गिर पड़े | 


अंसा क्ये कहती हो. मौसी । तुम्हारे मैयाकी भैसी कौन दो चार 
१॥ भाषिर तुन अक ही तो हो ना । Aa बढिनका खच माओको _ 
शे यादा थोडेही पड़ता है मौसी । ” पने आपर नजर झुठाकरं देखा 


2. 


पकर 


Moet cleat कोओ स्त्री आओ । मौसी अंदेर घरमे 
। १ कुछ सोचता हुआ कुर्धीपर पडा रहा । थोडी दुर बाद 
आथी | “ कोन आया या मौद्ती/ मैंने पूछा । 


Re > क के cere 
८ 8 2 राष्ट्रभापा 


“ पड़ोसकी जीजीबाओ थी ! पांच र्प्ये 
` मंगिने आओ थी ।.पन्द्रद तारीख हो गओ -अ 
` पैसे नहीं भजे ५. | 

. मुझसे क्यों नहीं जंग किपे ” भैने कहा | 

` “नही | जितनी जल्दीकी क्या बात है असी को 

जरूरत न थी झुसे | में भागे थोड़ी. जा रही & | पैसे गये जर 
कुशल वाताका कोऔ पत्र तो भेज दिया होता भय्याने- 
Tel परन्तु धरम HS अड्चन जरूर होगी ।” मौसी अक ai 
चार बाते कह डाली) 


ON 


हा, असाह होगा ” मन कहा | 


दूस दिन GR मोसाके भैयाका पत्र आया |. 
> 


सकती थीं | अपने: मुझे ही पढनके लिये दे दि 
HAG मेरी ओर Seay लगी | पत्र घुननक लिये झुसफी aaa बढ़ गर्न 


उके 


मौसी प 


हे । मां और बच्ची दोनों र 
; । अिस महीनेमें रुपये भेजना त 
ay ` नही--और भविष्य भी भेजः संकूगा असा सम्भव नही जान yea 

* “जहां कुछ काम “देख । मैं: गम्भीर हो गया | पत्र आ. 
सको पढ़ कर नहीं पुनाया था | में चुप था! 


. वया एवा हे मेरे मय्याने-- पढ़ो बेंटा; पटो) 
 . अधीर थी। 
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४ असका भात्रा | । 
ही का मुखमण्डल [नान्द्त ड Bol | आखाम आशाकी दीति ॥ 
काह ल f+ ६६ के aie = डु “af ड 

CR Ba "कग लग, .. काज, बात तुही. मर | 


ys geal हुआ तो बिगडाही क्या । -मेंने कहा था न मेरा 
| ag pend कभी चूकेगा नदी | धरम जचकी जो हुऔ है | 7 

| 

॥अपुविधाक कारण पत्र जल्दा नहा मज सका | आर देख 


| वह जरूर भजगा | सच, सुझ पर ac म्य्याका बचपनसे बडा 
र पग 

ll al 11 

aa ॥ 


|! दाका चेहरा और भी प्रफुल्लित हो गया । aan) कृतज्ञताका 
“Hida | गरा जखम आसू भर आउ 7 | 


दू दिन में वूमकर घर आया---और तुरन्त ही मौसासे कहा 


i अभ। पास्ट आफसस चला भ' रहा ह | तुम्हारा मनीआडरमी 
र्या हैं | जबसे पांच रुपयके तीन नोट निकाल कर alain हाथ 


८ हायम लकर मॉसीने कहा “ भाऔ हो तो. अस्ता हो |” 2 
ग अपने मनम कहा “सच. मौसी ” 


——_— 


a र 

| ` `+ प्रजातन्त्रका अर्थ प्र 
1... ~ | 
पे i (के पूजीवादी व्यवस्थामें प्रजातन्त्र सम्भव नहीं ओर अज्ञान, हिंसा 


हुं यहं व्यवहारिक नहीं | प्रजातन्त्रका . असली अथ 


के जीवनमे परिवर्तन लाना है। वस्तुतः अहिंसा और 


हिना जनता 
पायाची शब्द हें। 


RR 


आचाय HIS _  ' 


ae राष्ट्रभाषा संस्मरण 


: श्री जठालाळ जोशो : - | 

९ | | pear 

२१ व पहलेकी बात है। मैं सयाजीराव हाग्नीस्कूल ( बड़ौदा | 6} 
गया था। मुख्याध्यापक, महोदयसे बार्तानापके सिलसिलेभ देशके hg ॥ 
me सव सामान्पभाप्राका भ जिक्र श्राया। मुख्याध्यापक अंग्रेजी श्र 
गुजरातीके श्रच्छे ज्ञाताओंमेंसे थे। अन्होंने कहा क्रि देशके पढ़लिखे लोगो] । 
सवसामान्पभापा अंग्रेजी है, हिन्दीकी कोओी आवश्यकता: नहीं। अ || 
समझानेकी कोशिश की कि देशका हर आदमी अंग्रेजी नहीं जानता ब्रो! |! 
हर ग्रादमीके लिश्रे ग्रंत्प्न्ताय व्यवहारके fat ग्रक सवसामाग्यभापाः 
घानना जरूरी है और यह सव॑ सामान्यभापा हिन्दीही है। असवक्त tian | 
Bay ध्यानम नदी आयी। ' र | 

< मैंने श्रुसी रोज दढ़निइचय Pear कि यह प्रश्न प्रत्यक्ष कार्य ' करनेसे ॥ 
हन हो सकता है। मैं ग्रहमदावाद आवा और अपने परम भित्र श्री वेश 
परमारसे परामश करके शहरके प्रधान व्यक्ति (१) स्व० श्रौ बलबंत र | 
परमादे रायठाकोर अध्यक्प श्रहमदाबाद्‌ म्युनी सिपैल्टी (२) श्रीमती बिद्या || भे 
नीलकंठ ग्रध्यक्प श्रहमदावाद म्युनीसिवैल्टी स्कूलवोर्ड (2) श्री बॅ ` 
साहब हरप्रसादजी देसाओ ग्रध्यक्प गुजरात साहित्य सभा तथा खाग |, 
श्रीमान हरिप्रसादजी मेता श्रध्यक्ष  लोकलबो्डसे मिला a |) 

- मेरी हिन्दी, साहित्य सम्मेलन gamed परीक्पाओके वेन्द्र व्यवध्याफो | ` 
रूपमै नियुक्ति करवा करके कार्य fag तीन परीक्प्रार्थियोंसे शुरू क्रिया ग्या। | । 
ये तीन विद्याथों घरवेही थे | (१) श्री. अभाशंबर जोशा अभ. अ (समाद 
सस्कृति”) (२) श्री कालीदास जोशी अम. अं (प्रधान मंत्री बंबद्री राष्ट्रमा 
भचार सभा) (३) श्री. भूलेइबर जोश | अन्न : दिनों पूज्य बपूजीकी प्रपा 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनके तत्वावधानमें दक्षिण भारत fai प्रचार. 

She दिन्दी प्रचार कार्य कर रही थी । यहा वातावरण मैं गुजरातमें देख । 
चादता या । १७२०-२१ के असदयोग आंदोलनके कारण श्रिस कां तिरे 

= भूमिक्रा तो तैयार थी ही, गुजरात -बिद्यापीठमे हिन्दा  अनिवायं रूपसे पीर 
खाती थी। मैं चाहता था कि प्रत्येक agi लिखा गुजराती राष्ट्रभाषा 

श्रवरयसीखे। | eee eRe 


नहि 
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% मेरे राष्ट्रभाषा संस्मरण # a 


| नु ४ के x ess 
्रहरदावादरे AF प्रो केसर मदो दर बने अ5 वार मेरा हिन्दी प्रचार प्रेम 
cag कि तुम यढ सव AUT रोटोका प्रश्‍न हज करनेके लिये ही कर रहे 
प अंग्रेजी जैसी समृद्ध भाषाके रहते हुये हिन्दोकी कहाँ जरूरत दै! 
a दिया कि यदि आप ६००० मील दूरकी अस्वाभाविक 
आगळे प्रचाराथ ATA रोटीका प्रश्‍न हल करते हैं तो मुझे हित्दी-- ` 
[तीय भाषाका प्रचार करके आनी रोटीका प्रश्न हल करनेका हक 
न ear वाहि ! wails श्रुस वक्त प्रचारार्थ कुछ खुदका खर्च करना 


AIT RO ++००.....0तहत, 


gg ही वर्षों बाद अहमदाबादमें अक हिन्दुस्तानी प्रचार सभाकी 
gal) aa दिनों हिन्दी हिन्दुस्तानों समानाथी शब्द थे। ग्रिस 
ब्रधज्ञ माननीय सरदार पटेल थे व मंत्री थे (१) माननीय दादासाहब 
परर (२) स्व. श्री वलवंतराम परमादेराय ठाकुर तथा श्री थ्रिन्दुलालजी 
श में भी युस सभाका सदस्य वना | व्याख्यान माला शुरू हुआ | 
HT आख्यान हुअ । अक व्याख्यान श्रीयुत नरद्रीभात्रा wast 


तमं हुआ | विषय था राष्ट्रभाषा का स्वरूप? । दूसरा ब्याज्यान wal ` | 
me हाइ ग्रथ्यक्यतामें हुआ जिन्होंने सुके रोटीका प्रइन हल करनका 
पोरा था। वियय था “नवयुग खडा साहित्यकार श्र, भारतेन्दु बाबू 
Gal Pra अवसरपर ग्रध्यक्यने हिन्दीको राष्ट्रभापाके रूपमे पहचाना 
(दुक प्रचारक आवड्यकतापर जोर दिया । 
oe जुलाग्री ग्रगस्तमें अफ दिन श्रीयुत मोहनलालजी भट्ट मेरे 
दिदी नवड a तरह पहचानता था | वे नवजीवनके व्यडस्थापक थे 
के नवजीवन तंत्री श्री TAHA प्रसादजी (माननीय डा. राजेन्द्रप्रसादके 
यै ae लेखोंके अतुवादके सिलतिलेमं मेरे यहा दो चार . 
र समिति an RM HESS: आनेका (कारण दूसरा था। 
नि अपनो परीक्याओरें शुरूकी थीं ओर में सम्मेलनका _.. 
क यापक? A 
Tay 


मैंने अ कायको भी पूरो श्रद्धाके साथ करना स्वीकृत 
SDN 20 2 ता ee er ee कक. 
ae हरिपुरा. काँग्रेसका झुत्साहप्रद वातावरण था पूज्य ` ` | 
"मिला कि मैं हरिपुरा.जाअ॑ और गुजरात राष्ट्रमावा प्रचार | 

1 ee Mat जाजू मैं 'नामावलीके eta हरिपुरा 
` ` म अध्यक्ष पदपर आचार्य eho आनंद शंकर BT 


होनेसे वधो समितिका भी केन्द्रव्यवस्थापक माना गया था॥, , 


| 
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५३ ऋ राष्ट्रभाषा 


हरिपुरामं समिति तो न बनी परन्तु सेठ जमनालालजी बजाज a 
: राष्ट्रभाषा परिषद gal | श्रिसक्रा बहुत Bsr प्रभाव रहा | य 
पुरा काँग्रेसले सारा-गुजरात प्रभावित था | जिस काँग 

वेशनने राष्ट्रभाया हिन्दीका अक विशेष संदेश दिया था | ह 
यिद. झुठाना- चाहता: था | में श्रीमती 'शारदावहिन Beard 
स्वयं भी प्रखिल- हिन्द महिला - परिषदकी गुजरात" शाखाको मद 
लिये अक . हिन्दांका वर्ग शुरू करवाना चाहती थी । 


far’ ड 
परा बटि नो 


ग : 
प्रतिष्ठित; बहिने ब॒ग़में, नियंमित आने, लगी | ae पर ल उजा वास ती श्री 
पढ़ाये जानेबाले व्याकरणके पाठोंका छपा हुआ स्वरूप है। परिक्या Si 
gal dient फल निकला और ,हमारा पहला पदवी.“-दान संभारभ नै तमात | led 
हुआ |. .समारभक्ते अध्यक्ष पूज्य झ्राचाय  डॉ० आनैंद शंकर धव म त ॥ ग। 48 
हुआ -श्राचाय जी स्वास्थ्य ठीक न होनेके कारण न ग्रा सके ग्रत ie ee gaia 
नरहरिभाग्री परीखके हाथो.संपादित.हय्रा , दे काय श्रीयुत | ' ale रह 

* ॥ था 
ORE म-पूज्य काका साहबझी ग्रध्यक्पतामे गुजरात een a 
मचार का संयोजन हुथ्रा। काकासाहव... सावभोम राष्ट्र लिपि: नागवी क. 
1 करते हुओ गुजरातमे, घुमे, और वहाँ, राष्ट्रभाषाकें बिवरण ae 
पा | काका 
हमारी. ग्रारसे tee तिल ee, sees धार श लक द 
Al. | सारा हाल. ठसाठस भर लन 


श 
ता Sree! कमीके कारण कऔरलोगोंको निराश हो लौट जाना.पड़ा । | अनुभव 
“रभव व्‌ 


es oe valle पूज्य बापूजोकी श्रिच्छातुसार हिन्दुस्तानी प्रचार | datas 
eS ना ह | गुजरातके संचालक श्री. -नाणावटी- भासे हमारे | तार परी; 
coe Hee जानेके ग्रेकाध वर्ष बाद हमारे राष्ट्रभाषा प्रचारके करा- | जा 
ree उुपस्थितिमे हिन्दुरतानीका कार्य शुरू -करना. चाहा । मेरा, ग्राग्रह 
क काथ पूज्य: बापू, श्रद्धय easy माननीयाराजेद्रबाब तथा |. 

हर आने तकृ, रुक जाना चाहिये | श्री -नाणावटी भाश्रीने 


. अपना काम, शुरू कर दिया |. ग्रुनका- निवेदन ‘ope झालं ञ्रागम? तया «|! 


नमूनेका प्रशन पत्र हमारे कायालयसे ही निकले । मेरे सामने कटि सम्या 
यी, मेरा eg निश्‍चय था कि जेब तक नाणावटी वर्धा समितिका कार्य करते हें 
का तक स्वयं समितिका संगठन नहीं करना है । दोनों तंस्थाओंका शरदा 
[य करना कठिन प्रतीत होनेसे अन्होंने वर्धा समितिका काम छोड़ (दिया | 
अपने संगी साथियोंसे परामश करके निर्णय क्रिया कि चालू कार्यसे विवा किस 
विद्वपके सहयोग किया जाय | समस्त गुजरातके कार्यके लिये aa में र | | 
समितिका -होना आवश्यक प्रतीत हुआ । मैंने तथा श्रीयुत परमैष्ठीदासंजी 
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= २ रे राष्ट्रभाषा संस्मरण > 


Wg 
पे मिलकर श्री भदन्त ग्रानन्द्‌ कौसद पायनजा प्रधान मंत्रा रा प्रचार 
|| ते वर्धा al गुजरातम आनंक्रा-ननमंत्रणु दिया | waz सहयोग व 


गते १ जनवरी १४४४ मक म यजरात आन्ताय राष्ट्रमापा प्रचारका संगठन 


॥ किया गरा. | 
fafa प्रथम अव्यक्प AST रामनारायणभाश्री पाठक और मंत्री 


| ‘ ग्रमाशकर जोशी व श्रा परमैष्ठीदासजी जैन थे | 


नये वपके ग्रध्यक्प्र माननीय, श्री कंन्हेियालालजी मुन्शी ह्रे और 
परी श्री मोहनलालजी भद्द हिन्दुस्तानीका श्रान्दोलन- जोरों से ; 
| प्रत्तीय संचालकका मन भी डगमगा रहा था किं शायद हमारा कासी 
जाय | जनता ग्रसमजसस पड़ी Cara | प्रान्त द्विधा नीतिकी गंडवंडीमे 
घा वेत्र संख्या व परक्यार्थी सख्या कम हो ग्री थी | हमारे अध्यक्प माननीय 
ial तया समितिकी कार्याव्यक्या श्रीमती शारदावहिन मेहताका विशेष 
प्र रहा कि में मंत्रीका भार संभालं। में मंत्री वना, मेरे aay संघष चल 
हाथ | अफ तरफ पूज्य बापूका दोनों लिपियोका आग्रह और दसरी ग्रौर 
| | दम नागराओ प्रति ढड़ श्रद्धा । । आडिर पूज्य बापूके प्रति भ्रद्धा' रखते हुश्र 
क| ॥ हृद्यके अनुसार काय शुरू किया । 


FT र्हा 


| मेरे लिये वह परम -सोभाग्यकी बात हैं क्रि मुके, समस्त गुज़रातके 

WT दशनका सुयोग प्रात हुआ |. मैंने अपने प्रत्यक्प अ्नुभवसे- देखा कि 
झार कायकरताग्रामं आज जरा भी (द्विधा वृत्ति नहीं हे | fata, पाँच वर्षोके 
ववि वे मोगने सिद्ध कर दिया हे कि रोष्ट्रमापा हिन्दी और राष्ट्रलिवि “नागरी 
है हो सकती है | आज गुजरातम २५० परीक्षा केन्द्र. हैं A कोओ २५-३० 


ज 
| ला भीकर हर साल परोक्प्राग्रोमे बैठते हैं| हिन्दी ही जनताकी भाषा 
|| इध जा सक्ती है | i: Pd 


श 


जने 
RR 
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सोवियत भूमिके अखबार 


(पळ सलु 


|| 
x 


Sar माळूम होता है कि सोत्रियतके बाहरे लोग सोचो ‘| 
समचार पत्र FAS तभी ' स्वतेत्रॅ॑” रह सकते हैं sah 
. व्यक्तिका अधिकार हो | दूमरे शब्दोने जबकि करोडपतिपोको हसौ 
BA आजादी हो फि जनताको सिर्फ वड झुन्हीं चं जसे रा af 
“जो कि अनके फायदेकी होगी असे ' विशेषज्ञों ? के अनुसार ब्रह 
"पत्र जिसका नियंत्रण और संचालन मेदनतकश जनताके आम. 
` द्वारा होता है ' स्तत्र ? नहीं है। 


हम सोबियतत्रासियोका ख्याल है कि सचाओ Bes 0. 

` विपरीत हे | हमारे यहाँ समाचारपत्रोपर बि.सी किस्मका व्यक्तिगत भरि बातें ai 

` नहीँ हे । बिना बिसी अपवादके अन्य पुस्तकों तथा पुस्तिकाओंकी a 

~ मोरे यहाँके सभी समाचारपत्र स्टेट, पाटी, aha सर्धो तथा श्र 


कं अत्य संगठनों द्वाराही प्रकाशित होते हैं। अनका weet जनह्ितवी । जा 
। “तथा समाजवादी स्टेटकी नीतिको कार्यान्वित करनेके ढिओे जत जय माः 
| बास्तेप्रिक रायको व्यक्त करना है | के । आज 
000 

'लाभ-शुभ' नहीं ८ 


“सोवियत रूसके अखबार लागोंको Teg बनानेवाल 4 
सनसनीखेज समाचार नहीं होते मुनाफाखोरी gaat ध्येय नहीं & 
बिल्कुळ प्रमाणित खबरें प्रकाशित करते हैं और aan gal 
'पाठक के समक्ष रखते हैं QBs जीवने सभी अुळझे हुने ee" 
विश्लेषण करने तथा निकट भविष्यको संभावनाओंका दरीत १ | 


, 


ee 
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८ सोवियत भूमिके अखवार & 


BE 


८४४४४४ A errr, 


aa बड़े सहायक होते हैं। वे कटिनाजियों और त्रटियोझी 


नड 


टित नहीं हें किन्तु झुनपर स्पष्ट प्रकाश डाळते &। 


निक अवरि्ारियोंकी गक्तियापर पदा न डालते हुअ वे अनका 
{ (क आठोवना करते ४ । सोवेयत विधानने समाचारपत्रांको पूरण 
aaa दी € | 

` दही करण है कि हमारे यहोके अखबारों और ga पाठकोके 

। aaa Brat सुद दै मिक सम्मेळरनो तथा आम समाओद्वारा 

| वत पत्र तथा प्रस्ताव Aaa भजे डते हैं और अुनका 

पप्रकाशन भी होता दै । लाखों करोड श्रमिकोंको, साक्रय राजनैतिक 

को बौँचनेत्राली सोवियत प्रगाळीने अखबारोंकी प्रगति तथा झुनके 

aaa समस्यःओके प्रति जनताकी व्यापक दिलचस्पी जागृतकी है। 

1 अपनी खुदकी रायको मुद्रित रूपमे देखना चाहती है | समाजवादी 
बताओ संचार कर देशको आगामी प्रगातिके लिअ जनशक्तिको संगठित 
तें सोवियतके हजारो समाचार पत्र अक बढी संख्यामे. लोकप्रिय 
MOA तथा प्रचारका कार्य करते हैं | 

१६०० दैनिक पत्र 

FR शासन काळम रूसमें ७७४ अखबार Pasa थे । ८४ 

प भाषाआम | सत्र अखबारोंकी कुल २,७००,००० प्रतिया छपती 

CATE यहा ७६०० से अधिक अखबार हैं ओर झुनको 

१०००,००० कापियां रोज छपती हैं | 

है HHS मास्का शहरसेः ही २० केन्द्रीय समाचार पत्र प्रकाशित 
| ९ | विभिन्न राष्ट्रीय प्रजातंत्रोकी राजधानियेसि रूसी भाषाके अतिस्कति 
७ आपनी aay अवबार निकलते | प्रत्येक क्षेत्र, प्रदेश, शहर 


॥ गला ash 
भग हअक हाती HSH भी निजी अखबार हैं | ५६०० मुद्रित 


1 सामूहेक खेतोंके अनेक gaat पत्रमी हैं। सोवियत समाचार 
A सभौ माघाओने प्रकाशित होते हैं । - 
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ye ८ राष्ट्रभाप्रा 


पय ge Oe a nner 


समी अखबारोंसे अधिक प्रमा 


<< ळा तथा व्य पकरूपसे पे 
लि राजधानाक केन्द्रीय अख़बार ह । जिनमे कम्युनिस्ट पारी | 
की 


NO 


- समितिका पत्र 'प्राव्या ) प्रमुख है | 


प्राधा! की स्थापना ढेनित और स्ताढीन द्वारा सेप 
की गयी थी | अिसका प्रयम अक ५ मऔ १९१२ को प्रव] 
` अंक वप पू। जिसके दस हजारबे अक का aT मनाया 


शत हुआ9 
गया था 
AIRY, छातनग्रीड, बाकू, तारकर, कुः अ वेशेफ, रोस्टोफ और नव 
साप साथ प्रकाशित होता हे | असकी ठे | 


क खपत बास ला है। 
आज sre) पंचवर्षीय योजनाकी खबरोको प्रमुख सा: 

रहा हे । सपार, HAT, फेक्टरके डायरेक्टर, पार्टीके नेता तथा गिह 
ASIA सरकारी संगठन विस्तारपूर्वक जिस महान योजनाके 
` _ पर प्रकाश डालते ६ | पत्र सेत्राइदाता कार्यी प्रगतिकी रिपोर्ट देते 
WA व्यवसाय ओर खनीकी Bagh समाचार sya हैं | वे समाज; 
` दाहि भीतिक gama होड़के समाचार प्रकाशित ad ह 
= WSUS TATA आलोचना करुनेके. अतिरिक्त संगठनके ate 
सुझाव भी देत हृ | 


रि ASS जननताओंक CATH साथ साथ आम मेहनतकरों ता 
- सांबाहक area ळल मी पत्राने प्रक शित किओ जाते हैं। ‘mea वे 


० 


«leak रोजही Gael पत्र आत हैं और जिस तरीकेते ‘mea भरी 


क 


' परठ्काका सोवियत जीवनके समी एहलुओंसे परिचित कराता. रत 
सानिया सघ अखबार मे अक पाट्री जीवन स्तँम' म होता 


~ 


, जिस्‌ ears स्थानाय Wel) सगठनोंपर तथा माङ्सेवाद+ ठावा 
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it यत WRF अखबार क्ष ६१ 


Sith Wath बाद ही Wat १९१७ में 
at | अस पत्रमे संदेव संघकी सर्वोच्च समिति ( पार्डिया- 
a दर. 
ai ब्रेस्तत खबर प्रकाश ile द्र Co समी कानून 
pee संध अजातत्राका सर्वाच्च समिति तथ प्रादेशिक 
गहरी सोवेयत विषयक सामम्रामा [असन प्रकारात हाता हैं | 
अजवेस्तिया 'का “बिदेश स्तम ' अखबारका आधा हिस्प्ता ळे 
| है। टास' तथा बिदेशी अजेन्सियोके अठावा डिसे छैदेशिक 
क (दार भजे गय सभी प्रकारात हात ९ अदा 
| हना हीन मज गर्ज अनारका आर फ्रासक संवाद 
| ipaifeaat ? में ही निकले 4 | 
गेवियत संघकै अन्य लोकात्रत्र राष्ट्रीय दनिक ' RAAT ज्वेज्दा ' 
| 
) 


| (ठत त्र (श्रम) क्म्समिरकिना प्राव्दा! आदि हैं I 


Aha ग्रजातत्रों तया प्रदेशों में प्रकाशित हे नेवाळे सेकडो 

| उरे अनेक असे मी अखवार दें जो कि अपने प्रभात कंग्रोके 

fg बरह्ममी दिळचस्पीसे पढ़े जाति अिनमें “ गराब्ाञुक्राञिनी ! ' गोका 

कोण| छ्या कपूना” आदि प्रसुव हैं। स्थानीय समाचारीके अतिरिक्त जिन 
| प्र caida महत्वके समाचारमी प्रकाशित होते हैं | सोवियत 

Ay daa aT अनम निकलती हे | 

तीन हज रसे अधिक जिटोते. हमारे अखबार प्रकाशित होत है । 


| येहेटे आकर होते हैं और BATES दाया तीन बार निकल ह | 


~ 
है 4 Gi अख़बार पूण रूपसे जनता हारा मचा ळत आर 1नयागत्रत 


ah भन अवातके जारओ दशकी तथा संसारको Weare Wiad 
Wana जाता और gad इम अपने aq प्रकट नहीं कर सकते | 


— 0x o— 


; EC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Ee ह ॐ 
gid राज का राज % सुख 
_ क प्रभाकर माचबे es | af 
आजकल हवाम कआ नारे छुनाओ ad 
रामराज ' (फिल्म नही); सावरकर संघवाळे कहते Es 
नेहरूकी कांग्रेस कहती हैं-९ लोकराज ? समाजवा< 
मजूर राज? या “जनताका usm? | आखर राज आज 
आर हागा .कित्तका ! अतिहास साक्षी है राज होकर >. 
श्रामकाका ही। [| 
अगर आप अक गरीब राजते डग | 
है, Mae 'िरसकाच कहेगा कि “राज बडे लोगों 
CM मतळत्र पसेवाढांसे है | परसों किसा पत्रम ger कि न हे 
असा SUAS, अपने आपको प्रजातंत्र कह्नेवाला ॥ 
TIANA हाथमे है, जिनका मुनाफा अिस वषे २ 
जा रहा ह | जी हो, फो व्यक्ति ACTH अरब रुपया मुनाफा | ay 
OM सोचने दे कि मारतपर अरब-लीगका आक्रमण होगा 
|. SSH या तिब्बतका ? भारतपर आर भारतका हिस्सा TAN 
आक्रपण तो कमीका हो जुका हे; और वह है अुन्ही अमरीकी vagal q 


वल्पुभका-रास्त्रासत्रा, यी ४ 
वढासअस्त ४! फे Be 
`. गोदाम है हिंद | ! ओका । “ योरुपे लिअ बस फ | Es 


जरा अस AAT 


४ अर रुपया होते 


hate ओर ae रता, अस्त. भावुकता भरी राजनीतिसे gon 
प. + आथक पहळूको भी तो देखो ! वह राब |. 
aoe oe डवणयुग ही रामको छुभाता हो; se हिंदूराज बि 

_ म शाषकड्या षेत दोनोंही हिंदू हों; वह SIA 
इरा भी के दिन चढेगा।कि जित काळाबाजार सफेद टोपी पहि 
` दिनदहाड़े घूमे प्रतिष्ठित बनकर... ? 
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ई राजका राज़ x 
६३ 


ORCA AARNE oe 


ae 
ह पाना आजके शासकाक Ald जनताक Fay अहतोष है | 
म वे शासक अपने हा है ने, हमार हो बनाअ हुआ। कया यह 
सभ्य है कि. मूर्तियोंका अदढा-बदछा किया जाय! क्या यह 
[क है कि. मुर्ति बनात बटा जाय | समझदार आदमी कहेगा कि 
ले तुमदारे सामने खुळ &; गाधीका राह पसंद हो तो आजके 
| क्रा हटय-पखितेन करो ( शायद शाक्षक हृदयह्षीन होता है ) 
wat राह पर्स ता आजक शासनयत्रम घुसो, असमें अपना 
aq बाओ, FAR गतिको AST या बदलो साम्यत्रादी पद्धति 
हते हो तो झासकापर जनताका ( किसार्नोके मोचा और श्रमिक- 
का) जोर डाशी, गात AIS पेदा हो जायगा-यह सव समझमे 
बाढ तरीके ह; परन्तु यह क्या वा्षि्यात बात है कि नहरूकी 
eel छरका बेठाना या अतरष्ट्रीय मजदूर परिषदम जमीदार 
प्रसाद मुखोपाध्यायको श्रमिकोंकी ओरसे रखना | 


आजका समय अत्यत गंभीर और संयत चिंतन का है | 
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s 


deal भा 


jaa हौ 


हाथ जोड़कर अर्ज 


FR पिळा 


हम बड़े हपके साथ रेहाना वहिन तेयबजीके ६ नवम्वरके ety 
सेवकमै प्रकाशित निम्नलिखित पत्रको APIA कर रहे हँ | रहाना बहिन ते| नहीं 
feel समय दो लिपियोंक्री पक्षपातिनी थीं किन्तु अब उनका ख्यात | 
ग्रर्द लिपि लादनेमें सख्त नुकसान है। प्रन दो लिपियों ग्रयवा | र 
लिपिका नहीं | प्रश्न है भाषा और लिपिके बारेमें मजह्ृवी इष्टिसे विचार aged अ 
| और न करनेका। जिस पत्रमें रेहाना बहिन तैयवजीने भाषा शरोर तिहि |. 
-प्रश्‍नपर राष्ट्रीय tbe विचार करनेका प्रयत्न क्रिया हे) समाइ |. । 
> NN ० ~ dy. Fe 
रेहाना बहन तेय्यवजी ठिवती E— mh युन 
: eS ल मिळवु भम 
* १५ अगस्तके बाद दा ठिपिके बारमे मरे खयाल बिळ्युठ ब] हे 
गये और अत्र पक्के हो गय है । भरे खयाठसे अब aad आ ग्या १, . 
|); 
अस Veith संत्राळपर खुल्लमखुल्ला और आम तौरसे साफ साफ बा | ९० 
aN 
alsa आगर आप ठोक समझे, तो Pra खतको (रिजन at is 
असपर चचा कर | 


जव तक. हिन्दुस्तान अर और अुस अखंड Wasa! र १ 
थो, तब तक नागरी लिपिके-साथ ae लिपिको चलाना म gine” | 
, जरूरी मानती थी। आज हिन्दुस्तान, पाकिस्तान दो उद | 

गव है (मुएळगानेकी निगाहमे तो दो gz राष्ट) * i 

।६न्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा नागरी हिन्दुस्तानकी खास और मान्य jel ह 
नागरीक सांथ अुदूक Nagas) वेया जरूरत है? ।अस ae 
बराबर विचार करती रहा ह और अव मेरा दृद विश्वास हो us १ 
हिन्दुरतानीपर अदर लिपि टादनेने जितना ही नहीं कि की त 


बत्क सख्त नुकसान है | मैं मानती हैं कि:-- ) 
< qa tl 
१. हिन्दू मुस्लिम अेक्य और मैत्री भाषा या 

A = 
HUH सामाजिक Rossy हो सकती दै | यह 


॥ 


चीज 
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हाथ जोड़कर श्र 


ar 


रः 


| आओ g | सुतळमान खुद यह 


आये हैं और अब भी कहते 


ne 
| साय मिहनें-जुलने, रहनें-सहन, खान-पीने, खेलने-कूरने, कामकाज । 
७ सं क ~ (BARTS =| 
ह्म ही अत्रय बढ़ सकता हृ | छाप GIs मेलजोढकी जगइ | 
त नह ठे सकती । | 
ki | a 4 
[ त्र मुपळमान का अगर आप वफादार चि दस्तान! बनाना चाहते z 


100 बुम और बाकीक दिन्दुस्तानियम अब कोओ फर्क नहीं करना 
तिहि | अगर वे हिन्दुस्तानमे रहना चाहते, तो और हिन्दुस्तानियोकी 
16 6 | ।हन्दुस्तान सीख, नागरी सीख । अगर areal आग्रह हो तो 
PRS बुदू सीखनेकी agers दो जागे | मगर, are खुश 


वेर 4 खातिर हेन्दुस्तानकी सारी जनतापर By लि क्‍या लादी जाय ? 
AGP wo 


50 की सप्त अन्याय नजर आता है और में जिसके विल्कुळ खिलाफ 
MERCI यह अन्याय, के अुन्दे फिजूळ अक Graal मुश्किल 


‘ 


ara 2 on 
ह मार हिन्दुस्तानीके लि] नेकम्मी---( अदू लिप साहित्यिक 


०७ iy 


|. हिलना महा कठिन है; क्योंकि संस्कृत रावोंकी बढी तोड 
|, पढ़ती है ) लिपि GER अपनी शक्ति UF करनी पड़ती 
. उेठमानोपर यह अन्याय कि Be अपना दुराग्रह छडूनंका आप 
“मा हौ नहीं देते | अनकी बजा मांग पूर करके आप झुनन 
er अक कृत्रिम फर्क पदा कर ade । ।अससे 
1 रच हक मिळता है, और agent अपनी 
कर बे जनिका मोका मिळता दे | ( अस चीजका 
one खानदान <देंता हे) अगर आपने आई लिपि भी 
ae प्र सदा Gah परदेशी बनकर रहेंग-और कामचळाकू 
TAR अपना. सारा ही. व्यवहार अुदूम, 
a ह अनुभवजन्य, असलिअ, द्द बिखास है । 5 
< aT लोग मुसलमानोंसे अितने eT रहे | 
~ 885 मानसकी Rage खबर adi | यह वजह है फि. 


६६ 4 राष्ट्रभाषा * 


NK ae 
पाकिस्त.न हो गया | और मुझे यकीन है कि अगर आपने क 
fo ~“ 


Sa tweety बना ळी, तो आप हि 
पाकिस्तान खड़ा कर देंगे.। 


ia 


a 


३, में मानती हूं कि जो शक्ति आप ढागोको आुद दिके गर) 
हर किताबी द्विडिपि बनानेकी ATA, कातिब, ब्छोरस गर 
की हजाप्रतोंन खच करनी पड़ती हे, सो अब खेरे महत्वके कामे amt 

हेय | हम हिन्दुस्तानी भाषा बनानी है, कोप तैयार करने हैं पाह 
खड़ा करना ४ । Bq डिपिक्रे आग्रइस हमारा वोझ चौगुना हो जाता 
कामम रुकावट पदा होतो हे आए वक्त फिजूळ ब्रिगडता है | ah y 
नहीं कि आुदू-देन्दी दोनों जाने बिना हिन्दुस्तानी बनाना अशय | । 
छिडाजा, TACHA, ढेखकोको, हमारे प्रचारक-मदरसाओं में नागरी gap 
ज्ञान होना जरूरी 3 । लेकिन आम जनताको झुई ढिपिसे क्या गण. 
झुसकी जबान दिन्दुस्तानी हो, तो बिलकुल काफी है । पूज्य पो ग. 
भने आप छोगावी। सारी दळी बड़े ध्यानसे सुनी दै- और अक भी | 
नहीं झुतरती | ।अस/ढेअ आज यह चचा कर रही हूँ । हम हिन्सा - 
यका यहा सूत्र रई-- हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी, हमारी 
गरी | बस | 

४. अब अक ERA हिन्दुस्तानीकी हेसिय 
खुदाक ळिअ आप मुसलमान हिन्दुस्तानियाको अपने ही 
याका तरह रहनका प्रोत्साहन न-दीजिय ! तो यदी चाहत | | 
ब्रिटेन और पाकिस्तानका खल खेळते रहें, और मसठ्मान हर जगह ॥ | 

जीतत रहं । बापू, में बहुत घबराओ हुओ हुँ । में ससठम!त प 
बाकेफ हू । अुनऊ महत्गकांक्षाये ने जानती हँ-भळे आप जानने ॥ 
नेसे अिन्कार वे: खुराक लिअ मेरी बातपर ध्यान दीजिये । 
आम तरसे हिन्दवासी सुसलमानोंकी ' हिन्दुरतानी? यागी 
वे कोऔ और 'टिन्दुस्तानी? न जांनते है, न. माति. द्या 
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wee 
ऱ्य भाषा लमार्नोकी Heat टीक >. ६३ 
ढिकी ) डार मुस का डु यइ ब कि, “मनी, 
बस बब्रानकों तो हम नहा समझ सकते | कितने संस्कृत अल्फाज हे ४ 
wach भाषा") निर्णय, निश्चय' जैसे प्रचलित शब्द भी हमोर वफादार 
res नेवोके मिअ हैं रौ oa 
gana हिन्दुस्तानियोंके ।अ हैं । अगर सारी जनता QT सांखने छम 


~ 


rat, तो क्या आप मानते ई के मुसळमान Bid सिवा कुछ मी लिखेगे- 


>) 
च 


त । आर, मेरे अविश्वाठके पीछे हिन्दवासी मुसलमानों 
क्ष हारा. अितिहास पडा हुआ है । 
८ 


बापू | हाथ जाडकर अजे है--सजनताके साथ क्या सत्यदर्रीन 
(Realism ) नहीं रह सकता ? ” र 


RE a 
पत्थर आर मूतकार 

अक पत्थर पथ-चारी मूर्तिकारसे बोला-भाओ, . सुनो तो, मैंने 
वही ठोके खाओ । तुन कलाकार हो अक्षा करना तुम्हार लिये सहज है 
‘ ` कि ढोग मेरा अपरान न कर पूजा करने लगे । कर सकोगे ? 
मूर्तिकार हँसकर बोळा - अच्छा मैं तुम्हारी मूर्ति बना देता हू सदा 
; जे जाओगे. | ay भरी दिलसे ललनाओ तुम्हारी पूजा करेंगी; पायळः 
भै इमी agra चिरे रहोगे; आँचलके छोर तुम . gah माथे. ठगोगे । 

पत्थर बड़ा प्रसन्न हुआ; कहने ळगा- कळाकार, धन्य हे TE | 
फिर मूर्तफारने टॉक चलाऔ । पत्थर Page! अरे अङ्गभङ्ग 
षी! कष्ट बहुत. हो रहा है ।' FR 
RORY कंड्रा- देखो मैं अधिक बात नहीं करता। याद पूजा 
4 गहत हो, तो पे तुम्हे कुछ भोगना' होगा.) तपो झुलसो, कटोच्छेंटो-तब 
पौ पा सकोगे | पत्यरने कडा-अच्छा माओ, चढ, लगा जा टाँकी। 


:©€-0- In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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i Se आकर णक... - 


> है कक ~क, 


"` . आसणसके लोगोसे पूछा कि ग्रीगोर (राहुलजीका सुपुत्र) को कीग्री पह 


; eH भी जा ग्रेकदम यूरोपियन-रंग नहीं है वह सब काला ही है 
os राहुलजी वापिस अपने होटल चले गये | थोडी देरम 


` gti दोनोंका वेतन ३००० रूबल था | 
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रूसमें राहुलजीका पारिवारिक जीबन | 


भदन्त MAT कोस्यायम 


कुछ बात तो प्रायः जाननेको मिल जाती हे 55 कमी | 
ऋस दिन कम्युनिस्ट पार्टीकी मीटिंगमें 'जनयुग? सम्पादक भीयुत pare 
सिन्हानेश्जब राहुलजीसे कहा कि राजनीतिक व्याख्यान तो हम आफ दु 
किन्तु यहाँ श्रित मीटिंगमें थ्रिकट्ठे हुये आपके संगी-खाथी झापके ल्य : 
पारिवारिक जीवनकी वात जानना चाहते हैं तो सारी श्रपस्थित मंडली च| ते 
* वस्थित होऊर राहुलजीकी बातें सुनने लगी | राहुलजीने बताया | छ 
“मैं दो महीने कम तीन वर्ष देशसे बाहर रहा.) जब ae 
तो तेहरानमें काफी रुके रहने पड़ा |”? 
पूछा--तेहरानमें श्रितने दिन रुके रहनेका क्या कारण था! 
“रूसको सरकार नहीं चाहती.थी कि मैं ae समय ait प्रवेश इह) 
` “तब आपको बुलाया ही क्यों था १? .. । i 


= (¢ ल 
Fak 3 gt तो सुझे यूनिवठिटीने. था । यूनिवर्सिटी और परकार al ब रापचः 
ant आपने बताया----- | 
“रूस पहुँचनेपर मेरा पहला काम था-अपने घरका पता शग 
थामुस-कुककी तरह यात्रियोंकी सहायता करनेवाली श्रेजैंलीकी मददरे में ग्र ए 
घर पहुंचा | हमारा घर शहरे बाहर लेनिनग्राडके झुप-नगरमें हैं--10/6010॥| 
र Takachei कहते हैं जुलाहोंके मुहल्लेको। वहां ब हौ श॑ fe 
बननेकी मिले है । ग्रिसलिबे saat नाम है Takachei टे | हसु ग्रय ३ 
“fre समय मैं घर पहुँचा तो श्रीमती राहुल सांकृत्यायन 
गत्री हुआ थी। लड़केके बारेमे. पूछा तो वह भी शिशुशालाम गा 


7 


ss 
2 
> 
a 
2] 
PN 


चा नहीं £ श्रृत्तर मिला-श्रसे कौन नहीं जानेगा । िन्हींकी तरह काला 
राहुलजका रंग "काला? नहीं हें, किन्तु यूरोपम गौरः शायद ६ 


श्रीमती OY 
सांकृत्यायन तथा ग्रीगोनविच राहुल होटल पहुँचे ग्रोर राहुलजीका पर ee 


राहुलजी तथा श्रीमती राहुल सांकृत्यायन दोनो ही 
यूनिर्वातटीमे प्रोफेसर हैं।...... राहुलेजी संस्कृतके तथा रमी 


= 
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# रूसमें राहुलजीका पारिवारिक जीवन # ३. ae 


x 


aq काम । “ मध्यान्हका भोजन तो युनिवर्सिटीमें हो हो जाता था | 
शमी भोजन घर वनता था, | राहुलजीको केवल बरतन साफ़ 


सहीत प॑। ; | ) ie ge 
भि य यहां तो प्रोफेसर क्या कालेजोंके विद्यार्थी तक घरके लिओ 
Pag तक लानेके कामको नं० २ काम समभते हैं, रूतमें star नहीं 
aa जाता । सभी अपना सोदा-सलक स्वयं ले. आते है और लकड़ियां तक 
1 | छं चौर लेते हैं । शहरोंमें लकड़ियां चोरनेकी नौबत. नहीं ही art, 
सकि वहां तो सव काम विजलीके चूऱ्हॉपर होता हे। | “ 
राहुलजीकी केवल अकही सन्तान है.” *“ अिगोन राहुलोबिच । यहांसे 
बे समय शायद असीका ख्याल करके राहुलजी दो खिलौने . लेगये थे 
थक रागचद्धजी तथा दूसरे शिवलिंगकी मूर्ति | रामचन्दजी तो रास्तेमें टूट गये 
अल शिकलिगकी मूर्ति जसकी तस बची रही | वहां पह चे तो देखाक्रि ग्रिगोन 
| शरयू साय-प्रातः ओसाकी भक्ति करता है | कहां महान्‌ नास्तिक राहुल 
Tea और कहां नका श्रीसा-भक्त पुत्र । राहुलजीने भो अपने देवताको 
ल दिया | लड़केने पूछा'"- '* यह क्या १? ठे 
राहुलजीने अत्तर दिया*-* यह हमारे देवता. हे अभी तक 
; 1 Pra wat था कि दुनियामें अक ही “खुदा” हे और वह “ग्रीसा ” है, 
| ग्रथ तह चिन्ता करने लगा कि यह क्या, दुनियामे दो खुदा हैं ! 
. 'हुलजीसे प्रश्‍न करता, at वह असकी जिज्ञासा निटानेके साथ साथ 
गक अक कदम नास्तिकताकी ओर बढ़ाते | 
“माको चिन्ता होने लगी | बह चाहती थी क्रि बच्चेपर राहुलजीका 
अपर न पड़ने पाये | 


इम लो: — = = f -- 
यक लीगको ख्याल है कि रूसमें धर्म तिलकुल नहो रहा, किन्तु यहाँ 


cea ea acy ¢ धर्म» छुपा वैठा था । रूसमें तथा 
जाद eS 


1 अन्तर हे वह यहीं: है क्रि वहां किती भी अक घमको 
7 नहीं है जिन्हे धर्मको शौक “है; वे वहां भी अग्नी पसीनेकी : 
पर खचच कर सकते हैं | 
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mS अखबारोंमें छुपा थाकि, राहुलजीको अपनी पत्नी aft 
. आने दिया गया | श्रित समस्बन्धमें पूळुनेपर राहुलजीने कहा... 


~ 


` ` ओकदम असत्य है। रूसमें बृटिश ग्रेम्बैतीम कुछ अंग्रेज थे 


` प्रतिबन्ध लगाया गया था | रूटरने मुझे भी ख्वाहमख्य 


_ लिया | लड़केकी पढ़ा्क्रा ख्याल कर मैं तो स्वयं बक शा 
नहीं लाना चाहता था । ?? वह ल. 
` अपने यहाँ पढायरी अक्परारम्भ 
हो जाती है, reg रूसमें सात age पहले कभी नहीं | यं पढ़ाश्री 
तीन ही वषसे आरम्भ होती हैं चित्रोंमें चित्रित की ग्री a) 
MRC करनेसे पहले बच्चा बहुतसी Geral पढ़ चुका होता है। vi 


फीस नहीं, मध्याह का भोजन Fragen, पढ़ते समय फेल ऐशी! 
नहीं, पढ़ाऔकी समासि पर बेकार रहनेकी चिन्ता नहीं: ........3 
. व्यवस्था हो बहांके विद्यार्थी क्यों न फूलोंकी तरह खिले रहते] होगे १ 
`` प्रतिभाये भी कयों न'खिल झुठती होंगी? ` : 
`. राइुलजीसे पूछा" arg कब तक यहां रहेंगे! 


“mat दो वषं तो लौटनेका विचार नहीं.।?. 

` सम्मेलनका सौभाग्य है कि झुसे faa वर्ष राहुलजी जैसा. 
'तथासाहित्य -नायक कणंधार मिल गया हे । सम्मेलनके सामनेत 

कमी है और न असम समस्याश्रोंकी। ee 
राहुलजीको सहयोग मिला तो हम सम्मेलनके लिश्रे रुजा 


कोशा और कामना करते हँ । 


i. अबू श्रल-हीरी एक महान सन्त | 
भोजमें AF ग्रल-हीरीको निमंत्रण दिया गया । नियत समयपर - 
| रके दरवाजे पहुंचा । दरवाजेपर पहुँचना था कि मित्रने श्राकर 
[जे । मैं आपको भीतर भोजनके लिये नहीं ले चल सकता] . ; 


ag अस्मान पीछे चला श्रार satel अबू हल-हीरी घर पहुँचा ae 
तने निमंत्रण दिया और चलकर भोजन कर लेनेकी प्राथना की | 
i त्त ग्र ज्योही अपने Lees पहुँचे कि दरवाजेपर भित्र श्राकर 
१४ ११ थर बोला - माफ कोजये। म आफ्ना मातर भोजनके लिये 
Pela चल सकता । आप जा सकते हे । ” 
हन्त ग्रबू बिना कुछ कहे नत मस्तक अपने घर फिर चला आया | 
` ` अबू भुस्मान भुसे तीसरी बार निमंत्रण दे आया और तासरी वार 
magne यही कह कर Ver दिया कि “माफ कीजिये | में ग्रापको भीतर भोजनकें, : 
नबने हौं ले चल स. .। आप जा सक्ते हैं सन्त अबू फिर घर लोटा | 
1 सत्त अबूके मित्रने श्रिस प्रकार पांच छुः वार असे निमंत्रित किया 
aa ॥ ak ial gel वार aa ae कहकर लोटा दिया कि में आपको भौँतर भोजन 
हेनरी ते चल सकता । पांचों gl वार सन्त अबू ग्रल-हीरी मौन नत 
War बिना कुछ कहे घर लोटा ! 
` भित्रने सन्त अबू अल-हीरीके सामने हाथ जोडते हुश्रे कहा- अब, 
उती ster लेनेके fast किया था मैं देखना चाहता था कि 
a Re रको डिगा सकता हूं या नहीं र तुम्ह कोथ आता है 
| पुम्हारे श्रडिग Vaal हजारों वार प्रशंसा करूंगा। 
Bis x श्रल-हीरीका तत्काल यु तर था-- दोस्त मेरे, faa तरह प्रशंसा 
| 7 न करो | ऐसा तो सभी कुत्ते कर लेते ई। बुलाने पर हजारों 
१.0 सि चले aad और flings देनेपर हजारों वार वापस चले 
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(२) - 5 0 ता 
नीचे जमुनाका जल बह रहा है । पास ही पह 
धा । गुरु गोविन्दसिंह एक शिलाखंडपर बैठे शास्त्र चेच 
सम्पत्तिशाली समृद्ध शिष्य कुमार रघुनाथ आया, और गुरु 
प्रणाम करके बोला--“गुरुदेव, . मैं अपनी तुच्छ भेंट 
भेट आपके सथा ग्रयोग्य है तथापि ग्रिसे स्वीकार कर मुझे ace 


mbes ba’ aq =! 

रही थी भर कड़े दीप्ति भरे चमक रहे थे | गुरुदेव कड़ोंको हाथमें स छः 
सगे | सहसा श्रेक्र कड़ा हाथसे छूटकर जलमें जा गिरा | पाळ 
“क्या हुआ !??--कहकर कुमार रघुनाथ जलमें कूद पड़ा | 
शान्तचित्त गंभीर गुरुदेव शास्त्र चर्चा फिर करने लगे | 
: out । रघुनाथ लौटकर गुरुदेवके पेमीप श्राया असके तमा 
कपड भाँग हुअ थे | हॉफते gat शसने गुरुदेवसे पूळा--'“यदि आप बता स 
कि कड़ा किधर गिरा है, तो मैं ञ्रबभी असे निकाल लाग्ने |? । 
) _ शुरुदेवने दूसरे कड़ेको ger कर जलमें फेका ग्रोर अँगुलीका निर 
रते EF कहा--“घहाँ |” जमुना पूर्ववत्‌ वह रही थी। ; 
कुमार रघुनाथ निश्चल जमुनाकी ओर देख रहा था । 
गुरुदेव शास्त्र चर्चा फिर करने लगे | 
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:श्री आकारनाथ FAT: 


tare कितने शीघ्र भूतमें परि णित et सकता है, यह आज हमारी 
गरने हे) कल हम स्वतन्त्रताके पुजारी थे श्रौर ग्राज स्वयं स्वतन्त्रता 
it ue रही है। कल हमारे देशका दम गुलामीके दूषित वायुमं डलमें ge 
is ग्राजादीकी खुली हवामें बह चेनसे साँस ले रहा है। कल इम 
i माके पदपर सुशोभित देखनेका मधुर स्वप्न देख रहे ये और आज 
ee सत्य घटित होते देख रहे हँ । में यह. पूछता हूँ कि हिन्दीको 
coe पचा देनेके बाद हमने असकी सेवा ही क्या की है ! केवल राष्ट्रकी, 
लाद. नद प्रति हमारा कर्तब्य पूरा नही हो जाता | रि 
cas भिखारीको राजकीय पोशाकसे ग्रलंकृत कर Ve राजसिहासनपर बैठा देनेसे 
qa राजा नहीं हो जाता; राजोचित गु भी तो चाहिये ग्रुसमे। असे तो 
arial जान वचानेवाला भिइती भी अक दिन हुमायूंकी neta बैठा था at 
ह्या असकी भी गणना आज मुगल AAA होती ह! 2 
: क्या श्राप सुनकर आइचर्य प्रकट नहीं करेगे कि उ ae अगा 
usta खतन्त्र है ओर जहां नेतागण अपनी भावनाओं IK FR 
‘qo न व्यक्तकर विदेशी भाषामें करते हैं! ग्रिसका कारण जुनका AVANT 
| ६ असज्ञता है । पर, जो हो यह पतनकी पराकाष्ठा है । रूस राष्ट्रका ह 
| पौर बह देश सचमुच ग्रभागा है! वह अभागा देश हमारा oe ne 
fears स्वतन्त्रता -संग्रामके सबसे बडमहारथी Ue a ‘a 
छागँ अतर चुके हैं श्राज मी 'हिन्दुग्तानी?का ही समर्थन करत % ao 
॥ वास करते हैं कि: हिन्दुस्तानी ' ही हिन्दू-मुसलिमके वीचकी चोड़ी खात्रीपर 
Wa काम करेगी । यही नहीं, अनके अधिकतर वक्तव्य पहले अंग्रेजी ९ 
है निकलते हे, तब बादमें झुनका हिन्दी अनुवाद “हरिजन-सेवक? में Sa 
GOR रुपमें नव्बे प्रतिशत ग्रशिक्षित जनताके सम्मुख आता हे | आवार 
शरानीसे इम कोऔ कृतिकी आशा क्या रखें जबकि वे श्रोक पंक्ति शुद्ध se 
नेयं भी श्रसमर्थ हे । राजगोपालाचारी अपने हृदये भावोंकी बाद का Se 


भी गुसकी कोऔ खास सेवा नहीं कर सके हैं। नेहरूजीकी राजनीतिक कतिया 
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के लिअ अंग्रेजीका ही दामन थामते हैं | सरदार पटेल हिन्दीके हिमायती हीते 
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अंग्रेजीमें ही निकली ईं । ग्रलग अलग वैयक्तिक रूपमें किसक्रो किलक 4 
“ory | यही रोना तो करीब करीब सभी नेताओंको लेकर हे | Rae 
आाचू जैसे हिन्दी प्रेमियोंको पाकर हिन्दी बिलकुल निराश नहीं हुओ है : be 
भु आज संसारमें माम्संवादका बोलबाला है | पर हमारे लिये यह कोओ ann | 
- वस्तु मही | माक्सके सिद्धान्तोको हमारे यहाँ बहुत पहले ऋषि मुनिक a 
. आज शेक्सपियर, एन्जिल्स शरोर श्ररस्तूके नामोंकी धूम मची हुश्री है ou 
यहाँ कालिदास, कोटिल्य और शंकराचार्य प्रभति विद्वानोंके प्रो म. सा 
ओं बढ़कर अमर और अलम्य वस्तुओं प्रसूत हो चुकी है जो सस्कृत निव 
 भष्डारकी शोमा बढ़ा रही हैं। पर, यहाँ अपने प्राचीन अन्थॉकी nae ot || 
/ छानबीन करनेका त्रत्साह ही किसे है ! ग्रंग्रेजीक। रंगानीका असर जो = 4 
है हमारे दिल और दिमाग पर | अंग्रेजीका सुसम्पन्न भन्डार ' देखकर भा ती 
अपनी हिन्दीको सुसम्पन्न देखनेका हौसला ही नहीं जगा । उसका लोल 0 
_ दूर करनेकी हवसही नहीं पैदा हुश्री | यदि हिन्दी की मातामही सस | 
अन्होंने आश्रय लिया होता तो हिन्दीकी यह हालत नहीं ह्री होती जो ग्राज है। | 
ast feat राष्ट्रभाषाके पदपर आसीन होते देख हम हर्षातिरेके 
युलकित हो उठते ह पर, जब गरिसके भीतरी खोखलेपनकी ओर दृष्ट्यात करते 
“- हैं तो छुब्घ हो उठते हैं| साहित्यके जो आवश्यक अंग हैं उनका न्दी साह. | 
SA सबथा ग्रभाव है। हिन्दी साहित्यको पाइचाल्द साहित्यके समानान्तर ; 
3 -रखनेमं हस लजाका अनुभव करते. हे | फिरेभी हम ख्रिसके आवश्यक कोडी 
 पूरतिके लिये दत्तचित्त नहीं दिखाश्री पड़ते हें। विशवत्रिद्यालयोने शिक्पावे 
 माध्यमके लिये हिन्दी भांपाळी अपना तो लिया है, पर, उन्हे बिकट कठि 
- सामना करना पड़ रहा है | (हिन्दी मे अर्थशास्त्र, दशन, विज्ञान ` |, `` 
on Ee शासनमें पले हुये भारतीय विद्वानों रर | 
ह ee a teu ue cata सरकारकी उपेक्पानीतिमी है। 
oe Wet कि भिन्न भिन्न विषयोंके ग्रसाधारण बिद्वानोंको समुचित 
a "णा नली तो वह दिन दूर नहीं जव हिन्दी पाऱचाय : 
हितका पुक्ताबलाकरसकेगी) ७ 5 
= अ : र a a पीछा gear कठिनसा हो रहा है Poe - 
nm me केसान ओर मजदूर वं हमारे: चरमे परिबार 
OTRAS अग्रजी शब्द तमान रूपसे अधिकार जमाये बैठे हैं | श्रिसका 


, हिन्दीकी भुभ्नति कैसे हो # 


७५ 

__ oe 532 ` 

हिन्दी शब्द भंडारकी कमी | श्रंग्रेजीके शब्दोका पर्याक्बाची शब्द 

Lat नहीं मिलता है | श्रतः बाध्य होकर इमें अंग्रेजीके शब्द 

हो OT पढ़ती है । सबसे आवद्यक है कि हिन्दीका अक egy 
us था जाय जो अंग्रेजीसे पल्ला छुड़ानेमें हमारा सद्दायक हो। 


ग यार कि 


यी. og बात और । हिन्दी साहित्यके संवर्घनपर कुठाराघात समाचारपत्रमी 
4 $ 2 मद हा 

| |. दी साहित्यका पूर्ति ATT कहानी, श्रपन्यास, नाटक ओर 
Rpt ग्रंगॉसेही नहीं की जा सकती | श्राज श्रावश्यकता 
से | शादि कतिपय 2 


बात, राजनीति, अर्थ शास्त्र आदि गम्भीर बिषयोपर मौलिक और | 
; ग के लिखकर हिन्दी साहित्यके श्रंगोंकी पूर्ति करना! पर, हँ . 4 
; रापो रेवं पत्र पत्रिकाओंमें असी परम्परा चली आ रही है कि उनमें i 
raat, अपन्यास) कविता ` और सस्ते श्रेवं छिऊले लेखोंके श्रतिरिक्त 
हे ही नहीं | श्रखबारी दुनियाँमे कहानी ओर कविता्रोकीही माँग 
[र तेसकोंक्री रुझान अधर क्यों न हो ! लेखकोंक्री जिस चीजकी खपत ' 
ऊ होगी वही चीज वे पैदा करेंगे, चाहे वह कलाजन्य हो या न हो | जब 
arte और कतियोंकी ही पूछ है तो कोंग्री मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, 
ह्या राजनीतिक पंडित क्‍यों वनने जाय, अतः श्रखबारी दुनिया aa 
weal श्रोरसे ग्रिन विविध विषयाँके पंडितोंको प्रोत्साहन मिलना चाहिओ 
heel साहित्यकी अंगपूर्िमें वे जी जानसे लग जायें | कहानी, ग्रुपन्यास और 
५ र हिदीके समाचारपत्र अपना कलेवर बहुत कुछ सजा चुके हैं | श्राज 

` दिध अभिरुचि और माँग बदलनी पड़ेगी । ज हमारी राष्ट्रभाषा 
मे खोखलेपनसे aq होकर सुसम्पन्न होनेक्री हमसे माँग कर 
[ह चिल्ला चिल्लाकर कह रही है कि हमें दिवालिया होनेसे बचाओ 
BIRT पुकार अव भी हमारे alain गंज रही है | कया अब भी हाथपर 
0 कर AS रहनेका समय हे! रे 


a 
aS 


eee 


7 


~ 


निक 'आयांवते! से 


47 
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पंडित कामता प्रसाद गुरु 


हिन्दीके प्रकाण्ड विदूवात अव व्याकरणाचार्य साहिल : 
पंडित कामता प्रसाद गुरुका गत १६ ATI ७२ ahs 


स्वर्गवास हो गया । आपके निधनसे द्विवेदी युगका अक महान Bey fT 
गया । अपने जीवन काळम गुरुज ATH किस्मकी बान और से 
सामना करना पड़ा [Fg अिनकी परवाह न करते हुअ आप ।गरतर सालि पुनः 
साधनामे लीन रहे । आपन अनेक महत्व पूण ग्रेयोंकी रचनाका हिब वह जः 
का भंडार भरा है | आपकी रचनाओंका आचार्य द्विवेदीजी दिना पि हा अन्तर 


1 
। 
परिवर्तनके सरस्वतीमें प्रकाशित क्रिया करते थे। q 
ब्याकरण' है | हिन्दी व्याकरण आपके लगातार सात वर्षोके अध्ययन, gif गे सहायक 
और परिश्रमका परिणाम हे | गुरुजीको अमर बनानेके fed आर 
व्याकरण ही पर्याप्त है । हिन्दीके सभी प्रतिष्ठित बिद्वानोंगे अक waar : 
जिस अद्वितीय ठहराया “ह | जिस प्रन्थपर गुरुजीको मध्यप्रान्तीय साकत am 
अक स्त्रण पदक भा प्रदान किया था | far गा 
हिन्डीके अतिरिक्त गुरुजी अनेक अन्य माषाओंकरे हत Wm aay 
2 अभ्रजा, संस्कृत आर आुरूके Aza आपन बगळा, आडमा आर i 
भाषाआंका भा अच्छा अध्ययन Phar था | शिक्षक, ean, अ 
कवि और सम्पादकके रूपमे आपने हमरे घाहित्यकी जो आल ५ 
है झुसे भुलाया नहीं जा सकता | 
खद है कि गुरुजीका निधन अक असे समयमे हुआ क 
हिन्दी स्वतंत्र भारतकी राष्ट्रभाष।के रूपमै प्रतिष्ठित हागे ज a 
हिन्दी भाषा और नागरी लिपि जब तक जीवित इहै 4 | 
आपका नाम संदैब श्रद्धास छिया जायगा | य्य 


2 


हमारी कठिनाजियाँ 


श्रीराम अद्माधलकर 


राषट्रमापा प्रचार समिति, व्धीकी ओरसे राष्ट्रभाषा प्रचारकाः 
गग सन्‌ १९३७ में इआ। मैंने अपनी स्कूली शिक्याके चार साळः 
पुतः विद्यायी-जीवनम प्रवेश किया । सन १९३७ से १९३९ तक 
उ जमाना और आजके राष्ट्रभाषा परीक्षार्थियोका जमाना जिसमें: 


न्तर है | 
अुस समय ` परीक्मार्थियोको प्रोत्साहन देनेवाले तथा झुनकी- 
गा हिनागियोंको हल करनेवाले अध्यापकोंकी बड़ी कमी थी। आजः 
sa सहक पुस्तकोकी भरमार तथा व्यवस्था झुस जमानेमे नहथी। - 
जै ॥॥ आज बाजारमें किसी जीवनोपयोगी वस्तुकी कमी अथवा gata 
। सो मो आशंका होतेही हम झुसे प्राप्त करनकी कोशिश करते हैं ॥ 
सात आर वह बाजारमें बिकने लग जाय तो ga प्राप्त करमेकी 
| जाती हे। आजके राष्ट्रभाषा परीक्पोर्थिणोकी 
| प्रदत्त मी get तरहकी है। राष्ट्रभाषा प्रचारके वर्तमान युगम. 
| गो ष्ट्माप्राके अध्ययनका सवाल है परीकपार्थी हर छोटी-बड़ी बातके 
POOR ओर अध्यापकोपर निभर रहते हैं; जैसे राष्ट्रमापा की 
Maa देनेकी गरज केवळ राष्ट्रभाषा प्रचारकोंको ही हो। यही 
परीक्यावियांकी कठिनाओयोंका कारण है । 
भाषा सीखनेके प व्याकरणम मञ्चे वैसी दिलचस्पी नहीं थी,- 
आज है | व्याकरण भाषाको सौष्ठव प्रदान करता है । “माषा 


करण अिक्वळ टु AR? । यह 'फेक्टर' आपको FIBA होगा । 
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# राष्ट्रभाषा % 


भाषा कहती है कि व्याकरण रूपी मेरी जानकी आप कपे 
है; जाने अनजाने झुसे Bias कुचलेत ई । भछा, मेरा सजीव बने td 
- कैसे संभव है ? और आपपर में प्रसन्न मी क्योंकर होऔँ ? 
मान छिया कि आप व्याकरण शुद्ध भाषासे परिचित हैं । छ 
“ध्यान रहे, कि भाषाको प्रसन्त करनेके िअ केवळ व्याकरण मात्रे पीक | | 
_ होना, पर्याप्त नही है । आपको अनुवादसे दोस्ती करनी होगी | पिछे सक्न || | 
-५ाष्टरभाषा? भे 'अनुवादपर अक नजर' ळेख प्रकाशित हुआ था | a 4 
गौर करें| लिफाफा आपके सामने खला है | पा 
ओ अक परीक्घार्थने पूछा--सर, लिफाफा खुळ जानेका क्या मे 
हे दूसरे परछा-- खुशींदका मायने क्या दे ? सर (अव्यापक) अन्ने 
महत्वके काम काजमें लगे हुओ थे शब्दसागर देखनेका अभ्यास परीपाक । 


{ 
is 
| ता 


है। ! 


हो जिम wed अध्यापक महाशयने “मुहावरे और कहातरतें' नामक पुस | 
और शब्दस।गर'अठाके परीक्पार्थीके सामने. रख दिअ । 
परीक्पार्थीने कहः--९र.... ....पण, ..... . । 4 
क्‌ a < १ करगे! 
अध्यापक--आरे, सरपण क्या? शब्दसागरमे. डुबकी omy इ 
TAR शब्द ढूंड़ना अक कला है । मान ळाजिओ आपके पास शब्द |. की ar 
लिखे इअ हैं; और आपने ae याद कर लिया हैं | लेकिन आप जब | का 
Sta आपयोग गरक्योंमे नही कर पाते, केवळ राब्दाथ याद्‌ कर ठेगेवा | as 
href अपयोग नहीं है | अनुत्राद करना, कविताओका अर्थ लिख | | 
“"पाठोंका सारांश लिखना, अपने शब्दों कहानियाँ और Pra ie 


“आवश्यक है । यही नहीं, जिन्हे अध्यापकसे अचवां Sar, गळतिमॉकी दुह |. 
; र >> AN (० न a जि । 4 
` समझ लेना और दुरुस्तीके छिये आवश्यक अभ्यास जरूरी है | त 


Bn ON कला 7 A Nn क़ eS 
` मारी कठिनाओियाँ हळ होंगी और  आपकी-परीक्पार्थियोंकी कविता 
न बढ़ेगी। | | 
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प्रधान मंत्रीकी जख | 


©. 


आप सम्मेलनमें कब पहुँच रहे हँ? 

पत्नोंमें और 'राष्ट्रभाषा” में भी ग्रन्यत्र आप हिन्दी साहित्य सम्मेलनके ३५ बे 
प्रधिवेशनकी सूचना पढ़ ही चुके होंगे | महापंडित राहुल सांकृत्यायनके 
हापतित्वमे यह सम्मेलन अनेक दृष्टियोसे बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा” 
| १ १५ ग्रगस्तकी स्वतंत्रताकी घोषणाके बाद राष्ट्रभापा हिन्दीके सेवकोका 
ह प्रथम और सबसे बड़ा सम्मेलन हो रहा है | श्रिसी सम्मेलनके ठीक बाद 
जनवरी ४८ में ही राष्ट्रभाषाके प्रश्‍नपर हमें अपनी विधान-परिषदके निण्रकी 
प्रतीक्षा है) ऐसी परिस्थितिमें यह सम्मेलन सचमुच असाधारण महत्वका हो 
ठा है । क्या हम अपने राष्ट्रभाप्रा परिवारके बन्धुओं--प्रमाणित प्रचारकों, केन्द्र | 
ब्यवस्थापकों आदिसें यह आशा करे कि वे भरसक सम्मेलनमै चलनेका प्रयत्न 
' करेंगे ! प्रार्थना है कि जो भाग्री-बहिन avait पहुँच रहे हों वे श्री कान्तिलालजी 
जोशी, मन्त्री राष्ट्रभापा प्रचार सभा, फेलोशिप हाअ स्कूल गोवालिया टंक बम्बऔ 
_ कीमाफत हमें अपने बम्बग्री पहुचनेकी तिथि तथा निवास-स्थान आदिसे सूचित 
हरा प्रयत्न करे । सम्भव है हम सम्मेलनके अवसरपर राष्ट्रभाषा कर्मियोकी : 
` एक पृथक कान्फेसकी' योजना कर सकें। अस समय आपकी यह जानकारी: 
ग्रुपपोगी सिद्ध होगी । = है 


` विधान निर्मात्‌ परिषदसे सानुरोध-निवेदन 
२३ नवम्बरकों हिन्दी साहित्य सम्मेलनके श्रध्यका श्री वियोगी 
हरिजीकी अध्यक्पतामे राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके सदस्यॉकी एक वैठक इरिजन- 
| ` ली किस्से दिल्ल में हुआ ग्रुसमे अपनी बिधान निर्माठू परिषदके सदस्योसि 
URN सविनय निवेदनके:रूपमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ॥! 
भारा है वे Great अपहेलना न करेंगे | प्रस्ताव श्रिस प्रकार है-- 


र “राष्ट्रभाषा. प्रचार. समितिके विभिन्न प्रान्तोकि सदस्योंकी.यह बैठक 

Feat परिषदसे सानुरोध निवेदन करती है कि वह हिन्दकी राष्ट्रभाषा 

कोश लिपि देवनागरी घोषित कर दे। भाषा तथा श्रन्व सांस्कृतिक प्रश्नों ` 
weet शुद्ध राष्ट्रीय दिसे बिचार करके हित्दीडी दिन्दकी रारा: 
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और देवनागरीको हिल्दकी राष्ट्रलिषि न स्वीकार किया गया हो ~ 
हे कि भविष्यमें इसका भी कही कुछ दुःलद परिणाम न हो |» प 


समितिके खदस्य-- 


१, भी, वियोग्री हरि २. डा. सुनीतिकुमार चटर्जी 2. डा. बा ठ 
४. प्रधान मंत्री ५. प्रबन्ध मन्त्री ६ प्रचार मन्त्री ७. परा पे; वि 
' पुरुषोत्तमदास टण्डन €. भी कन्हैयालाल माणिकलाल मंशी १८ श्र Al ॥. 5 
“मिश्र ११. श्री माखनलाल घतुबंदी १२, श्री बाबा राधवदास iG he १ आव! 
१४ श्री चन्द्रवली पाण्डेय ११. भदन्त आनन्द कौसल्यायन (मन) मतानि) ॥ 
“वाचस्पति पाठक १५. श्री राजाबहाहुर गोविंदलाल शिवलाल १८. श्री i : 
१९. श्री कालीदासनी २०. भी मोइनलालजी भट्ट २१. श्री जेठालाल oy 4 
'२३. श्री भुपटकरजी २३. श्रौ नाना पाटीलजी २४. सावलेकरजी २५, sf 
अनुसूयाबःओ काले २६. at हृषिकेश शर्मा २७. श्री राजक्रिशनजी वोस २८ H i हा 
“लिंगराज मिश्र २६. श्री बैजनाथ चतुर्वेदी ३०. श्री रेवती रंजन सिनहा ac ap । 
वाणीकान्त काकाती एम. ए. पी. एच्‌. डी. ३२. श्री चन्द्रशेखर भट्टाचार्य सर] 
` ३३. श्री भाग्री प्रतापी १४. भीराम शर्मा | ॥ 0 
आनन्द कोसब्याग | 
_ a जज 
नय श्रमाणत प्रचारक रि 
प्रान्त नाय. ` क्रमांक ` कछ ८२ 
-राजपूताना श्री सोहनासिंह राठौड "कोविद? ११५२ ` कशताः|. | 
» '? पुरुषोत्तमलाल त्रिवेदी ११५२. 
गुजरात ” पं. ललित किशोर शर्मा “चन्द्र, ११३६. चादो | ` 
2 ” सुलोचना ग्रादितराम ज्ञानी ११४० अहमद) |, 
2 ” बाबुभाओ खेमचंद भावसार . ११५१ क 
” ” डाह्याभाग्री शंकरलाल शाह ११५० "oe १, 
“2 ` >? . हीरालाल नरसिंहृरास व्यास ११५१. a 
“महाराष्ट्र.” कुमुदचन्द्र गोकुलदास शाह ११४२ ˆ न त 
2... ? महादेव नारायण साठे ११४३ ya 
2 < ८ - नारायण केशव नेने | ११४७ र 
रामचन्द्र fy ष्ण लागू SE हने ११४८ : i मि त: को 
92 ११ अकनाथ. तुकाराम चौधरी ११०८९. , तक मह | Ca. 
वि. नागपुर ? वसन्तमाग्री पोहरे “नाना-पोहरे? २१४५ . . . . a कष तूच 
FINS) NON EN न गप 


`-केशव:नानाजी-भिमनतरारः : ११४३. `. 


> आत्माराम रघुनाथ मिरकर = - ३१४४४. 


ब्र 


Se EE 
क. 
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प्रचार TPT 
अ्रगामी प्रचार परीक्याअ ता. ७, ८ फरवरी ४८ को होंगी | 


र्या शरावेदन-पत्र शुल्कके साथ vat कार्यालय पहुँचानेकी अन्तिम 


१५ दिसम्बर है है 4 
विलम्बसे आये ga व्प्रावेदन-पत्र तां २३ दिसम्बर तक स्वीकार 


१ जा सकेंगे । अते प्रत्येक आवेदन पत्रके साथ ८ आना विलम्ब शुल्क ee 


[आबश्यक है । र “ iat a 
आगामी प्रसार पर'क्षाय्रांका कायक्रम ८. 


परोक्याका नाम १०॥ से all | २॥ से ५॥ 


ee rare 


| 
शनिवार | . : कोबिंद . :| ; प्रश्नपत्र १ | प्रश्‍नपत्र २ 
७२७४८ | { 


ae Feces | | प्रश्नपत्र १ 
जी oe Ss , = 
येर .: कोविद | प्रइनपत्र ३ | प्रश्नपत्र ४ 
> x ¢ t ५ 
y 92 ~ र 
रविवार | परिचय | प्रश्‍नपत्र २ | प्रश्नपत्र ३ 
CRUG oor ० Tn ee 


आवार क 
१०२।४८ | कोविद | प्राचीन षड | ७॥ से १०॥ 


० ० >>>“ 


 वुधयाद (| ` कोविद्‌ जद Bae: Oe 1 से १०॥ 
. ११२॥६८ । पाण णार “शशि पप्पा 
र परिचेय अद्‌ - 


` आविदके परीक्पार्थियोंकी मौखिक पर कपा ता, ६२४७ सोमबारको सुब 
परीक्पाके समयमै अगर पर्वितन होगा तो केद्धव्ववस्थापक 


sek 


WAAC द्याल FF 
ष्रीक्पा--मंत्री 


A 


॥ साथ ही ली जाय | 


, ग्राप्ताकसूची सील-मुहर करके हमारे पास भेज दे । जिस १ 
_ सूचना परिचयके सब प्रीक्षार्थियांको दे दें । 
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(२) 
` केन्ट्र-न्यवस्थापकोसे 
निरीक्षक : | 


आप आगामी TORII सभी आवेदन-पत्र भेज चुके | 
यहाँक्रे परीक्षार्थियोको संख्या देखकर प्रति ३५ 'परीक्या रोके |. | 
निर्रक्पकके हिसाबसे आवश्यक निरीक्षकोकी नियुक्त आप का! 
निरीक्षकोकी नामावळी परिपत्र ने १३ पर भर कर वधी कायी 


: are | 
प्र 
ji cal परी 
i ard क्म 
| अबा 
at श्रपने 
तति 
} राजक 
६ समाचारः 
होटिके तिव 
केन्द्र परिव 
पूर 
पा केंद्र 


a ate कम परीक्षार्थीवाळे केन्द्र भी अक निरीक्षक i 
सकते हैं | 
\ इर निरीक्षकको प्रति दिन के लिये १ रुपया पुरस्कार दिया a 
-परिचयकी मौखिक परीका : 
परिचय मौखिक परीक्षाकी व्यवस्याका सारा भार केन व्या 
“पर रखा गया है । वे ही जिसके लिये परीक्छककी नियुक्ति औल 
BAT करें । परीक्पकके लियि किसी योग्य स्थानिय व्यक्तिका चुन. = 
होगा | परिचय मौखिक परीक्षा छपे कार्यक्रमके अनुसार साधाए पर ae 
एएकार fi 
पारेचयकी जिस मौखिक परीक्घाकी सारी व्यवस्था आप at a विर 
इम साथमे जिसके लिये प्राप्तांक भरनेके पत्रक भेज रहे हैं । ये प a 
मौखिक परीक्षकके लिये हैं । मौखिक - परीक्षा समाप्त होते | | 
गुलवार्‌जी 
भापइयक । 
ˆ करियय परीक्षक लिये पूर्णाक ५० और at] te 2 
२० रखा गया हे | = Une 
RR मौखिक परीक्षाके बारेमे आवश्यक तेवत _ क ef 
अकगसे भेजी जायमी । : ee 


एरीक्पा अ 
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Pr परीक्‍्यार्थी Saal दें £ के र. 

शै प्रइनपत्र ३ के ग्रन्तगत दरा आठ निवन्थोके लेखनकार्यके लिय. 
॥ 7 ert तैयारीकी ग्रवधिमँ कोबिदके अपयुक्त निबन्ध लिखेंगे | प्रत्येक 
$ कम-से-कम तीन ISAT होना चाहिये ओर अन्हें अपने हिन्दी शिक्के 
(बाना चाहिये | परीक्प्रार्थी जित आठ लेखको अपनी क्रमसंख्याके 
हग श्रपने मौखिक परीक्पक्रको दगे। - 

'तिवन्धोकी लची -१ भारत-वर्ष और ग्रामोद्योग २ समयका सदुपयोग 
| राजका राष्ट्रीय समस्याओं ४ राष्ट्रभापाका प्रश्‍न ५ महामानव गान्धी 
(समाचारपत्र ७ स्त्री शिका ८ आधुनिक शिक्यापद्धति आदि श्रिसी 
| alfa निवन्ध | 


queda हटा दिया गया है । परीक्षार्थी सोच समझकर ही अपना 
| (ममा केंद्र भर | किसीभी दंशामें वादको परिवर्तन न हो सकेगा | 
| परीक्षा ओवेदन-पत्र-- 
१ जोपरीक्पा ग्रावेदन-पत्र अयूरे होंगे, जिनपर लिखी gat परीक्पाकी 
यां गलत होंगी अथवा जो आवेदनपत्र अत्रथित्रे भीतर न ग्राबेगे वे 
We ही रहेंगे । अस्वीकृत आवेदन पत्रोंकी सूचना शीघ्र न दी जा सकेगी | 
| {एकार विजेता चाटं-सुधार-- 
ना बिदम नागपुर प्रान्तोमें कोविद at प्रथम परीक्पार्थौ श्री पंढरीनाथ 
(विशी हुलके हिंगणघाट केन्द्रसे परीक्पामें बैठे हैं | गलतीसे चार्टमे चांदा 
छया है। 
| fret “2 > | ~ ५ : a + 
ती +त नयी नागपुरमें 'परिचयमें सवं प्रथम श्री जगन्नाथ आशन्ना 
aD ie जा आअ हैं। आपको २०५ प्राप्तांक तथा ५) रु पुरस्कार मिला है। 

| "पिक परिवतन-- ; 

oe ४८ परीक्षाओंमें प्रारंभिक और प्रवेशके परीक्षार्थी अपनी अच्तर 

पा Fo भी लिलेंगे । केन्द्रव्यवस्थापक अस ओर कृपया ध्यान 
हि गज अपना नाम सुन्दर व साफ अञ्मरॉमें लिखवा ल। , 
चेका १ ला प्रश्नपत्र शनिवार २३से०३ तक होगा; २ रा और 


श मरन पत्र : 
हि न रविवारकी रखा गया है | 
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` ` अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम, 


| a | ae 
a ती हिन € . त्‌ 
Mise भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन; रा 
_आधवशन की तैयारी बम्वऔीमे बड़ धूमधामस हो रप | हर ar 
अधिवेशनको सफड़ बन।नेके लिओे स्वागत हर | = 
ae निकाली हे उल्ले हम नीचे प्रकार त 
= हम नांचे प्रकाशित कर ट्र | 
न भाषा किसीभी राष्ट्र, समाज और संस्कृतिकी प्राणव a 
भारतकी अपना राष्ट्रभाषा थी, राजभाषा नहीं थी, किन्तु 
होगया है, अंग्रेज जा रहे हैं, नके ह 
_ अंग्रेनीकी जगह लेनेवाली ग्रेक रा 
भाषा और लिपि हमारे देशकी 


यु है। aq) रिवन 
roe 0 अब भारत ; PAN 
शाय अग्रजीको भी जाना पड़ा SU 
जभाषा अवं लिपिकी जरूरत है aha 


हिन्दीके लिअ जीबन-मरणका प्रश्न हे । परन्तु दुर्भाग्यसे हमारे राष्ट्रे | 
a सूजवारोमैं ग्रिस प्रश्‍नपर सहज बुध्दिभोद पैदा होगया है । ग्रेस ial 
ou प 8 
oer ae ae nS ने देकर गरु्हें चाहिश्र कि वे जिस प्रसा | । देते ह 
AN हो कोग्री निश्‍चय करें! यही प्रजातन्त्रका अक माँ फो 
याची रे प्रजातन्त्रका अक गरौ मनोरंजन गो 
राजमाग योंकि हिन वे [र्‌ हा 
ue My क्यों हिन्दीही fa देशके ३३ कोटि जनगणकी rant ॥ र 
धा हैं और देवनागरी संसारकी सर्वश्रेष्ठ लिपि | 4 


Pare ग्रत्यावश्‍यक अवसर पर बगम्त्रऔमै spo भा० हिन्दी हि 


सम मेल के || ft > 3 है i ८ 
नका ३५ बां महाधिवेशन. होने जांरहा हे । अतः हिन्द्वीके राजभाषा है 


र्र Seer ay Sy =o वै i 
+ अदा पर, असम वैज्ञानिक, 'घानिक राजनीतिक, सागर, २८ 
? TRUTH, व्यावसापिक आदि बिभिन्न विषयोंके अञ्च रचनात्मक साह स्‌! 


` निर्माण ग्रादिकी विविध ह 
“बहुत कम है, कार्य महान हे । अतः: RE 
अतः विराट हिन से निवेदन? 
कि वह fire समोलन को. राट हिन्दी जगतसे सविनय 
मन, धन से संपूण सहयोग 
साम्यवादी विद्व i 


—_ OE नष्ट 
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फि श्र आचार्य क्षितिमोहन सेन ( शांतिनिकेतन. विश्वमारती ) 
दे प्रभात ह हित सम्मेलन मनो er मा ८3 aera, 
१ गीत सम्मेलन, ada a ae र x १2 Raa, साहित्य -कला-प्रदर्शन, 
Liane पत्रकार परिषद, सि मा साहित्यकार परिषद, संस्कृति परिषद, ग्रादि 
| तित {ana भी होंगे | न 
सर्वश्री डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, पुरुषोत्तमदास टंडन, श्यामाप्रसाद मुकर्जी, 

वारय नरेद्र देव, संपूर्ण नंद, To बालकृष्ण शर्मा, श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, 
कर ग्रमरताथ झा, श्राचार्य क्षितिमोहन सेन तथा बिहार, यू० पी०, सी पी०, ' 
| उ बम्बश्री अवं विभिन्न राजस्थानोंकि मंत्रीगण, बढ़े बड़े विद्वान का 
और जतनायरक Prat भाग लेंगे | ' देशक्रे विभाजनजन्य वर्तमान ग्रशान्त 
game खस्य समय और सीमित साधनोंके होते हुओं भी स्वागतसमिति श्रिस 
: हिट राष्ट्र कोटि कोटि हिन्दी प्रेमियोंको सम्मेलनमें सम्मिलित होनेके लिये 
| प्रदर श्रामंत्रित करती हे | क्योंकि यह स्वतंत्र भारतमें होनेवाला सम्मेलनका a 
म अधिवेशन है | - 
आधवरानका कार्यक्रम 
ग्रधिवेशनका कार्यक्रम Pre प्रकार निङ्चित क्रिया गया है-- 
प २७ दिसम्वर--प्रातः सभापतिजीकां जुलूस और भंडावंदन; 'दुपहरको 
| नेसे स्थायी समिति और विषय निर्वाचिनीकी बैठक और रातको ८ बजे 
# पनोरजन गोष्ठी | 
1. २८ दिसम्बर--प्रातः all बजेसे ११|| बजे तक विषय निर्वाचिनी 

र २॥ बजेसे ६ बजे तक खुला अधिवेशन, रात्रि ८ बजेसे राष्ट्रभाषा परिषद्‌ । 
२६ दिसम्बर--प्रातः ८॥ बजेसे ११॥ बजे तक साहित्य परिषद, २॥ 
बजे तक खुला अधिवेशन, रात्रि ८ बजे लोकगीत | 
al a ae प्रातः «| बजे से ११॥ बजे तक समाज शास्त्र परिषद, 
a तक खुला अधिवेशन, रात्रि ८ बजेसे कवि सम्मेलन | 
३१ दिसम्बर--८॥ बजेसे ११॥ बजे तक विज्ञान परिषद, १ बजेसे 


गे तक दर्शन 
न परिषद, ४ faa qa 
| वावी समिति द्‌, ४ बजेसे ७ बजे तक खुला श्रधिवेशन रात्रि ब 


र ॥ शा ` वरी १६४८- प्रातः ८॥ बजेसे स्थायी समिति और साहित्य 


सेमे ६ 
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| पदमा असा पाया गया है कि लोग पुसे 
arte साथ-ही-साथ पशगी रकम नहीं भेजते | हो 
पैशगौके, Fest लिखना पडता है और ay गही Wee 
आनपर आनक लिभे यहाँसे पुस्तकें भजी जप 
भिससे अक तो ग्राहकॉको : पुस्तकोके लिम्ने काफी क 
करना पड़ता हे, दूसो, सबको परेशानी मी होती रै 
अिसलिओ अपने समी media हमार न| 
निवेदन है कि वे पुस्तकोंका आईर दते समय अही 
इछ कीमतका कम-ते-कम अक-चोथाओ पेशगी छ 
(| Share) 


\ 


ह, र | pis यह नियम काफी हानि झुठाकर और a: 
| उगव करके बनाया गया है और असमे जा! 
ढिलाओ नहीं की जा सकती; अतः जिन लोगों आग ५ 
तथ सुक्तत.नियमानुसार पेशगी नहीं आयेगी, Fe 
FC भेज सकते हैं और न पत्नोत्त। | भः 

ao मंत्री 1 
eee जा लान वर्धा F 
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[ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका मासिक मुखपत्र ] 
सम्पादक : भदन्त आनन्द काखल्यायन 


वधी, नवम्बर-- १९४७ [ अंक १ 


_ अिन्सान! 
श्री नरेस्द्र शामा 
— +00! — 
मैं हिन्दू हुं, तुम मुसलमान, पर क्या दोना अन्सान नहीं ! 
मैं तुम्हे समझता रहा म्लेच्छ, तुम मुझे वणिक आं दहकानी ! 
सदियों हम दोनों साथ रहे यह बात न अब तक पहचानी 
दोनों ही धरतीके जाये हम अनचाहे मेहमान नहीं ! में हिन्दू हूं,०-- 
हैँ अलग अलग हम दोंनोंके व्यवहार-मान, जीवन-दशन 
सांस्कृतिक स्रोत दोनोंके दो करते दो भावोंका सिंचन; 
पर दो होकर भी मिल न सके, तो दोनोंका कल्याण नहीं | मैं हिन्दू ह, ¬ 
भिस्लाम-पूवेकी संस्कृतियां, भाषायें, तुमने अपनाऔं ? 
' अिस्लाम-पूवेके शाहोंकी गाथाये कवियोंने गामी |. 
'मारस तुकॉंकों अपनाया क्या अपना हिन्दुस्तान नहीं ? में हिन्दू हूँ,०-- 
म हिन्दू हुं, बोदा हिन्दू, करता था तुमसे असहयोग 
था छूतभूतसे दडा हुआ पर घुसनेपनका रहा रोग ! 


| "री जागृतिका असत किंतु होगा तुमको विषपान नहीं ! मैं हिन्दू हूँ,०-- 


तुमको प्यारी हैं get, gaat विनम्रता आभूषण ! 
तुम आसमानके अभिलाषी, मुझको प्रिय हे धरतीके कण | 


क्या भूमे मिलती न देह ? नभमें खो जाते प्राण नहीं १ में हिन्दू हूँ,०-- 
SHR जगाने आभी हे,-झुठ, हिन्दू 1 ge ओ मुसलमान ! 
संकोणे भेद-संदेह त्याग, झुठ, महांदेशके महाप्राण ! 
श्या पूरा हिन्दुस्तान न यह ? क्या“पूरा पाकिस्तान नहीं ? में हिन्दू हूँ,०-- 
-- नया after ले सादर 
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3 A कट 
TATAT 
भदन्त आनन्द को छल्यायन 


n 


बधाओ है यू. पी. सरकार को | बचाओ है पंत परकार को ह. 
हे WAS जा जस AAT का। वधाअ। ह सभी हिन्दी-समीक | 
कभी कमी दीधे-माठ तक अस्वार्भा AH पारोस्थातेते रहनेके ए 


स्वरूप किसी व्यक्त या समाजको जो यंत्रणा सइन करनी पहती १ ` 


. और स्वाभावक परिस्थितिर्म सांस ठेनका अवसर पा जानेसै a 
| ois जी मानो मिलती दे, अस मुंक्तिको दी वह age ३६ ६ 
समझ लेता हे । अन्यथा गङ्गा-यमुनाके तटकी, प्राचीन “आय 
बौद्धोंके “मध्य मण्डल'के अधिकांश” प्रदेशकी, अंग्रेजोक्े युक्तप्रान्तकी रप. 
भाषा हिन्दी! हो, जिस घोपणामे कौनमी विशेष बात लेकिन कों 
अग्रजी-राज्यक पारणाम-स्वरूप अभी कळ तव अंग्रेजीका बोढवाढा हा 
आर क्य॥क हमारे न्यायालयोमे जनताकी माषाकी अपेक्षा अशी 
` शब्दास लदो हुऔ Gea Gye आदत रही है,जिसलिये आज यू.पी.सराते 
देवनागरी लिपिमें लिखी हुआ हिन्दी भाषा'को राजभाषा धेषित क 
' पर अुसे बरबस बधाओ देनेको जी चाहता ही हैं। बाओ, a 
. बार बधाओं | 
: अब यू. पाके बाद सी. पी. और बिहारका नंदेर ३। 
ॅ दोनािसे कोन पहल करता है ? हमें दोनोंही प्रनतोे मन्महे 
` दूसरेसे अधिक हिन्दी प्रेमी होनेम सन्देह नही । | 
शकन अनेक दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नेंकी तरह जिस भाषाके प्रश 
भी असली लड़ाओ दिल्ली लडी जा रही है | 
रूपम ढिन्दाकी विजय दिल्लीके संघे सहायक होगी, किन्तु दिल्ली € 
जो इिन्दीको-राष्ट्रभाषाके पद पर प्रतिष्ठित करना है-- झुमे दुभीय १ 
है कि हमें अपने राष्ट्रपुरुष गान्चीजीका हो पूरा आशीर्वाद गरा 
दद 


प्राप्त है किन्तु पाकिस्तान और हिन्दुस्तानकी तरह बटा हुआ 
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विश्वास है कि गान्धीने अपन जीवनमें जैसे अन्य 
५०. १०० | 2005 Tach aN x 
काँग्रेस अथवा राष्ट्रके निणयाके सामने अपन व्यक्तिगत 


ant प्र w of a बिक ् 
pate महल तटी दिया € Ba निणयोंको सहप स्वीकार किया हे 
ik : ४ - , 
को ही १ शित्त अवसरपर भी अखिलभारतीय विधान परिषदके 
| केंगे : 
ग (त्र शिरोधार्य कर सकते | 
न] 1. नवीय की घोषणाके aN ae अ र र ड 
णभ थुक्तत्रान्तीर र! ॥ MD अक कण्ठस सराह्वा हे । 
| हृदि अच्छी नहा ढगा है ता अकतो पूज्य गान्थीजीको और दूसरे 
leh क्रानिकल'के सम्पादक सैय्यद प्रेलवीको | 


गन्धीजीने युक्तप्रन्तकी राजभापाकी चर्चा करते हुये कहा दै 
F । हिन्दुस्तानके चोथाऔ मुसलमान यू. पी. में भरे हैं | वे at 


~ 


कने हैं | अगर झुनको वह रहने देना है तो देवनागरी लिपि नई 
ही चाहिये” । गान्धीजीको किस्ती बातपर “ किन्तु परन्तु ? 
faa डर ळाता ही है। तो भी गान्धीजी या कोओ भी यदि युक्त- 
की बात कहे तो क्या आुसे तत्र यही नही बताना होगा कि युक्तप्रान्तमें 
क्षिते मुसलमान न १ सोर दिन्दुस्तानमे यदि आठ मुसलमान हों 
MMH TH ह। कवल २ (दो) तो भी तो यह कथन ठाकही रहता है कि 


८३ 


गे हिंदुस्तानके अक चौथाऔ मुतल्मान संयुक्तत्रांतोंही वसते हैं । हमे 
ना है क्रि पिछली गिनतीके बहुत सदोष होने परमी क्या सारे 
| तम १४ प्रातिशतते अधिक मुसलमान असते हैं £ हम यह 'हिन्दू- 
नकी गिनती करेंही क्यों १ हम भाषाका प्रश्न हळ करने बैठे हैं कि 
5 महिका | हमारे लिये यह जान ठेना पर्याप्त है कि युक्तप्रान्तमे 
| os आबादी बिना किसी भेद-भावके अबधी-त्रज आदि बोलियां 
ae और शहरोंके लिख पढ़े लोग जो कुल आबादीका अक बहुत छोटा 
, aon 40: aR अनी तथा रज आदि बोलते हैं | हॉ बाहरी 
Sas. झुदू । भ अवधी ब्रज आदि बोल्या हिन्दीकी उप बोल्या 
_ पब किसीमी जैसे प्रान्तकी जिसकी माषा सम्बंधी स्थिति 


( /0-0..॥1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CEL EN CEN 


SET CUP IES फेदै ae > YY Sd 
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राष्ट्रभाषा 


बापूका यह कथन कि थुक्तप्रान्तके मुसलमान a ३ 
ठीक नहीं है | Fah आधार पर किये गये निर्णय गळत शेण ही, 
सभी कथन देशकी राष्ट्रीयमावनाके प्रतिनिधि माने जाते हँ | कै 
क्षमा किया जाय यदि हम बापूके जिस कथनमें कि य arama ए 
वहाँ रहने देना है ते. देवनागरी लिपि नही होनी चाहिये” fhe : 
की राष्ट्रीयता न देख सके | यहद तो सीधा सादा साम्प्रदायिक कर 
गर्न्धीर्जाके अतिरिक्त यदि किसी दूसरेने असा कहा होता ते पी. 
' ढगता कि यह तो मुसल्मानोको अपने देशके विरुद्ध भड़काने जेसी al 
है । गान्धीजीके कथनस भी अती बातोंका यही परिणाम हो aaah | 

अपना देश रूस और चीनकी तरह महान्‌ देश दै | रुम 


१३। 


जनतंत्रोकी एक राष्ट्नढांप ह । मजहबक ।इसात्रस वहां sale नही 


यहूदी हैं, मुसलमान हैं, बौद्ध हैं-सभी & | चीनकी तो ureteral 
सारा राष्ट्र-लेखन एक है | अभागे भारतका सभी. कळ मजहबके भागा 


और राष्टरीयताके नाम पर | 


श्री० ब्रेलवी साहबने अपने १८ अक्टूबरके AAAI 
जो अग्रलेख लिखा हवै बह पूर्व-निड्चित मतके अनुसार सर्व 
ओर TENT AVA. ढंगके तर्कका बड़ा सुन्दर नमूना है | आपगा 
. नाम लेकर कहते हैं कि “ सुसळमानोको बराबरीके बतावका म 
“बचन दिया गया है, gant se आग्रह है कि Beal सकार 
स्वीकार किया जाय ” | मतलब हुआ कि जहाँभी कहीं, जित 
` मुसळमानोंको छे जाकर छोड़ दे वहाँकी राजभाषा}खुदू भौ अ 
` चाहिये | अभी तो युक्त-प्रातके लियिही यह बात कही जा ह 


बधाओ 


a अन्य प्रान्तोंके ठियेभी यटी बात कही ही जा सकती है । 
जिसमें कुछ न कुछ मुसलमान नही हैं. ! Alo Fad 


— को > #-% ६ 
॥ gaat घमकीमी है “बहुमतको असा कुछ नहीं करना चाहिये 


peg अह्यनतबालेकि लिये सम्मानपूर्वक रहना कठिन हो जाव” | 
देशकी राष्ट्रछिपि स्वीकार करना अथवा किसी प्रान्तकी राज-भापाको 
मान लेता किसीभी सच्चे नागरिकके लिये अपमानको बात हो 
कती हैं! यदि होती है तो हमें कहना पड़ेगा कि अुसकी नागरिकता 


7 


राज्य भक्ति दोना सन्दिग्ध & । 


भर 


श्री. ब्रेटवी गान्बीजीके नामके सहारे दो बाते पूरी ह 


यदि यह न हो सके तो श्री. ब्रेलत्री चाहते हैं (२) कि कमसे 
आ दोनो लिपियोंको छूट दे दी जाय-दोनों छिंपियोंकी सरकारी felt at 
पन छिया जाय | श्री. ब्रेलवी एक अंग्रेजी अखबारके सम्पादक हैं । अंग्रेजीमे 


दो लिपियोको राज-लिपि स्वीकार कर लेनेके-और वहभी मजहबी 
पर्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, असे हमारी तरह श्री. त्रेळवी न 
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१ राष्ट्रभाषा 


रखना स्टाफ और जनता दोनोंके लिये हुती महंगा ah 

साबित होता....सरकारने साम्प्रदायिक आधार पर नह, का क 
करने वाढी जनताकी सुविधाको ध्यानमें रखकर हिन्दोको हे र न्ति 
प्रद्‌ पर प्रतिष्ठित किया है | सके अतिरिक्त मैं न पो il 
और अर्दूका विभाजन धार्मिक आधार पर किया जाना चाहिये 4 हि. 


हम दोनों लिपियोंके ज्ञानके पक्षपाती 
के 


रे 0 

हैं, अुसे झुप्रो 

me Zan क़ के ON जो od ~ T 
किन्तु gre स्वीकृत करानेके लिये जो विघेळा act: athe मा 


5 पयत किया | हि परः 
स ce गी Bre शाः ™ को a a जा F 
है gah परम विरोधी हैं | यदि देरामें कोऔभी जैसा सदान atest कम 


बह हिन्दू हो चाहे गैरहिन्दू हो जो किसीमी झुचित aaa eal a 
: राष्ट्र-हितकी बातको-केवछ, जिस लिये सुनने और 2. a | हि 
_ नहीं क्योंकि झुसने ध्रमझ लिया हे अथवा झुसे किसाने ia ३ i 

कि यह gah “ages खिलाफ है तो ga सम्प्रदाय अपाह व्ह र 
.. सम्प्रदायके वेले लेगासि तो देशकी सश्कारको किसी न किती दिन भुक त 
और निपटना होगाही | अच्छा है यथा शीघ्र निपट लिया जाय | दी 


a 


= S युक्तप्रांत ही गान्धीजीका वह काल्पनिक * अुत्तर- भारत ! 
' जहा लोग “ हिन्दुस्तानी ” बोलते हैं । ek ह है कि युतां 
. सरकारने सर्वप्रथम हिन्दीको राज-भाप्राके आसनपर प्रतिष्ठित कर हा. 
_ विधानं परिषदे रास्तेको कुछ कुछ साफ कर दिया है। . 


७ 


oh 2 
अपनाओ ह, वह समथा स्तुत्य है | 


- र tay = ae य 
get जिसे मामलेसें sak साथ साथ जो व्यवह्वारिक गी 


al 


me झुसको काय-पद्धति अन्य प्रांतीय सरकारोके लिएह 
हमारी भारतीय सरकारके लिएभी अपयोगी सिद्ध होगी | 


| 


o_— नि 


श्री रवीद्रनाथ ठाकुर 
मालकिन हर वकत मुंह फुळाये रहती हे । नौकरके चले जाने 
कमी कभी मुझेभी झुनकी दोचार तीखी चुभती बातै सुननी पड़ती हैं। 
है| 
है. रा को चीज af जाता ह त। व शकायत Fra} कि वह तुम्हारा 
(Gt 
pe कृणाही चोर हे । ' 
Fe बैठते,चछते फिरते, Ba गालियां देता ह, बड़ी बकझक करता 


11109 खाता है, झुतनी तो रोटियां भी नहीं खाता | झुसे किसी बातकी 
पद Fel है | काम पड्नेपर पुकारता E—“ अरे ओ बेवकूफ, कहां चछा 
AU सारा YES, आसपास, अडोस-पडडोस खोज sears क्‍या 
भि कि कह कृष्णाको परडाऔ भी नजर आवे | qa कोऔ चीज देता- 
HER टुकड़े THE कर डालता है | तीन देता हूँ तों 
ह बच पाती हे। दोपहर हुओ कि अपनी दोनो atl पसार कर 
Waly चित्त, अक कोनेमे पड़ा हुआ खरीटे मारता है | शोर माता 
|? देता हु तो फाटकप? खड़े-खड़े हैसता रहता है । नाठे दम 
है | फेर ga बेहयापर मेरी कुछ असी ममता दे कि असे 
x 


he) 
~ 


डी सकता | कदीम नौकर जो ठहरा ! 


i 
fd | 
an | 


pou 
Bp 


Feit मुंह मटकाकर Heer E— अत्र तो मुझसे सहा नहं। 
! लो सुमालो तुम अपना घरवार | रडा अपन मुंडजळ कृष्णाको 
बिस बद्माशके मारे घरमे कोऔ चीज वचही नही पाती । और 
a सता चलता है |... ओर अिस दुनियाम असक सिवा 
Well aq नौकर ही नही 2 
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गुस्सेसे गरम होकर भन झपटकर कृष्णाके कान झु 0 
गालियाँ देते हुओ मेने कहा--“ पाजी कहके, चळ,निकल न 
ह | 


बिना कुछ कहे-सुने, सिर झुकाकर कृष्णा धीरे-धीरे पेढा | 
मैंने मन-ही-मन कहा चढो, अच्छा हुआ । वळा टळ गओ |) 
दूसरे दिन अठकर देखता हूँ, तो कृष्णा हसता हुआ सामने स 
मानो, असे न कोऔ दुख है, न शिकायत है न कोओ चिन्ता है । २ 
देने परभी न निकला | फिर घुस आया घरमे । क्‍या करूं, पुराना गौ! 


अिस वष दलालीम कुछ अच्छी रकम हाथ लग गओ थी ।े 
चले मथरा-बृन्दावनकी यात्रा कर आवे । सारा परिवार यात्राके By 
हो गया | मार्लकिनको किसी तरह समझा बुझाकर शांत किय 
न्होने साफ साफ हिदायत कर दी कि वह कलमुंहा कृष्णा हग ॥ 
न जा सकेगा | नहीं तो यात्राम हम चैनसे न रह सकेंगे । भेने ब 1 
“ ठीक है, कृष्ण नहीं, नवीनचेद्र मरे साथ जायगा |” 


गठरी-पोटढी बैधी | स्टेशनपर पहुंचे । गाड़ी आयी | सवार 

गाड़ी चलदी | बर्दवान जकशन, पर जब हमारी गाड़ी पहुँची ते देल 
हू कि कृष्णा हुक्का भरनेक लिअ प्रेटफाम पर दौड धूप कर रहा 
मैंने “ घत्तेरेकी ” कहकर अपना माथा ठोक लिया | आखिर सहन HA) 

. भी कोओ सीमा होती है | में जितनाही बड़बड़ाता हूं, झुतनाही ६४ 
होता है, वह मेरा पुराना मनमौजी नौकर! * 


किसी तरह मथुरा होकर वृंदावन पहुँचे | भगवान कृषण 
लीछाका धाम | चारों तरफ पंडोने घेर लिया | wad पांच सात 
` जान पहचान हो गऔ थी | सबने मिलकर धर्मशालाम एक at 
 डाला | सोचो, यहां चैनसे गुजेरगी | लेकिन, कहां IA ath 
ब्रजगोपार | सारे बंदावनमें चेचक der हुआ था । सुगी १. 
आये | सभी संगीसायी सपनेकी तरह गायब होगे । पुर 
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उ राम ठंडे हो जायेंगे | दीन-करुण स्त्रमें पुकारा-.अरे कृष्णा 

3 
प्रास आकर बैठ जा भाओ ! जिस समय वही मेरा सबसे अपना 
om | दिन-रात मेरी चारपाऔके पास खड़ा रहता मेरा 


yi ie. पुरावा नौकर | 


re 


कृष्णा दिन-रात मेरी सेवा-शुश्रूषा करता और मेरी चारपाऔके पास 


सा देता और कहता---“ कुछ डर नहीं दै बाबूजी, तुम अच्छे ay 
Poa | राजी-ख़शी इम घर ASH |” 


। | a 

By झुसकी सेवाके बलते में झुठ खडा हुआ; लेकिन अुंसके बाद 

re Ma RIM आने लगा । दो-दिन वह वेहोश रहा | फिर हमेशाके BY 
; ल 


अनुवादकः- श्रीधरणीधर, ओर सुश्री अमलप्रभादेवी alg 


Cn 


भारतकी राष्ट्रभाषा 
_ डॉक्टर रघुवीर 


सभर ऐसे बहुत कम राष्ट्र हैं, जो बिस्तार और जनसंख्योकी 


WARS अनुरूप सिद्ध हो ओर जहाँ एक ही भाषा बोली जाती . 


मा बढ़ा लम्बा-चोड़ा देश है | यह दावा किया जाता है 
'एक छोरसे cat तक एक ही भाषा ढिखी-पढी और बोली 


पह दावा अंशत: ही सत्य हैं । दक्षिणी और आत्तरी चीनकौ 
मात्रामे अन्तर है | लिपिह्ी अखिल चीनमें सामान्य है | 


Say जिसीको “ भन? और जर्मन भाषामे “इन” ुच्चाति | 
गयी ळात मट र्‍या गि 
` जाता है। असी प्रकार चीनमेभी ळाभग १२ बोलियां हैं जिन ef 


` है, झुसी समय बहांकी लिपिका सामान्य होना कोऔ विशेष बात नह कोटि 


गयी थी । दोनो भांषाओंही Ragan रूपसे आर्य-भ'षारडे थीं । पां 


मानां BF हो गया हैं ! यह अुप्रता निराधार है । ओर लपवत 


पंजाबी, हिन्दी, बंगाली, आसामी, झुडिया, मराठी और गुजराती | 
` भाषाओंका साहित्य लगमग १ हजार वर्ष प्राचीन 617 
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१२ राष्ट्रभाषा 
चीनके साहित्यिक समाजका तत्व अत्युच्च है | एक हो हि 
तितक कपल £ मं 4 
शब्दोके grat किक्षोमी देशन सवत्र समानता नहा पाओ से 
०५ त्येक "> व्य (07 
यथा, यूरोपके प्रत्येक देशम १, २, ३, एकही प्रकारसे fey ग! पम 
"व जो} १6 


लेकिन प्रत्येक देशम ञुनके झुच्चारण भिन्न हैं । अंग्रेज १ क 


| 
5 


शब्दका भिन्न-भिन्न झुच्चारण है, यद्यापे लिपिकी सामान्यता रेशा पाका 
Sil) || धो 


१०७ Sie Nak, धर | 
है | जहां अक ओर प्रत्येक-दे शके प्रत्येक श्रांतमें झुच्चारण भिन्नता दी 
| 


त नई 

| रूस असा दूसरा विस्तृत देंश है, जहां भाषाकी ame 
सरकारी रिपोटक अनुसार सोवियत संघम ८१ भाषाएँ () dey aq {| गग भै 
ढेकिन रूसी भाषाही प्रधान भाषा है । रूसी भाषाकी सोवियत हि| गले वार 
मान्यता हैं | ; pee > 


" 
i, 


ह| | 


प्रांत प्राकृतिक सीमाओं द्वारा विभक्त नही हैं । विन्ध्याचछ tay 7 
° भ a (२९ ms (र PR 4 

ओर अुत्तर भारतकी प्राकृतिक सीमा स्वीकार नही किया जा सकता|#| रज 
और पौराणिक ग्रंथ रामायणने दक्षिण और झुत्तरंफे सीमा-बन्धनको आगा (क्र) त 


RC ब्रि Ca, ~ x दो | र 
सदियों पूव विच्छिन्न कर दिया था | आरै भाषाओं सुदूर प्रायः दमक | (सि है 


~ ~ ० ००५ ह | एजाई 
भाषाओंका रूप ग्रहण कर चुकी थी । मराठी विन्ध्याको पार कर दकि (| जाः 


र SS ie sal हिर वि 
` अन्तरंग अञ्चलेभें और सिंहली समुद्र-सीमाकोमी पारकर ढंकातव | .* 
my | 


शौप्रही अद्श्यभी हो जायगी । ञुत्तर-भारतकी ७ प्रधान भाषोज 


मेक | 
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भारतका राष्ट्रमाघा 


अमूल्य कोष है । गब-साहित्य आधुनिक दै । झुसका अति 

तिते बिकासमी हो रहा है । प्रत्येककी दिशा प्रगतिशीढता है | 

| saree हर अक भाषाको अपने साहित्यपर गवे है | शित 

2 सम्पति कोऔीमौ अक दूसरसे पीछे नहीं हैं | प्रत्येक भाषाका 

4 ढा अपनी भाषाके प्रात अत्यधिक मक्तिपूण भावनाओं रखता x 

रकी यहद माषाभक्ति अतीव सतक दै । जिस भूमि-सीमा पर 

ch) ॥ का संगम होता हे, बाके निवासी प्रकृतिसे सुसंस्कृत होते हैं | 

"| और हिन्दी भाषा-भाप्रियोंकीभी यही दशा है | हिन्दीको कोटि-- 

| og अहिन्दी भाषा-भाषी प्राणीमी area हैं और लक्ष-लक्ष नर-नारियोंकी 

देवनागरीही हैं | हिन्दीको सीमा पंजाबी, “गुजराती, मराठी, ुड्या 

गढी और नेपाली भाषाओंसे आवद्ध है । जिनके अलाव। उक्त भाषाओंके 

ले वाळोकीमी संख्या अति पर्याप्त है | बंगाढीका आसाम तथा अुड़ीसाके 

` || रि बड़ा प्रभाव है | दूसेर शब्दोमे यद्वमी कहा जा. सकता है कि 
meal AME झुकत प्रांतोमे आधिपत्य है । 

[दषा राजनीतिक दृष्टिस हिन्दी बिहार, युक्तप्रान्त, प्रूवी-पंजाब् मध्यप्रान्त 

1 | छ| स राजपूमानिकी रियासतेंकी छोकमाषा हे । मराठी बम्बऔ ब मध्यप्रान्त 

ग (कर) तक फैली gah हे । गुजराती sash प्रान्तके कुछ भागोंतकही 

सि है | आसामी, झुडिया और _बज्गाळी अपने-अपने प्रान्तेंकी माषाओं 

| पजाबीभी पूर्वी पैजाबके कुछ भागांतकही सीमेत जिसाछिओ 

र्ट विभिन्न अत्तर भारतकी प्रान्तीय और प्रादेशिक भाषाओंकी सम्बन्ध- 

| यही कारण हे कि हिन्दी अनेक राजनीतिक अिकअियाोंकी 

भाषा है | हिन्दी विस्तृततम प्रादेशिक अंचलकी भाषा है । Bae 

"ा-भाषियोंकी gear २ करोड़ २२ लाख है । जिनमें बिहारी, 


कुेछलण्डी तथा अन्य आपभाषाअंभी सम्मिलित हैँ । झुकत झुप- 


१ प्रयोगकर्ता पश्चिमी हिन्दीके साहित्य-निर्माणमें स्वतनत्रतापूर्वक 


ग करते © | यहांतक कि नेपाले जहांकी माषा बिल्कुल मिन 


जोर पकड़ती जा रही है । पूर्वी पंजाबपरभी हिन्दीकाही _ 


= 


i 
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१४ =. राष्ट्रभाषा = 

सावभौष fare कुछ दिनो्म हो जायगा | अबालाप्र; 
तक फैला हुआ है; वहॉभी भाषा तो हिन्दी है । साहित 
अग्ने fgg संस्कृतके तस्तत व तद्ग शब्दोंते सनित ne 
और दक्षिण भारतकी राष्ट्रभाषाका पद प्राप्त कर सकती ३ 
हिन्दी अत्तर भारतके प्रत्येक अश्चलके झुपयुक्त है । हिन्दी अती भा 
जो सैद्धान्तिक, धार्मिक, दाशनिक और व्यापारिक यहांतक कि भा 
और निर्माण-सम्बन्धी समस्त आंवश्यकताओंकी प्रत कर देगी | 


श दषे 


— नल जिल 


नृसिंह चिन्तामणि केलकर 


Se SS 


श्री. अमाशंकर ' शुक्ल | 
गत १४ अक्टूबर को पूना के अक महान साहित्यिक arate in 
कार्यकर्ता व प्रतिभासंपन्न राजनीतिज्ञ की मृत्यु हो गई और परा पाए 
आज झुनके Bled सिसक्रियांडे रहा है | महात्मा तिलक व 


् माभते थे । जनता gah तिलकके सभी गुणोंकाः प्रतिब्रिब देखत 
' अुन्होने स्वयं अक बार कडा था कि तिलकसे अगर मैंने कुछ ब्रीडा है| 
< अनकी विचार पद्धति | तिळकके विचारोको आप जिस सुंदरतके सा 


ः निस्वाथे सेवक 
Balt करीत्र ५४ वर्षी तक महाराष्ट्रकी निस्वार्थ भागे 


` और तिळकने जो चेतनता जागुतक्री थी, gall अन्दोनि अपनी त 
` द्वारा बल प्रदान किया | गोलमेज परिषदर्म झुनकी कार्यपटुता go" 

ca. | आप अत तक wad रहे और Saat बराबर चळती रद्दी | 
. नहीं पर अक शिक्षण-संस्था ये । राष्ट्रोनतिके लिये जन्ममर काप 
: ae राष्ट्रधुरीण, साइित्यकी सतत.साधना करनेवाले महान ae 
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सिंह चिन्तामणि केलकर i 
त दिशा बहान वाळे मागदशक, ळाकमान्य ।तंठकके राष्ट्कायकी 
क पश्चात्‌ पच्चीस वर्षोतक सभालदेवाठछ महाराष्ट्रके गौखशाढ 
i baa वारस और महाराष्ट्रा चतनता प्रदान कर छि वीर सुपुत्र 
at बियोगमे आज महाराष्ट्रके नरनारी शोक कुछ हैं | 
पत्रकार जीवन 
पका जन्म मिरज रिय'सतर्त सन १८७२ में हुआ. था। २२ वर्षकी 
aries पास करते के बाद आप १९४६मे केसरी-मराठा संस्थाने राब 
gaa साळ बाद BH पत्रोंके संपादक इये | 'केसरी'के रूपमे जो धरोडर 
ने केळकरको सौंपी थी झुन्होंने झुसे अच्छी तरह संमाडा और आज 
Paes पपर कर दिया है। सह्याद्रि? मासिकका संचालकल जिन दिनों 
rash an ही कर रहे थे । 
राष्ट्रभाषा हिन्दीकी सेवा 
एप्टभाषा हिन्दीके प्रति Praia जो कर्य किया वह नही मुलाया 


दैत भीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अधिवेशन हुआ था झुसका आुद्धाटन 
amd किया था और ga समय आपने जो भाषण दिया था 
ए है हिंदी में ही दिया था। अितनाही नहीं मराठीका “ साहित्य सम्राट ' 
- | सतक कितना योग्य हे जिसकी जानकार केलकरने अपने संक्षिप्त भाषणें 
ie ह बारेको द द सो आर जुनको निद्वताका छोड़ा माना गया था। 
सा| दी ताहियके अितिहासको पवर, आपन अपने मागणें हिन्दी-मराडी 
ja हा तुलनात्मक जितिहास बताया था और हिन्दी. तथा मराठी 
`  ,सम्बध अक दूसरसे कितना दृढ हे ag प्रकट क्रिया था । तात्या 
Sh भाषण जितना मह्दत्वपूण शा कि अबोहर 
«a के समय अध्यक्षपदसे भाषण देते हुअ डा, अमरनाथ 

भाषणके कुछ अंश आधारके लिओ fee थे । राष्ट्रमापा प्रचार 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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wer १६ राष्ट्रभाषा 
समिति व हिन्दी साहित्य सम्मेलनके कार्यकर्ता अगर हि 
लिये पूना जाते तो पिना केलफरसे भेट किओ न लोटते पे 
x प्र (OM Oo (> घ ba 4 Fall 
हृदयम राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्राति अगाध प्रेम था | 
~ प्रभावशाली लेखक 
LR A ON स्व ce ~ 
मराठी साहत्यम स्वग।य विष्णुशास्त्रीचिपळूणकरफे वार CE 
साहबकाही नंबर आता है | अनके समान प्रभावशाली लेखक em | 
हुआ | कुछ लोग रानाडे और केलकरकी तुलना करते हुँ पर पा 
° Sy डिकी iN 3 
अंतर हे । रानाडिकी प्रकृति संपूर्णणा राजकीय थी ते ई 
जन्मजात रसिक और साहित्यिक थे। महाराष्ट्रा 
लेखन > त्य 
Sa पर तात्या साहबकी साहित्यिक तपस्याका खूब प्रा 
A हिन्दी x 
पढ़! है । हिन्दी जो स्थान आचाथ महावीरप्रसादद्विवेदाक परा 
Tel स्थान मराठीम केलकरको प्राप्त हुआ है । झुनके समकाई ॥ 
लेखक ANIC; राजवाडे, कोल्हटकर, ख'डिलकर, केतकर, गडकरी, ad 
जोरी आद कुछ प्रतिभाशाली लेखक संभव है साहित्य कषत्रं कुछ शा 
सिद्ध हो, व मराठी पत्रकारिताके क्षेत्रमे आगरकर, तिलक, परांजपे, aha) 


~ 


WARTS ASR BIE सिद्ध होंगे । अुन्होने अपने चालीस गो 
: दोरे पत्रकार जीवनमें अनेका पत्रकारको तैयार किया जो आज एफ 
शेक पत्रकार जगतम काम कर रहे हें | अखिल महाराष्ट्रमे gam ` 
सिखाये गये शिष्य att अगर अनेको “ अर्जुन ? मिलेंगे तो गुशी गा , 
लाभ न मिलते हुभेभी स्फूर्तिबळ द्वारा शिक्षा प्राप्त अेकळव्यभी र| 
 तात्यासाहबका जावन गंगाकी तरह पावन व निर्मळ रहा ह | 
` पवित्र ळखनीसे जो गंगारूपी साहित्यिक धारा प्रवाहित हुआ ot 
.. करनेसे न जाने कितने तर गये और यही केलक(के जीवती 
है | औश्वर दिवंगत आमाको शांति दे । | 


0... २ (आतर हिन्दी ae, at) | 
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शहीदों की समाधिपर | 
श्री सोहनलाल द्विवेदी 


RS PS 


जा बढ़े स्वेदेदाके जवान, हम याद हे, a 
जो चढ़े स्वंदेशके जवान, TH याद हे, 


गे जो as स्वदेशके जवान, CA याद है 
| जो मिटे स्वेदेशाके जवान, हमें याद हे! | 
बे सो रही समाधि तले हैं अमर जवानियां । 
भ राष्ट्रध्वजा गाइ दो, यहां अमर कहानियां ॥ 


बह स्वदेशका TATA युद्ध, हम याद हे, 
वे दुसह प्रहार, कंठ LH, हमं याद ह, 
शाश शत्रु सन्य, काल MS, इम याद ह, 
मोन प्राणक प्रदान शुद्ध हम याद ह; 
ह स्वराज्यका दाला, यहा अमर [नशाचया 


राष्ट्र धवजा गाड़ दा, यहा अमर कहानिया ॥ 


| शुत्मक जहां जल चिराग, हम याद है, 
जुल्पक जहां ढले चिराग, हम य.द ह, 
हाय देशंका विदग्ध दाग, हमें याद है. : 
मृत्युका मसान जलियांबाग, हमे याद है, 
सीच रही राष्ट्र यही रकतकी रवानियाँ | 
राष्ट्र ध्वजा गाड़ दो, यहां अमर कहानियां ॥ 


व CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी ही होगी 
समझैते की नीति देश के लिये घातक 


युक्त प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्य 
प. बालकृष्ण शर्मा का भाषण 9. 
त सा i 

सयुक्त प्रांतीय हिन्दी साहित्य समेळनके सातवे अधिवेशने 
सर पर काशी अध्यक्ष पदसे भाषण देते हुये हिन्दाके प्रतिष्ठित | 


दुस्त 


| 
{i 
i 


` पत्रकार एवं विधान परिषदके सद्स्य पं बालकृष्ण शमी नवीन! ! ही 
- कहा कि हिन्दी अगर है, वह हमार सस्कृतिक। एक अविध्छेबे आ 07. 
द्‌ जब तक भारतीय जन-गणोके हृदयमें अपनी परम्परा, अपनी सथ न 
दर सस्कृति एव अपने झुञ्जळ अतीतके प्रति श्रद्धा, विश्वास अन 9 हत के 
“है, जब तक हमोरें हृदयमें बल एवं घैय है, जब तक emt कर्मठताका i हरी मा 
मात्र अंश है, तब तक हिन्दी मर नहीं सकती मैं जिस बातका घेर गि को 
हूं कि हिन्दुस्तानी नामक किसी कपोळफद्पित भाषाके सृजनके ना। 
* हिन्दीका स्वरूप विकृत किया जाय | प्रश्‍न सीधा सा है--क्या आउ 
राजनीतिक, . अर्थशाख्रीय, वैज्ञानिक, गणित विषयक, ज्योमित AAR) हिसान 
शब्दाकी संस्कृतस लेनेको तैयार हैं! अथवा क्या यह नितन कि हस बत 
ae प्रयागान आनेवाळे, शब्द अरबी या फारसासे लिये जायो ! प्रतिपादित 


हासिक परिपाटी, संस्कृति, जन-रुचि अव जन-हित भागा पिप बात 


पि स्वीकृत करानेका हमारा यह प्रथन 
प्रेरित नई. है. । स्मरण रखिये हिन्दी तो 


भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी ही होगी 


११. 


तब सिदा हम सर र्क हिन्दीका पक्ष समथन करत समय 
ाम्प्रदायिकताको न-अपनायें | ” 


oT 


__ हिन्दुस्तानी कपोल-कल्पित भाषा कु 
आज हमारे देशकी राजनैतिक अवं सामाजिक परिस्थितियां अत्यन्त 
तिति परिवर्तित दो रही हैं आज तो हमारे सम्मुख यह प्रश्‍न झुठना 
| 4 बह चाहिये कि हमारे अंस मारत देशको राष्ट्रभाषा क्या हो? 
'नस्तानी नामक भाषाका हमारे जीवनम, हमारी अतिहासिक Aaa 
संस्कृति, हमारी जन-रु।चम काओ स्थान नही है | हिन्दुस्तानी 
प्रक कपोलकश्यित भाषा अक असा आुपहासास्पद प्रयास है जो 
प्कषतिक समेलनके नाम पर वास्तव शस्क्ति-सांकर्यको प्रणोदित करता 
| प्रन यह है कि हम अरबी तथा फारसीके शब्दोका प्रचलन क्यो 
हत के! ? हम जिस प्रकारकी विजातीयताको क्यों प्रोत्साहित को! क्या | 
| हर मामे, हमारी संस्कृत वाणीम यह क्षमता नहीं है कि वह अभिनव 
चारको आत्मसातू कर लेनके झुपरान्त Bes व्यक्त करे ? 
भाषाके प्रश्‍न पर समझोता नहीं 
मुशे स्वयं दुख है कि में अपने नता अत्रं आराध्यदेव गांधीकी 
COMMIS बातको अनुचित समझने पर बाध्य हूं । मेरी बुद्धि गांधीकी 
अस बातको स्वीकृत नही करती | गांधीके विचारोके विरुद्ध अपना मत 
तिदित अवे प्रकट करना मेरे जैसे जनके लिये कितना कष्टकर है, 
Ma बातको मेरे वे समानधमी ही समझ सकते हैं जिन्होंने गांधीकी अक 
नके छिये अपने सम्पू्गी योवनका gran कर दिया है । मेरे fe 
स्थितप्रज्ञ, सन्यासी त्रिगुणातीत, भक्त अवं ज्ञानी कल्पना परेकी 
| गांधीके चरण-दशन करकेद्वी मैं गीताकारकी तत्सम्बन्धी मान्यताको 
ae मान सका हूं | गांधी मेरे जीवनेमे और भेरे सदृश 
धि जनोके जीवन क्या रहा है और क्या है--यह में क्या बताओ ! 
तिय अनायासही भेरे हृदय-सिंहासन पर प्रतिष्ठित हों गया है 
पिना मुक्तिमत्रदाता मानता हूं, जिसे मेरी भावना अत्र मेरी बुद्धि 


grasa है | eax जिस चिरपुरातन किन्तु नितअभिनव (a) 
झुच्चतम भावनाओंकी कछात्मक अभिव्यक्तिका भार आनक TY 


निबेदन है कि वे जिस समय शाउतरत मूल्यांकन करनेका कायमा, 
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ake -. „ ` दाहटूभापा 


युगावतारके रूपमे स्वीकृत. “कर ची है, जिसके अर 
यतूकिचित प्रयास जीवन-सफलताका सन्तोष ब्रदान काता 
महापुरुषके विचारसे सहमत. न हो सकना मेरे लिये कष्टप्रद 
किन्तु आज जिस भाषा विषयक नीतिके सम्बन्ध में गांधीका Ry 
लिये विवश हूं । भै समझता हूं कि गांधी “ हिन्दुस्तान का 
कर देशको श्रांत दिशाकी ओर ले जा रहा है । मेरे a ह्म हे 
लिये, भाषाका विषय अत्यन्त महत्वप्रूण है । जिस सम्बन्धमें किसी pen | 
कोओ समझौता नही हो सकता | ग iy | 
हमारा आत्तरदायित्व | 

आज इम जिस विभीषिकाका अट्टहास सुन रहे हैं, gal ama 
संस्कृतिकी संगीत-लद्दश मानो Age हो रही है | दानवताके पाद ग्रा. 
मानवता भूलुठित अब निप्प्राणप्राय हो गऔ है । हृदयमें वेदनाही निह 
गइरा ब्रणभी है। भारतीय मानवके मन अत्रं प्रार्णोमि विद्वेष घणा भेव बर्ज @ 
हलाइल बहुत गहरे बैठ गया है | जिस निकालनेमे कितना समय aml | 
मानवीय मूल्याकी पुनः स्थापना कत्र तक हो सकेगा ! हिन्दाके साहि ५ 
स्रष्टा सावधान रहै । वे यदि निष्ठावान्‌ बने रहें, झुन्होने यदि भि 
बनेरताको प्रश्रय न दिया, वे यदि अस दानवी वृत्तिस भमिभूतन हो | श्रे, परी 
और झुन्होंने यदि सत्साहित्य-सृष्टि aah अपने सहज समाव | - 


झांकी देख सकेगा | जिस समय हिन्दी साहित्यके agra पर बढा गी । 


पड़ा है । आजके घनांधकार वे ही दीपदान दे सकते हैँ | अत 


अपर ढे) 


—XxxX— 


Ng काम विकसित हो जाय । आशा रूपी मानव झुस आढूचनाको 
नित्य वेचन है 1” 


शिळे समध दो ओक पत्र परीक्षामंत्रीको मिले ह~ 
न है| ध्र, परीक्षा मंत्रीजी | 
त साल में नापास हो गया था | जिस बार मैंने कड़क 
i | है | में अपने मेहनतसे पास हंगा | तुम्हारी नाक न कटूंगा | 
जस्दी भेजना । ?? 
ig पक्षात्रीकी नाक सुराक्षेत ह यह प्रसन्नताका विषय .होना चाहिये | 
x x > 
दुसर परीक्षार्थीने लिखा है--- 
* पक्षा मंत्रीजी 


रम परीक्षाथी और हमारे पुढारीकी यह मांगनी है कि अबी 
“शिर होगया है जिसी कारण दुकान-होटल परके नोकर- 
Ray पगार ज्यादा . गया है | इमारी मांगनी है कि 


४ 


२ 0 ; राष्ट्रभाषा. . 


` चाहिये, केवळ जिस शर्ते पर कि पत्र लेखक. परिचयका र al 


mci है | अक भाऔने लिला है-- 
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जिसे २५ मार्क AS Fa पास कीजिये और 

तो पास करनाही चाहिये । परिचय यह तिततरी र्षा ‘ 

किया तो समिति पर विद्यार्थी नाराज होंगे | !? । क|. पका 
परीक्षामेत्रीको ढेंखकके सुझाव पर सहानुभूतिपूधक te 


x x 
श्री; परीक्षा मंत्रीजी, 


परीक्षाफलको पढ़कर मेरेको. कीतना आधात am Bh _; 
मक्खी ga गऔ हो । धत्तेरकी, फीर नापास हो गया la ति- 


ठिक नहीं कीया। | ही दि 
> MR x | 
अक दूसरे अनुत्तीण परीक्षाथीने लिखा है- i श्री परी 
परीक्षामंत्री ॥ आप 


अब न मैं तुमको श्री लिखता हूँ और न जी लिखता हू] परत 


नाराज हैं । तुमने मेरेको नापास कीया | आपसे कहता हूँ | प्सनता 


क्या करूँ ? अब वही पुस्तक पढ्नेको मन नहीं करता । मन पे Bs 


है |अब झुसे अुठाने और जलाने वाला कोजि नहीं | तुम आग) देखना हे 


समझाओ । ?” a 

किसी स्थानीय प्रचारकको जिस परीक्षार्थीकी सहायता क्ती! | 
x tis x x Reals 

- आगामी परीक्षाओके (ex आविदनपत्रोकी मारा आगा ह 


: श्री. परीक्षामंत्रीजी | 
कृपाकरके निचे लिखीये होये पत्ते पर प्रारं | 
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आर. युतम ;कपासका : पछ ओक शेर भेज दें | व्ही 
होगा | गौ ति | 
को ; चाहिये कि अपने कार्यालयमे गुड़, तेल,- खली, 
x ट x 
ha परीकषारओर्म सीधे बेठनेके लिये प्राथना पत्र आने का भी 
है। दे र 
मेक दापुर के एक साहब का पत्र आया था 
श्री प्ररीक्षा मंत्री जी 
पत्चिय में सीघे बैठने का शुल्क कितना है? 
कार्यीळ्य की ओर से अुन्हे Bat दिया गया 
| कि-- “ पारचय = सीघे बैठने वाले से ५) शुल्क लिया जाता है |! 
ह जिस पत्र के अत्तर में प्रोफेसर साहब का फिर पत्र आया है जो 
नर है-- 
श्री परीक्षा मंत्री जी, 
| आपका पत्र मिठा | जल्दी आत्तर दिया जिसफे लिये धन्यवाद | 


हा] पचम मं सीवे बैठने के लिये ५) शुल्क लिया जाता है । जानकर 


|| 


| 


BY प्रसन्नता हुओ | अब कृपया यह सूचित कीजिये की परिचय में 
[ते| दे बैठ का शुल्क कितना है ? ? 
आकष 


देखना है परीक्षा अत्रा जस पत्र का क्या अुत्तर देते हैं । 

€ x Xx 
क विद्यार्थी परिचय में सीधे बैठना चाहता है । झुसने अपने पत्र में. 
CE ब्योरा जिस प्रकार दिया है | 


| 


ह 


पं मुझको संगित मि जानता हुँ | सितार तबढा की. मेरे को, 
Sl परिचय मेय बैठने की मंजूरात भी दें। ” 
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pe राष्ट्रभाषा 
र कौन 'कद्देगा कि ` स पत्रका लेखक हिन्दी नह q 
- फिर सितार-तबला का ज्ञान |... ... . TER, र त 
परीक्षा मंत्री को जिनके प्रार्थना पत्र एर of ga ot 

करना चाहिये | सहानुभूति जहर 


Mle 


x ; x 
एक दूसरे' सञ्जननेः कोबिदमें सीधे बेठनेके-छिय am 
` या । कार्यालय ge aah बैठने की स्वीकृति न दे 
सन का फिर पत्र आया- है-- a 
श्री परीक्षा मंत्री जी, [ रि : 
WR ~ औजा w | 

फो तस. औजाजत क्यू नहीं देते । मरे को हिन्दी आवती . 
मेरा औरत भि हिन्दी जनता है । अगर तम भरेको कोविदो प. 
ऑजाजत नहीं देते | मगर तूम्हारी परीक्षा पास. करने मे बया al 
होता है | । 
: पता नहीं परीक्षा मंत्री को जिन्हें कोविद में बैठने की गिर्न 

देन में क्या आपत्ति है | 
2 x x | 
एक भाऔने परिचय में बैठने का प्रार्थनापत्र भर कर भेजा (॥. 
में सीधे 
* हिन्दी की योग्यता ? -- के खाने में आपेन लिखा है-- | 2 
मेरी ससुराल अत्तर भारत में है” मेरी. पत्नी की मातृभाषा RAE a 
योग्यता के इस आधार पर अगर नहीं तो अनके सदु 0272१ 
सीघे बैठने की स्वाक्कति अवश्य देनी चाहिये | |` 
x x x 
“Bea बिक्री विभाग के लिये जा आडर आते हैं ge "| | 
करना पुरुतक विक्री विभाग के व्यवस्थापक के लिये टेढी खीर है a 
एक प्राइकने लिखा है--- |. 
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TPT 2 
ie » OO 


८ वचः एकांकी” पुस्तक की दो प्रतियाँ चाहिये । अनकौः २) 
ली आईर से भेजी है । कपया पुस्तके व्ही. पी. से ही मेजे॥ बि 


x x 
| एक दूसेर ग्राहक ने प्रारंभिक बोधिनी कौ ५ प्रातियां गुड्स ट्रेन से. 
| पता नहीं इस भाजि ने प्रारंभिक बोधिनी को छोटी सी पुस्तक केः 
हु | समझा दै | हि 

र x x x 


स) एक विद्यार्थी का पत्र है--- 


| बे ॥प्रिप पुस्तक बिक्री विभाग साहब 
| क टट्‌ 
[मु मेरे पते पर नीचे लिखी पुस्तके मनीआडर से मेजे 2 


4 
: x x x 


| १ एक परीक्पार्थी ने लिखा है++में आगामी परिचय की परीक्षा में बैठ 3 
17 हूँ पिछढी परीक्षा के प्रश्‍न पत्रों के लिये साथ में टिकट भेज रहा हुँ । 

| प्रश पत्र भेज दै [आगामी परीक्षा के ग्रइत पत्र भेजर्देतो मान्य होंगे।१. की 

प्रन यह्‌ है कि अगर प्रमाण पत्र ही भेज दिया जाय तो झुसे | 

` | पसक! या नहीं ? 

fs. . x छू 3 ४ 

 पक्तिने लिखा है. ु 

“ निवेदन है कि सबकीबोछी और राष्ट्रभाषा की नीचे Ber 

न व्ही.पी से भेज ल्ट 

 - (१) सबकी बोली १९३९ 

(२ ) ११ ११ १९४० 

(२) राष्ट्माबा ` १९४३ . 

(४) मिलने का पता. 


र्षः “राष्ट्रभाषा 


चौथे नम्बर की“ मिलने का पता ” कौनसी फादर" 
बतावेगा £ ` ; कु eee 
x x Da 
राष्ट्रभाषा के परीक्षार्थी ' आळूचना ? को नित नूतन बनो 
का प्रयत्न करते हैं--यह प्रसन्नता का विषय हे | 
नीचे feta कुछ शद्ध ओर मुहावरे अथ लिखने और 
करने के.ल्यि दिये गये थे | 
बहलाना, ठट्ठामारकर, सिरपर बिजली गिरना नाको 
हथियार डालना । परीक्षार्थियोंने अत्तर विस प्रकार दिये है 
बह्दलाना.--मणझे पानीकी तरह बहना 
आसि पानी बहुता है | 
Re रो रो कर कुछ कहता || 
सिनेमाके गीतने विद्याथीकी समय पर सहायता की | 
xX x ५ 22९ SE । 
ठड्टामारकर-यहह मराठी आडनाम.हे | जब भें रोटकरके a aga, गो हैं, वे 
तो वहाँ ठट्ठामारकरजी मिले | | 
x ची डक 
हथियार ड।लना-यारके गळेमे हाथ डालना | 
चादनी रातम म यारके गळेमे हाथ डालकर घूमता हूं | 
सिर पर बिजली गिरना--- 


म.जेवन कर रहा था कि. मादी परसे मेरे सिर पर अक cil Ps 


बिजलीकी जगह बिल्ली गिरी यह तो ठीक, मगर गिरी बढ़े गवे. 

नाकर्म दम करना--- || 
ओक भकारी सड़क पर पड़ा सो रहा था | अक कुत्ता थे ५ 

झुसने भाकारीकी नाकम अपनी दुम कर दा, वह घबरा कर झुट खड़ाह \ 


परीक्षाथीके अर्थकी तरह कुत्तामी अजीब था । 


वाक्या मे my | “= 


दम कणा ॥ 


Lege अधिवेशन कराचीन हुआ थी , कराचीके बांद घम्बऔम 
ga ही दै | | “a 
| बिल मोरतवर्षीय हिन्दी साहित्यसम्मछनका पैतीसंवॉ. बार्षिक” 
| मिस बार दिसम्त्ररके महानेमें बम्बऔमें होने जां रहा है | 

मन |= है आगामी ath अधभिवेशनर्भ सम्मेलन की तिथियोंका 


|| ताक्षिय जीवन-साहित्य नहीं है, झुसतकी.चची- सचमुच वेकार है; . 
|| नि साहित्यस देशके राजनीतिक नेता भी प्रेरणा और मार्ग-दर्शन 


पत्‌ ४७ क आतम. मह।नका यह :बम्बआ अधिवेशन असा ही 


CHCl होने जा रहा है । 
aus ~ NN ०७० fe से डि 

दशक साहित्य-सेवियोंने 1 वर्षे. बहुमतसे महापांडेत राहुल 
मों अपना अध्यक्ष चुना है। yaa हम सम्मेलनके व्यापह और 
लकी आशा करते ही हैं । | | 


समेठनके अवसर पर होनेवाळी अन्य परिपरदोके समापतिर्येकि 
तभी घोषणा हो गऔ है । वे अिस- प्रकार हैं. 
` पहिल परिषद- श्री. चन्द्रबली पाण्डे 
` दशन परिद- श्री क्षातेमीहन सेन 
भज शास्त्र परिषद-- श्री. कमलापति त्रिपाठी 
"शान परिषद-..डा, ब्रजमोहन 


TET परिषद--डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी | 


` अधिकार होगा । नियम जिस प्रकार हे-- 
` ` --(२)रा. भा; प्र: समितिः को. , साष्ट्रमाषाएन ` पौ 


ग 


ति 


RATT परीक्षा झुत्तीण स्नातको को भी अधिकृत आुपाधिवाती ay 


रत Rh ४०,००९ ~ [a 1) 
- राट्रभाषारत्न परीक्षाओंमें आत्तीर्ण झुपाविधारियोंका अक रजिस ह 


_ / oat | 
Greed चढाया जायगा और जिस रजिस्टरमें चढे इमे alll 
अधिकृत अुपाधिधारी कहलायेंगे |. a 


hal प्रधान मंत्री की श्रोर से व टी 
बम्बीकि BAM शानदार नेमे ae ag ¬ है. > 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति > 
आगामी २३ नवम्बरको राष्ट्रभाषा प्रचार, ‘| 
बैठक हृरिजन-अस्ती, किंग्सवे दिल्ली मे होनि जाप ॥ र 
बिधिवत्‌ सूचना मिल ही गऔ दोगी। झुनके ठह्रनेकी ४ य ष 
बस्तीम हो सकेगी । मन्त्रीको सदस्येंके दिल्ली पक. पं 
मिठनेसे सुविधा होगी | समितिकी: यह बैठक विधान-परिषद Ay) 
जैसे महत्वपूर्ण समय हो रही है, जबकि हमारी विधान ति 
राष्ट्रभाषाके प्रन पर भी विचार करने जा रही न नक 
सदस्य अुपस्थित होनेकी कृपा करेंगे. | 


fF 4 
अधिकृत अपाधिधारी | gat वर्ष 
अभी तक हिन्दी साहित्य सम्मेलनके साहित्य-रन ही समेत सगे भी 


Me ह्रो सकते थे | हषका विषय है कि अपनी a) (तर यु 
यमावलीम हिन्दी साहित्य सम्मेलनने अपनी राष्ट्रभाषा प्रचार सत 


> 0३ |; टर 
सकगकी छुविधा प्रदान की है | आशा है हमारे राष्ट्रमापाउल बुक री पस 
[oS . & ~ i पका 3 

स्नातक जिससे पूरा लाभ ञुठायेगे | समोळन-नियमावडीके ofa] | 
झुपाधिधारी सम्बन्धी नियम जिस प्रकार we | aR त 
( १ ) सम्मेळनक समिति AUG 
लनकी विशारद तथा रत्न ओर राष्ट्रभाषा प्रचार a Wi g 
x Ss ५ a अफ्स 
WAT | जो अआपाधिधारी १० ) अक बार देंगे, झुनका नाम fi | 


। पक रहना 
जिन अधिकृत अपाधिधारियोंको.. स्थायी-समितिी eee कता 


al 
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४ राष्ट्रभांधा ‘en 


i Ss aga आपाधिधारी जो झुनकी संख्याके. दश जो झुनकी संख्याकेः दशमांश होंगे, किन्तु 
जी कन होंगे । ये अधिकृत झुपाधिधारी सम्भेलनके वार्षिक अघि- 
Fan पर सभापतिके: चुनावर्मेमी- भाग ले सकेंगे । 

_ जो राष्ट्रमाप्रा-त्न स्नातक अधिकृत आपाधिषारियोंके रजिस्टर 
गागा ठिखानेके जिच्छुक हों, वे मन्त्री राष्ट्रभाषा प्रचार समितिसे 
age आवेदन-पत्र मंगा लेंगे। र 
| “आनन्द कोसल्यायन- 


विदेशके हिन्द 
विदेशके हिन्दी पत्र 
श्री करुणा कुशलाशयसे राष्ट्रमाषाके पाठक पुपरिचित होंगे । वे 


- बेकांक (श्याम), | 
प्रणाम | 
इ आपका २०.६.४७ का पत्र कुछ दिन पहिले मिल गया। 
a बही प्रसन्नता हुओ | कओ महिनोप्ते में आपके पास कोओ चिट्ठी लिख न 
॥| पमा | जिसका कारण यह था कि मुझे अपने देशके अनिवार्य भर्तीके 
| RR तीन महिने तक फौंजमें रहना पड़ा । आप जानते होंगे कि सब 
जा साग युवकोंको जिक्कासवें वर्षमै दो साळ तक फोजी-शिक्षा लेनी पड़ती है | 
(| म परदेश था जिसलिये स्याम ढौटतेही भती होना पडा | सौमाग्य- 
| q अफसरोकी सहायतासे दो साल तककी जगहर्म मुझे सिर्फ तीन महिने 
ay ea पडा, अन्यथा समयकी बड़ी बरबादी हो जाती | फौजसे निकलते-- 
SUM consulatS में फिर काम किया जहां अब तक काम कर रहा हूं। 
मारत कठ्चरल लॉजमें संस्कृत पढ़ानेके साथ २ अन्य काय्यमी 
३ डा. कालीदासनागके अिन्तजामसे और पं. रघुनाथजी शम्मीके 
पि - TORRY भारतसे अक बंगाली प्रोफेसर स्वर्गीय स्वामी सत्यानन्द 


ब 


Be काग्येको जारी रखनेके लिये बैकीकू जा रहे हैं । आशा हे. ये 
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३०३ विदेश के feet पत्र 


विद्वन्‌, seed), सयाम. प्रहुँचकर, Sa समस्त झा 
पर झुठा ढेगे;। जनका नाम . शायद प्रोफेसर दास गुप्ता है । अपने क 
लिखते हैं कि ये अच्छे विद्वान्‌, कर्मठ और विश्वसनीय ह| Ri लला 
आपने जो जितनी दिलचस्पी और सहानुभूति दिखायी हे = शी 
आपको. हृदयसे धन्यवाद देते है | झुनका कहना है कि fy a ) 
“लॉज बराबर आपका आभारी रहेगा । झुनके लिये Hef = कि | 
हो तो ढिखिमेगा । क . 
अपने एम. एस. एस. के लिये तो मैं प्रायेण निराश हो गया: |. 
अगर मिल जाअ तो मेरे कुशल करमहीका फल है । भे जानता a 7 
कितने ब्यस्त हैं | आपके अपर और भार ठादना सचमच Rae | 
“लज्जाकी बात है | wm oe 
स्यामंम राष्ट्रभाषा प्रचर समिति खोलनेका विचार मझ पहिळे्षते | afta 
-था। ञ्सिके सम्बन्धे में पं. शम्मीजीसे पूरा परामश कर आपसे fm | 
व्यवहार करूगा | जिस वक्त स्यामी छोगोंकी भारतमें दिलचस्पी दिन प्र | 
त a जाती हे | मुप्ते आशा है “वह समय पुर नर ३० ती 
का विचार कायरूप धारण कर सकेगा | आप पूरा विश्वा हक 
हैं. कि भारतकेजिस करीब ऋणीसे जितनीभी सेवा = ea a 
हो--हो सकेगी . झुतनी होकरही रहेगी | हां, झुसका साधन तया | 


[nS 


अधिक नहीं है । 


३ 
लक्षः 
तलाव! 


र राष्ट्रभाषा 7 मिल गयी; बहुत कृतझ हूँ | | 
6 Pa लिखना में कभी भूल नहीं गया | कामकी अविकता तय | 
eae कमीसे अब तक आपकी आज्ञाका पालन नहीं हो सका | बम | 
A । प्रयत्न पूरा करूँगा । | | 
SAAS तथा सारनाथके अन्य भाजियोंको मेरा संप्रेम स्मरण | 

. आपको. सादर प्रणाम! 
. आपका सदा कृत गि |, 
करुणा gee | ` 
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प्रांतीय हलचलें 


TEE 


द-अइमदाबाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की आरसे 
| त दो AER को गांधी जयन्ती बड़ धूमधामसे मनाऔ गओ | गांधीजी 
| क जीवनी पर श्री रामचद्र पंड्या अम० ओ, श्री वैष्णवजी बी. ए, श्री, 
। 'पहितजी तया श्री जठालाल जोशीक प्रभावशाली भाषण हुओ | 

श्रीदरियापुर राष्ट्रभाषा वर्गकी ओरसे पंडित रेबाशंकर' gest अध्य- 


| . यतमे अक वाद विवादका आयोजन हुआ | सव प्रथम दो दो वक्ताओंक़ो 
पारिताष्रिक दिअ गअ । ४ 
` भड़ोंच-गत दो भक्ट्रबरको पूज्य महात्मा गांधीकी जयन्ताकि' अुप- | 
aa राष्ट्रभाषा बाद विवाद समा तथा कुमार साहित्य मंडलके संयुक्त 
तलाबधानम यहाँ भी एक वाद विवादका आयोजन हुआ । 
बम्बऔ-राष्ट्रभाषा वर्ग आर्यनस्कूलके विद्यार्थियों तथा. प्रचार- 
कोने गत मासर्मे गांधी जयन्ती मनाओ । स्थानीय प्रचारका तथा छात्रेने 
'पूज्य महामाजीके व्यक्तित्व तथा अुनकी विचारधारा पर सुंदर ढंगसे 
प्रकाश डाला | एक प्रस्तात्र द्वारा औश्वरसे महात्माजीके दौधोयु होनेकी 
प्राथना की गऔ । 
यंगमेन हिन्दू असोसिएशनके राष्ट्रभाषा वर्गमे झुत्तीण परीक्ष्यो 
की प्रमाण-पत्र प्रदान करनेके सिळसिलिमे सेठ TASS नोपानीकी अध्य- 


| फेपताम एक समारोह मनाया गया । जिस अवसर पर पंडित सीताराम 


{oS ad मथन एः २ 
छ ने राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा राष्ट लिपि देबनागरांक से क 
भाजस्वी भाषण [द्या | 


क Ta, प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने अपनी गत १९ 
FRA बैठकर्मे राष्टमाषा हिन्दीके सम्बन्धर्म एक प्रस्ताव स्वीकृत कर 
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AV राष्ट्रभाषा 
'बिधानंपरिषदसे इस बातेका निवेदन किया कि बह Petes j 
पदपर आसीन करे | ec 4 a Tay [ee वि 
३ पक प्र 
दाद्र- राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दादरकी ०. हित 
'कार्यकारिणीके सदर्स्योका चुनाव हुआ । चुनावका गीला mal a 
sii 


Em? वी. टी. परमार बी, एस्‌, सी., अपाध्यक्प- oe क ति 
पाटकर, श्री. वि. रा. काररवानीस, ` मंत्री--श्री, कान्तीश पंड्या bal A 
अचार मंत्री-श्री. हर्षद भट्ट, प्रबंध--मंत्री-श्री, कु० सुनंदा | 5 
` खजांची-श्री. चन्द्रकान्त वेन्द्रे, सामान्य सदस्य-सप्र श्री, रतिलाल ह, | के 
मधुसूदन शेजवलकर, मधुकर गरुड़, दत्तात्रेय नाअक, अुमाकान्त a | 
परझुराम पुराणिक, कु० ललिता नेरूरक!, Ho सुशीला कर्णिक | Fr 
महाराष्ट्‌ | सिन्नर 


७ पड a यो 
निवार्णे — ( नासिक जिला ) जिला राष्ट्रभाषा प्रचार समिति [aA च 
तरफसे श्री. भा. आ. चांदोरकरजीने * गांव-गांवका दौरा प्रारम्भ झा || 
- दिया है | निवाणेकी समामे लगभग चार पांचसौ व्यक्ति झुपस्थित पे। |" सज्जन 


कु af ON ~ ~ las £ 
१. चादोरकरजीने अपने भाषणमे राष्ट्रभाषा हिन्दीके महत्वपर Bean (टि. व 


पूवक ग [oS > | पळो 
कारि आ निवाणेमे काफी विद्याथी परीक्पाओमे बैठने वाढे हैं। | मिठ 
ड बेज, पाल श्री. वी. ता. शिंपीके प्रयत्नोंके फलस्वरूप यहाँ |“ "चक 


9 ओं AS SSN i 
'गांवाकी परीक्षाओंमें बैठने वाले हैं । [rr 


सराणाः-यहाँके झुत्साही प्रचारक श्री. मु. ना. जयकृष्णीयांजीने | पणाः 


3 ८ ¢ टु j ti 
` अपना प्रचारकायै प्रारम्भ कर दिया है आपके प्रयत्नोंसे छोगोंकी अनेक | Me जे 


“ समिति द्वारा महाराष्ट्रके महान चिन्तक एवं तेजस्वी राजनीति # | 


5 ero 22205 ee 


Med फहमियाँ दूर हो रही हैं। आपकी कार्सक्षमता और ठत 
सराहनीय है। 


[Par गो 
| नीर । 


i: 


नसीराबाद---गत पच्चीस अक्ट्रबरको स्थानीय राष्ट्रभाषा he 


| 


CC-0. In Public D 


FBP RN 
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ee oe DDD Pg = 


pratt केलकरके निधनपर एक शोक समा की गनी | 

प्रस्ताब दारा श्री केलकरके देहावसानपर खेद प्रकट किया 

ag कुटुम्बरयोके साथ संवेदना प्रकट की गथी | 

: — afer जिलेके प्रमुख कार्यकतीओकी -एक बैठको 
7 ति की स्थापना की गऔ | समितिका नाम जिला राष्ट्रभाषा 

अ [समिति होगा और समिति राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वीके भुददेश्यके 

ग, [का कार्य करेगी । छोटे छोटे लेखकोंको प्रोत्साइन देना ब gaat 


शै 


। समिति अपयुक्त स्थानमै राष्ट्रभाषा विद्यालयों तथा पुस्तकालयोकी 
ता भी करेगी । जिळकी काय समिति चुन ली गऔ है | 


(| 


| 
| 

| 

4 गगोसि चछा हुआ है | कम आबादी होते हुओ भी परीक्षाओंमें लगभग 
र 1 विद्या बैठे हैं । सर्व श्री. कर्डिलजी, मु. अ. केत्य, दि. रा. जोशी 
दै जन झुत्साहपुरक प्रचार कार्यमें योग दे रहे हैं | जिस सम्बंध 
र |$ १सनी, वा. re कोविद्का परिश्रम सराहनीय है । प्रचार कार्यसे 
| काश मिल्ने पर आप स्थानीय महिलाओंको स्वच्छताका पाठ पढाती है | 


१ (चाक श्री. रेवाशंकर दुबे नेमी जिस गांवर्मे आकर कुछ समय तक 
१ प्रचार का कार्य किया । 


पलासबाडी-- हिन्दी प्रेमी सज्जनोंके प्रयत्नोसे स्थानीय 
भेक साहित्य-गोष्ठी हुऔ । समापातिका आसन श्री. पडित 
ae भेम. अ. बी. अल. बी. टी: ने ग्रहण किया | समामे 
ी न्द्र sf साहित्याळकारने राष्ट्रभाषा हिन्दी और 


ay 


a सबधमे अक जोरदार भाषण दिया । सर्वसम्मतिसे 


१ अस्ताव-भी स्वीकृत हुआ । प्रस्ताव पर श्री. प्रफुल | 


३३ . 


के प्रकाशनकी झुचित व्यवस्था करना समितिका मुख्य कार्य 


सिन्नर--यहद अक छोटासा गांव है किन्तु राष्ट्रभाषा प्रचार काध २ 


nav शष्ट्रभाफाः 


चन्द्रदासजी बी. अ. तथा. श्री धर्मेरदासजीने व्याक्षयान हि 
..पतिजीनेभी प्रस्तावके समथेनमे भाषण देते ey फारसी हि 
प्रकाश डाला और हिन्दीकी झुपयोगितासे श्रोताओको परिचित 


राष्ट्रभाषा प्रचारक ISA सभाम १५ व्याक्तेयोंकी भेक 
भी गठित हुओ । श्री अत्रडाकांत गोस्वामी अम अ. बी, Ye | 
सभापति, श्री प्रपु्ठचंद्रदासजी बीओ और पं. धनौराम धीरेद aah. 
कार संचालक चुने गअ | 
अत्तर गोहाटी - डाक्टर झुमेशचन्द्र बरदळेजी कौ 
, झुत्तर गोहाटी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की एक बैठक गत 
~ को हुआ | बैठक में व्याख्यान देते हुओ श्रीतरुणचन्द्रजी ब 
महत्ता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला । बैठक में कायकताऔ॥ 
चुनाव हुआ | | 


२८७७ |, 


- . फीसयाग--यहा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हे ॥या जा'स 
है | निम्नलिखित व्यक्ति पदाधिकारी चुने ` गओ हैं | श्री ates 
विशारद्‌--सभापति, श्री जे, चतुर्वेदी “जन? रघुनाथजी Pane | 
अएुछाबहारा राय बी. अ. राधावल्लभ गुप्त बी ओ., वी, डी, रमा, हिक | 


जा 
ARE तथा आदिसप्राद गुप्त, सदस्य | समिति वधी कार्यालय ने छिरे 
काय करेगी | ? 
SES 
= परीक्षा विभाग 


ENS 22 
आगामी प्रचार परीक्षां - 


ह सक ... ता० ७, ८ फरवरी ४७ को होंगी। आवेदन VF 
AMIS पहुंचानेकी अन्तिम तारीखें अस प्रकार हैं- 


2 
SH, 


परीक्षा विभाग 


were 
9 


gan परीक्षा आवेदन पत्र -१७ दिसम्बर ४७ 
sg JA सादित »--रर „. ४७ 
व्यवरथापकोंसे विशेष निवेदन | 
aot अपने केन्द्रे सभी आवेदन पत्र अक साथद्दी रजिस्ट्रीसे भेजें । 
भबिदन-पत्र अधूरे न हा | 
 भ्रेदन--पत्रकी खाना पूरी सही हो और प्रमाण-पत्रकी चिट 
ga चिप्रकायी जाव | 
अदन पत्रके साथही शुल्क भेजे | 
क अप्नेदन पत्रौको निश्चित तारीख तक वर्धा कार्याळय पहुँचाने | 


hn Me 


| परिचय और कोविदमे सीधे aah लिये प्रार्थना पत्र मेजनेकी 
| अधि समाप्त हो चुकी है | अब आने we प्राथना-पत्ना पर विचार न 


in 


ज पिया जा सकेगा । | 
प्रवेश Tia सीधे बेठनेके लिये अब सीधे बैठनेका प्राथना-पत्र 
भका स्वीकृति प्राप्त करनेकी आत्रश्यकता नहीं है । 
जो परीक्बार्थी चाहे, प्रमाणित प्रचारक और केन्द्र व्यवस्थापककी 


असे परीक्पाथियोंके लिये अक विशेष ( रंगीन) आवेदन पत्र | 
OR किया गया है, अुसे ही भरकर परीक्षा आवेदन पत्रोके साथ १५ - 
मर तक ३), शुल्कके साथ वधा कायालय TEA होगा | 
गकि मगानेका नियम- - 
` झुत्तीण परीक्षार्थी अपने अलग प्रश्‍नपत्रांके प्राप्तांक मँगाना चाहेंगे 
चार आना खुल्क भेजना होगा । परीक़्वाथीको परीक्माका नामे | 


तथा क्रपसख्या लिख . भेजना चाहिये । अनुत्तीणे - परीक्पार्थियोसे 
"el छिया जावगा । _ ; 


wi 


ry Ps 
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शुल्क माफी-- ह 

का नियम पूर्ण रूपसे हटा दिया ग 
लिये प्राथना पत्र न भेजे जाय | 

९ 

केन्द्र परिवतेनका नियम- - 

पूर्ण रूपसे हटा दिया गया है । पशक्पार्थो सोच 
अपना परीक्षा केन्द्र भरें । कि र 
सकेगा । 

द 2 
कोबिदके परीक्षार्थी ध्यान दें-- 
प्रश्नपत्र ३ के अन्तर्गत २० अंक आठ निबन्धो ३ 


Te Bets 
Wey Te 


गे 


सीभी carpi \ af 
दशाभ बादको परिवर्तन i 


चे z 19200 ७ ~ ल्ख गे | 

लिये रखे गये दै । भिस सम्बन्ध तथा गोखिक परीक्पाके बारेम be (१) 
जानकार राष्टरमापाके अक्टूबर ४७ अंके दी गई हे । पीक ig | 
देख सकते हैं | ए म gala 
फरवरी ४८ का पाख क्रम- -- ‘a ‘a 

प्रारंभिक परीकधा- में डते जुगन्‌' नामकी डोरी | कु 
नो त ~ एक छ ay Fela | 
पुस्तक जोडी गई है । पुस्तक वधी कायीलयसे प्राप्त न य ल सी (| ३. सा 
— क्र ¢ 2. >> Xi का 
>> had का पाठ्यक्रम लत गत सिमरी मत ही ह Sy 
‘sl पा के ARTA १ के अन्तर्गत पंचवटी अथवा fal |; amt 
( किसी भेकका अध्ययन किया जाय ) | rf 
कोबिद्‌-- र 
अउन-पत्र १-पद्य । न 
$ हि 

(१) जयद्रथ वध Sys ०-१२-० १ 
(२) गुलदस्ता भाग ३ 00. 


RATA २-गद्य, नाटक और कहानी 
(१) कहानी संग्रह भाग ३ ०-१२-० 
(२) शाइजद्ढों ७२-८० 
(३) पाँच अकांकी १-- ०--७ 
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पत्र १-(शीत्र वाचन मुहावरे, व्याकरण, निवन्ध, अनुत्राद 
गक ८०) तथा ( छखन-कारय पूणक २०) 
(१) गोदान ४-०-० 
(२) आत्मकथा १--०--० 
(३) मुहावरे और कहावतें ०-१२--० 
(४) संक्षिप्त हिन्दी व्याकरण १-४-० 
Jem ४-7 ( हिन्दी भाषा तथा साहिलका जितिहास, समा- 
लोचना और सामान्यज्ञान ) पूणौक १०० 
(१) हिन्दी. भाषा और लिपि (श्री धीरे वमा) 0-2 
| (२) हिन्दी साहित्यका संकिप्रप्त जितिहास ०228 
 झालेचना ज्ञानके लिये साहित्य-शिक्पाके नीचे लिखे पाठोते सह्दायता 


प्र 
Va वा सकती है | 


(, साहित्य क्या है? २. साहित्यका gear 

३. साहिल और समाज 9. कला और आुसका प्रयोजन 

५. कहानी, ६. आुपन्यास, ७. अुपन्यासका विषय, | 
८. भेतिहासिक अुपन्यास, ९. नाटक १०. कविता और कवि 


|स शनक व्यि नीचे दिये साहित्यस सहायता ढी जा सकती है. 


\--हिन्दुस्तानकी समस्योय ( जवाहरलाल नेहरू) ३-०-० 
| २- आजकी समस्‍यायें ( राइ सांकृत्यायन ) ०-१२- 
|. इन्दीके साप्ताहिक समाचारपत्र, मासिक पत्र-पत्रिका 
| ~ सुख पत्र * राष्ट्रभाषा ? | 
है हे ics 
॥ 0 नेये नेके [oS fos > 
sa WR खोलनेके लिये प्राथना पत्र १ दिसंबर तक. वर्धा कायी- 

'भजाने चाहिये । | 


क्ल), 


परीक्षा बिभाग 
यथाशीघ्र केद्रोको भेज दिये जावगें । ` 
परीक्षा ओंका शुल्क जिस प्रकार हे-- 
प्राराभेक्त १) प्रवेश २) परिचय ३) कोः 
आंतेरिक्त विषय -परिचय उदू १) केति १) 
क्रोविद उपाधि धा।रियोंको ' बोध-चिन्ह - 
` परीका ्मितिक् गत वैठकमें निश्चय किया गः 
अत्ताण परी्ार्यियोको कुछ वर्ष पद्दले दी जाने वाळी पो व 
पर अत्र समितिका बाधचिन्ह दिया जाया करे | 


AISA आकार लगनग ४१,८५१ rq रखनका (विचार हे नश | 
` हुये बोध चिन्हके आकारको कायम रखते हुये, कपडे का रंग आका | 
` चिन्हका रग तया अन्य आवश्यक सुझाव चाहिये | | 
आशा है राष्ट्रमा प्रेमी, प्रचारक, विद्याधी तथा केन्द्र व्यवस्था| | 
काम हम अपना सड्योग देगे। यदि ड्राअंग निकाळ कर भेज से तेकि ` 
` कृपा होगी | 


पन ्ना 
तित : 


| राष्ट्र भाषा-रत्न 'परीक्षा- फल 
गत सितम्बर ४७ भें रत्न परीक्षा में ३९ पर क्षाथी समिति 
परीवषा-फळ नाचे दिया जा रहा है। झुत्तीणे परीक्षावियोंको हार्दिक के 
राष्ट्रभाषा--रत्न परीक्था-द्वितीय श्रेणी 

१ कुमारी रुकमणी कनमल air 

२ श्री पुरुषोत्तम नानालाल भट 
` ३ „ रामचंद्र बाजीराव वाणी 
४ वामन गणेश फाटक 


5 
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श्री चन्दुळाळे प्रेमचदाभाशा Tha (अहमदाबाद चे ट्र) Bee ae. 
ुतरिवा प्रात zal € | 
we € 
अक खंडमे अत्तीण 

१ कु. मोहिनी तीथदास 


2 ,, दयाकुमारी परसराम 


vo 


कराची क 


व्ह र्ट 7 agai १५ " 
2 श्री बदेचरभाओ मणाळाळ पटेल अनद्‌ 
५ Lat LTA 
१ 429 सीताराम परळकर मम्बञ्ची 


अवसर न चूकिये 
फिर खितनी सस्ती पुस्तकें न मिलेंगी 


प्रचारके क्ष्याल्स राष्ट्रभापा प्रचार समिति जिस बार हिन्दीके सभी 
tan और कत्रियोंकी पुस्तकें अधिकसे अधिक कमीशनपर दे रही है ऱ्ह, 
| गन आहर दीजिये। अक साथ ५०० की पस्तकें मंगानेवोटयो ३० ढ, . 
तित कमीशन दिया जा मकता हे | : 


मंत्री 


म 
1 मितिका तारक) पता 


भाषा? वध. | 


|... समिति की दो नआ प्रकाशित gee 
tg . ` 


RRR पराक्षाका पाठ्य पुस्तक, सुन्दर राचक TET a 


UTE AG) घुस्तक हिन्दीके प्राथमिक विद्यार्थयोंके लिए बिशेष an । 


[रत ah गआ ह, Grek तापतुयरी छपाऔ | मूल्य १ |) 
डाक खच AZT | 5 
पाव अर्काका 


2 


सी. फडके, रामकुमार वमी ।जन्ठुशवर आर विष्णुक पांच सुन्दर अक 
 नाटकाका-प्रतेत्तिधि MAST छखक--प्र, रा. भूपटकर आकर्षक गेट 
. अप- zz ON, मूल्य केवळ १), डाक खर्च अळग १ 


AAR पतक्षाकी पाठ्य पुस्तक, सरदार इन्द्रसिहचक्रत्रती, न 


SR जि 
=, 
5 स्वत 


आर राष्ट्रभाषा की पुरानी फाझिरे 


र राष्ट्रभापाकी पुरानी फाओिले हमारे यहाँ. बिक्रि 
Melt Fe परीकषार्थयोंके लिए बहुतही अुप्येगी 
1 सकता हू | विद्यार्थयोके कामकरी बहतसी सामग्री £ [शट 


4 कात्रित हैं जिनका अपयुक्त अपयाग नए छात्राक हिन्दी सम्बन्धी जानता 
Ded सहायक होगा | थोडीही. फा 


[भेळ भिक्ष समय स्टाकर्त हैं । गोरी 
BTS अन्यथा पछताना होगा । सूल्य २), डाक खर्चे अलग | 


i 


HOR ee eT 
Tt ये Rit eR ES 


सुद्रक- सुमन वात्स्वायेन, राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा 
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हमारे नये केळ 


आते न्द्र 
र्तर गुराँडी 
अन्य रो 
गु भराल बढ्चराजी । 
” ध्‌ arr : प | 3 
के 1? बडिया a 
शि मीळबण | 
> टिया | 
39: माढी | 
ag गोत्री ०: 
22. प टुण्डाव en 
छ बाकरोळ | 
: ” कठोर ` 
अमल्ला -:. : 
मद्दाराष्ट्र नामपुर | व 
2 अकोळनेर 
sv! ` भुसावल ` 
” चितापुर 
a ` छ्क्ष्ती दश्विकी - 


HW 


न विदर्भ नागपुर 


य पेतिरेवाडी 
55 साक्री . 
माधवनगर 


aA ey (Pe Boe 
कनाटक 


` ननिचार्णे 
oe 
-युडिवाडा - 
भिसी 
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न [ राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका मालिक मुखपत्र ] 
| सम्पादक : भदन्त आनन्द कोसल्यायन 


ह 3 ६] = वर्षा, HFZA— १९४७ [ = १२ 


|. od 
i रे Za “कु 
| :आज गांधी रो रहा है. - | 
(श्री. कुमार हृदय ) ५ ee | 
देख आदम जात ! तेरे सामने “क्या हो रद्वा है £ 
आज गांधी रो रद्वा है 
गोदमें मासूम बच्चे दूध पीते कट रहे हे 
_ स्नेह, ममता, प्रेमक्रे सारं विधान झुलट रहे 
a हर गली, हर ठौर काले द्वेष-मेघ Baz रहे हैं । 
१ चन्य पशुओंकी तरह मानव अकड़कर लड़ रहे 
| 


RUE 


& 


सैकड़ों, पथक्रे किनारे भूखसे व्याकुल पड़े हैँ । 
और वैभवमें सने दो-चार महलोपर खड़े हैं। 

` जिंदगीमें कौनसा, परस्वाथे मानव कर रहा हैं ! 

| आज अपने नाशपर माबव-पिशाच झुभर रहा दै। 

“झुक कि अपनोसे मबुज-पथ-श्रान्त हो--असी विषमता ¦ 
BSS भारसे आक्रान्त हो--असी विषमता ! 

: आज नर-संहारपर मानव प्रमोद मना रहा है । 
रक्त-गाले हाथ, मानव सृष्टि नरक वना रहा है | 

. आदमी कल्याणमय मनुजत्व आज डुबो र्दा ह | 

: आज. गांधी रो रहा दै 


रो रहा है युग-पुरुषं, झुसके न पथ पर चल सके हम! + 
. रो रहा है युग पुरुष, हिंसा. आज कुचल सके हम । 
` स्वप्न गांधीके नः इमः शच कर सके जिस Bala । 


० ae 


३५६ राष्ट्रभाषा 


रो रहा है युग-पुरुष, ये आखिरी दिन बेबसीमें । 
> युग-पुरुषने जव कहा हमसे परस्पर प्रीत होले | 
RHA मानव-घरमक्रां. जीत होळे । 

तब बढ़े अभिमानसे हम भ।अियोंपर बार कान 

आदमीयत भूळ कर दौड कि नर-संहार करने। 

चल पड़ा युगका मसीहा सुप्त मानवत 

चल पड़ा बूढा कबीरा स्नेहकी सरित 

चल पड़ा निभय अकेला गाँव-गाँव नग 

चल पञ्च गांधी सफरपर खेत-खेत 

अक धुन जीवन अभय हो, 

: सृष्टिका मानव-बसेरा ' प्रीति 
आज गांधी प्राथनामें अ 


1 जगाने | 
1_ बहाने । 
CAME | 
डगर-डगरमें | 
ओर मानवता अजय ay 
मय कल्याणमय हो । 
शु-हार पिरो रहा है। 


आज गांधी रो रहा है। 


की जिवित 


वर्तमान परिस्थिति और भाषा-समस्या | 


——— 


ANN | 

Aiea जिसका स्वप्न देखता चढी गर्यौ, सदियाँ जिसी र| 

बात गये, सैकड़ों नीति-कुशल भग्न मनोरथ रह गये, लाखों ने कि 

लिये अपने प्राणोकी erga दी--- लाखा बाळूके पद-चिन्ह amp 

` . परकी रेखाकी तरह अपना जावनस्य खो. सदाके व्यि गुना ! 

विलीन हो गगने | परन्तु जातिने हिम्मत नहीं हारी, बीरेने और-और * 

। बढकर जिसके लिये अपनेको बढिनेदौ पर चढ़ाया, वह सवेता ह 
| सामने आयी। aS 


PURRAL ह्‌ 


| . परतन्त्रताकी सारी कड़ियाँ अभी टूटी नही । onl oP ।" 
* हमें दास रखनेवाले अपने मनतूबे को बिलकुल छोड़ नहीं di 

किन इम जानते हे कि अब ये कड़ियाँ कच्चे धागेसे आँ | 
{foe i - ¢ द + 


gine द “00-0.1120 00 ; Gui ERS 
ie / ० ~ पाम क्र काका 
nh यावा 


पका उ हः 4 CR या _ अल 
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` वर्वमान-परिस्थिति और भापा-समस्या 


३५७ 


A gad संबळ घागा बनाया जा सवता, [असम सदेह नदष 
जागृत जन dat करन दनक ।छ4 त्यार नहा हा सकता । 


पति गुजर रहा = | आज पंजाब मानव-नृशंसतामे 
; say मी मात कर रह ८ & | दश ह्र्‌ जगद घृणा और द्वेषकी | 
| ॥ हवा फैढी इ है जरा-सी काई वात होते ही कृ | | 
वक कांड शुरू हो जाते हैं | स्वतंत्रता और प्रगतिके विरोधी अत 
wa कादा अुठाते वाज नहीं आते । जिनका जीवनही जनताका खून | 
Tey निर्भर था, वे जिस विद्वेपाग्निम घी डाठनेका काम कर रहे ईं । ' 
ही इस (ARS. व तावरणके प्रभात्रम आकर सूज्ञ वूझ खो बैठे हैं ; 
Th gaa बन गय हू | छाकेन, क्या हम हताश हानको जरूरत बु 
| सुन्थिकाल है | सादियोंके वाद हमने अपनी खाओ हुआ स्वतत्रता 
ह | जिन कारणोकी वजहसे हमने अपनी स्वतंत्रता खोयो थी, झुका | 
ए कला हमे दास बनानेवाळे अपना कत्तव्य. नहीं समझते थे | 3 


[aaah फेळाये अन्धकार AAR झुतना झुपयांग हम कर नहां पा 
sg) ऐ | सतत्रता हमारे प्रयत्ने और निउत्रकी परिस्थितिके कारण हमारे पास 


ला, निराशाका भग करना हम.रा. परम कत्तव्य है ओर Bd इम TT 
et | 


= 


भाजकी हमारी खतंत्रता git पहले बीती चन्द अिने'गेन ठोगाका 
रता नहीं, यह जन-स्वतंत्रता है | यह जनताके Fee प्राप्त हुआ ह 
a Sah हितके [छये हे । जगह-जगह जनताका अन्या बना ने-नर्ग 


` लगा हऔ 2. दा ९. 
"ना EN ओर द्वेषं फैलाकर जनताकी शक्तिको छिन 


क i : _ > 
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काका र हुओ है | जनता अपने ५. ˆ 7 
हित-भनईित ges 
CT । 


और असम ज्ञान-प्रसार करनेकी आज अनिवार्य आवश्य 
श्यक्ता है 


किसान अपने 'हितके कामको छोड़कर गुमराह न हो 
अनुग'मी न बनें, बुद्धिजीवी नये संसारके निमार्णका ₹ 
पुष्टि करनेमें हाथ बटाने छो । सङ्गत = 
जनता--मजूर--किसान जनताम राजनीतिक सूझ पैदा म 
वंचित होना अपने हितअनडितको नहों पहचाना के जना | शु 
खतरेकी बात हे | ज्ञ प्रस रके बहुत-से साधन, जि 
; लिये सुलभ कर दिया है, आज बड़ी गौघ्रतासे मुठ्ठी भर ea भलो 
हायोमे चळे गये हैं दिल्ली, बम्बऔ) मद्रास, कलकत्ता, | ॥ 
नजर दौडाअिये, स्वतंत्रत समाचार पत्र nae oe 


२ 01. 
प्रतिगमी शा 
fn 0) 
आवक आवश्यक है 
ie q 
अन्सने | . 


ठ और असत्यका प्रचार चैलीशाही 'अखबारों द्वारा होह | के 
जिनका पभाव साधारण जनता पर पड़ता है | जनतांत्रिकताकी रक्षाके लि | 
„ जनताका शाक्षित होना पहली आवश्यकता है और सो मो बिना Reva) |. 
चीटीकी चालसे चलनेके ल्यि हमारे पास समय नहीं है |. हमे द वि 
4000 साल्के भीतर अपनी जनताको शिक्षित कर छेना है | लठ 
- = oe a दिया दे | नव निमीणके लिये पुरानी शक्ति 
A पुराना शक्तियां अपने काग अभीसे AA 


ty 


छ a तत है ५ हमे तहो 
ह णी ततर ह जनताको सचेतन और सजग बनानेके (ee 
न ढगाकर दोड़ना होगा | ` जनताको शत प्रतिशत शिक्षित करना शो 
= जिम ag अपने छ्वित-अनहितको समझ सके | | 
० सारा जनताको शिक्रित करना हमारे ल्यि कोऔ शौकी 
बात नहीं है | यहतो हमारे लिये जीवन और मरणका प्रश दै। 


ड 


च्या 


: ees 
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santa परिस्थिति att भापा-समश्या ai 


| aa पूरा करना चाहते हैं, ते मातृभापाओंको 
3 1 माध्यम बनयि बिना दूसरा कई रास्ता नही | अपरिचित भाषा 
= ज्ञान देनेकी शत हमे हरागेज नहा पेश करनी चाहिय | 
ब्रोलियोंकी झुच्चारणानुसार छिपे दीजिये और सीध जनबोलयो 


Af 


निक आर दूसर साहित्यक) तयार काजेय | इसके लिये सत्रथा आपर्युक्त 
तागरी हमार पास हैं । 


मातभाषानुसारी प्रान्तेंसि हिन्दीको कोई हानि नहीं । वह समूर्ण 
प्रकी आनेवाय राष्ट्र-माप्रा रहेगी। अग्रेजीको और कितनी हही 
शादियों तक भारतीय सघको भाषा बनाये रक्षनेका मनसूव। बांवनेवालि 


है हो सकते हैं, जो सोचनेकी सारी शक्ति खो चुके हैं । जिस तरह 


न्स 


faa सेघेने समूचे देशमै तीसरे दर्जे ( दसे सालकी आयुसे ) संघर्की 
mm (रूसीका ) पठन-पठन अनिवाय कर दिया है, वैसे ही हमें अपने - 


हिंदीको अनिवार्य कर देना है. | इसका विरोध वरनेवांढ संघद्रोही | 


सारे भारत-संघकी भाषा हिस्दी नहीं, हिन्दुस्तानी होनी चाहिये. 
(५९५ ७९०९ & 


fed और at दोनों लिपियोंगे लिखी जाय, यह मौ कुछ 

कह रहे है और साम्प्रदायिकता नहीं, राष्ट्रीयताके नम पर | हमें 

पिगा है के कहां तक यह व्यवहाय और राष्ट्रीयता-सम्मत है ! पहले 
छ साफ समझ लेना च.हिये कि हिन्दुस्तानी कहनेस एक भाषाका मात | 
- या जाता हे, यइ बिलकुल गलत है । वस्तुतः वहां Bele, | 

| गि दो मापाओको अक शब्दकी ang लाया जाता है। हिन्दी-भुरद चाहे 

ग थुद्गम शत/ब्दियों पहले अक रहा हो, और आजभी याद अरी 
` क हटा दिया जाय तो वह एक है, लेकिन इधर तो वे विकासित 
TA भांपाओंमे परिणत हो गयी है । Be काव्यका पीड़ेत _ 

कि नहीं समझ सकता । वेते ही ह्विन्दा साहित्यज्ञ इकवालक 


स्वादनम असमर्थ है | क्या इन दोनो भाषाओंको मारत.संघकी | 
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भाषा स्वीकार कर हम असे हिमाल्यसे कुमारी और 
तक सारे लोगोंके अपर लादन। च हते इं £ अपनी भा 
कनाडी, मलयालम, तमिळ, मराठीके साथ-साथ झु 
ओर feat करोड़ो जनताको अनिवाय-तया पढाना द, 


कल्कत्त से 
UST ag 


ay 
ति 
A 
4 
<p 
si 
he 
Ce 
| 
ए1 
-4 
4 
fy 
my 
4 
Peek 
2] 
5 
A 
4 
L छा? 
-2 
0-6 
“sd 


एक | १ 
पना सकते है, जो कि अर'तम समयमै साध्य हो । हिन्दी | 


एकमात्र रसा ठाप हैं, इसमे किसीको विवाद नहीं हो सकता आ | eat 
लिपि) जिस कि झुढू लिखी जाता है, अपने बाहरी aga. | होकि 2 
OIA मध्प-एशया और तुकीस हटायी गयी । जिसको sal ced 
ठिखनेके लिए अुत्तरी भारतके स्कूलेंकी ओठ सालको शिक्षा म॑ फ | हुतिपकी 
नहीं क्षे, झुल लिनको संघकी अनिवार्थ लिपि बताना हृठधमक कि। क्त है 
उछ नई! | व्यवहारा 5ह चल नहीं सकती संगीनोके बढ yay नाहार है 
पैंतीस करोड़ जनताको पढ़ाया नहीं जा सकता है | | क 

अब भाषाको छीजिये | सारे भारतके प्रान्तोकी ah प्र गा और 


शब्द BAG ।छ्य [कुळ नये हैं | झुदूका अपनाना aga महंगा Hy 
है | डर है कि कहीं दोनो भाषाओं की अनिवार्य शिक्षाके ख्याल्से Rat 
संघका भाषा मनवाना ही न खटाईमें पड ज।य | इस aed Fatt a | 
अप्रजीको अपनाये रखनेकी बात पन्द्रह अगस्तसे पहछे Ned कहाँ १ 
दर से 

` सकती थी; लेकिन अब झुसकी बात करना आरण्परोदनसे बब 
दाना ।छापेयाके झगड़ेस बचनेके लिथ रोमन .लिपिकी भी 10 चा 
लोपा गै 

PIP €। सतारं रोमन लिपि भी सावभौम नहा रूसी | 
_ नास करड्स आधक आदमी व्यवहार करते हैँ। फिर हमारा नागं i 
झुष्चारण-सकतमं कोई दोष नहीं रखती। रोमनसे भी अधिक alse 


ae 


ate 
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बतमान परिस्थिति और भापा-समस्या 


Se eae 
ITS 


उरू छुघा से टाईप ओर प्रेसक ।ळेय मी वह रोमनसें अधिक ल्घु अगयोगी 


| पछ थ फ मको वर्णन ढासे निकाल झुनका काम क ग आदि, 
Pare लगाकर ठेनेका प्रस्ताव ।केया हे । PS जिस्म क्या फायदा 
देखता ९, समझम नहा आता | ।चन्द लगाकर अवषर बनाने की आवश्य- 
| तत्र होती है जब अस अुचचारणके ल्यि काऔ वर्ण न हो संयुक्त 
र i aml जगह हळत AFA तथा मात्राआ को अके अूपर ळ्गा 

| जोकि टाअिपोंको कम करके दूसरे टाजिपों के अपर छटकनेवाढा 

io नामेक संकुचित करके हम lees लिपि को अधुनिक aa ey 

| gama सर्वे ग्रे लिपि बना सकते हैं । अब भी ae छापायत्रोके fey 
| दुक्त है, यह तो हिन्दीके मोना टाअिप और लिना टाअिप का बहू 
| सहार ही बतला रहा है । > 0 
| कहा जाता है, झुदू भाषा और छिपि को भी यदि सारे मरत की 
a भा और लिगि नहीँ स्वीकार गया, यानी पैंतीस करोड़ नर-नारियोको 
फु | जादी ge पढ़ाया-लिखाया नही गया, तो खण्डित हिन्दुस्तान फिर 
व| छ नहीं हो सकेगा | एकता तभी सम्भव है जब भारत पूगतया समाज- 
wey Wel जाय । वेसा कहनेवाले अपने हृदयकेः टटोळकर देख कि भरत 
| के पण समाजवादी बनानेके ख्याल के [लय BAH दलन कितना स्थान 


। समाजत्राद्‌ कायम करनेके लिये कटिबद्ध साथियोत्ति seat कि दो-दो 
पा Ny डर ९ 
"गओं और ढिपियोको दो प्रान्तो (युक्त प्रान्त और पूर्वी पंजाब ) 


ey 


AK ठे जाकर सारे मारतमे फेलाना राष्ट्रीयताके क्षेत्रम साम्प्रदायिकताक 
मजबूत करना हे । साम्प्रदासिकताका हमे भुळवाना डे | हिन्दू. 
4) अंसाओ, पारसी धर्म मानना वैयक्तिक बात है । अप्त राष्ट्रीयशके | 
दख देनेका अधिकार नहीं होना wey! यदि मुस्लिम-्सास- | 
गाको Gas करनेके ठिये आप BeAr अपनानेको जिद कर रहे है, . 
 भताभियोको रामन लिपिने भरा क्या कसूर किया है, जिसम ळाखा | 


ain. Gurukul Kangri Collectio 
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बाजिबिल छापी और पढ़ी जा रही हैं? अक बार जित सिद्ध 
[सद्र 


०३ 


5 च न्ते 
पर बगाळ, गुजरात, महाराष्ट्रके भी आुदू पक्षपाती हँ 
; र SN NS ; a ३ Th 
2 भाषा माननेके लिये कहेंगे । फिर आप AR ay कोन-सा a 
NAN CO ५ पश के 
नागरी लिपिम लिली संस्कृतानुसारिणी | 


CN Ube 
< x बज इन्दा ही भा ४ | 
एकमात्र भाषा हो सकती है और होकर रहेगी | अंग्रेजी पढ़क 4 


पछि दौडनेवालेंकों अिसपर नाक-मो नही सिकोड़ना नाहि | हा 
‘> ta) NON ९ 

तोबा मचाना च.हिये । भ.रतकी फिरसे अकता 

नहीं होनेकी । वह शोषणके अन्त ओर पूर्ण समाजवादको स्या 


भिन थोथी । 
भी cn fa ae 
होगी | हमें gah लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये | 


J 


तिनका और तूफान 


ANA ५ 


(श्री सुदशन) 


mr तिनकेने पेड्से कक्ष--“ मैने दूरते तूफान की आबाज gh 

. और दूरसे अस जिस तरफ आते देखा है, और में जानता हूँ, म शी 

गुम होकर रह जाझूगा । तू बडा हे, और भें तेरे सामने बहुत धे 

और बड़ोंका धे है कि छोठो की रक्षा करें | क्या तू GH आश्रय दा 

oe -पेडने खुशामदके यइ मीठे शाद्व घुने, और झूमकर जवाब दिय 
.. मने तुजे आश्रय दिया | मेरे तनके साथ लिपट जा और तिकि 
ओ। तूफान तुझ्े जरा नुकसान न पहुँचा सकेगा” ~ 
तिनका पेड़के साथ दिपट गया, और सोचने ल्या” 
`= जितने बडे और जितने मजबूत पेड़के साथे हूँ | अब मुझे तशात 


मिल वा 280 by Arya Samay igitized by Arya Samaj Foundation | 


तिनका श्रो तूफान 


छ चि मत AR eames wo क 3 
an वफानन आकर अुस as पेड्को ख़ कहा--“या मेरे 
yee जा, या मेरे साथ चळ, या मरने को तैयार होजा | तेरे 
gaat कोओ रास्ता नहा दै i 2 ४ 
दृढे तुफान की धमकी को घृणास सुना, और क्रेधसे कांपकर 
प्र दिया---“तू देख, और जान कि मैं जिस जगह बहुत बरसे खडा 
धरा जड़े धरतीके दिछ" बहुत गहरी खुदी हुआ हे और मेरा फैलाव देखकर 
q धमड की गरदन झुका दता ह आर तुझम फिरभी अितनो हिम्मत 
ay धमक्रियां दे ओर ge जीतनेके सुपने देखे | 
“आर तू GI— AT अपने रास्तेपर चला जाता, at Hay 
नेकी जरूरत न AINA, आर तुझे अपने अिलाकेमे निकल जनेकी 


रान तुझे रोकेग।, ऑर त यहां से ATS जाकर दूतेरे तफानोसे कहेगी 
$ अपने लिय्र दूसरे रास्ते की खोज करो, यह रास्ता qa 
बंद है |” 


सारी रात तूफान अर पेड़की लड़ाजी होतो रही। सारी रात . 
तका इरता कॉपता थरथर ता रहा कि पेड़ जीत जाये तूफ़ान हार जाये | | 
a जब्र रात Ma गऔ, और दिनकी रोशनी जमीन पर फेलो, तो 


ता या, और कहता था---“जरा असंका हाल देखा जो अपने आएको 
x Men था | जिसकी जडे धरताके Rea गहरी गडी थीं। जिसका 
देवकर SAT अपेन घनडकी गरदन भुका देती थी |” 


इ । “में तुझसे सिर्फ यह gear हूँ, कि तेरा जिरादा क्या 


२६४ “ राष्ट्रभापा 


है ¦ अगर तू जिव लाशके साथ ढिपटा रंगा, तो तेरी जाइ | 
की SAN होगी |” शी 
तिनकेने जवाब दिया---”में जानता हूँ, तू मङ्ग mall 

मगर मुझम ।इम्मत नहा, कि at ताकृतके सामने खडा ae | 
ने यह देख लिया है, कि जो तेरे सामने खडा होता है 
जाता हे 1” | 
द कहकर तिनकेने अपने आपको YBY अका खि |! 
तूफान के पामे झुक गया । और दूसरे क्षणमे बह झू असशी. 
रहा था । ज़मीन झुसके न॑चे थी, और बड़े बढ़े भवन gah al” me : 
और अूंचे अूचे मोनार झुसके नीचे थे | | Ed 

“और ठिनकेने देखा 1% ब्रह अब भी मरा नही, बक्ति 


~ 


' जागता हे । और झुसने अनुभव किया; कि अब ae तिनका नह ठ 


ताकत gan बिना. छोटी हे | 
आर तूफानने तिनकेके मनकी बात AIT ळी और कहा a 
5 आपको घेखा न दे । में चाह; तो gy जमीन पर पटक पका $| . 
तुझे खोकर मेरी शक्ति में जत भी कमी न आयेगी | 
लेकिन अब तिनका अपने आपको समझ चुप 
मुस्कराकर कहा--“में पेड़ नहीं हू, पेड़की 
तिनका हूँ, मेरी कमजोरी मेरी बडाश्री हे । और मैं gear जानती 
Be रहा हूँ, औरं तेरी सत्ता मे यह साहस नई, कि जी जा 
अडान छीन सके 
तूफानने तिनके पर अपने क्रोधकी सारी शि ख्ये क 
वह तिनकेको जमीनपर न गिरा-स हा और तिनका सुसरी ' 
तूफानके तेवरोके साथ खेळता, और अपने आपको हू 
` समझता रहा | | : 


aly 
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क्वा हिन्दी और अुद्‌ ATT द: ३६५. 


0 थुक गया, हार ग । आर तद्र आमने समझा, कि 
>> सामने वेत्रसं है । और वह से चता था, जो पेटको 


दया | ् 
गर दुमेरे ही FT तूफान अजा माळून हुआ, कि वह आप 


र रहा है, और BAM जवानी GAA हो रदी ह, आर अप्पर 


शा |; 
। 
ग gat बुट्रापा आ रहा ह । 
oN pe ae क बु a 
र जबतक तिनको जनानपर (ic, तन । बुढ़ापा भी समाप्त 


Haga atl र 
: ng ! ङ ( झरोखे” से) साद्र 


क्या हिन्दी और डुदू विरोधी हे. _ 
श्री घमेदेव शास्त्री 
ie BR बड़ा 


हमारे देशमै देश-भाषाके स्वरूप ओर नामका 
द खडा हो गया है । हमारा दुभीग्य “यह है कि यहा कोऔ 
प्रन साम्प्रदायिक रूप धारण कयि at नहीं रहता Bi 
प्रन शुद्ध सांस्कृतिक आधार पर ही हल होना चाहिन परन्तु असत भा 
ग्रदायिक रंग az ही गया हे । परिणाम यह है कि आज इन्दा gan 


हिन्दू-भाषा और मस्लिमभाषाका रूप धारण कर गया ह | 


प्रयोग 
जो भाषा आंस.नीसे समझमें आ जाती है असक क ह. 
जाय यही इमारा विचार रहा है । किसी भाषक बिगाड | 
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Ki टॅ — 


बनानेका आतार किसीको नहीं। हम मापन . 
और नागरीके स्वभावतः पक्षपाती हे परन्तु जिसके साप. 
प्रेम अुदूनविरोधका समानाथक नहीं । हम तो 
अभय-दान मिछे और बिकासका सुयोग प्राप्त हो क्यो ay 


1 या, के 
। ` देशं सत्र भाषाओंकी अुनतिका क्षेत्र है । 


। साथ RY ह्मा by 4 


TE दमत है कि हिन्दीडी pp, A 

_ WG दिन्दी-विकासी महती बाधा ले अंग्रेजी भाषा a i 
र 

गबशैठी ही है, जिनका प्रभाव हिन्दी प्रेमियोंके मस्तिष्क और ८ 

पर पड़ा है | ॥ 


| आज कहनेको तो हिन्दी-साहित्यका प्राचीन हिन्दी al 
aK Waren साप सम्बन्ध है परन्तु सत्य यह हे iS 
शब्दोके SIME प्रयोगके अतिरिक्त माः a 

पर RSA अपेक्षा अंग्रेजी शेटीका हो अविक प्रभात 

भाज जो भी साहित्य निर्माण हो रहा है अुसको हम अंग्रेजीका aha |; 
BMG कह ता असत्य नहीं होगा । अनुवाद, जिस रूप! कि | 
SH अथवा सदभका अनुवाद है | अपितु वाक्य बनाते हुए पे a 
क अंग्रेजीक वाक्य सामने रखकर, आुसकी गद्यशैीको ena wend 
AEE उस्तक आदि Set जा रही हे | विश्वविद्यालयों और कढेगे 

` हिन्दी-ग्राध्यापक [ प्रोफेसरही ] आज हिन्दी भाषाके आधार बने हुए 
गौर हें यह कहने दिया जाय कि यह लोग प्राचीन भारतीय साहिया | 
` अशा अम्ेजी साहित्यके आधिक समीप हैं | हमारे विचारसे Ra 


el सेवा यही हे कि हिन्दीकी शेळाको अपने शुद्ध रूप प्र 
किया जाय | 00000 20 


पर[क्षपा-[वनाग 


Ry On 


Taal | : 
. प्रीकषा-फल-सिंतम्बर ४७ की राष्ट्रमाषा प्रचार परक्रपाओका 
ग iain? ३१ अक्टबरका प्रकाशित ह गा | 

आगामी प्रचार परीक्घाअ आगामी प्रचार परीक्षाओं ता. ७, ८ 
| नत ४८ को होगी | 
Bi) भिन्न आवेदन-पत्रोंकों बी. कार्यालयमै पहुँचानेकी अन्तिम तारीखे 


| कि प्रकार €~ 
रचय और कोविदर्म सीधे बेठनेके लिये प्रार्थना-पत्र १५ नवम्बर ५७ 
ह| एश परीक्षा आवेदन-पत्र १५ दितम्वर ४७ 
का |. Po शुल्क सहित „ २२ दिसम्बर ४७ 
` केक केन्द्रे आने वाळे सम्पूपाआवेदन-पत्र एक साथही आने चाहिये | 


ह| | सीधे वेढनेके लिये प्राथेना-पत्र-' प्रवेश ! परीक्पामे साधे वैठनेके 
ता | पिश सीधे बैठनेका प्राथना-पत्र भेजकर स्वीकृति प्राप्त करनेकी 
ती | eam न होगी | 

ढे | परीक्मार्थी चाहे, प्रमाणिक प्रचारक और करद्व-व्यवस्थापककी 
है | पे प्रवेश सीक्केबैठनेकी अनुमति ग्राप्त कर सकेंगे | 


~ 


गया हे, gu ही भरकर परीक्षा आवेदन-पत्रोके साथ १५ दिसम्बरतक 


| 2 
| अस परीक्पर्थियोंके (ey अक विशेष [ रंगीन] आवेदन-पत्र तयार 
) [1 

) 1९ Teh साथ घो कार्याळय भजना होगा | 


रचय तथा कोविदर्म सीधे त्रेठनेके लिये परीक्षामत्रीसे अनुपति 

। भनी अनिवार्य होगी । अिसके लिये ण्रक्षार्थियरोंकों ग्रापना-पत्र १५ 
{ त पक्या-मंत्रीके पास भेजकर बिशेष स्वीकृति देती होगी । 
माप्त अपने “ स्त्रीकृति-पत्रको ” परीक्षा आवेदन-पत्रके साथ 
बर तक पुनः भेजना होगा । 


20-0. In PublfDomain Gurukul Kangri. Collection, Haridwar , 
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ह; ३६८ राष्ट्रभाषा 

| १५ नवम्ब के पश्चःत परिचय और को विदन स 

4 ON ANB ue 

. £ के लिय आय हुय प्राथना TAT पर विचार न हो सके ‘4 

hoe [| दु 
E ` प्रापाक मगानका नयस जा अुत्तीण ge aga भे a 2, al 
RST प्रश्‍नपत्राऊ प्राप्तांक मगाना चाहेंगे ae चार बाग ml ५ ue 
होगा | CFIA प/क्प्राका नान, केन्द्र Hy 9, al 


तथा क्रम. सख्या | 
भर (5 छ | 
चाहय | अनुत्ता्ण परक्वावयात 30h नही लिया जाविगा | $ | हिक 


) | र 
पुनाचरीक्पण-रो अनुत्तीण परीक्षार्थी अपनी Steyr | 
इनानरीक्ण करव'ना चाढे YAR ता. २० नवम्बर तक gap 
“७: | 
पुस्तके लिये आठ आना निरीक्षण शुल्क भेजते हुओ अपना प्रा a 
उपाक म-सख्य 
WTS नाल, ASST आर RAGA संख्या देकर प्राना त 
चाहिये | 
निरीक्षण केवळ अितनाही देखा जायगा कि प्रत्येक gal पेम 


GUA अक दिय गथ है या नहीं आर जोड़ आदि ठीक है या नहीं। | भैर जे 


॥ आठ a 
शुल्क माफी-शुस्क माफोका नियम पूर्ण रूपसे हटा दिया 


है इसलिय शुरक माफाकं ।ठेय प्राथना-पत्र न भजे जय | 11 


ey 


कोविदके परीक्षार्थी ह द 3 

SUM प किमा कोविद प्रइन-पत्र ३ के Beata २० अंक १५ | 
निबन्वोके लेखन-कार्यके लिये हैं प्रत्येक निबन्ध कम-से कम तीत | 
` होना" चाहिये और aS आपने हिन्दी Rrra Saat चाहि 
* परीक्षार्थी जिन आठ wal को अपनी क्रम संख्याक साथ अपने ates 
 पराक्यकको दे । मंगवेक परीक्षक लेखन कार्यक्रे लिये gat ia 
अंक देकर झुन्हें (आठ लेखोंको ) वधी भेजेंग ) | 
आगामी परीश्षाओके लिये निबन्ध विषय दिये जा रहें ४ | i 
` अळावा अन्य विषय भी चुने जा सक्तेहैँ-- - 
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हमारा नजराम 


wan 


प्र म्यांग x. म्म्य्दा सदुपयोग 


ट्ट ~ 
» आरा व AN es 
{ अर्की राष्ट्र य समस्या 9. राष्ट्रमाषाका प्रश्‍न 
al बही. 
erate nial ६. समाचार प 
५, fs किङ्ग ८ AAR matte 
[ AIT 
| ७. ले परवेधा- जिद मैखिक परीक्षा 
पिक I es i ८ : 
200 अकर्का होगी | अकाका [वेभ जन ।अस प्रकार रेंगा-- 
हाथ [टखावट-- gy 4, 
कंठस्थ गद्य-पद्य -- ey 


बातीठाप तथा भ.षण-- ७४० ,, 


पद्य--परीकषार्थियेंसि AFT यह रखी ज हैं कि वे पाठ्य 


प गदः 
4 हिन्दी कवितार्ये 


पुस्तकार्गसे अथवा बाइरकी JEANIE दा-च र Ee ee = 
आर चुन हुआ गद्यांश कठस्थ कर छ। प्रत्यक करि को आर गद्याराक 


` आए आठ पित्या पर्याप्त समझा जाव | 


A. कर 
हमारी नज्राम 
--07०0०>%६०५-- 
टेस-अनुवादक, मघुसूदनदास चतुब्रदी एम. ए 
नवयुवक -मेडल हैदराबाद पृष्ठसंख्या ३६०, मूल्य २॥) 
की 
अपरोक्त पुस्तक. प्रसिद्ध अगेरेजी झुगन्यासकार 208 कि. 
१ 
Tess of Dervervilb’ का हिन्दी अनुवाद हैँ | पह पुस्तक ब. 
साहित्य में अपना एक Gea स्थान रखती है | अतः TERN | 


माषान्तर कर अनुत्रादकनः हिन्दी साहित्यको झुपकृत Tl € | 
सरलतास किया गया 


waa. अनुवादकने बड़े 


प्रकाशक मारवाडी 


साथही साथ अनुवाद बड़े स्वभाविक; आर 
। पूछ पुस्तके कोमळ :और सहज भावा 


२७० 


राष्ट्रभाषा | 

१ चातुयेसे की है फिर भी कहीर लेखक 020 101- नदी! के ayy 
न है और कहीं अनुवाद में कुछ अस्त्रभाविकतासी आ गओ i 
| कम स्थानोपर असा हुआ है | ADR की माषा मे । a 
| ओर ध्यान न देकर अनुवादक Be रसहीन नही होने दिया है | 
न ` पढते समय बहुत कम स्थानोपर यइ बे 


TI होता है कि ह्म = भ 
| रहे 6 | मूल पुस्तक के समान ही भापामें छ 


४९ टू ह चि) सरलता, aR ag ॥ 
वद्धता ह । आशा हृ पाठक पुस्तकको अवश्य पढ़ेंगे | 


———— ९... 


प्रान्तीय हलचले 


महाराष्ट्र 


ब 2 नखीराबार--ता. १५ आआस्तक्रो नतीरावादमें श्री दत्तन्न 
 जुलूकरजीकी अव्यक्षतामे स्वतंत्रत 


1 दिवस बड़े समार हसे मनाया गया | सि | a 
कार्यालय लता-पताकाओंसे खूब सजाया गया | ee 10 i 
yet; र << ; f प्रचार ९ 
SIEM अचार मण्डलकी औरसे ता, २१ सितम्रको श्री fry क 

मंदिरमें हिन्दी सा हित्यके 


. पथम नाट्यकार बाबू भारतेन्दु हरिझ्चंद्रका जरो 
__ समारोह श्री मिठाराम चौधरीकी अध्यक्पता में बड़े उत्साहसे मवापागया का | हृ 
जित अपसरपर 'वांदविवाद? प्रतियोगिताभी हुओ |. वाद-प्रतियोगितांमे न 

- लिखे व्यकियोंकी ` पुरस्कार मिला-(१) श्री हरिक्कष्ण शंकरदास मेहता (१ | 
मधुसूदन विश्णु (३) श्री बालकृष्ण पुंडलिक मोहरीर | शितके बाद ता. २७ 
को सौ० भिन्दिराबाअ ने - राष्ट्रभावाके प्रचार-कठिनाओयों आदि प 
व्यवहारिक भाषण प्रच Rath सामने दिया | . - 

खानदेश-- र 


` रा भा. प्र. समिति वर्धाके अद्देशयके अउुसार पूर्व खानदेश उ 
' परीक्षाओंका प्रसार और अन्य जरूरी कामोके लिओ चार नि 
कारिणी समितिबनाऔ गी (2) श्री चुनी भाओ रावल (२) श्री. रा. वा. 
( वा. ना. फे गड़े ४) श्री 
eT 


स आ, अट्रावलेकर। ' Pe ee 


प्रान्ताय हलचल 
जिला सर्मा 


८ 


वम अ बैठक 


है. ल i 
1 मन समितिके विधान पर चर्चा हुआ । आवश्यक परिवतनोके साथ विधान 
अतित स्वीकृत हुआ अःर नाच आको अक कायकारिणी 
ह वता गओ । १) श्राह कृष नहता Hee, (२) श्री चुनीमाओी 
| [वत अव्यक्त 
पवतर मंत्री (4) al क॑ गा. जाशा-स. सत्रा (६) श्री. रा. वा. पाटील 


शी 


॥॥ ra, (७) वा. ना. फेगडे-स्या.ब् 


(३) श्री रा. म. गाजरे-कोपाथ्यक्पर, (४) श्री. श्रीराम 


अपी प्रकार अमलनेर तालुकामे भी समिति कायम हुआ जिसके. | 
a श्रीदिनकर अनंत जहागीरदार और मंत्री श्रैकेशव गोविन्द जोशी 


ang | 


ach गशेशोत्सवके अग्रसर पर राष्ट्रभापा समितिकी ओरसे अक्र 
न fear गया जिसमें राष्ट्रभापा हिन्दी ओर राष्ट्रलिपि देवनागरीके बारेम .. 
शि गओ (प्रहसन बड़ाही रोचक रहा | 


' ' नासिक- जिला नासिकके प्रतिष्ठित सज्जनोंकी अक वैठक हुओ और 
ता समिति. amen गआ । far समितिका नाम जि. रा भा. 
स्मिति रहेगा और समिति राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धके अद्दश्यके 
वैठकमें लेखकोंको प्र स्साहन देने, राष्ट्रभापा विद्यालय 


मितिने नीचे लिखे विभाग मिदिचित किये हैं-- [१] राष्ट्रभाषा 
विभागा [२] . वाचनालय विभाग [३] लेलन प्रकाशन विभाग 
बिलानिध्रि त्रिभाग । . | KE 
कार्यकारिण में जिलेके ५३ प्रधान कार्यकर्ता हैं। मिकी वैठक .. 
दसरे सदस्य चुने जायगे | | 
और सदस्यों की सूची नीचे दी जाती है-- 
N कु.व महाबल गुरुजी, अव्यक्प [३] श्री शांतिभाओी अपाध्यव्ष « 
भी. विवराज सेठ अुपाध्यक्य [४] श्री. रेवाशंकर दुवे मंत्री, 


Di 
Re र्‌ वेशम्यायन, रे के. यादो, मु. न जयकृष्गीयाँ, हि. पी, 
(| 
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१७२ trae 


Naan, 


` पूना -५-१०-४७ को सवेरे दस वजे ८% 
| - अमाणपत्र वितरणसमारोह ` विद्यालयमे सैद्याद्रिके द 
7 कोहोजी की अध्यक्बतामं मनाया गया झिय अग्रसर al 

a? चाहि 


> 7 क 
| भी खेला | विद्यालय के मत्री श्रा. ब. गा कुलकणोंने विद्या पत 
1 रेपोट पढ़कर सुनाओ | ततूपश्चात्‌ अश्यक्पके आषण Me 
tat वितरित किये गये | 
. गुजरात 


अहमदाबाद गत १४ सितम्बरको प्रान्तीय और स्थांनी 
प्रचार समितियोंकी अक बैठक अद्मदाबादमें हुई | Saat aa 
` शाष्ट्र-लिपि देवनागरीके प्रचारकी समस्यापर गम्भीर i 


तापूवक वि 
गया | इससम्तन्धमं एक प्रस्तावमी सव सम्मतिसे स्वीकृत a a 
* . भिमंत्रणका काड हिन्दीमे छापा , अबीतक निमंत्रण कार्ड मराठी 


करता था | महाराष्ट्र समाजका यह कदम प्रसंशनोय है । 


भरुच- संयुक्त प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके प्रधान मंत्री पति 
दरलाल चतुवेदी भरूच पधारे । स्थानीय गत्रर्न सेट हाऔस्कूलमें wea ति 
ost वतमान प्रगतिपर ग्रापका प्रभावशाली भाषण हुआ । 


| गुजरात प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिने जिसके ग्रध्यक्ष भी कत 
माणिक मुंशी हैं विधान परिषदके. ग्रध्यक्ष डाक्टर gg 


[श उता | 
पि प्रदानः 


= गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिपिके मंत्री श्री जैठालाल गै 2 
High समस्त व्यवस्थापकों और प्रचारकोसे निवेदन किया है कि (१) » 
RUTH पास वार्षिक विवरणका कार्म भेजा जा चुका है। फार्मकी शी 


श्रागामी ३१ अक्तूबर तक प्रान्तीय राष्ट्रभाषा कार्यालयमे भिजवा देना ah 
(२) प्रांतीय कार्यालयमै प्रचारक परिचय. .पत्रभी शीघ्र भेज देना चा 
पता बदल जानेपर श्रुसकी सूचना ठीक समग्रपर प्रांतीय केद्र दा. 
WAS | (३) प्रांतमें राष्ट्रभाषा प्रचार कायकी प्रगति: तथा तताबंधी # 
किस्मंकी सूचना प्रान्तीय कार्यालयके दाराही भेजी जानी EC | 


न _ — 
ane 
“Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ~~ 


हमारे नये प्रमाणित प्रचारक र ; 
ia त 2 दि 2 TEP IE डं 
क ai प्रीतिसम्मे न भाषा विज्ञानके पंडित श्रीसुनीति कुमार चड्ोपाध्यायके i 
५ atte उत्सादपूर्वक मनाया गया | सम्मेलनमै उत्त ण॑ छात्र-छात्राश्रोको रु 
| प्रदा कि गए | अत ्रवस( पर छात्रोंके हिन्दामें मापण भी इये | 7 
| pet g 


paar सेकसरिया ने हिन्दीप्रचारकी महत्ता एवं झुसके प्रतारकी आवश्यकता 
आध्यात दिये। श्री सुनीतिबाबूने अंतमे अश्यक्य पदसे बोलते हुए 


` जावरा-गंत ५ सितम्वरको राष्ट्रभावा प्रचार समितिके तत्वावधान 

शा केंद्रका पंचम प्रमाणपत्र वितरणसमारोह माननीय श्रुम्मेदमलजी 

लो यकी श्रथ्यक्षतामें आुत्साहयूवक मनाया गया। आपने अच्तीण छात्रोंको 

है आए प्र प्रदान किए। अपने भाषणमें आपने राष्ट्रभापा हिन्द.के मदत्वपर 

हित जता | प्रत्येक परीक्षामें सव प्रथम अृत्तीणं होनेवाले छात्रोंको कोविदकी । 
ज्ञि प्रदान की ग्री तथा परितोविक दिए गए । \ 


— 


हमारे नये प्रमाणित प्रचारक 


। नि भापणोके उपरान्त श्री दिनेशचन्द्र गुह, प्रोफेसर बैजनाथ चतुर्वेदी तथा | 
|| 
हु 


कर ee 5 ४ 


| क = ne 
& सरकार कलकत्ता ११२८ 
+ किशोरी मोहन दे गोटप्राम ११२९ 
» RR गुह :.. कलकत्ता. ११३० 

श्री बाडीठाछ चत्रधुज गांधी राणपुर ११०१ ु 
» जिन्दुप्रसाद जे. मग अइमदाबाद ११०२ 


A» भाभीला भवानीदास मामतोरा मांडवी कच्छ ११०३. 
1.9 ` दौठ़तसिह RINE TASH राजपिपळा ११०४ 


Adee आत्माराम पस्तागीआ सूरत ११०५ 
गो 
. 'प्रनभाओ फूलामाऔ पटेल. अहमदाबाद BR 


“era पुरुषोत्तमदास पटेछ करम्दद ११०७ 
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| इजिस्टर्ड में, शा. ८४८ 
: Pe ee et - परीक्षा: रि Ao आळे 
| गतं परीक्पाओके प्रसव 
| ce on aa 
कषार्थियोंको गत परीक्षाओं Teng | 
देख ळेना विशेष-लाभप्रद्‌ होता है। ई 
आरम्भिक, प्रवेश, परिचय तथा | 
» कोविवके पिले प्रच्नपत्र वधी काय. | 
लयसे प्राप्त किये जा सकते हैं | . | 
भूपर feet चारों परीकषाओंके ॥ 
_ अक अक समयक्रे अश्नपत्रोंके पेट ` [4 
ति is तैयार किये. गये हुँ | प्रत्येक सेटका 1. 
> 9 ; Ne 2 : ae Et | ` 
0 ` ` `. ` दाम पाँच आना है । प्ररनंपत्रोका सेट 3 
‘ul मंगाते समय आवश्यक मूल्यके साथ | . 
4 
{ 


1 


परीक्षाका वर्ष और मास लिख भेजना 


> RU 1 
PN 


` चाहिये । | 
मेके फुटकर प्रस्नपत्रका मूल्य दो फे 


ह. 
75 
/ 


र oe SN 
भिळनेका पताल 


होर: : ४ 9 
sat २ + E शि 

५ हु ‘ ड 

ह ag POI in A in aN RD EO IIE जल 2 
कु पेल, इ 


qi 


| | | ॥। 
ae 


गव 


Ce . ; ier > 2 
TA : करे साक्तका शजात नाल 
nig 4 


सा Gee अर्चनाये हाय! कया guetta : 
00 गोका. तुम्हारी अबेना मे 
आशाका werd सुक्तिको चिर सावनाम | 
fear ! दात बेन्घनोमें cre भावड मेरे 
` हस्त-पद हे जडित, मुझको इं सदा दीवार घर ॥ 


"ty, प्रफुन्ळथच्दे Teta 
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` गतांकके प्रकाशित प्रचारक सूचीमें प्रचारक क्र. १०२२ बा ग | 
AON शहाणी उपा था | झुसके बदले कु. कृष्णा राहांणी चाहि | . 
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| [राष्ट्रभाषा प्रचार समितिका मासिक मुखपत्र ] 


सम्पादक: भदन्त आनन्द कोसल्यायन 
वर्धा, अगस्त--१%४७ [अक १० 


DIST OOOO OA Do 


_ राष्ट्भाषाकी महत्ता 


| संतृर्णानंद, FTAA, संयुक्त प्रान्त i: 


हके साहित्य-गगनके 'नक्षत्र विश्वसा!इल्य ज्योतिपुञ्ञमे परिगणित 
ई। संस्कृतको; छोडकर आज भी. करिसी भी भारतीय 
 व्राइमय-विस्तार या. भोतिकतारभं हिन्दीके आगे नहीं जाता 
फा RAMA कारण यह है कि शासक चाहे जो हो और झुसकी 
चाहे जैसी हो, हिन्दी भारतीय जनताके अक बहुत बड़े भागकी 
| माषा है | हिन्दी लेखकोंकी प्रतिमाको भारतीय सस्कृतिकी आत्मा अ 


| ead देती रही है, अनंकी कृतियेंमें करोडो भारतीयोंकी आशाओं, 


199, | रथो, भिच्छा - विधानों की अभिव्यक्ति मिळती हे | .... .... .... ॥ 
७८ | यह नही समझ पाता कि काअ मी व्याक्ति जिसको भारतीय सस्कृ- | 
७९ Mem, भिस भाषाको कैसे अंगीकार न करेगा । बगाला, गुजरातो 


गीय तामिळ भी अशतः भारतीयताको अमिर्व्याञ्जचत करती हैं, परन्तु 
Pea कारणोनि हिन्दीको ही भारतकी सार्वदेशिक भाषा होनेका गोर 
(मिया है | पटनासे लेकर दिल्ली तक, हरिद्वारसे केकर अज्जैनी तकके 
“प एप्ायणकाळसे-ठेकर मुगल साम्राज्यके सूर्यास्त तक भारतीय संस्कृति- 


A TERE हुआ | यही बड़े बड़े चक्रवती राज्यों और साम्राज्योका झुदय इआ | 
१ कोने कोनेसे खींचकर प्रतिभाशाली व्यक्ति यहाँ आये, Tele विद्वान आर 
| फि सारे देशम फेक, जिसीलिओ यहाँकी भाषा खतः राष्ट्रभाषा.बन गयी। . 


Re भाषाके पुजारी हैं | यो.तो देशको पूरा अधिकारदै चाहे जिस 
py भाषा बनाये, परन्तु हमको पूरी आशा है कि यह स्थान PETAR 
१ (पाको प्राप्त होगा । हम जिसके लिओ वर्षेसे प्रयत्न भी कर रहे है। 
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राष्ट्रभाषा और देशका अंग 


७. | | 
RR | 
भ्‌ 
भदन्त आनन्द कौसल्याय | 
किक २ 
VSS 


यह जा हमारे पश्चिम ओर हमारे मे, देशके oy 
कलम 'कर दिया गया है, हम झुसके लिये विभांजन जैसे ब: 
प्रयाग कर “आत्म-तज्चना'.. नहीं करना चाहते | a 
4 ¢ 
ही अंग-विच्छेद है जैसा आजसे ee, aS पहले Gray 
अस्‌ समयकी राष्ट्रीयता आजकी (अतत साठ्याऔी हुओ ह 
od ट 
अछा थी |. वह 'बंग-भंग सहन. न-कर Baty | हमने आज ay 
ही नहीं. पंजाब-मंगको भीः न केवल सहन Pea, ब के 
किया. है.| ब्रिटिश हट-नतिने हम संसारके सामने दे 
भाग करनेवालाके रूप खड़ा किया | 


विजय : iia हि 
-नीतिकीः ही विजय हुओ: है | Pay परिणा 


OPT कहते ह, अन्त: आत्म-बलकी ही 
होगी ! आज तो कूट 


आत्म-विश्लेषण है 


ART अुठता है क्यों हुआ £ दूसरोको : दोष देना भागी कै Be 
es अपन अपराधको छिपानेका सर्वोत्तम साधने है । झुससे केक ९ 
। | “बाप्रूने अभी दो हो दिन हुये अपनी ग्राथनाम कहा कि य ws 


lat हा डी नहीं है, 'यह आतमविश्‍लेषणकी और आम ra ee: 


oe तीस वर्षसे हम fra साम्प्रदायिकता . रूपी | 
गाना सिते रहे हैं असमे: समूर्ण देशकी समू OT a 
WARS कमी लग ही नहीं सकता था | रू ah 


क्क ee WE ला >” 
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राष्ट्रभाषा और देशका अंग-विच्छेद २९५ 


cor 


a दन हमने साम्प्रदायिक चुनाव -स्वीकार किया-बह्‌ . देशके 


। था | १ 
। a हमने सम्प्रदाय विशेषको साथ लेनेके लिये खिलाप त- 
| च्च आन्दोळनको अक राष्ट्रीय आन्दोळनके रूपमे स्तर कार 

देके परम दुभग्यिका दिन था । 
| त दिनसे हम गुळामोंकी राजनीति और राष्ट्रनीतिभं यह “हिन्दू 
|. अकता! का वहम आ घुसा असी दिन ।वेधाताने अस देशक 
दर्भ गय परिणत कर दया | % है 
हम समझते रहे कि हम हिन्दुओं” और Gaza’ को मिलानेके 
न कर रहे हैं; किन्तु वे सव 'हिन्दू-चेतना' तथा “सुस्ठिम-चेतना? 
hog पृथक बढानेके आन्दोलन सिद्ध इय । : हिन्दू-चेतना ते नहीं ही 
सही | दो कारण ये । अक तो पहले हिन्दुआंकी जाति-पांति-प्रधान 
Anta (चनाके रहते हिन्दू-चेतना बढ़ हो नहा सकता था | दूसरे 
- अकताकी चिन्ता : भी मुख्यतः हिन्दू नताआका ह्य 
| परिणाम यही हुआ कि मुस्लिम-चेतना बढ़ी ओर असी बढ़ी ]के 


बदा गया ज्यो-ज्यों दवा की । 


कांग्रेसकी साम्प्रदायिकता 

fas CRA साम्प्रद्रा/यिक संस्था हे, ।केन्तु झुरुक अितिहासने Ba 
पण सिद्र किया । अुसब राजनीति सरकारी नोकरियाकी छीन- 
आगे.न बढ सकी |; काँग्रेसने समझा और देशने माना ।क कांग्रेस 


pM ह । रहो भी। जिसके सभी कार्यक्रभाको जद्दा-जद्दा 
का वहम प्रभावित 


का MUG मात्राम यह 'हिन्दू-्मुरिटम अकता 
CG, अतने oat व्ह भी साम्प्रदायिक ही सिद्ध sail 

Ath विशेषको झुसके सम्प्रदायकी' ओर देखकर अपने धरम -न 
इना साम्प्रदायिकता है; किन्तु व्यक्ति विशेषको अुसक सास्मा 
VRC अपने घरमै आने देना भी साम्प्रदायिकता ही ह 
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Se en OO आम रत अफीम 


सभाको AT MAHA पढ्छ दंग की थी अधिकांश 
साम्प्रदायिकता दूसरे ढंग की रही क्न्तु मिव ती RL 
0000 and Fe अत | Naf 
मात्राभ बह क्रियाशील रही, अुतनी ही आधक मत्र ह | f 
साधन कर संकी | . 
काश, अस ;शका पिछले ३० वर्षका राष्ट्रीय j 
a 
सम्मिछित होने और न होनेवाळांके 'मजहम्नोकी ओरस सः 
रह सकता ! साड 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभाकी दार्शनिक पृष्ठभूमि 

` 'आजसे पांच वर्ष पहले देशर्मे बापू को प्रेरणासे जो ॥ za 
प्रचार-सभा' की स्थापना Sail, वह इमारी विनम्र सम्मतिमे Hy | 
तरह की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का परिणाम थी । करिसी बोतल प ॥ 
लेबल लगा “होनेस gah अन्दर की. दवाओं अन्तर नही. पढ तो| ती थे 
राष्ट्रीयता 'का लेबल आखिर कितने दिन तक किसी चीज की झाका ही है | 
, स्विराज्य'के लिओ 'हिन्दु-मुस्लिम ओकता, अनिवार्य औ | ag 
सुस्ठम अकता'क लिओ 'हिन्दा-अदू अकता' ' अनिवार्य है- यहीत॥| ad af 
अस 'हिन्दुस्तानी-प्रचार सभा? की asian पृष्ठभूमि | 


Para a 
fg ए" 
| दोहन 


कता भी जैसी जो प्रतिवर्ष किये और तोड़े जाने. वि RAM ae 
पेक्टोंकी Seer ही अक gat नाम। | 5 Et 
- पंत्रेम समाचार छपा था कि दिल्ली की “भंगी बस्ती elo © mi 
बाबू और श्री श्रीमन्नारायण अम्रवालं बापूसे हिन्दुस्ताना pe 
बातचीत कर रहे हैं । सोचा था, यह स्वाभाविक है । देश जितनी है 
` झुधळ-पुथल किस Panag को, किस हृदयवान्‌. को कुछ स ँ 
. पर मजबूर न करेंगी ! | 


= EX 
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arr er ०७८ 


~ a oe ७० पर 
Rar बाद श्रीमन्नारायण अग्रवाळका अक वक्तव्य पढ्ने 
प्रक अधिकांश हिन्दा-पत्रेंम “देश की राष्ट्र-भाषां 


“कुछ 


न्दो ~ को 
a wack!) तो “फिर भारतर्म ॥हिन्दीको “राष्ट्रभाषा”. बनानेके 
झु 


हरो रोकना कठिन दो जायगा |” 
ay न ig र 
: “हमने श्रीमन्नारायण HASH अित सन्दंह काँ स्वागत किया, 


ag से ही ज्ञान पैदा होता. आया | पहले सन्देह, पिछे ज्ञान । 


| , si 

| किल्तु इसके बाद झनका अक दूसरा वक्तव्य भी पढ्नेको मिला 

|} स galt हिन्दुस्तानी प्रचार समाके मंत्री की दैसियतसे जिस 
| न ५१ नद त रहेगी 

पइ गा बी घोणा की है कि सभाकी रीति-नीति ` वह्दी रद्देगी जो आज तक 


= ` हिन्दुस्तानी प्रचार सभाके अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र बाबू हैं | उनके 
दर बे अक वक्तव्य मी न देनेसे ही. 'हिन्दुस्तनीके! ब 


ऐका युसाइ स्पष्ट हो जाता है । हों, बांपूके व्यक्तित्वके आगे राजेन्द्र 
भे सान यया नियुक्तोरमे तथा करोमि! कां जितना शानदार अदाहरण 
| साहे हो नहीं |: क Ss न 
; नच -बापूका श्राथेना-प्रवचन . | 
| ` Or नहीं रद्दे--भिप्तका सम्मेलनको हार्दिक दुःख हुआ; 


a a 
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ss 


अुनके मागे-दशनसे. वह बंचित हो गया, यह असः 
तो भी सम्मेलन. जैसे-तैसे जीवित है । और हिन्दुर gh 
यदि भाज AY अपना नाम हटा ळें तो कल ही शायद i 
सभाके दफ्तरभें ताळा पड़ जाये | र्ड 


हे 'अिसळिये भिक्ष बाधूका राष्ट्र-भाषाके प्रश्‍न. पर जो प्रान परक हे 
हुआ है वह सब कुछ हे और बहुत झी महत्वपूर्ण | N क 
A 


भिस प्रारथना-प्रवचनको हम 
' अली और जितनी: अधिक पुट ३ es ings mal at 
घातक है । आपूक प्राथना-प्रवचनके तीन: | 5 "पल औ 
अन्होंने स्वीकार किया है. कि के Ba 
शे लेकर आज देश अश ga TS 
साथ देनेको तैयार नहीं. दे । वह अकेले रह गये हे । और (वि बहे लिग न 
अस प्रासद्ध गीतको भावनाके ` अनुसार अन्होने कहा है कि “दित (i 
बात छुन कर कोश साथ न& देता तो अकेला चढ ।” क्या ail! १६ 
बापू भितना निवेदन करमेकी आज्ञा देंगे. कि राष्टीय aaa तो (ग 
साथ देने और न देने पर ही निर्भर करते हैं | हां, अध्याली सप | एर 
आदमी जितना Ae जार जितनी दूर तक चाहे अकेला भागे ते 
eect | ila 
दूसर। बात, बापूने अपने सम्भेलनको छोड़ देनेका काण बा र 
हे-। दम ae अयथार्थ लगता & | अन्द]र सम्मलनवा El - समय भा 
बारेन यदि बापूकी वही दृष्टि होती जो अधर चार-पांच वसे 
अपनाओ है, तो बापू Brat सम्भेढनके समयसे. ही संम्मेलनमें होते | ५ 
आय: पुरानी बोतटर्मे हो नयी शराब मरनेके अभ्यासी हैं | साठ 7 
अपनी भाषा सम्बन्धी जिस नयी रीति-नीतिको अिन्दौर-सम्ेटन oF सॉ र्न 


जाना चाहते हैं | बापकी भाषा सम्बन्धी विचोरंधारा बापूके डिगे ८ [एप 
रही हो; किन्तु हिन्दी साहित्य सम्मेलनके लिओ वह नयीही | तमे । | पेय 


{ 
बिना अपनी परम्पराकीः लाज gala असे-स्वीकार. नहीं कर सक | 
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टि 


का. यही यथाथ कारण है. | हां, यू कोओ भी चाहें 
अनैतिहासिक ढंग पर मी पेश कर ही सकता है | 


पासपोटे 
बात हमारी भावनाकों भी जितना अधिक व्यक्त करती z 
उर लगता? हें । माताअ अपने «मत Waa. चिपटी. रहती 
Wea gaat कोऔ आइचये नहीं कि.ब्रापू देशके जिस अंग-विच्छेर 
अंग-विच्छेर स्त्रीकार ही TAC बापूके यह... शब्द कितने 
यर राष्ट्र तो हिन्दुस्तानम - भी है,; पाकिस्तानमें भी है | 
कही नही रोक़ सकता | rat साहब रोक | मैं कोऔ अल्या 
श आह हें ही बन गया हूँ । “जिला साहब मुझे कैद करें में पासषोट 
पे म saat नही हुँ।' अखण्ड भारतक प्रति अन पंक्तियोर्न.जितना मोह है 
पद am पेठता चला जा. रहा है ! किन्तु हे मारतके, माग्य-निर्माता 
छ्‌! यरे at यही जळनं छिपाये रहे तो जिसे अखिल भारतवर्षाय 
aig Facial बैठकर क्‍यों नहीं व्यक्त किया १-यदि कांग्रेसके नेताआको 
TiAl आधका और केवळ आपका--आशीवाद न प्राप्त हुआ 
. ते हम शायद अक बार द्वारी-बाजी फिर जीत जाते | अखिल 
' सीय कँग्रेसकी बैठकम केवळ अक “आदमी'ने अकेले चलने का 


fait 


[गरेता ! ue 


और. बापू | अब 'पासपोटके | लेने न लनेसे वस्तु-स्थितिमे 
sag) र गह आहा | सिहर विदेश है । वहां -जानेके लिओ किसी पासपोर्ट 


[निह | MORN नहीं।।. यदि “पाकिस्तान”. और “भारत! की सरकार चाहे 
ट ९ अन्वये नहीं. कि पासपोटकी . प्रथा भारम्म की ही जाय । 
T° षा ते किसको भी पासपोर्ट. लेनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 
मे | दिळुस्तान-भारतत्ते पाकिस्तानमे जानेके लिये पासपोर्टकी 


lat तो पाकिस्तानसे भारत आनेके लिअ भो पासपोर्ट” 
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आवश्यकता होगी ही । बापू किसी भी योग्य आ। पव 
आपको मारतमै वीसा लेने और 'पाकस्तानसे' “पा : 
वैधानिक क्रिया-फार्मेलीटी-से मुक्‍त किया ही. जा सक us wh 
सरकार भी जितना “सौजन्य? दिखा ही सकती है। a है। | 

भारत 'अखण्ड' हो जायगा ? “दि क्या हि 


अब वस्तुस्थिति बदल गऔ है | देश निश्चित 

गया हे । १५ अगस्तको fre दिन संसार भारत को 
या जाना समन्नेगा झुस [देन देशके अंग-विच्छे 
जायगी | तब हमें अपनी राष्टभाषाकी 


त रसे |“ 
परे एकौ महत 


गाड़ी को सुनिश्चित A, 
मा 
इढ़ताके साय आगे बढाना हो होगा । देश आपसे नये माय कति 
की आशा रखता है । | मी 
साम्प्रदायिकताकी राह चळनेका परिणाम इम भुगत Bia ॐ 
हमें केवळ राष्ट्रीयताकी राइ पर चलना होगा । गरात 7 
= न (४ 
( न्द्-समाचार समिति द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित ) | [ध 
= | १[वेर] 
ae | 
टि 
परी कषोपयोगी हदी बा 
शु 
मौखिक परीक्षा-- । 
पटक is ह 
[लेखक श्री आकार साहित्यरत्नः तथा श्री० गद्रे साहित्यरत्न, | प्‌ 


Meh परीक्षासे बहुतेरै विद्यार्थी घबड़ाते हैं सही ढेकित ३1 | गो 
घबडाय | कुछ teat ओर आत्मविश्वासंस वे काम ळें और भित 2 8 
सत्रधमे नाचे दी हुआ सूंचनाओंके अनुसार वें पहल ह. तयार (७. ॥ | 
FATAL डर TET द्देगा].. | र 
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Oe ttt 


_ . 
जाके (विशेषतः मातृभाषाकी संख्याओसे मिन्नता रखने- 
झुच्चारणकी जानकारी पहलेसे ही रखना बहुत आवश्यक 
और ९ AnH शक्वाको भी ध्यानम रख | 

रधो ald 

न हे दो चार बार पढ़कर हाथके िखे हुअ अक्पराकी 
| | 
पिती} a ठोके नमुनसि परिचित रहना चाहूल । विशेष कर आगे 
AeA 

Ty : हुने अक्की शक्कोपर अधिक ध्यान दै--- 
हनर) „ए क (क), झ, ण. (ण) त (त) र (र) छ, स (स). BR भारतीय 
गा af अत्तिकी हस्तलिखित चिट्ठी-पत्री कहीं मिले तो झुसे पढ ठेनका 
गर 
वी कभी न BIS | 

मुप्ती तह जहाँतक ,हो सके किसी हिन्दी , भाषा भाषीका 
रह्मन या हिन्दके अच्छे चित्रपटकी भाषा छुननेका: अवसर न गमार्य । 
विशिष्ट शब्दोंके झुच्चारणके ढंग (ढइज्ञाका) अभ्यास हो जाता 
कि 73 Sr Ca 
[व ] आ [आदमी ], अ [है], ओ [ओर], अ [हँस “अज [हंस | 
३[चेर], ज [जरा], ज [आज ], alae], ह [ जगह, वगैरह, पहला, 
el] 


+ | अ 


हिन्दी वातावरण स्थायी रूपसे न मिळनेके कारण विद्यार्थीको 
हदी 


दप बातचीत करनेका अभ्यास नहीं रहता, जिसी लिये यही ठीक 
MARA हिन्दी जानमेवाळे किसी: व्यक्तिसे या .अपने हिन्दी वगम 


ad) ॥ही बोठनका नियम जारी रखें। 7 

13 

न Aa] परैक्पाके समय परीक्षक प्रायः जिन विषयोको लेकर बातर्चात 
| गा रखते ८ 

Gott च हवयाह- ` 


/ ३३ * व्यक्तिगत ज्ञानकारी:--नाम, gat, पढ़ाओ, व्यवसाय आदि 

| | 

a | as सस्थाअ तथा ग्रचार-परीक्षार ३. हिन्दो, Boy हिन्दु- 
1 ~ 

डिप-समस्या ४. साहित्यके अग और. साहित्यकार ५. मुद्दावर, 
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कहावत और व्याकरण ६. मासिक पत्र-पत्रिका और 
७. स्थानको ASA ओर समारोह्दव्रत्त आदि | 


हर अक क्पेत्र तथा बिषयका ae 
होता 2 । gaat जानकारी पनेकी दथ्सि 
मासिक पत्र-पत्रिकाको पढ़ते रहना. ठीक होगा | 


ना अपना विर 


Uy F< 
(AGT हिन्दी 


बातचीतके विषयमे कैसे कैसे शब्द हौ और किए 
होते हैं यह जाननेके लिये परीक्पाथी किसी ना x 
gan कथोपकथनपर विशेष दृष्टि रखे । 


x RE 
चाह मासिकेर्‍यत्रिका या और कोओ पुस्तक भी हो न 
न पढ़कर स्पष्ट अच्चारणके साथ जोरसे पढेकी आदत डालनी चाहि a 
परोक्याथा पाठ्यक्रमकी कोऔ भी कविता पह | 


ठस हो क्म | 
रक्ष और कोओ-कहानी कहनेके लिये भी तैयार रहेँ | 


पराक्पा-स्यानपर ठीक समयके थोडे पहले ही आपस्थित र 


, पराक्धाक AR. प्रविष्ट हात Gl” नमस्ते ) कहना अधिक यपा 
गा € | क हे 


a 


WHA बिना कदे अन्दर जाना या बैठना ठीक नही दौक्ष! 
नंठना भी हो; तो अरबके साथ, WS | यों देखें तो बहतेरी वाते महतां 
हानपर भी माग्‌छीसी, लगती हैं | जैसे - शुरूसे ही अपनी क्रमसंख्या बने | 
लिये तेय रहें,। पढ़ते समय पुस्तक अःदि seta झुचित दूरीप भी 
वाजम Ted हुअ ही पढ़ें | डेस्कपर रखकर पढ़ना झुचित,नहीं है | | i 

प।रक्पकेके पांसभे रेखी, हुओ सामग्रीकी ओर, विशेषतया अंकवितणी द ॥ 
दृष्टीसे बरवार झाँकना, झुनके पास जाना या खडे- होना अशिश्ार Pap, 


होता है। जिसमें परीक्षकके नाराज हो जानेकी बडी संभावना Gale! Nan ३ 


किसी भी अवसरपंर भोषा या कृतिसे. न अंशिष्टता व्य a | 
धृष्टता] भिसी 28 परीक्षकको ata करके ter संग 5 | 
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रिकषार्थियोक ।४अ आवश्यक बारह सूचनाअ yor 


penne - ae 
“८ 


gn ने करके आदरसूचक [प॒ ? झाड दको हीं प्रयक्त करनेकी 

वावी | 
रिती प्रश्‍नका अत्तर देते समय “हा ? या “नहीं” के लिये 

1 । सिर हि देना या सुह बनाना ARIZA = jl अुसवे बदले 

५) था जी नही ' कहनका वड। आवश्यकता ह | 

| 


ढे समय परीवषार्थी मुँहमे या. कुअंसे न बोले | 
x 


1 तोढमकके कहे विना परीक्पाके कमरेसे वाहर न जायैँ। ' 

रमी मौलिक परीकषाकी तेयारी करनेकी दृष्टीसे परिकपार्थियोंके 
ie aed काळावथि है | यदि जिन सभी बातोंपर पूरा ध्यान देकर वे अपनी 
Wes क्षमता बढानेके प्रयत्नम लगेंगे तो भी मौखिक परीवषाका डर 


पराक्पान 4 जरूर यश प्राप्त करग। १ 


al Sa 


= E लिये आवश्यक बारह सूचना 
[करत | 


पर ग ९.७७ + 


jaa pr बात हू के गत फरवरीकी राष्ट्रभाषा प्रचार ,परीक्पाओंमे 
qe | “eee EF | आशा हे ॥ आगामी पंरीक्षाओंमि जिससे भी 
भ 2. “led होगे | पिछली परीक्पाओंकी अपेक्षा जिस बार 
` MGT आये इँ--४२००० से भी अधिक।] --सं.। 


eS 


( श्री. बहेचरभाओ म. पंटेल ) 


है | 
aa 


ia र २2 ०, 
, पधे झुत्तर-पुस्तकमे अनक गळ।तिया करते € | नीचे लिखी 
र्य ध्यान दे | 
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POA RAL ARORA LPL LOE APL OOP OOOOP EL OL ARR 
hoon se 
An, 


[ १] झुत्तर-पुस्तक पर अपनी ऋ सुदा न 
करते हैं । झत्तर-पुस्तक पर विद्याथीकी क्रम-संख्या छपा aaa 
TSN करते हें | क्रम-सख्या: ठीक़ ठक लखन चाहिये | ॥ 


[ २] झुत्तर पुस्तक स्पाहांत ही लिखनी aa 
नहीं लिखना चाहिये | ee “a | 
[३] भिन्नभिन्न प्रश्नोकी:क्रत संख्या भी agi कित | ag § |; 
|| ci 6 
[४] कओ Fadi arte लिखते हें जिसे जच) sal’ 38 
काफी कठिनाऔ आुपस्पित होती है | हांियमें नलिवना चाहि। | 


[५] मातृभाषाके शब्दोंका अधिक जिस्तेमाल न करना aly x 
[६] छुलेखन और सफाओ पर खास ध्यान देना चाहिये। 


[७] विराम चिन्होंका अभाव माळूम होत है। साशा ह 
पूण -विराम तो अत्रशप लगाना चाहिये | 

[८] आधा प्रश्‍न पहले कौर आधा अंतमे लिखे हैं । मेसा त ५ 
चाहओ। 

[९] शब्दोके बीचमै झुचित अन्तर चांहिये। 


[११] प्राय: विदयार्थी....ब, व, भ, म, हे, हैं, की और किग 
करते हैं। अस प्रकारकी गलतियोंसे बचना चाहिये | 


(१२ ) अत्तर पुस्तकका पुनार्निरीक्षण अंवरप कर ठता 
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ee cl 


श्री. झुद्धव मेश्चाम ' कान्ताग्रज' बचा 
| महापुरुष न द्वोगा जो तेरा नाम सुनते ही आनद-त्रिमोर 
| हो? अता कौन भक्त न होगा जिसमें तेरे ame दया 
> | bea न आता al ? और असा कौन भाग्यवान पुरुष न होगा 
१ बळ देवताऔपर तथा तेरे सोपानों पर फूल न चढ़ाता a १ : 
बो वही ले कितने ही भक्तों को, कितने ही अुत्साही पुरुषका, कितने 
||, हे व्याकुळ वियोगी को, कितने हो प्रणय-प्रगऔताकों और बित- 


= 


। च| दूदेशी यतो, मुत्सथोको सहारा दिया हे । किन्तु; झुस भटके 


San कौन 


हेये। Lada, दुखी, वि © tee es ति Gat. जाताको सहारा 

षाया है! कितना न्यायहीन निदेओ है ठु * 

| बुस नन्हें निर्मल निष्पक्ष बालकको देखे झुसक्री भोळी मूर्ति 
र देखो | | सकी स्नेह भरी ममता को देखो । क्या झुसको आत-आवाज 

a i ga सका ? क्या झुसकी अन्तज्बोलाको तू शान्त कर सका £ 
mm] gaat अभिवाषाओं कैसे कराइती होगी £ मातृ-विहीन बालक 

.' | Maree होना चाहता है और तू असे दूर............ अपनेसे दूर .......- 

॥ किसी अज्ञात स्थानमें आुत्तेजित करता है | 

बि तूने किसे सहारा दिया हे £ किसे बचाया है ? किसे शान्ति दी 
pear अन कठोर ` वज्राघातियकोन Ga अहकारी मानत्रीको, आन 

ae | पाको जो पमे छिपकर समाजको धोखा देते है । 


| tate भगवानके ग्रति कितना आदर है! परन्तु अुसी 
बु प ATT हुअ चतनोंम त्‌ अकको बहुत समीप और अकको कोर्सो 
fn । आखिर असा क्या ? 

| केटो | ओ माग्यवांन देवताके आश्रय-दाता कहो | चुप्पी सावे 
(तुमने ही तो ga दिन ga मानव आतिके ढोंगको, खुस 


£ 
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HEA का, सहारा ।दया € | क्या तेरा सहारा अन feds 
आह ! कितना भयंकर & यह पाप, और कितनी छज्ज 

हारा दीप काठका बना हुआ नाच आयुष्य क्या. जिसी कोधो पु 
रहता € ! क्या Ge. ख. मात्र भी दुःख प्रतीत नहीं होता ! |; 
तेरे असे जीने पर जो wa जीकर दूसरोंकोः घातक 


सर करता - है.) आिष्टभित्रे "क 
झट; डालता, 8, और क्रान्तिपे | 
तके हि 
करता ६ । तेरे असे. सदर्ना पर अक बार नहीं सौ बार बि 
| 


तेरी शरण SHAS भगवानके भवत न जाने 8 
पास आत हैं और न जाने क्या कयाः ले जाते 
तेरा नाम्न कितना सुन्दर और कितना आइाप्रद 


प्रतीक है........म....,...दि..., ...र.। परन्तु तेरे गुण 
गुण तो et | 


स . आशाते गै 4 


जेज़ाबारम ।हन्दा प्रचार 


[ भाभीजी .(-प्रो. रंजन ) के नाम जजीबारसे श्री. रमा भाऔ त्रिवेदी) 
अक महत्वपूण पत्र भेजा हे, जिसके कुछ अंक नीच दे रहे हैं-- ] 


सई जजीवारम--१६:०० ० हिन्दुस्तानी रहते. हैं | मारत ताई जे 
यहांके हिल्दीओं+ तीन वर्ग हैं,-धनिक, मंध्येम और गरीब | TOA, 7. 
विशेष है | पूर्व आफ्रिकाक्रे अन्य. बंडे बड़े प्रदेशोके मुंकाबिलिम भित्र देख टू 
सम्बन्ध-हिन्दुस्तानसे बहुत पुराना है | किन्तु, पहले महायुद्धक १६ 3 
प्रहशाका ।वकास हो रहा है, किन्त जज़ीबार पीछे हठ करती ६। a ९ 
अत्र अन्य सब बाताभं | 5 i 

हिन्दुआको ,संख्या.शायद.:३५००- हैं और अन्य. सव “a 
माओ हैं ॥ मुसलमान aa जहोरा, खाजा (अिश्वाअशरी : 4. कु 
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1) ऑर geal मुसलमान | हम, सब गुजरात, कच्छ 
|| डिन्दके अन्य Weald रहनेत्राळ कुटम्बोंकी संख्या 
२७ की होगी | 

ह. वहाँ RTA देशा सामान्य है । SER और लड़कियोंकों अंग्रेजी- 
ओ झम a AR मुकाबलेग-अच्छा ET होता है । सामान्य तौर पर सब बच्चे 


~ 


| ्राके ठिये हिन्द जते हैं, मगर अभ्यासाथ . हिन्द जानिवाठेकी 
en ४-५ लड़के होत है । Agta लड़के अपना: अभ्यात बीचमें ही 
len व्यवसतायर्म छगत है | टर au 
कितने भाओ और कितनी बहनें यहाँ हैं झुसका अन्दाजा ठगानेका 
Jager है । मंगर” Fea सब पाठ्गालाओमि मिलंकर करीबन 
joo विद्यार्थी-विद्यार्थनी पढ़ते हैं | पाँच वषे तककी झुम्रके बाळकोके 
झि क्र अक ( आगा Sth अनुयायीओंने अपनी कोमके- बालकोंके 
‘Paw किया हुआ.) वाल-मन्दिर है | : 

एएूभाषाके सम्बन्धमें१--यहोँ राष्ट्रभापाका बिलकुल प्रचार 
| आजसे तीन-चार वष. पहले मैंने: राष्ट्रभाषाका, वग शुरू किया 
"| क साथ सम्बन्ध - बांधनेका प्रयःन. भी हुआ ;था, मगर युदूधकी 
| इछ न” हो सका । WP देढ वर्ष काम किया पुस्तकोकी बहुत 
छ मे बुर किसी ane पर -रष्ट्रभाप्ा पदा न. था. जिससे 


पर? 


ce a इर ST और हमारा वी पुस्तकोकी वजहसे. बन्द करना 
देखा | OO साहित्यिक कामें जा गिरा । अब्र ˆ माओ. अविनाशने 


SIA. 3 

॥ Ie देसाओ वेद्छिकारकी निगरानीके नीचे झुरू'किया है | 

के अन्डा, टान्गान्यीकाके विस्तृत प्रदेश और जंजीबोर 
ष्ट 

‘ भाषा-प्रचारकर्की « मागे प्रतिक्षा कर रहे हें । मैंने गत 

तक तीनो प्रेदेशाकी यात्रा की थी और पहले भी तींन दफे 

है | अन cea राष्टीयताका प्रचार करेनेकी पूर्ण 
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AIAN POSSI 00a 


आवश्यकता है | हमारे बहुतसे भाऔ भारतीय सेस्कृतिसे त त 
है, और सांस्कृतिक दृष्टिसे यह दृश्य करुण हे | 


भै यहाँ नगण्य साहिलप्रबृत्ति करता हूँ । आगे पु ae 
पत्रिका निकाठता या फिर “सिंहनाद” नामक मासिक पत्र नि 7 
जो अबतक चळता है | 

मैं लिख चूका हूँ के मैने किनिया, युगान्डा और टान 1 
प्रवास किया था | झुकत प्रयासै मैने बहुतसे करुण दृश्य देखे की 77 
और युगान्डाक्रे नोटेत्र आगे बढ़ WE (खुशीको बात है mil प्रयु 
ख्यालसे श्वेतांग लोग झुनको प्रवासी भारतीय जनताके सामने wale बढ 
और आज हमारे और यहाँके Alea बीचमै जो थोडासा अ गी. 
नज़र आता है वह विलुप्त हो जायगा और हमारी दशा धोबीके RH 
होगी | 

अनेक विद्वान, व्यापारी और कार्यकर्ताओंके साथ बहा al 
हमने अक संस्था शुरू करनका तय किया हे | झुसका नाम है “कि 
-आफ्रिकन डीटररी सोसायटी? । यह संस्था लिमिटेड होगी और BY 
मिल्किपत ३००००० की होगी । १०० शिलिंगका १ असा २०५ 
शेअर्स निकाले हैं । कार्य शनै; aa: आगे बढ़ रहा है । यह पोप 
मुदणाळ्यका व्यवसाय करेगी और. ऑफ्रिकनं जनतामें Geel Ri atl 
(खाटीडी माषा जो पवे. आफ्रिकाकी राष्ट्रभाषा है.) मारताय a । दि 
और संस्कृतिको प्रचार करेंगी da. भारतीय जनताम भी aes ate 
सांस्कातक प्रचार करेगी । 


i 


पू भाफ्रिकाकी हिन्दू जनतामें जो वर्षोसे EE 
पंडित सत्यपालजी सिदूघान्तार्लकार अिंस संस्थाके साहस 
आपकी सहानुभूति a सस्याके साथ होगी 


Heian बांद -मारत आनेकी, और मारत के विदूवदूजन 
atin अच्छा हे | 
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प्रधान मंत्रीक्षे ओरसे ३०९ 


= पो आपकी तकृछीफू दी । अनुचित .व्यवहार.हो गया 
| 16४ २ 


4 | कामा कर | 
=. आपको कुछ झुययागी हो सकूगा तो मे ATTA भाग्यवानू 


मरे as a १900 ०००७ ES 5 # 
2} रु , द 
ही मातृभाषा गुजरात में कित्ती गुरुके AGUA .वेठकर हिन्दी 


लिये यदि Padi जगह पर अविनय हो गया 


) प) | प्रयुत्त मिठनेकी आशा रख सकता हुँ? इवाऔ डाकमें पत्र 


आपका कृपाकांकिष, 
रामभाओ त्रिवेदी 


प्रधान-मंत्रीकी ओरसे 


| | गा हिंदुस्तानी ? 


रै आस्तके हारजन-सवकम श्रीमती पेरीन बहन केप्टनको अक्र 


i Ral राडयो पर मुझे यह सुनकर बड़ा ददे और शमे माम हुआ 
गज WR कुछ अपने ही लोग हमारी अस राष्ट्रभाषाको गद्दीसे 
ग चाहते है जिसके लिये हम बरसोसे लड़ते रहे हैं । सबसे ज्यादा 


कक वाली 'बात तो यह हे कि कांग्रेसके कओ gar लोग भी 


TR थी कि हमारे बड़े-बड़े नेता. तो. बुद्धिमानी और 
काम ei ls १ 
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4 अपनी दिमाग खो बेठे हे. कि...जिस चीजको gear 
या, जिसे व्यासे अपनाया, gaia तोड़ने पर झुतारू हो 


विदया... 
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३१० राष्ट्रभाषा 


चिट्टी लम्बी है | हमने अुसके आएम्मकी कुछ Gale 
श्रीमती पेरीन बहन केप्टनने राष्ट्रभाषाके लिये बहुत हा "ae 
at हार्दिक दुःख है कि ag 'हिन्दुस्तानीको se Fa | 
कट्टर हो गऔ हैं | अभी ga दिन वे वर्धा आओ a | : nh 
gat । मैने शिकायत की---आज वधी आओ और हमारे (का । 
बिना देखे जा रही हैं ।--:“ में तंब तक नहीं आअूंगी ue ॥ 
काम पक्की नींव पर खडा नहीं हो जाता । तुम्हारे जिस लन आप 
हमारा नया काम जम.नहीं पा रद्द है । 7 ये वाक्य अंग्रेजों । ।। 
गये थे। अनुवाद अनुवाद ही होता है | श्रीपतीजीमें विनोदकी का : तु 
आशा है वे इमे अपना, स्टेशन पर का यह वाक्य aq ces, || 
क्षमा करेंगी। . १ | 


हमारा निवेदन है -- 


[१] राष्ट्रभाषा गद्दी प्रसे नहीं. झुतारी,जा रही है ina .. 

GS Cn BI ee tei sf < BR csi es y 
सच्चा राष्ट्रभाषा हिन्दी अग्रेजीको गंदी' परसे झुंतार कर gala 
लेने जा रही 5 >> BS a 


LR) कांग्रेसक पुराने लोगोंने अपना दिमाग नहीं खो adhe 
वे साम्प्रदायिकताकी राह छोड़ कर राष्ट्रीयताकी राह चलने जा a a 


[ 


... [३ ] बड़े बड़े नेताओने वर्षों “राजनीति” से काम टिया ही शि त 


झुसका परिणाम बे' देख चुके । अब वे जो. झुचित है वी क| 
रहे हैं । Be 1 ee a fo 
दु श्रीमती पेरीन बहन कैप्टनकी यह चिट्ठी oat दौ. ति aa 
है. हरिजन सेवक' में बने भुसका जो थुत्तर दिया है, बड मी 


अंग्रेजीम ही लिखा याया व स | 
अंग्रेज, तो जा रहे हैं | औसा लगता. है. कि वें अप | 
देशके कुछ सम्मान्य लोगोंके पास धरोहर छोड़े जा रहे हैं! 
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प्रधान HAA) ओरसे ३११ 


माषा प्रचार समितिका वाहरसे जितना सम्बन्ध है, वह 
डक दारी ही हैं | वधम सबसे अधिक डाक राष्ट्रभाषा प्रचार 
“होती है । कित्तु, क्योंकि Mes वं तक समितिका अपना 
टो नहीं या, RIOT डाकघर भी कैसे होता! जिस वष डाक 
> अधिकारियॉकी सहानुभूतिस सिंधी-नगरके लिये अक पोस्ट-आफिस 
ह भर ger SIGH असे समितिके भवनमें ही खोळ दिया 
gan कृतज्ञ इ । हम चाहते थ कि वे हमारी सामातके ही 
हों भक राष्ट्रभाषा डाकघर? दे देते । कुछ विशिष्ट कारणेसि वे असा 
अप हे हैं | हम भोआम ही खाना चाहते हैं, पडे गिनना 
॥ तपा प्रचार सेमितिमे पत्र भेजनेका पता थोड़ा लम्बा हों गय 
|. डाकघर '- सिन्धी-नगर, - ड 
वधी ( सी. पी. )। 
तिका कायालय स्टेशनसे कुछ दस मिनटकी दूरी पर होते हु 
|स मून्तिपलिटीके बाहर सिन्वी-प्लाट नामके गांवर्म पडता है। 

a a) पि एटस नाम किसीकों भी Saar नहीं। अधिकारियोंसे 
ता है कि वे सिन्धी छाटसूको सिन्धी-नगर बना दें | 


भ प्रकार अलाहाबादके नाम प्रयाग चढता छ, असा प्रकार हन 


HRT एटस्‌ हा. निजी तौर पर सिन्धी-नगर मान कर 
am) र र 
चाज I ~~ 0026 cai ae 
गज तथा वधीके डाक. खाना नें. वर्षा. तक हमें-जे। सहयोग दिया 
उम शुनके. कृतज्ञ हैं | मविष्यम मी कुछ न कुछ कष्ट तो 


ड 2 


„= - आनन्द :कोखल्यायनः 
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३१२ 
Ct लिंग अञ्च 

| दार्जिलिंग अश्वलमें हिर 

कटा gl RET पा 

(ल०-जनादंन चतुवदा जन रघुनाथपुरी “ विशारद” 


अवं हिन्दी अध्यापक कार्सयांग fag 
पार्वतीय दाजिलिंग अञ्चल बंग प्रदेशका प्रमुख हात | 
ग्रीष्मकालम गतंशीत अव भावी वषका बड़ा मनोहर दृश्य दिसा 
यही कारण हे. कि प्रान्तीय गंबनर महोदय तथा अन्यान्य aa, प 
mel जलवायु पखितन निमित्त आते हैं । यह भाग मुख्य ary 
दाजिछँग) कर्सियांग, कालिम्पोग और शिलीगुड़ीम विभक्त है। ब 
निवासिंयोको पावतीय भाषा (नेपाली ) चारों भागोंमें पर्ण रोग हग: : 
ही अन्यान्य सम्प्रदाय जैसे बंगाली अव हिन्दी मःषाभाष॑के वाण त 
अवं दिन्दीका स्थान भी अक शिखर तक है 1 § 
मिस अञ्चलमें अंग्रेज मौ काफी संख्यामे हैं। अत; भोग 
काफी प्रचार है । यहाँके शिक्षा विभागीय स्कूल दो हिस्सेम मिम 
(१) यूरोपियन स्कूल्स (२) भारतीय स्कूल्स । प्रथमके कतिपय म 
का प्रबन्ध मिशनरी अव. कतिपयका प्रान्तीय सरकारके अ | ह 
| द्वितीयके कतिपयका प्रबन्धं सरकार खत; करती है तथा कह पद 
हायता प्रदान कर जनता द्वारा काली है। दोनोके ४ 
(।अन्सपेक्टर्‌) पृथक प्रथक हैं | भारतीय garg 4. 
विशव।बदूयालयसे सम्बन्धित अव यूरोपियन स्कूल्स केजिन विय 
दौजिडिंगके गंवर्नमेन्ट हाऔस्कूलम प्रान्तीय भाषा नेपाटी, हिदी ' 
| झुंड तथा तिब्बती को स्थान ग्राप्त हे पर कंसियांगके बिश | 
1 हाओस्कूळ, डाञूहिठ ट्रेनिंग काळेजमें नेपालीको छोड हित" 
` स्थान दे । कॉल्म्पोगक स्कूळोमे दार्जिलिंग कासयांग नेस 
शिळी गुडी हाऔस्कूलमै बंगलाको ही प्रमुख स्थान ६ | काण ae 
हाऔर्कूलों- पुष्परानी राम मेमोरियल, सन्त HERE, प 


| 
। 
q 
है 


# te 
८-0. in Public Domain: ( 
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हमारी नजरोंमे ३१३ 


—_— 


ळा और Sat स्यान है । कर्सियांगमे हिन्द 
ह ह हिन्दी अध्यापक सन्त अलफन्सस अच. औ. स्कूल 
a शिक्षक गोथल्स मेमोरियळ यूरोपियन स्कूल अव क्सि 
pt teat श्रीयुत मणिलाल गुप्त 'विशारद? को है जिन्होंने 
Ne ea पत्र ब्यवहार क? संस्कृटके बदले हिन्दी द्वितीय माषा 
\? eat भेपाली छात्र विशेष योग्यताप५क पास किओ। किस 
0 हो बिदवविययाढय परीवपामे प्रविष्ट होनवाळे छात्र खूब 'वेस्तृत किभे | 
| बी नेपाटी मातृभाषा पढ़नेव रे छात्र SAHA 


मान समये कलकत्ता. विश्‍वविद्याटयने नेपाली, हिन्दी, बंगला 
a 


te sag विषयोंको छोड़ दोष सभी विषयोंके प्रश्‍नपत्रोंको हिन्दोमें 
न अनुमति प्रदान कर. हिन्दीको गौरवान्वित किया है | 


[mS 


मा प्रचार समिति वधी, हिन्दी विद्यापीठ देवधरकी पर्र क्पाओंके 
| ne हैं जहांते काफी संख्य म॑ छात्र प्रविष्ट हो सफलता प्राप्त करते 


हमारी नजरोंमें 


eH 7 


तले. श्री. मैथिली शरण गुप्त, प्रकाशक--साहित्य सदन 
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लगता है कि वर्तमान काळकी विषय-समस्या it क 

वात ” ढिखनेको वाध्य किया है | हमोर आगे ay १ 
साहित्यं अधिक से अधिक स्थान मिले-- यह वांडनीय क 
peta! : अजित सुख्य पात्र & आर आत्मक 
पुस्तक ।छखा गआ ह | अपने कारावासकी अवाध॑भ गुप्तजी) |. 
का ।नकट स॑ अध्ययन [क्या AT | अस्तुत पुस्तक Saree ॥ शर 
नहीं मारतके जन-जीवनका मी सुन्दर और स्वभाबिक कि | पीय 
किया गया ह | Yeah अत्याचाराका शिकार बनकर केसं क wat 


AGA भी बुरा बन जाता 8, “ अजितमें ” देखा जा सकता है | 

गुप्तजीक मतसे देश-दुदशाका मूळ हेतु अगेरेजोका दाह 

a ` 

(जो सौभाग्यस अव समाप्त हो रहा हे), शासन की सुव्यवस्था (?) 

पर अच्छा व्यंग किया गया है-- | 

यहा हमारा अह। भाग्य है जिस शासन में । 

लेते हैं हम सांस बिना कर दिये पवन में | 

SAHA भाषा सरळ और प्रसाद गुण पूण है | 
चकुल-- 


लखक-श्रा [सयाराम शारंण Ja; अकाशक-साहत्य सदत 
चिरगाँव झांसी; पृष्ठ संख्या १०१, मूल्य १॥ ) 
{ 


नकुल अक खड काव्य हे । झुसका. आधार' महाभारतका वग! | 
है | अपनसे छोटेके ल्यि बड़ेंको अपना ‘eq’ छोड़ना चाहये-# न्ता 
अमर झुपदश ।अस खड काव्यक द्वारा देगका प्रयत्न किया गया है| 
पर्कितिम कहा जाय तो पुस्तकका सार कत्रिके ही शब्दोम ।अस प्रका! ६ 
वही हमारे लिये बड़े, aaa जो छोटे ” 
और अिन छोटोके लिये काके कथनानुसार--- 
छोटक ही लिये बड़ेसे बड़ा समपण | 
किया जाय जब, तभी धम-वनका संरक्षण ॥ 
सरळ सत्य यह्‌. तदपि हाय, For पर मरती + 
` गरळ ग्रहण कर निज विरुद्ध जगती आचरती 
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हमारी नजरोमें ३१५ 


“pat है यदि हम यहाँ बड गप निवारण 
a. avert होगा बड़ त्याग निज सुख जीवीको । 
होता होगा स्वयं समर्पित गाण्डीवी को ॥ 
पर्तककी माषा सरल और सुबोध दै : अस नव रचनाके लिये श्री 
जी हमारी बत्राओके पात्र हैं । 
पपष आ हैः र 
sat महात्मा श्री अंजनीनन्दन शरणजी; प्रकाशक-- पीयूष 
धाराळय बडोदा : एष्ट सं. ३८० ; मूल्य ५) 
गामी तुळसीदासके समस्त ग्रेर्थोमै यद्यपि रामचरित्र मानसका 
ह ति Hal है तथापि साहित्यिक दृष्टिस “विनय पत्रिकाः का 
झवु भी औूँचा उरता S| २०० वर्षसे तुल्सीके प्रेयोका अनुशीलन 
ञ्ञ हा हैं। iat अनेक टीकाय तैयार की गओं हैं। प्रस्तुत पुस्तक 
कि पत्रिकाकी टीका ही है । जिस ३८० प्रृष्ठके ग्रंयोमें विनय 
रके केवल अकसे लेकर २४ पदोंकी व्याख्या अत्यन्त विस्तारके साथ 
॥ग्ी हे | (बिनय पीयूष” की यह “पहली हिलोर हें । 
प्रयेक पदकी अक अक पंक्ति और असके अक अक शब्दकी 
भा बढे विस्तास की गऔ है । सन्दर्भके तौर पर अन्यान्य ग्रंथोसे 
| जानता प्रचुर मात्रार्म प्रस्तुत की गऔ है | “विनय पत्रिका 'के 
हि gar लिये जिस ग्रेयका अध्ययन करना ही पड़ेगा | 
मिय पौयूष'की आगेकी हिलोरोकी प्रतीक्षा रहेगी | 
भ प्रजनावत्ञी — १४ 
MEER. नारायण मोरेश्वर खरे; प्रकाशक-नवर्जावन 
प्रकाशन मन्दिर | मूल्य ॥ ) 
[opi लि 
इ है। सन्तोके सुन्दर पदका यह संग्रह प्रशंसनीय है । 
ह रा. दुबे 


Nr पा 
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समालोचना — 


हिन्दाका आड मे 


श्रा० रमाकान्त पाण्डेय 
[गत मरीनेकी १२ तांरीखफ़ों नागपुरमें “मॉ नाम 
गया था । श्री. रमाकान्त पाण्डेय क्र रा भेजी हुओ आपकी अर WE 
मिली है । हमें हार्दिक दुःख हे सार i 
त दु थि अप आलोचनाका निन्मलिखित 

करना पड़ रहा ६। यदि नाटकके संचालफोकी ओरसे जिस सम्बन्धन र: | 1 
म असे सहर्ष ध्यान देंगे । प 0000 ` 
ञ्जु CUA देंगे । पाठक तब तक्र कोओ सम्मति न बने ।--सं | 

खा | 

ख्वाजा अहमर अब्बास का BT नाटक “अन्नदा? Gia 
Past | 
श अनाम नाट्य मडली द्वारा, नागपुरकी राष्ट्रभाषा प्रचार सति| 
सहायताक (SA शनित्रार ता १२ “Farah ४७ को खेळ गया | नाउ 
अभिनय नागपुरक ,बी, टा. आई, होल में हुआ और अुसको ah 
पानि राष्ट्रभाषाके Feast वर्गकी छात्राओं थीं | संचालन और areal: 
सार जवाक श्रो. गरददिजी शर्माके कथोपर था और ql अ 
सुनको छात्राअ थीं तभी अभिनयके-लिओ अ झुका नाटक चुनागा 
ळोग SA’ नामसे -आकर्पित,नहीं होंगे, यह सोचकर भुके ae 
हिन्दीम अनुवाद, किया गया “ माँ ”” | परन्तु नाटककी आर्दू भाषाका हि 
अनुवाद AA शायद आचित. नहीं समझा गया | नाटकका वि 
निकला अग्रेजी और ता, ११ जुलाईके मराठी “तरुण भारत के पि a 
ओज्ञरती नजर” नामके स्थाओ स्तंभ-में तिसरे gare श्री, बिहारी दर हि द 
got नाटकका परिचथ-कथा छपी है-नाटकर्मे हिन्दू परिवारकी ॥ 
. का करूण चित्र है । जिते हरअक हिन्दू खरीक अवश्य देखना ail 
जबाके वास्तवम वह अक मुस्लिम परिवारकी, कथा है | लेगी a । 
ठप ९ 
कटात हुअ खुले आम प्रचार हुआ कि यह राष्ट्रभाषाको मदली a 8 
eh हिन्दीम दै,. असका नाम. मॉ? है, और राष्ट्र 
'रंगमंचपर ला रहे हैं । परन्तु नाटक आरंभ होनेसे पहं स्ट 
किया गया कि ° नाटक ' राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नहीं छ 
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RTT 200४ 7 
सपर feline खरीदनवाळाका बहुत वडा आघात 


। आजकी स्थिति ओर ` आुपास्थत जनताको 


| 

ज 

देश था समा 

द्वारा ने कोऔ कला मिळी न जीबनकी किसी आवश्यक 


| | चाहते तो संचाळकोंको ढिन्दीमे सब तरहके नाटक 


| र 
ह i le" रीओ ह्विमायती शमो दम्पतिने न जाने क्या सोचकर 
| दामन्‌ पकड़ा तथा हिन्दीकी आड़में जुबेदाका संचालन किया- समझमें 


सं] iam | कमसे कम हिन्दी को तो झुनसे Sel आशा नहीं थी। 
a | ee Set 

र समि. ०) कै he 

। ना प्रान्तीय हलचलें 

1 अधिग i 02 

साग ae | 

ह क 
Fae फपयाग- १ अगस्त ४७ ॐ हिन्दी प्रेमी सज्जनोंकी अक 
ऋ तह श्री आदित्यप्रसादजीके वासस्थान पर हुआ । गोष्टीके सभापति 
गा हि| ० शिवकुमार त्रिपाठी चीफ अर्गनाअिजर दाजिठिंग चेम्बर आफ 


aaa] AHA नागरी लिपि अव भारतकी राष्टभाषा हिन्दी “ही हो, जिस 
द्र ति पर Alo अम. अल. गुप्त “विशारद” (यूरोपियन गोयल्स ममारिण 
गां के हिन्दी अध्यापक अवे कर्सियांग म्यूनिस्पल कमिइनर) श्री० जे 
की Ge जने! रघुनाथपुरी (प्रमाणित प्रचारक राष्ट्रभाषा .अव अध्यापक 
हि| पनी राय मेमोरियल हाओ जिंगलिश स्कूळ) Sa नवागन्तुक AG 
| ra) a राष्ट्रभाषाके प्रेमी श्री Jo देवमुनि त्रिपाठी (STARE संक्रटरी, 
। ले पश्चिमी मण्डल कांग्रेस कमेटी) के अति, ही मंइलपूणे भाषण 
1 ts न्त “सभापति -त्रिपाठीजीने जोरदार Tah Be लिपिकी 
Tate हुञे हिन्दीको ही जिस बंग प्रान्तकी सार्वजानिक वी चाळ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


oe 5 ब्यान _ राष्ट्रभाषा | 
प्रान्तभरके सभी स्कूढोके ६ ठे से = | 
रूपसे “a सुविधाकी दिसे Be तक हन 
शिक्पकोको लेकर सात शिक्षा केन्द्र खोले के ae a 
शिक्षण rt 


दो मासके लिओ था और पाठ्य प्रवेश? तके 
विवरण यों है: ‘ ye: 
. केटक-अिस जिले भरके हाऔस्कल 5. ९ 
शिक्षक स्थानीय रेवेन्सा करें ate गी 
छ. कालेजके शिक्षण शिबिर समिन 
RISA मान्यवर श्री. नवकृष्ण चौधुरीजीने जिस = क 
किया था और RIFT भार था पंडित श्री. वनमाली ieee Ds 0) 
तथा श्री. गोविन्दचन्द्रजी मिश्र ' राष्ट्रभाषा रत्न ? के nate 
FAH शामिल हुओ थे और १० १ आत्तीग हुजे । a 
ww फटक महिला केन्द्र-जिस केन्द्रमें विभिन्न जिलेस १५ न्न 
Ma शामिल got थीं । श्रीमती सरखती पाणिग्राहीजी अध्यापनका : 
कर रही थी | परिक्पार्म १५ HS १० ache ५.0 | ति. 
. NET 4 | पारक्पाम १५ मंसे १४ अुत्तीण हुओ | हिः 
` पुरी-यहॉँका शिबिर पुरी कालेजमें खोला गया था। पकष i 2 
whee : नन्दशमा पढ़ाते थे | प्रिन्सिपळ श्री. गिरिजा १ h- 
: 71 PRA झुदघाटन किया:। ५.१ सिक्षक _केन्द्रमे आये ये | रो 
Poe Teele) Oe Ed Ra. 
wi सस्हपुरुगजाम जिलेके ५२ शिक्रार्कोको Bax तर शिका | 
शिबिर खोळा गया था-। श्रीयुत रामडिंगमूजी कै द्वारा केन्द्रका GIA [Mae 
किया गया था । औयुत रामधु बजी भारतीय के अपर शिक्षा दौ श॑ | 
हा इतये २५ ठे और ३३ झुचीर्ण हुने। . .... [hm 
` जयपुर ( कोरापुट )- दस शिक्पकोंको लेकर यहाँ न्न ह 
स्कूल केन्द खोला गयां था । जजसाहव शर. विप्रचरणदासनीके र पाले 
पतित्वमें जयपुरके महाराजा साहेब द्वारा भिस केन्द्रका goer « 


mean 


aI 


भाष 
तीय सन 
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gS 


qq स्थानीय कालेजमें जिलेभरके ४९ शिक्षक ट्रेनिंगके लि 


य? tare श्री. किशोरी मोहनजी द्ववेदीने केन्द्रका 
§ (८२९ 


gaa किया 
ठे और ४२ GAT हअ हैं। 


||| परमेलेपुर सम्झठपुर जिलेके ३४ RTH लेकर सम्बलपुर 
शेम गिक्पणशिबिर खौठा गया या । प्रिन्सिपलजीने झुदूधाटन . क्रिया 
१६. ठक्मीनारायणजी मिश्र अम्‌. अल्‌. अ. ने“अद्बोधन भाषण 


>) 
शकि 


२ 


ta बीचमें हिन्दी जानने वाळे सज्जन शिबिरेमिं जा जाकर अपना 
भाषण देतें थे । : अिससे शिक्घार्थियांको काफी फायदा पहुँचा | 
पिप मन्वाळक पं. श्री. अंनसूयाप्रसादजी पाठंकने हर केन्द्रका निश- 
"| किया था | सत्र केन्द्रोकां काय खब सन्तोषजनक रूपसे AS रहा था। 


पीस सिन्धप्रान्तका जुलाऔका ANT 
HA मीरपुर खास, टण्डो अलहयार और बदौनमें नभे प्रचा- 
किये गये जिनका खर्च गांव वाळेंने दिया | मीरपुरसे. २८४, 
Ue WAGE १७०, ओर डिग्रीसे २०, रुपये प. इंद्रदेव फण्डके लिये 
गये | वर्धा समितिसे मी ५०, रुपये श्री इन्द्रदेव फण्डम मिले | 
UNH स्कूर्काम कई व्याख्यान दिये | 
at प्रातोदिन ९ से २ तक कार्यालयका . कार्ये करते हैं 
तको ९ तक. अध्यापन कार्य करते हैं । अिनकी देखरेखमें 
बाद में चलते हैं । सितंबरकी परीक्षाओके लिये ४०८ 
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३२० राष्ट्रभाषा 


विद्यार्थियोने आवेदन पत्र भरे । कराची नगरे श्री. wy 
रेखमे १० अध्यापक ओर अध्यापिकाअ वग चढाती है | pe 
fat आवेदन पत्र भरे । सक्खर शरम पांच कप 
बृहस्पतिजी करते रहें। आगामी पंरिक्पाओंमें २०५ विद्याथी के 
कृपाप्रसादजीने कोटडी --हसडी और माझूम अध्यापन का 
Renda छाम झुठाया। अिसं मास में श्री परचारामजीन 7 
जेकव-आबाद-म।रएर' (SS) ओर गज्हायासानिर्म अध्यापन al 
कुल ६६ विद्यर्थियोंने लाभ झुठाया | श्री किशिनचन्दजीने sc 
अध्यापनका कायकया । कुछ ३६ विद्यार्थियोंनें लाभ झुठाया | af ae प 
रामजीन मीरपुरखासमे ६२ आवेदन पत्र भराये । सामारो and तापे 
आवार में विद्यार्थियों को पढ़ाया | कुळ ६० विद्यार्थियोंने लाभ Rey 
अन्य- 

मालवा? अगस्त १९४७ की प्रातः “मालवा राष्ट्रमा | 


र 
| एएभषा 


पूवंक मनाया | जिसमें “हमारे राष्ट्रकी भाषा हिन्दी ही होगा! fay शा 
अन्तर्गत राष्ट्रभाष:का महत्व, द्विन्दीकी विशेषताओं, राजनैतिक ह| “प 


आर आजकी माँग विषयों पर सार गार्भित भाषण हुअ | त 
गुजरात-- ' Bat 
' ` अहमदाबाद-ता.. ३-८-०७ रगिवारको हँतराज प्राण १ ता 
अधवापिके सामान्य. समा और १९४७ फरवरीकी पक 5 |. 

विद्यार्थियोंके प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव अह्न्दाबादके अग्रगण्य ता | भ 
माणेकलारुके अध्यक्षपदर्म हुआ । मुख्य वक्ताने THA | 

समझानेके लिये व्याख्यान दिया और फिर राष्ट्रमाषा HN भाण 


बादम सामान्य संभाका. कार्य शुरू हुआ ह. यु 
प्रस्ताव पास हुये जिनेम मुख्य ये हैं: | द 
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DO SY 


म्युनिसीपालिटीके बारेमं 

मदाबाद शहर+ बसनेवाले अितर प्रान्तीय छोगोंकी सुविष्ठाके 
al परके, पोछोके तथा.” सव साधारणके झुपयोगी स्यार्नोके 
तथा प्रान्तीय लिपि लिखनेकी व्यवस्था करने स्थानीय .म्यु 
Gi fal | 

जनताके बारेमें 

देश आजाद होतेह अग्रेजी भाषाके महत्वको Far: राष्ट्रमाषाको 
| [लेके ल्यिः अन्तप्रीन्तीय पत्र व्यवह्वारम राष्ट्रमावाका अधिकसे 
| औ, af aie प्रयोग करने तथा पता नागरी ढिपिमेद्वी ठिखनेके fer यह समा 


arg झतासे आग्रह करती हैं | 
1 लिया | वधास सयाक्तक ATH 

TEM जयको आज अक वषे पूरा होतां है । यह संस्था 
ग | एएमाषाका प्रचार सेवा भावसे करती. हे । ओर राष्ट्राभाषा प्रेश्याका 
को | cena प्रतिनिधित्व रखती है । आुपरांत प्रत्येक पराक्पाम 
aPaha सेख्यामे परीक्षार्थियोंका बेठाती है । सायहीसाथ राष्ट्रभाष 
mr अन्य क थेभी समय समय~पर जिसकी तरफसे क्यि जाते हैं 
गुपक्त बातोकों लक्समें लेकर रा. प्र. स. वर्धा जिस. संस्थाका अपने 
प सीधा संबध स्वीकृत करे ओसी यह सभा नम्र प्राथना करती है । 

ता. कः-- पत्रव्यवद्दोर निम्नलिखित TAK करनेमें सुविधा रहेगी । 

नवनीतशाह, मंत्री, राष्ट्रभाषा जूध १५२८, वसंत शरी 

Teall पाल, अहमदाबाद 


चकन | आम र 


हे ह ann 


ञे वह समा प्राथना क 


uly 
तिक ह| 


ना | भण पत्र बितरणोत्सव 
कारी 5 कोने get pele 
«4 आनन्द- अस केन्द्रके व्यवस्थापकोनें . झुत्तीणे थि 
| वितरण बिधि की | इस समारभक समापात गुजरात प्रा. रा 
F TGA मत्री श्री. जेठालाळजी जोशी थे। समारंभ बड़े झुत्साहसे 


Sil 
| ee प्रासंगिक प्रवचन. किया | -शद्द'के प्रतिष्ठित व्यक्ति 
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7) राष्ट्रभाषा ..: 


te a re सील जज जज नल ज जज न >> >>... 


७ EN १ ns 
मंत्रीका दोरा-जिसबार मंत्रीजीने गुजरात ¬... 
सोता हिया के Bite $ ५ 
केन्द्रोका दौरा किया और प्रचारको और 
बार बातचीत को | शामः ष्ट 
९५ बातचीत की । रामको राष्ट्रभाष्रासे सम्बन्धित सभा 

जिनमे मंत्री जीने भावी भारतमें राष्ट्रभाषाके स्थान. पर 
श्री. ।वेष्णु प्रसादजी भट्ट, प्रचारक भरूच भी जिसी fae 
केन्द्रको गये ओर प्रचार सम्बन्धी वार्ताढाप किया | 

शोक प्रस्ताव-रतनपुर केन्द्रके केन्द्र व्यवस्थापक श्र जे 
काळीदास शाहके दुःखद अवक्षान पर केन्द्रने शोक 
श्री सोमाठाळजी रतनपुरके सार्वजनिक कार्य कर्ता और 
झुनके अवसानसे जिस केन्द्रको काफी क्षति हुओ | Le 
= भुज (कच्छ) -कच्छके पाटनगर I राज्यके केळवणी आक्षा 
वैदाजकि वरद हस्नोसे बाल मंदिरमें भुज और सदन वाडी केळ ३ सह| ` 
विद्यार्थीयोंके प्रमाण पत्र प्रदान बिधि समाप्त हुआ | केन्द्र व्यवसा छे 
सोनीने केन्द्रके "विकासका अितिहास सुनाया और, प्र, sae # 
कारकन्द्रावजीने राष्ट्रमाषाका महत्व बताया | 
महाराष्ट 
टर पुणे. हिन्दी ata सम्मेलन, प्रथागके- आदेशानुसार महाप ॥ 
निम्नलिखित केद्रोमे ता० १,.२ और ३. को “हिंदी दिन” मनाया गया । | 

[ १] महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पुणें और हिन्दी प्रा ‘ 
सघ, Dial ओरसे नुतन्‌. मसठी विद्यालय... द्वायस्कूल्में दि. १-८१ 
शरी०-ग्राऽ श्रीपाद भाटेजी 1/. 0. की अध्यक्षतामें-प्रमुख वक्ता 
मौलिचंद्रजी शर्मा प्रधान मंत्री, हिंदी साहित्य संमेळन, प्रयाग और 
Yo गठ to पेरीपायनर्जी | «1 25 

[2 ] बाळमुकुंद विद्यालय-रविवार पेठ पुणे 


xi 
सील me 


प्रस्ताव पा nh 
र समाज सवर iW 


(सा. विशारेद ) और श्री० प्रा प्रा. रा भुभठकरजी ATES रल; 
मु. डांगेजी। | 
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ARO ACO OLEAN OO A 


Ro 

] नूतन मराठी. विद्यालय हायस्कूल, पुणेंकी आरसे श्री० भ, 
वाडेजीकी (सा. विशारद ) अध्यक्षताम प्रसुख--वक्ता श्री० भ, म्यं, 
र, वि, द. देववर, बा. शो. परांजपे } 


TT z 1 
| Th त कुल्कर्णींजी शिक्षा विभाग प्रमुख संचाळकजीकी अध्यक्षतामें प्रमुख- 
laste गोपाल atone दांडेकरजी और शरयू गुजर | | 

[५] कऱ्हाडमें ता. १-८-४७ को, श्री० पं, .सातवठेकरजीकी 
ह । 

पंढरंपुरमें श्री अं. गो. कांगदेजीने-हिंदी वर्गकी ओरसे 

(८-३७ को और ता. २-८-४७ को वी. जे. हायस्कूल भौर प्राथ: 
ह पामे हिंदी दिन मनाया । 


[७] हंड़पसर (पुणे) में सहायक. समितिकी ओरसे. वहाँकी 
स्पा frags मुख्याव्यापक श्री० क. वि. झुगारजौने अपनी पाठशाळा 
चाह | १ पु. मरी, (महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेस कमिटाके . सदस्य) की 
शा मनाया । 

[८] साखरवाडी (जिला सातारा) के हिन्दी प्रेमी मंडळकी 
हात, (-८-४७ को यहाँके अतिथि TSH श्री के. ग आपटेजीने 
गया “लि मनाया | सभा निम्नाशयका प्रस्ताव स्वीकृत किया गया | 
दी प्रचा ॥ हि सभा कंद्रीय तथा प्रांतिक सरकारोंसे अनुरोध करती हे कि 
८:४0 के | “शी विभागों अंग्रेजाकि स्थानपर राष्ट्रभाषा हिंदी और राष्ट्रलिपी 


reat A | का ही व्यवहार करें? | 
भेर fh ९ é 
ae. bai ae ग. कुलकंणीजी संचालक ‘gat हिंदी विद्याल्यने 
ae र्‌ पर हिंदी दिन? 
| दिन! ता. १-८-४७ को श्री. पं 
का, UN seat मनाया | 


प 
2 द्‌ वद---श्री.. बर्‍्हाटेजी हेडमास्टर साइबकी | 
न पाञ्शालामें प्रमुख वक्ता-चांगदेव गणपत पाटीड 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection dots 


— जि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२४ राष्ट्रभाषा 


PAPAL ALDI PALPR APSO AL ADDO ATI, 


जि. ना'सेक) की - | 
[११] बींचूर ( ) की पाठशाला मर 
अध्यक्षतामें | 
[१२] मनमाडमें श्रो> पं; का, र a ) 
अध्यक्षतार्म जिला प्रचार समितिकी ओरसे मनाया गया | ३ af 
श्री, रेबाशंकर दुबेजी और वेणुबाओ शर्सेजी । र्ग bal 


[१३] सागवी.. (पूर्व खानदेश )-में ता. ३८४७ को i 
।. चौधराजी (विशारद) तथा उनके सहम्रचारकोने बडी धधा 


अध्यक्षता Alo Mo चौधरीजीने मनाया | 


७] गोमतक म॑ भी बड़ी सफलताके साथ हिंदी दिए ' 
गया | वहाँके भीसाओ भाओ भी हिंदी प्रचारम ओर सीखनेमे दाग! न प 
ठेने लगे 8 । | ` | |: 
| दोंड पुना “यहा श्री. ।भमराजा. HITS गिद्दीकरके अध्या + र 


| 0 


खान्देशाके अनुभवी प्रचारक श्री. गीताविद मा. का. बराटेजी द्रा | छ, 
राष्ट्रमाषा प्रचार व खोला गया है. कि जिसमें प्रारंभिकसे परिचय त पे 
पढाओ होती' डे । और वितबर १९४७ का परीक्पार्मे कुछ ७२ प्रा 
तय्यार किये हें । और ञुनको श्री. भित्रराबजी सयोग दे छे है। | 
` 'नशीरोबाद ता. १-८-४७ को एक समा श्री नन्दकिगो ४ 
seat  चतुर्वेदीजीकी अध्यक्षंतामे हु । श्री..व्यवहारे गुर” 
मोहरीर, हरीकृष्णदास मेहताज़ी,. अत्तरदेजीक राष्ट्रभाषा 
देवनाराके पक्धमे भाषणं हओ | असम .सत्र सम्मात 
खीकृत किये | दानद के अमियोकी, पह quid ह 
प्रस्ताव-''नशीराबाद पूव. खान नी ए al 
यह निश्चय: प्रकट करती है, कि. यदि अस 
सकती है तो वह हिन्दी | क्‍या कि वह माषा विस 
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प्रतिष्ठा बढ़ानेके सत्रेथा यम्य है | यह सभा यह भी निश्चय 
शकी लिपी यदो कोऔहो तो वह देवनागरी । क्योकि 
र pals अत्यन्त अनुकुल हे । .अिसलिये हम भारतकी 
हारे प्रधिना करते हैं. कि हिन्दी राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी 
[| कर भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक परपराको रक्षा करें | 
नागपूर = 
| जिल्हा MSH: AAR सामाते:--की स्थापना 
1.९७ जुढाओ को, स्थानीय हिन्दी हाइस्कूल मवनर्म, तिलक राष्ट्रीय 
[इप के प्रधानाचाय श्री. पर थे गुरुजीकी अध्यक्पताम, बुळड।णा जिला 
| प्र, स. का पहला AAMT सप sagan हुआ । २१ सदर्स्यो- 
bi सदस्य जिस वेठकमे आुपस्थित ये झुपस्थित सज्जनोंमें श्रीमान्‌ 
| एह अध्यक्ष म्युनिसिपालिटी, श्रीमती चाफेकर हेड्‌ मिस्ट्रेस गवन 
Um हाइस्कूल, श्रायुत सहस्रबुद्ध हडमास्तर गवननट हा।अस्कूल 
मागर हे. मा. न्यू अिरा हाअिस्कूछ, श्री. नमाजी हे. , मा. हिन्दी 


WHAT प्रेमी, रष्ट्क और राष्ट्रीयशिक्षाधुराण नेता श्री कानड र 
Ae, अकबोटे अम. अल. ओ., आचार्य पन्धे गुरुजी, भेस्वोकेट 
टे साहब म्युनिसिपल प्ररि डेन्ट, तथा झुपर्युक्त शिक्बा-शासत्री व्याक्ति- 
भना हृ दिक सहाय ग अस्त समितिको देनेका वचन दिया = | 


i, 


परीक्षा विभाग 


आगामी राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षाका 
शनिवार ता. ६-९-४७ १०३ से १३ १ ळा 1 : 


29 21 २३ से ५१ २रा द “Tl. 
राववार ता, ७-९-४७ १०३ से १३. श्रा हि 


, १ १ ले अथा वी 


ग TT C00 कस ब प्राचीन ॥ 
” on २३ से ५३ Ral , नं 
मंगळवार ता, ९-९-४७ १०३ से १३ ott goad - ; 
__ कालका और बिह | 
2 » २३ से ५३ .८वाँ » निकष वेत ne 
के Si’ कडा, | - 
परीक्पा;-फल- | ॥ 


८5 «सितम्बर! ४७ में होनेवाली राष्ट्रभाषा प्रचार परावषाओंवा | 


‘ , २१ आक्टूबरकों प्रकाशित होगा । 
कोविदमे लेखन-कार्य- . , | 
कोविदे परीवषार्थियोंकें लिये मौखिक परीकाके अता 
तैयाराकी, अवधिमै आठ लेख लिखना अनिवार्य है | प्रहेक हे * 
कम २ BR होना चाएवि। | ही 
जो परीक्षार्थी निबन्ध नहीं लिखते हैं ge काफी क ॥ 
झुठानी पडती है | अिसलिये परीक्घार्थीको लख आवश्य Rel 


ql | „३ 
आगामी परीक्षाके लिये निबन्धके विषयोवी अर्क ह ` 


/ Arya Samaj round NONE nr ai and eGangotri च i. 
~ शे 
DN RR 
a ET 
Fs 


नये प्रमाणित प्रचारक २२० @ | 
हमारे. नये - क 


EF ` और मानव. २. पराधीन सपन छुख नहीं ३. हमारे 
यजे ४. समाज और खरी ७. राष्टि और gaat योग्यता 

47 बही कर सका है जिंके पास समय नहीं, ७. साहित्य और 
का ८, गरीबोका मगतरान तो. रोटी है. &. जनता, जनार्दनका सेवक 


a. १०. हमारी समाजिक कुरीतियौ. ११. गांधीजीका रचनात्मक | 
ae) “क्म १२, समाचार पत्र । 2 
mi ज || 
गा हमारे नये प्रमाणित प्रचारक 

ing ॥ पत SA गएन AR ७ ७२ NT 
केता अ. श्री, पं, धनीराम: हाजरिका : धीरेन्द्र ' पुलशवाडी । 
हिय ` | {रात ,, ˆ गजानन शिवनाथ. पुरोडित बडादा टु १०६ 
| , » खीन्द्रभाओ गो पटेल रड ०६४ 
1 | °  जयन्तीळाळ कुबेरमाऔ झुपाध्याय -रतनपुर १०६५ | 
| औ ame, Raat रामचन्द्र जोशी सिन्नर १०५३ 
1, ।'” विनायक रघुनाथ विरुंळकर रावेर_ १०५४ 
| ¬» =» रामक्रष्ण मनसाराब गाजर जलगांव १००५. 
"| » » इरचन्द दल्पत वाध ब १०५६ 
| > 0 पुना चितांमन पाटील कल कर 
न | " .» वेणुबाओ बास Sie ae 
» दिगंबर घोडू काळकर  नाँसिक 
`» माधव वासुदेव मांडवगणे > फक | 


बिमल वासुदेव महाजन _ 


“त 1 Ne क “vt iS a ae ` , 4 
> ७ mais $ at ह 
>”: :%) _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai an 
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आप आगामी परीक्माके सभी आवेदन-प्रत्र भेज जे tia | प 
परीक्पार्यियोंकी : संख्या देकार प्रत्ति३५ EER, व्यि 1 द 
हिसावसे आवश्यक निरीक्पकोके नाम और योग्यता साथ भेजे ॥ |. 

\ पत्रपर भरकर हीरे पास वापसी डार्वसे भेज दें.। साथ ही जिनके गा 

| सिफारिश करें झुनसे स्त्रीकृति-पत्र भी भरबाकर भेजें । जिसके छि yl, 

/ ` पत्रक साथ भेजा जा रहा है । निरीक्मकोंकी नियुक्तिकी सूचना सपा 1१४१ 

पास पहुँच जायगी । र री | 
पैंतीससे कम परीक्पार्थीवाले केन्द्र भी अकं निरीक्पक नियुक्त aa 
हर निरीक्षकको प्रति दिनके लिये १ रुपया पुरस्कार दिया जागा 

परीक्षा आधे दिन हीं होती है, जिहलिये जिसके लिये आधे दिन तक है त 

नियुक्ति करनी चाहिये | असे निरीक्षकको पुरस्कार आठ आना ही दिय ह 

'पीरिचयकी मौखिक परीक्षा: _ Fl 

प्रवेशकी मौखिक परीक्षा cereal गई ह । पिह गि एग. 

व्यवस्थाका सारा भार केन्द्र-व्यवस्थापकोपर रखा, गया है| बे हौ ia 4 

परीक्यककी नियुक्ति और तारीखमुकरेर करें | परीकाकके लि i 
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१९२९ भें लैनिन-ग्राड रूसम बौद्ध संस्कृतिके भध्ययना। RE 
= संस्थाका कार्य करनेके लिये आप रूस गये । रूसने आपको पक्ष 
` वादी बना दिय। | ।केन्तु रुसका जल-वायु आप्रको अनुकूल नह 
_ १९३० के प्रारम्मम ही आप हिन्दुस्तान वापिस चले. आये | का 
` तो सारे देशे सत्याग्रह युद्ध चळ रहां था। माचे ae द 
= हुईं । कोसम्बीजी इस ख्वातंत्रय-संग्राममें कूद पडे । गांब गांव धा 


a विठेपाळें, बम्ब्रभीकी सत्याग्रह छावनीके डिकटेटर बने। 
र ग पकड़े जानेके बाद इाऔ-कोट द्वारा रात्र ही छोड़ दिये गये | 


१९३१,में डा. वुडसके दी आग्रहसे आप चौथी बार अमीवा 


१९३४ मे आप बनारस आकर रहने लगे | छः महीने हिल 
विद्यालयके अतिथि रहे । झुसके बाद काशी विद्यापीठ | Race 
लको ने आपके लिये अक कमरा बनवा दिया या | i 


१९३७ में शायद, जब डा. अम्बेडकर ने धभे-पखितनकी | 
आुसी समय परेल बम्बईर्मे set अधिकांश श्रमजीवी 
| जनताके Bax ] की स्थापना हश 


पने कोसम्बी जी को सब से पहले झुस निलेपके कैम्प oo, 


Mis 


मैंने 


Jaa कोतम्बी जी का व्याख्यान देनेका निमंत्रण भी स्वीकार नहीं किया 
पक्ष ला प. झुतके साथ बूम फिर कर नजीक स्थितिका खूब अबलोकन 
| नहीं व| शिया! जब में जुनसे विदा लेने लगा तो झुन्होंने अक सज्जनसे कहा बौद्ध 
यप भ्त अने पास पैसा नही रखते | तुम जाओ BEE टिकट ठेटो । 7 
दाहे talent पडू गया । मेरे पास पैसा या, | आखिर मैंने ' 
TAR मत कके कहा...:....“यह माओ टिकट भले ही ळे टे किन्तु मेरे पास | 
Uo oe 
Oe कोसम्बी जी जब और जितने टिन मिक्पु रदे पैसा नी | 
षे [भारत वह पेसा न रखक( अपने प!स कुछ स्टाम्प रखते थे। मैंने | 
के छोटे छोटे ,स्टाम्पों में और काज के बड़े बडे नो भें विशेष 
ताम सनन नोट ही (खने ae कर दिये | किन्तु, तो मी बहुत समय 
Met ओर न रखने के अन्तईनद में में मा पसा रहा हु । | 
Mat पीत. छोडकर शोत्र ही भिस अन्तव्देन्द से मुक्ति पाली थी। | 
"१० Blot 
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बह संदभ-पुस्तकका ढेर लगा देते ये । किसी ठेखकने anh 
किसी दूसरे प्रथका gee किया हो तो बह झुसके लिखने माइ प) 
न कर Ba ग्रेथको मंगाकर देखते थे कि ga लेखकका लिखना wi 
वा नहीं ? gaat यह अविश्वास कभी कभी बडी ही हैरान का शा 
होता था.। शिष्य-मैण्डठी को प्रतीक्षा भें बैठे रहना पड़ता पा। आ 
gan कथन का प्रमाण दिखना ओर दूसरे के प्रत्येक कथन का परा 


देखना यह अुनके अध्यापनको विशेषता थी । अिसके. बिना daa 
साथ पढनेवार्लोकी गाड़ी दो कदम आगे नहीं चळ सकती थी | नद 
iA 


. अपने मत में कोसम्बीजी बे-हिसाब आग्रही थे। दुराग्रही बे कितु 
` तो अनुचित न होगा। अक दिनकी बात। मुलाये भूर है गौ 
 सकती। में झुनके साथ बैठकर अपना जातक अनुवाद दोहराया का fig 
. या। वह समाप्त हो गया तो महावंश दोहरानें लगा । जिसी, "कह का 
झुनके घटे दो घंटे ले लेता था - अिसल्यि जिच्छा, होने पर भी झा al 
पास कोओं ग्रन्थ न पढ़ता था। किन्तु gel दिनों न जाने कित hie हे 
फंछ-स्वरूप मुझ पर. यह विपत्ति on पडी । रेडियो पर १४ 
रूपरेखा शीषैकसे मेरा अक छोटासा भाषण हुआ था वह त. र 
प्रकाशित ee धर्म-दूतमें छपने जा रहा था । कोसम्बीजी झग "| 
fo Za म्पादकके सलाहकार थे | झुनके छ्याल्से मेने a 
` अक जो बात कही थी वह बराबर नहीं थी। HEM 
क जिसमें परिवर्तन कर देना चाहिये | मेरा अपराध ८ 
__ कोसम्बीजीकी बात ठीक लगते हुये भी अपनी बात 
ळग रही थी । दूसरे वह मेरा स्वतंत्र लेख नहीं था * 
अयथांथे कहा या, तो झुसकी Kile ता बेसी ही 


बइ महान्‌ बौद्ध सधक २६५, 


लवो आरसे टिप्पणी दे दें। झुनका संकोच भी 
3 बह कहते थे कि धमे-दूतम तुम्हारा भाषण ay 
qe सम्पादककी ARS टिप्पणी हो ! aa केसे हो 

: चाहते थे कि मे स्वयं ही अपने हाथसे अपने भाषणको 
वाका gt! ९ देर. तक चर्चा होती रहाँ। में Ge जिद्दी समझ 
स्ट भी. कम Weal न था। जब न में 


ai था । 


a निकली जो मुझे वज्र समान लगी | बोले में ge 
त नही समझा. सकता | जिससे अब यू हमारी तुम्हारी मैत्री 
Wel झक at किसी प्रकारका शाख्रीय-स्ष्योग (intellectual 
हौ WL ion) नहीं रढेगा.। मैंने बहुत कहा, अनुनय-बिनय के साथ 


i छोड़ रहा ह । जिस छोटे से अपराधके ल्यि जितना कडा _ 


किन्तु gah dea जो बात निकळ गऔ, वह तो अब 
गऔ थी | मुझे अपना सब पुस्तक-पन्ना\ झुठाकर कोसम्बीजी 


RR अनुवाद प्रकाशित .होने. पर में Bra ही समपंण करू | 
शी ढे कि कहीं अस समर्पणसे बे fag नं WH आर Ge 
मैने वह ee समर्पण न कर अनागारिक samen समापित 


| 
। 
| 
oe 
छः 
न 


rsa 0: 1. आ. । a, be 


£. का ककी हण)... 
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ve es ee . राष्ट्रभाषा 
‘ झुनके कितने ही किस्से याद आ रहे हैं ज. [7 | 
मय मूर्तिकी याद दिला रहे- हैं । 
` बच्चे प्रायः सबको अच्छे लगते हैं कि 

१ । 


ऱ्ह अकान्त-प्रिय और अकेले थे कि न्हे यह 

hE आुनकी कुटिया की ओर अधिक आयें जायें 
SMA अपने ही हाथों कर ळेते थे। वे £: 

eee रहना, पसन्द करते थे झि. दूर त 
[ही ७ सकताया ` a ty ट क 
t i ह AN ७. ५ रा | 

| | अनके लिखे ग्रन्या की सख्या पर्याप्त है। समीके ना र 


SEAT पर आते भी नहीं | रुजराती-मराठीमे लिखा बुद् बसाई 


SARK मासाह्वार सम्बधी किसी झुल्ठैखको लेकर पिछले दिने | | 
¦ आरसे बड़ा हो-हछा मचाया गया था, किन्तु कोसम्बीजी टसम 
|| इये । बढी ही czar और वीरता पूर्वक झुन्होने सारे. हिधा ल 
aS किया । “अहिंसा आणि हिन्दी सस्कृति कोसम्बीजीका-अक गै! 
ba पूण अन्य, है जिते लिखकर कोसम्बीजीको मी बढ़े. संते शी 
डुआ था । अुस ग्रन्थ ' अन्होंने वैदिक- युगसे ठेकर गावी a 
Hai अहिसाके ताबिक तथा व्यवहारिक रूपका अध्ययन किया हैं | 


अतीत हुआ, वह लिखने oh हें तो फिर कोओ नही बचा परे AR 
बचें हैं और न गान्बाजी बचे | gat हे जिस ग्रन्यका RAGE | \: 


प्रभाकर म॑ वेके oe टो 
TGR माचबेके पास हे, जो. अब. हमे सबका कल. 


तथा eternal की पारि 
> na ner Golléction Hi war 
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है गा पाढी वोङ्गमय का गहरा अध्ययन होगा, पढ़ी जाबंगी और 
आज : 


| बसि पढ़ी जायेगी | 

| बार जून 2७ की दोपहरके बादसे कोसम्बी जी हृमोर बाचर्मे - 
॥ है | नही ढे तो अनकी याद क्यों बनी £ तब कहना होगा कि: 
| हप नहीं रहे । वह भी तो सेवाग्रामकी * टीकरीकी मिट्टीके 
| (| रात-होकर मिला पड़ा है । यह वह रहस्य है. जो झुपानिषदके 
| तासे ठेक आज तक किसीकी समझमें el आया । दार्शनिक 
aaa मार्षाये अक जानकारके। तरह बोळ सकता है । किन्तु मन ही 
बुत मी लगता है कि कुछमी तो नहीं जानता | झुनके बारेम डा. 
Hind लिखा है कि बोढू-धर्मकी शिक्घाके मुताबिक झुन्होंने सोचा कि अब 
धुपा करके जिन्दगी खतम करनी चाहिये |”. न जाने डा. .ुर्शाला | 
me किसने कह दिया कि बुद्ध धर्मकी Be है कि पत्रास करके 
बत समाप्त कर दिया जाय । कोसम्बीजी बौध्द विद्वान थे। 
||ह धर्मका कोऔ विद्वान भौ जो कुछ करता है, वह क्या सब | 
Wh अनुकूठ ही होता है ? 


a मोसमी जी ने अन्न- त्याग द्वारा अपने शरीरका त्याग किया | 

हस्‌ बना छूटे कोई असा. सहज नही कर सकता । किन्तु 

कद पक्त है कि यह मृत्युका मोह नहीं था? सच्ची बात है कि . | 

पका शी 2 क औसा अकेला-पन था, कि झुनका सारा है 
हे AUS नहीं कर सका था । वे जिधर बरसेंसे अस्वस्थ. थे । 


Err या और नोद नही आती थी । क्या डाक्टरी और 
चिकित्स 


POR LLL LPL LOO EL ELA PPLE LLP DOP PARE LD ADRAC AAD rp pip on 


a या । अुन्होने शरीर- “द्यागका पहला प्रयत्न जिला 
7 Lehr eget 'किया. था । बापूके - बीचमें पड़ 
56 चाष रसतेः लौट कर आना पड़ा | तब वह कुछ दिन 


Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ae 
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att काशी और बम्बऔ की चिकित्साओंके फेरे हक ` 
५ | आग्रहको स्वीकार कर सेवाग्राम ही चले: आये । ुन्हीने अपना a 

al किया | a 
ig अक दिन सूचना पाकर सेवाग्राम गया | बोठे छ ह 
भिस लिये gear कि. कहीं. बाहर चले जायेगे तो फि 
नहो.। 


i 
! 


मेरी आंखे तो नहीं किन्तु मन भर आया | अुन की बात पे 
हुऔ | में जब काङिम्पोङ्गसे वापिस वधी लौट रहा था, तो कठे a 
कि अब कोसम्बी जी को वधा पहुँचने पर न देख सकूंगा | | 
Ge श्री कमळनारायण बजाज ने १०००) दिये थे । कसम लि 
ने बापूको लिखा कि झुसमे और रुपये डाळ कर पाली भाषा गै al 
gh अभ्यास की जिच्छा रखने वाले योग्य विद्यार्थियोंको gat 
देकर लका भेजा जाय | 
____ अिस पर बापू ने लिखा कि पाली भाषा तो लंकामं सीह ज 
किन्तु बौद्ध धम सीखने का क्षेत्र लका दै, असा मैं नहीं मानतां। | 
कोसम्बी जी का अत्तर था “आस और नीम अक हण] 
बढते हैं, मगर आम का फल अळग होतां है नीम का फल अदा | _ 
बापू का आशय बौद्ध-धर्म सीखनेंसे बुद्ध की शिक्षाओं को 
झुतारनेसे है । वह तो किसी देश-विशेषकी बपौती नहीं | 
' ` किनि हम जिस समय कोसम्बी जी की समाधि पर बैठ 
सब चर्चा नहीं कर सकते । हमें शायद करनी भी नहीं चाहि | 
कतेव्य है कि हम GA १०००) को बढाकर अक धमान 
पित करे, जिससे कोसम्बी जीकी अन्तिम अिच्छा पूर्ण हो | 


हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होगी 


हिन्दुस्तानीकी अपादेयता समाप्तप्राय 


र 
Fi a |. 00 भौठिचन्द्र शर्मा, प्रधान मंत्री हिन्दी alee सम्मेळनने निम्न 
वात पून | बय जारी किया ६ : 
त - . मेरे अक वत्रतव्यको लेकर हिन्दुस्तानके २० जूनके AHA अक 
| गावी Bat जो समाळोचना की गऔ है. झुसका मूल्य झुसक पाठ्ककि 
कतव ae जाताः यदि अुनको,जानकारांक, (शे A आ वक्तब्क्को 
(ज def प्रकाशित करनेकी सम्पादकाय शिष्ठता मान जाती । भै. झुसके बारेम 
को क| शायद कुछ न कहता, क्योंकि मतभेद ता समी विषया पर हो सकता हैं, 
| पन्तु अिसलिये कुछ लिखना, आवश्यक हो गया है कि अस ठखस असा 
ल al] भम हेनेका भय है कि हिन्दीको मांग साम्प्रदार्थिक माग हुँ | ; 


Hl 1५ वास्तबर् मेरे वक्तव्यसे असा अथे किसी प्रकार भी नहीं MAT 
dat) जासकता | हिन्दी शद्ध राष्ट्रीय वाणी है | झुसे साम्प्रदायिकताके आश्रयकी 
| | आवशकता नहीं । परन्तु जब राष्ट्र साम्प्रदायिक आततापपाका ECTS, 


a tl अग्निदाहो और बलात्कारोंसे खिन्न होकर देशके बंटवारेको तैयार हो गया 
| गैर जब अक सम्प्रदाय, न्याय, जनमत, औचित्य और आपसदारी, सबको | 
5 १ * अक ओर रख खुळे दहाडे हिन्दीको दबाता जा रहा ह ता असकी _ 
a प्रताक्रेपा अक जीवित समाजम होना स्मारक है | चाहे हम और 
झार हिन्दी साहित्य सम्मेळेन हिन्दीको राष्ट्रीयताका प्रतीक और साम्प्र- | 
॥ दापिकताके सम्पर्कसे शाद्ध :मानते रहें; परन्तु जब. मुस्लिम जनता aa 
ओकी भाषा समझ -झुतका बहिष्कार करे तो हम झुन्ह कैसे रोक सकते 
जहाँ जहां... मुस्ठिमका अधिकार रहा: हिन्दीको अफ्दस्थ | 
कोई कसर झुठा नहीं रखी गई | महातमा. गांधीके अनेक अद्योगोंबे 


>> 


> 


ie ft aren 42 ee 
: 


af Ol 


` इढताके साधनों को चानते हैं और झूठी ' झूठी 
पड कर अपनी शक्ति कम होने देना नहीं साख । 
Bah सरील अन्य, सुख स्वप्न देखने वाळके कहनेसे 
चलेगी न देवनागरी लिपि अनिवार्य होगी | फि 
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बाई भी क्या मुस्लिम बहुमत वाले प्रान्तोमे हिन्दी को क 
स्वयं कांग्रेस शासित सीमा-प्रान्त तकर्मे हिन्दी तो 
भी स्थान नहीं मिला | वहां झुद्ध झुद का ही राज्य रहा और 
और अब तो पाकिस्तान राष्ट्र जन रहा है | हा 
पाक्स्तानम Be ही राष्ट्रभाषा होगी । पाकिस्तानके 


ल्ला चणोढे रे र 


a 
न ' हनुः, || 


वहा हिरानी 
र स्वभावत यह प्रजञ 


होता हे कि जिन पश्चिनोत्तर ग्रान्तोंके लिए ( जो मुस्लिम प्रान्त है कै 

जिसी कारणसे पाकिस्तान शामिल किये गए ह ) मिली जुढी ara 

fener वालो भाषा चढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा था जब मे है 
। 


सरः 


हमार पास न रहे तो हन अत्र अस प्रयास की क्या भा३३यकता रहा | 


रहा पह तके ।क अब भी हिन्दुस्तानम झुदू भाषी और of 


स्तानन हिन्दी भाषी रहेंगे ही, जिसी लिए अक मिळीजळी भाषा चाहि ही। 


Weg वह हमे ही चाहिये या पाकिस्तानियोंको भी | यदि वे हिन्दुस्तानी कि bas 
केवळ झुदूसे अपना काम चला SH तो हमे ही हिन्दा क्यों काटने dred |; ihe 
पाकिस्ताने जिनका काम पडेंगा वे झुर्दू सीखेंगे और जिसी प्रकार पिसा | 
इने वाल जिन डोगोंको हिन्दुरतानसे काम पडेगा वे हिन्दी मी सारस ह। 
बाहरी cae सम्पर्कके लिए हम सब अनेक और भाषा del 
का यह अर्थतो नहीं कि इम ga सब भाषाओं और (eal | 
TEAM या राष्ट्रलिपिका. स्थान दे दें । 


हिन्दी दी राष्ट्रभाषा होगी 


es 48060. 
~ 


“दी कां वह संस्करण निसमे फारसी, अरबी, इाद्राबळी 
बी है | खाती है अिसीठिए सम्मेलनने ठोक ही झुदू को हिन्दी 
a माना है; परन्तु जिसका. यहद अथ नहीं कि सम्मेलन 
हा | कता है या झुसे सरळ समझता है । संग्मेळन की दृष्ट्म 
BUA, aia, अस्वामाविक) कृत्रिम, दुरू और स्या अग्राह्य है । 
पमन | वह समी नहीं जाती | और भविष्यर् असके समझने वाळे पूर्व- 
के ऐ | 2 पश्रित-युक्तपॉतके नगरेमिं भौ कम रह जायेंगे । वह भाषा 
स्थान! न्‌ aia gan Hod ।इन्दा सरळ बनगी | AS; EK, 
द |; युक्तप्रात, राजप्रूताना, मव्य-भारत) गुजरात, महाराष्ट्र और 
है परज | गरो तपा पूर्व-पंजाब और पञ्चिम--युक्तप्रान्तके भी गांवों में जहां 

(नजन बसता है, संस्कृत मूलक तत्सम और तदूभव शब्दावली 
गर baa है और रहेगी । मैंने पूर्व-पंजाबर्म जन्म लिया था और 


मेहे | जन साधारण को सूर, तुळसी तथा रहीमके पद गाते 
a [wiih गांवोमे aie देवी और omer आूदळके - हिन्दी काव्य 
गरका ही अभिनय होता था और होता है । और आज १०० 
होळ. बु; राजभाषा रहनेके बाद भी गांवों की feat और पुरुष 


गंत गाते हैं, गालिब की गजर्ढे adi | मुझे आश्चर्य है 


दुस्तानी ? जो हिन्दी भाषाका ही. व्यवद्द॑र करता है जनता. 


क सरे. देश की . राष्टभाषा होगी तथा अुसकी 


3६ को'मिलाकर हमारे मित्र, हिन्दी को. सरल बनाना चाहते. 


भगहा जाता फिर ुन्होने शुद्ध हिन्दीक प्रचलन को अन : 
कैसे किया £ हिन्दी का अण क्या हिन्दी वाळे ऐसे . 


दोहराना चाहता हूं के अब हिन्दुस्तानमें हिन्दी ही अुत्तर | 


Sant मिलाकर अका रूप भिंगाडनेकी अब . 


(आशिक 
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` नयी नीति निमाण करनी चाहिये जो जिस बचे छु = 
| 


` हाथस TST नहीं बजती | यदि Be वाले हिन्दुस्तान नहीं बी 


= देंशके दो टुकड़े कर रहे हैं अनसेंकोओ बड़ा ही आरावादी 
करेगा. कि कें दो माबाओको अक बनानेम TEA 
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गऔ । हा, जो Ba पढंगे झुनके ल्यि कोओ रर 
जितनी भाषायै पढे, परन्तु राष्ट्रभाषा हिन्दी हो 
अधिकार है, यंह हमारी मांग है, जो जिस देशको | 
ही होगी | जनमतको काओ सरकार या दळ बहुत दिन न ' | 

जैसे मैने अपने वक्तव्यमे कहां था अब हा 
नीतिका दुवह बोझा BAR फकना चाहिये और नओ 


। 
पुराने स 
| 


बनावे | SSA भारत छोडो कहनेका प्रश्‍न अब ge हो ह ओर 
पाकिस्तान सदश देशसे सुळ्झना है जिसके ayy 0 a 
जिस देश में सहर्खा नर-नारी और बालक aaa to” 
भेंट चढायें हैं और जिनके अत्याचारोसे बचनेको सैकड़ों गली रि 

कूऑमे कूदकर और स्वंय चितारोहण कर अपने धा ॥ 
भीरू पुरुष समाजकी लाज पर बलि दी है । सारे देशके मु भि 
सब कुछ देखते रहे और किसीने जिन भेडियोसे संकुल मि" रे 
पुकार नहीं gat | क्या अिन्हींकी खुशामदके लिये हमें wif होस 
और अपनी सहस्त्र वर्ष पुरानी संस्कृतिकी वाहिनी हिन्दीका ग 
फिर चढानेको कहां जा रहा है | ee त 


ह्र 
में चकित हुँ किं. यह. बात क्यों नहीं हमारे मित्रको दीक a 
ma 


aye 

wh ९; 
र को ते” ६ 
| परत APR 
dhs 
ही 


तो आप अकेले अपनी भाषा चाहे बिगाब छे परन्तु वे तो 
मानेंगे । Sars 

यदि पाकिस्तान भी हिन्दुस्तानी . स्वीका 
हिन्दुस्तान और पाकिस्सान मिलकर ओक माषा बना है 


देंगे | 


ह 1% Ee 

"।५| राहुलजीका तीसरा पत्र 

हा; ‘TRA । NA 
लेनिनग्राद 

९. § १८-५-४७ 

Ue ग कुछ दिन हुये बडी प्रतीक्षाके बाद राहुलजीका यह पत्र मिला है । इसके 

TR और भी बेटी पत्र मिला हैं; जिससे आशा होती हे कि शायद राहुलजी इसी 

श झा हि मे अथवा अगस्त म हा भारत पहुँच, जॉय । “ राष्ट्रभाषा ” आपका 

१ (५ ५ id 

rs करेगी । 

[| 

। माती EE, Es = नहीं | 

wf बै भने अक या.दो पत्र हवाओं डाकस भजा वान्तु जाब Tel आया | 

के मुए Ba बीचमें डाक्टर gaa नारायण तिवारीके दो पत्र आजा चुके 

द || जनके अत या जुळाआके आरम्भ यह।से प्रस्थान करूंगा । पहिले 

ह att aM आनेका विचार था, क्योंकि Fela छेदन बराबर जहाज जाया 


हष करनेके लिय चाहिये, फिर ७२ पौंड किरायेक भी | जिसलिये 
दोक Os देना पडा. | अब अदेस्सासे आनेका विचार है, यदि वहाँसे 


गही बिग कोठबोका. जहाज: मिलनेवाला हुवा तो-। स्थलमासि आनेकी | 


नो युग १९ | यादे नहीं हुवा तो फिर ठदनका ही रास्ता | 
बिस पत्रको भे जिस वक्‍त लिख रहा हूँ, जब कि थोडी ही देर पहिले 


iN 


aa 

ina 
दते 
विम र पंजाबका भी बंटवारा होगा जा कि बिल्कुल युक्तियुक्त 
`| पाश्चेमी पंजाब, सिंध और यदि बन पडा तों बिलेचिस्तानके 
पाकिस्तानके ' रूपर्म परिणत होगा, और पूर्वी बंगोल 
। पाकिस्तानमें बहुजन हिताय किसी कायके होनिकी 


२७३ 


gages किन्तु तुना कि Seat महीने! ठइरना पड़ेगा, महीने चाळीस 


"a खाड मोटबेटन लंदनकी ओर राना हो गये। जिस पत्रके , 
SOW तक ब्रिटिश सरकारकी योजना भी प्रगट हो गऔी रहेगी | 
होता है कि पाकिस्तान हो कर रहेगा और असके साथे. 


रर 


Salen In-Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 000 Fs ॥ 


Se, तो (he 2 आर आजक BT नतत्वस “AGT हे आशा il 
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` बहुत कम संभावना है, क्योंकि ठीगकी शाक्तिका सारा रहस्य 
घमाधताको झुत्तेजना देनन निहित हे । खतंत्र पाकिस्तान भी a 


मजराक सघषका भा झुसा शाक्तक ASAT यदे दबानकी कोशिश | 
1१9 || 


utes |. 
वहा वामपक्षन जिसका अभ कहां पता नेहे[--*द्‌क्षिग पक्के 


.. दबाया तो ज्यादा अच्छे दिनोकी अशो है, अन्यथा पीकिस्तानकी दो] 

भीतरी नीत हागा, Wed जनताको मुलम्माके सुधारो और SSA का |. 
दबा रखना | और वेदेशिक नीति होगी संयुक्त मारत प्रजाततरके हा 
WUT HAT | संयुक्‍त भरत प्रजातत्रक ws शाक्त Gag [कापा 
सबसे आवक मोका हे | झुसके पास अपार भौतिक सामग्री है, कक a त 
है, प्रतिमा हे | संस्कृतिने संकीण हृदयता नहीं दी है । आला 1: 
SRG हे भारत प्रजातंत्र अपने मुसल्मीन नागरिकोंको बिना भेदे |. 


`` बिना पाकिस्तानको Gash नीतिका ख्याळ किये, अपनवे | aq | 
' संस्क्ृतिकी war और विकासका माका दे; आर्थिक कोर में भा | विकि 


# 


'जवाइरळालने विधान and प्रजातंत्र ( जनतंत्र गण.) सब | 
व पास कर बहुत ही दूरदर्शिताका काम किया । थिएन 
ai हके काटोको खत्म कर दिया। हौँ तो हमारा भारत # 


ig itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 


[हलजाका तासरा पत्र 


॥ रूप तबतक बने रहेंगे, जबतक भारतके दूसेर कः 
ते| मे दिखळाओं पडता हे, सात. रियासतोके संब या 
| „या हो 
हा कोगो। यथपि वह बहुत दिन Ter चर आर भविष्य 
को ५ । बिता और निरंकुशके Se नहीं और विदेशी बंदूक कभी झुन्हे 
fy | दी जोखिम नहीं अुठायेग। । रिकसतोंके अतिरिक्त ओर सब 
Fey |. भाग हमोरे प्रजातेत्रका आजक सूब ह।गे । सूवोके अग्रेजोने 
ह अश 
काहा fag जोड़ एखा था | भारत प्रजातत्रेम शस तरहृकी जोड़की जरूरत 


2 


जनक || Gere अब हमें ग्रज[तत्र कहना दोगा--को भाषाके अनुसार 
शया ते ast सिद्धान्त बहुत पहिंळेसे माना जा चुका है । और महाराष्ट्र. 


Hi जात, पंजाब ( पूर्वी ) आसाम, बंगाठ ( पश्चिम ), “ओडिसा, आन्ध्र 
आन ७. १ > जातत्र स्वीकार करनेंगे क्रिसीको आपत्ति 

Wl पछ केळ, कर्नाट्कके दस ग्रजातंत्र स्तीकार करनेमे किंसीको आपाति 
re | हेग | विवाद हे हिन्दीभाषी महा भूखडका, तके यही कहता है; 
सस्कृति, अतिहास, भाषा, आर्थिक सम्बन्धका ख्याळ कर सरस्वतास 


भके लिय कुछ करना ही हांगा, और जिस भूखंडके प्रजातत्रका अक 


पे. शासन करनको सुविधा आर विजयक अमस भानमातक कुनवेका : 


1और हिमबॉनसे (हिमालय) सतपुडा तकका अक प्रजातंत्र बना दिया. 
किन्तु यह बात व्यवहार्य नहीं माळूम होत! । सवीथर्म अक ST 


(बनना चाहिये । भारतोय प्रजातंत्र संघ झुसे जिकाआ माननेकी | 


| | नुसार daa करने पर 
` वृद्धि होगी | बीसु प्रजात 
[3 कोऔ रियासत, नहीं, बाकी 
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er छ Rl 


: अजातंत्रका Be जितिहास है. | आज भी जिस Ta 
राष्ट्रभाषा प्रदान की | जिसीकी नगरी Rect हमारे प्रज 


राजधानी होगी | 

३- त्रज-पेचाल--आगरा और BES 
४- बुंदेलखंड- बुंदेलखंड कामरनरी 
बुंदेले जिले | 


५- महाकोशल---जंबलपुर और छततीसगढ--कमिइनारियाँ और कुछ 
और भाग | 


खडकी कमिज्नरियों | 
और मध्यप्रान्तके ठ 


६- अवध--लखनअु, 

`¬ काशी (मछ)--बनारस-गोरखपुर कमिइनारिोँ,बिहारके आगा, 

छपरा, चपारन जिले | 

८- झार खंड--छोटानागपर MART और संथाल परगना | 
o> माघ: पुटना, गयाके जिळे और कुछ AK भाग 

१०- मिबिला--द्वरमगा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागळपुर और पुर्गँया 
-पजाब, अजमेर मेखाड़ा दिल्ली, युम्तप्रात, मध्यप्रांत और बिहार जित 
Dara बट भूभागको oat जगह दस प्रजातत्रमि रखना वत 
`. टुकड-दुकेड करना ? नह कहा जाअगा । | 


` सार बीस प्रजातंत्र होगे, जिनमें करोड़से कम संख्या रखनवाईँ 
अकाध ही प्रजातत्र 


बतलानेके होंगे, तो भी सामाको माते जन-सख्याका निश्‍चित. 
ब ल्यि मेरे 


शस. यहा साधन नही हे. । न 
देखनेपर माळूम होगा कि रियासर्तोको भी मा 
९ सेफ तीन माल्या, मेवाड. और॒मारवाडकी 
त्रोमे. सिर्फ अवघ और मगधं ही जैसे है, अर्श 
बर्मे अक या अनेक रियासत है .रि 


भाषाको ef 


कमी अपने fare 


| : बंधी, प्रजातत्रेंमें सम्मिलित होना दार? 
` कि कोचिन के राजाने अपने 


फजाबाद आर अलाहबाद HARA , 


कब या तक 


राहुलजीका = पत्र 


DOP 


““ २७७ 


ORR ane ne nt 


er 


, |. वासे आदशवादिता और दूरदर्शिताकी भाशा नहीं रख सकते 
| gine कितने बेचारे जानते भी नहीं कि यह किस चिडिया का नाम॑ rae 
' और बहुतसे अब तक दूसराके हार्थाकी कठपुतली बने रहे हें | मठा 
maaan की मनोंवृत्तिको कौन बुद्धिप्रवक कहेगा 2 ठेकिन टावनकोर के 

छ राजा की समझमें कुछ आवे तब न ? जब अंग्रेजोंके .ठाडळे सी.पी वहांसे 
बिदा ह । द्रावनकोर की हालत सुनकर तो हथुवा राजाकी जमींदारी 


कुछ a os ("> a . uN, nh. ‘ 
` | याद आती है । खैर eect आसंमान नहीं रोक सकती | 
र भारतके ,प्रजातंत्र सघके प्रजातंत्रोंके आर्थिक स्त्रोत अपन आर 
० | रायधानियों पर दृष्टि डालें :--- 
रा, 
- प्रेजातेत्र राजधानी अुपज 
१ महाराष्ट्र बंबऔ अन्न, दूध, फळ, Agel, वन्नः 


निमाण, रसायन, जलबिजली, 


यँ / - जहाज निमोण, मश 
त २ गुजरात अहमदाबाद अन्न, दूध,  धाडापाठन) मछली, 
a ; | वस्र-निर्माण, 

रे पंजाब अमृतस्‌र अन्न, दूध, HE, घोडापालन, वख, | 
ठ (पूर्वी ) ह टन कागज, काष्ट, जलबिजली. 
त. थुतरी प्रजातंत्रं दिछी - | 
qi | १ हिमालय ` शिमला अन, फल, HE, AAA, ti | 
र | | कागज, काष्ट, खज; Fe र 
i | ५ यैषेय-- Be अन्न, दूध, घोडापालन, 
। | MR OS Fa, कागज 


हल) a aS ~~ 459. MNES SS” 0 Cad क. FY ७ 
1, f RRR १८ aa 
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| ७ बुंदेल-खड झांसी अन्न, दूध =. a 
| : पत्थर, खनिज a ) | 
| ८ महाकोसळ जबलपुर अन्न, दूध, पट aw 
‘i | ९ अवध Sa अ a सट, रसायनिक 
१७ 2 क त? es न, दूध, व, चीनी, कार 
£) १ कारा बनारस अन्न, दूध, चान ॥ रेस ५ 
| ह) Sits नज) कागज, सीमेंट खननज | 
८४ | ११ झारखंड रेचो अन, दूध, पर, बाण की. 
° | तोबा, ३ (रक, सीमेंट, ang, ab a 
| रसायानंक, माशनर। वरतः 
| १२ मगध पटना अन्न, दूध, वख, चीन, पवा ज a 
८१३ मिथिला. दरभंगा अन, दूध, फल, चौर, त ae 


कागज, AS, पत्थर 


| oT Ad, दुध, फळ, चाय 
| वस्त्र, Wale, खनिज सा| 
१५ बंगाल. कलकत्ता अन्न, दूध, मछली, नास 
जित) 00 , वस्न, जूठ, HAT, Hel a 
निक, जळबिजली, जहाज | 
AR a 
Pre d 1३ 
>> (अन्न, दूध, FEA! झो 
१६ ओडिसा . पुरी . + कोयला, होह स 2 ग 
ह | ब्रिजळी, FRNA जह्याम | 
(aa, दूध, j 
त १७ आंध्र- बेजवाडा -< समिट, पत्थर, त्वा J 
| ae घो: 


000000 बाक अन, दूध, मठ, 
१ १८:ताप्रे-- Ge वस्त्र मशानरी, 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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प्रधान Fal का आरस ` २७६. 


कार्लाट्क -अन्न, फल, मछली, नारियल, चाय, 
साला, रवड, खानेज जहाज 
टिक | IER, दूध, फल, मढळी, चीनी, | 


चाय, चंदन, तंबाकू, नारियल, काष्ट 


| काग निकी : 
, कोइ | कागज, खनिज, रसायनिक, | 
| am री ४ a 
म af रनर न a 
1 = हैं। अभी क 
ae ॥ रास्ता बहुत ते करना ६, हम रास्तपर चट पडे हैं। अभी फिर ear 


यह, छ पर टवनवोर के मनहूस दीवान के वक्तव्य की ढम्वा उद्गरग छुना। 
ce गक 


ठी रोडिओको FAL इस सात्रा वाढया्का ।जन्दगी भर नाजवरदाई( 


WR OE वा =e PS Gee 
ii, व| aed से फुसेसत हो नह| मिळत 


I 


2s 
७ 
क 
4 
<a 
w 
a 
न 


खोज खबर = | 
आपका 
राहुल सांकृत्यायन 


fe प्रधान मेत्रीकी ओरसे 
गोह, — 


me 
—— या>>>-> 


भारत भरके लिथे साहित्यिक पारितोषिक 
श्री, शमशेर सिंह नरूला सम्पादक “न्यू लिट्रेचर ” ने अपने 
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` पुराना है, अब अक नये कार्य-शील्ताके युग ge ¬ 
देशभ अक सांस्कृतिक जागरणकी लहर दौड a Me इभ 
« अपने देशके लोगोमे. साहिलिक सहयोग और गि ड 
ART जिससे न तो. भरतीय व्यक्तित्व ही समू 
. और न मारतोय-मासिष्क ही अपर . झुठ रहा है सावर क 
. आदान-दानके लिये अक विदेशी भाषा ठेकर अपने स 
) ¬ बीच दीवार खडी कर दो G1 हम अंग्रेजी, अमरीकन या ७ . 4 
: TR FRAG रहते हं किन्तु अपने पडासी-प्रान्तकी ap क्या atta» 
जा रहा है, झुसस अपरिचित रहते हैं, और अपने इस अन a । 
MS यह अक अनिवाय, आवश्यकता हो.गओ है ि हाई 
aaa खोज निकार्ले जिनसेः न केबल . भिस बडे पति ae 
जनपदके लेगेरि विचार दूसरे , जनपदके . लगे तक पहुँच. सकष, ba २ 


| | 
Sea सर्भा जातियों को हम झुनकी भेंट दे सके। . | aay 


a, 
>>... 


। OR a 


| . यह स्वीकार करना होगा कि किसी जातिकी शान aaa 
` नीतिक महत्व और सामरिक बिजया पर ही निर्भर नहीं करती 


कळा आर साहित्य -हीः है कि . जो ससारके-:अितिहास या संस्कृति 


* ` छखक अपन छोटे छोटे घरोदोको तोड़कर , बाहर. निकलें | अव 
` अपनी अपनी भाषाओंके छोटे छोटे गिरोहोंमें कैद . नहीं रहना चाहि 


gia 


नारवेजिन भाषा ने, जिसके बोलने वाळाकी संख्या केवल २० ग 
nes 
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BIOSIS DSSS 


: कौनसे असे. छेखक हैं. जो बाहरी संसारके ध्यान देने । 


al ुदेराकी पूर्तिके लिये हमारा प्रस्ताव हे कि हम अक वार्षिक 
# आरंभ करें जो भारतीय भाषाओंके किसी न किसी 
_ छक्वकको प्रति वर्ष दिया जाया करे । किसी वप यह मलयालम 
हृमोठको मिठ सकता है, किसी वषे Boh जोश मढीहाबादी को 
न Fact वी बंगाठके ताराशकर बैनर्जीको, किसी वष पंजार्बाके भाऔ वीर- 
| aces विसी वर्ष गराठीके मामा वरेरकरको और कभी हिन्दीके मेथिला 
न पा ल गुशको । यह आवश्यक नही कि आथिक दष्ट यह कोओ भारी 
| का हों, ठेकिन यह अक असा. सम्मान होना चाहिये जो ठेखककी 
| afi झुसके अपने प्रान्त अथवा झुसको अपनी भाषासे बाहर पहुँचा दे। | 
की] कि समान-प्रदानको अखिल भारतवर्षीय महत्वका समाचार मानना 
` | इहयि। जिससे भारतको झुसकी अपनी विविधता ,ओर अकता दानाकी 
जानकारी होगी | आज प्रथम. दर्जेके कतेत्व-शीळ मस्तिष्क अपने PAT 
Si अपनी भावनाओंको जिन: भाषाओं के द्वारा प्रकट कर रहे हैं । जब 


a A GS 
०० | भके ठोगोको. जिसकी जानकारी होगी तो वह अपनेमे अक नये 


Sis 
SSS SU SD ~ 


कृति | 
हि AMAT जाग्रत. हुआ पावग | „ क. 
अय । श्री शमशेर सिंह नरूला ने परस्परके अदान-प्रदानके लिये हम | 
गा बाहि . अक विदेशी. माध्यम छादनेके कारण बृटिश साम्राज्यवादको कोसा है. | 


भा बैक कोसा है | हमें आशा है कि झुनका “ न्यू लिट्रेचर थोडे समय _ 
कांटे से कांटा. ” निकालनेका काथ करनेके अनन्तर भारतीय 


प्रांतीय हलचरें 


Dd i आप 


गुजरात-- 
प्रमाण-पत्र वितरणेत्सव- 
बसो-श्री जठाळाळ जोशी, asp राष्ट्रभाषा प्रचार समि... 
की अध्यक्पताम जिप्तः केन्द्रका प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव पना : 
SRST राष्ट्रभापाकी आवश्यकता और अपयोगिताए ae 


द्या). ९ 

- भाबनगर-भावनगर स्टेट हाओस्कूळ 

` अध्यक्षताम समारोह हुआ । आपने बिह 
` राष्टरभाषाके बारें कओ गळत फह मियाँ दूर हुआ | अब यह 
. कर रहा है। pe ©. 
चरमपुर्‌-बम्बऔ प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति whe 

` ' कान्तिळाळजी जोशीकी अध्यक्षता यहाँ परीक्षाओंके gama 
रणात्सव मनाया गया । श्री जोशीजीने अपने माषणों। “दनी ॥ 
राष्ट्रभापाका क्या स्थान होगा? ---विपयपर मननीय विचार 
तया इस ARH हेनिवाछे प्रचार कार्यपर संतोष प्रगट किया | 
` « अहमदावाद-यहाँकि प्रचारक मंडळे अपनी अक त | 
गोरीराकर द्वीराचन्द ओझाके दुःखद अवसानपर श्रद्वांजग आँ 


शे MAES श्री वु 


परिषद्के सदस्य श्री कन्हेयाळाळजी मुजुभदारके आकसिम 
शोक ग्रदर्शित किया गया । | : 
fan 
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प्रांतीय हलचल Se 


dio तरिमळावाओ देशपुख, श्री. मारकर शाखी, 
श्री. ज० To पुरवार तथा श्री. बरिह्ारीलाटजी वर्मी, 
वदस्य अपास्थत 4 

चार वि मय हओ कि जिले 
स बातयर विशेष विचार (नमय हुआ के जळे 


अस Jon 
| Al किस प्रकार सगाठत और व्यापक बनाया जाय | 
समिति ph gears laa i 
| मितिके-मंत्री श्री शुभाज।न राष्ट्रमाता मदन याय 
य ग्ग व्रत प्रान्ताय सभा 2 a दि i के | 


~ 


पुनत ea ga जेला रा भा; प्र. स. के संगठनपर जोर दिया | उन्होने यह 


2000000200 ins 1, यह मी os, 
उ ah ogy जिळा रा. भा. प्रचार समितिद स्थापना करना ह यह भी निश्चय | 
4 NCA 


बिग an GS. रा. भा. प्र. सनात 


£ ~ 
in 


> मितिको a 5. 
मावळा तयार क सामातका गळ 


las ~ “ x क ¢ ss 
ला रा. भा. प्र. समितिकी स्थापनाके लिये प्रयत्न चाळू हे | प्रचारक ॥ 
गरबा i Fares Rana कऔ केन्द्रोंम aan किया हे ओर नय परीक्षा- 


> 


ie ai iit ie ih ir ir tii i ie Mi, यूज stake 2 
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गया । सभाम श्री व्यवहार गुरुजी 
: बातपर जोर दियां कि विद्यार्थी 

कओ महत्वएण प्रस्ताव पास Ea 

` चपर लिखि सजनोंके परिश्रमसे नशित बाद अक lant 

प्रचार केन्द्र है | 
सांगवी- (जिला पूवखान देश) 

` श्री वि० ato चीधरीजी सा. विशारद 

दा नये केन्द्र खोळ हं | और वहाँ बे परीक्पाके वग चढ्ने 
` “रहें हैं। अन्होने आगामी परीक्पाके लिय ही कुल नो कन 

॥॥ 


म तार किय है अनका कप बड़ ही साइना 
REG सेवा कर रहे हैं | | है |) 


` बभ्बओ- 

प्रमाण-पत्र वितरणोत्सब- | 
` / ' र्य स्कूळ राष्ट्रभाषा प्रचा( केन्वके परो बिया 
- तथा पुरस्कार वितरण समारोह UA ता. २९ जून? ४७ को 
- हजावहादुर गोविंदलाळजीकी अध्यक्पतामें मनाया गया |. अथापरे 


॥ Re बताया कि अदू माषा तथा फारसी 'लिपिं हमारे हिंय कं 
` € असम वह स्वाभाविकता नई जो हम, हिन्दी तथा'देवनाग! 


मेहताजी भेर} 
भ समितिकी हो परभ 


? ने अट्रावढ 
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मती लीक वती मुशी, श्री कान्तिळाळ जोशी तथा कमढेशनी 
स्थित थे | श्री वियोगी हरिजीने Big अत्रसरपर बहुत Ex में 
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era राष्ट्रभाषा प्रचार सभा माटुगाका प्रमाणपत्र बितरणो- 
[गया | २क्षान्त भाषणम श्री कनलेश भारतीयन जित ळोगोंने 

गन्दै वधाऔ देते SH कहा कि प्रमाणपत्र पानेसे ही आपका 
पेर छा नही हुआ हे । अन्य भाजियोंकों भी राष्ट्रमाषा सिखाना और 
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आगामी प्रचार परीक्षाओं ता. ६ और ७ सितम्बर ॥ 

~ ~ Ss ~ > १९१७ ah | 
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i एमा 
गत परीक्षाओंक़े प्रश्नपत्र 
a गामी परीकषाम बठनबाले पी- 


४ क्पार्थियोंको गत परीक्षाओंके oe . 
| देख लेना विशेष, लाभप्रद होता है । 
/ | प्रारम्भिक, प्रवेश, परिचय तथा 
कोविदके पिछले प्रश्नपत्र वधी कायो- 
लयसे प्राप्त किये जा सकते हैं | 
Rae आपर लिखी चारों पर्रावषाओंके 
Lo अक ओक समयके प्रइनपत्रोंके सेट 
Ge तैयार किये गये हैं | प्रत्येक सेटका 
दाम पाँच आना है | प्रश्‍नपत्रोका सेट 
सँगाति समय आवश्यक मूल्यके साथ 
परीक्षाका वर्ष और सास लिख, ® 
भेजना चाहिये । 
प्रसेक फुटकर प्रश्‍नपत्रका मूल्य दौ पता | 
मिल्तेका प 
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१. मेरा देश बट रदा दै २२१. ` ६. डा. रघुबौरका ता 
. २. अक सुझाव २२२ निबंधोंकी जाँच 
३. मानव. संस्कृतिका स्रोत २२४ ८ प्रांतीय हलचलें 
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परीक्षार्थेयांको विशेष सूचना-- 
प्रवेश परीकपा-- 


a १. प्रवेश परीकषाकी पाठ्य पुस्तक गुलदस्ता भाग १ से नांचे सि; 

` कविताओं हटा दी गओं हें । शेष २० कविताओंमेंसे ही प्रश्‍न पूढे जाझ. 

६ 2 - 1. धीरनर, २. बालककी कल्पना, ३. चाह, ४. छुने 
५, तेरी छबि, ६. हमेशा प्रेमकी रट हो जबाँपर। | 

२. प्रवेश परोवषासे माखक परीक्षा हटा दी' गऔ हे; 


७० ४०0. 


दो लिखित प्रश्नपत्र ही रहेंगे । 


परीचय परीकषा-- उ 
परिचय पर्राक्घाकी पाठ्य पुस्तक Tete भाग २ से नांचे ea 


HAMA हटा दी WAT है; शेष २० कविताओमेंसे ही प्रत 
जाअँग । 


१, प्रार्थना; २. प्रियतम, ३. आप बचा & अपने ती, ४ पल | 


8, अभिलाषा 
कोविद परीकषा-- । 
: कोविद परोकषाकी पाठ्य पुस्तक गुलदस्ता भाग ३ से गौरे हिल 
कविताओं हरा दी गओं ह 
१. कबीरदासजीका तीसरा पद झीनी झीनी ft 
२, तुलसीदासजीका बिजय-रथ, ३. जय जय प्यारा भारत aa, ४ 
५, यत्‌ gad, ६. ग्राम, ७. BF. पदयमेखे चुने ई । 

म पररक्षा 


[राष्ट्रभाषा प्रचार सामेतिक्रा मासिक मुखपत्र ] 
सम्पादक 
भदन्त आनन्द कोसल्यायन 
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| ge बच्चे पर दो माताओं अपना-अपना अधिकार जता रहीं थीं | जब 
fa eR न कर सका अथवा सच्ची वातका पतः लगानेके लिये ही शुसने 
बध “मै बच्चेके वीचमेंसे दो टुकड़े कर के ओक रक हिस्सा दोनोंकों दे देता 
' पच्ची माँ बोली-- “ बंच्चेको बीचमेंसे न चीरो । ठ्रुसीको दे दो | 
दे दो |? ; 
` आवि किसी अक बच्चेके नहीं, स्वयं आरत “माँ? के टुकड़े होने जा 
Stade करोड़ सपूतोंकी आँखोंके सामने ! मुस्लीम-लीग प्रसन्न 
का पाकिस्तान” असे मिल रहा है । काँग्रेस प्रसन्न है Gara और 
शि भी बखवारा हो रहा है 
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Fa le 


अंग्रेजोंका किया हुआ बटवारा है जिसके लिये मुस्लिम लो 
ओर जिसे कांग्रस-काय समितिने मजवूरीसे स्वीकार किया है 
अखिल भाष्त वप्रय कग्रस महासमिति चाहे 
अस्वीकृतिमें पलट दे सकती है । किन्त--आ्राशा नहीं । 
प्रश्‍न होता है कि कांग्रेसके झुच्चाधिकारी श्रिस देश 
क्यों मजवर हो गये है ! झिसालये कि वे आज किस 


ता fay a 0 
bas! NR 11200 


विभाजक 0 
कि 'मावाजाल' ३ ५ 
ग्रस संहा-मतत्रक' जिसक्रा द क्या स्वच थ्रन्हाँने देशको द ई Wa 


स्वराज्य” का अग्रजद्रा। ठा जा सक्न वाला चीज़ समझने ae i 
तो यह तोता रटन्त याद है कि स्वराज्य' दिया नहीं जाता, लिय ह त 
किन्तु wed भूल TAT है । Ii Me 
र 80% है यदि PIAS काय समति ब्रिटिश योजनाको शरसी ब) 
तो अग्रज कया करेंगे! अत्तर है-- “अग्रेजोंको यहाँ बने रहनेका बर 
मिल जायगा |” तो सिद्ध हुआ करि व स्तवम अग्रज यहाँ वने ही रहना gs 
हैं, किन्तु सजत्रूरीके कारण ही श्रन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ रहा है। ग! 
यहाँ वने रहना चाहते हे तो Bed भारत छोड़कर जानेकी क्या जलत ! ह 
मजबूरी ? व'पूका कहना है कि “ वे हमारे असहयोग आन्दोलन से प्रात: 
गये हैं | हमने Bes बिना किसी तरहको हानि पहुँचाये Baa केवल geal” 
किया हे |” Bata, Mad हृदय परिवतन हो गया है ? काश! ग्रत न 
ही को तरह हमे भावी. ञ्रितिहास मी निराश न करे! किन्तु यदि यह ह| 
परिवर्तन हुआ है तो अंग्रेज देश छोड़नेसे पहले ग्रुसके टुकढ़े टुकड़े ale 
डालना चाहते हैं ? क्या वे विना देशको बांटे देशको छोड़. ह नहीं तते! 
ग्रिसका अक अत्तर तो स्वय अंग्रेजों द्वारा दिया जा रह है। १ 
चिन्ता है यदि वह देशको यं ह! छोड़कर चले जायेंगे तो देशद वह्या 
अल्पसंख्यक लोग ग्रापसमे खून खच्चर हो जायेंगे । faa व ie 
देशमें अस सुव्यवस्था कर जाना चाहते हैं कि हिख्ुस्तानक लाग a 
दिवाकरौ ” शात्ति-पूवक राज्य करते रहें | हमें यह वात श्रितनी am) 
लगती है कि श्रिसके झूठे होनेमं तनिक सन्देह नहीं | 
दसरा अत्तर fora देशके “ सौजन्य ? ने दिय 
HATH क्या कसूर है ? वे तो वही कर रहै ह जो अरः aa १ 
लीग मिलकर करनेको कह रही हें । ”:काश ! काँग्रेस त्रौर i 
मिलकर कहा होता | कुछ मिलकर कहा हाता तौ श्राज ग्री 
दुर्भाग्य तो यहो है कि देशके बंखारेकी मांग मिलकर नह 
बटवारे की att ्रापसमें पहले बॅट कर की ग्री है । 


१ 
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We सुझाव 


ब्रिठेनसें आठ गुना बड़ा हे । यदि अ्रिंगलेन्डपर भारतका कट हि 
ga ग्रिगलन्डके शासन कालसे आठवां हिस्सा भी रहे तो यह कुछ | 
है कि वेल ओर स्काटलन्डके लोग ग्रिगलेन्डसे प्रथक होनेकी मांग 
गं। वह ता साम्राज्य-शाहीके वाय हाथका खेल है कि कलम हमारी 
३ बात नकी लिखी जाती है | 

© ga प्रहत्तता है कि बढ़े वड़ोंको रतोंदिया हो जानेपर भी सारा राष्ट्र 
- दही हो गया है | हम दुःख तो यहीं हे कि हमारा देश बंट रहा हे. ओर 
१३१ ति प्रत HEATH, देशम घर घर फुटके वीज विखेर दिये जानेके साम्राज्य- 

ae लको हमारे नेतागण स्वराज्य दिया जाना! समझ रहे ह| 

4 क्रिसी जातिका श्रिससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि असके नेतागण « 
fra वरवादी? को देशका * आज़ादी”? समझे रहे हें । 


| हमे श्रिसमें तनिक सन्देह नहीं कि राष्ट्र त्रात्मा शॉघही ग्रिस ग्रामी . 
रहता चपता बदला लेगी ग्रौर विद्रोह करेगी । देशका पिछली श्राधी शताब्दीका | 


है। हान त्रान्दोलन AT नहीं जा सकता | és 
रस ! ह| आनन्द कोसल्यायन 
से सं चि 
वल प्रा "- ~ : 
[ तवे त्रि F अक सुझाव 


(२ 


मेंचाइत हैँ कि राष्ट्रभाषां प्रेम भाओ बहनोंका अक असा 
सघ स्थापित हो जो केवळ रष्ट्पाषाम हीं पत्र व्यवद्ार द्वारा 


रके पत्र-व्यवहारसे हिन्दीम लिखते ओर पढ़ते रहनेका अभ्यास 


~N 


१1 
के हमारे राष्ट्रभाषा प्रमी भाओ बहन अक्ष | 


2 
a 
pw 


हारेक रूप देनेवालो अपनी योजनाओं मंपादक राष्ट्रभाषाके! 
अगल अक्रमे हम Ha योजनाका अलग अळग स्थानास 
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मानव संस्कातिका खोत 


( शिया सम्नछन का अद्घाटन भाषण) 
पेडित जवाहरलाल नेहरू 


Arne 
EE Come मा 


ves 


हम लोग आज ञ्रितिहासके अक युगकी समाप्तिपर और ८. 

पर खड़े हैं। मानवीय ग्रितिहास ओर साधनाके # WA दो युग रे 

खड़े होकर हम श्रपने सुदूर अतीत पर दृष्टि डाज सकते t ae शा 
` ्रोर निहार सकते हैं, जिसका स्वरूप हमारी श्रपनी ग्रांखोके 

जा रहा है । महानिद्राकी ग्रेक सुदीध अवधिके पश्चात श्रशिया aa 

बिइवके मामलोमें ख्रंचे स्थानपर आग़या हे । अगर हमें श्रितिहासके हा 
ee पीछेके पन्नोंपर निगाह डालें तो हम देखेंगे कि ग्रिस अशिया प. fal 
ह साथ सांस्कृतिक बन्धुत्वका मिश्रका अत्यन्त घनिष्ट नाता था मानव “ 

9 अत्यन्त महान यागदान दिया दै । यहीं सभ्यताका ग्ररुणोदय हुश्राओर ह 
मनुष्यने जीवनकी श्रनन्त संघष-यात्रा ग्रारग्भ की यहीं मानव-मनने ह 
अनवरत AAI शुरू किया और यहीं मानवात्मा अज्ज्वल दोति-पंणे प 
दूयुतिमान होकर सारे संसारको प्रकाशित करने लगी | | é 


यह चेतना-स्रोत अशिया जिसमेंसे निकल कर संस्कृतिक्री महान घा 

चारों दिशाग्रोंमें प्रवाहित eat, धीरे धीरे जड़ और अपरिवतनशीत 
अन्य राष्ट्र व देश आगे ग्रागये और ग्रन्होने अपनों नवीन चेतनाग्रोते गत 
बिस्तार किया ओर संसारके बड़े बड़े भागोंरर अपना आधिपत्य जमा ति 
शक्ति सम्पन्न महाद्वीप यूरोपके प्रतिस्पर्धी साम्राज्यवादोंका अ्रखाड़ा-मात्र ह 
और यूरोप मानवीय श्रितिहास. और प्रगतिका Bex बन गया | 


as aa चित्रपट पर परिवर्तेन हो रहा है और श्रेशिया फिर ग्रे 
` पहचान रहा हे | हम परिवर्तनोंके महान gud रह रहे हैं और वह श्र 
चुकी है, जब ग्रशिया अन्य महाद्वीपोंके साथ अपना चित स्थान प्रात 
"fra असे महान क्प्रणमें हम लोग यहाँ अकत्र हही | 
वासियोको fra बातका गर्व है कि wee अन्य देशो श्रा 
भाश्रियोंका स्वागत करनैका, अनके साथ वर्तमान और | 
करनेका और पारस्परिक ग्रन्नति कल्याण और सोहन ° | 

प्राप्त हुआ है । ! 
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मानव संस्कृतिका ख्रोता अशिया . २२५. 


| मके 
| सम्म हे ने 
(३ ब्रेक साथ पैदा GAT! यह प्रेरणा और ग्रात्मज्ञान सब जगह 


! | ~ के > = = 
4 था कि हम ग्रेशियावासियोके चेक जगह मिलने, ्रेक साथ रहने और 


घर ग बढ़नेका समय श्रा गया है । यह कोग्री अड़ती श्रिच्छा मात्र 2 
पत मी है, बि घटनाग्रॉका अनिरूद्ध प्रवाह था, जिसने हमें श्रिस ढक्षसे सोचने ay 
आगे है छ. पत कर दिया । कारण, हंमने हिन्दुस्तानसे जो निमन्त्रण भेजे, ग्रुनकी | 
फिर प्राग वन cat और ग्रेशियाके प्रत्येक देशसे असका शानदार प्रत्युत्तर मिला । 
ny, adel ` र ८ क 
Zins, याका अतीत 


ग्राज यहाँ ग्रेकत्र होनेके समय ग्रेशियाक्रा azia ग्रतीत हमारे सामने 


। ah | van a गलं ~ ~ पित्र ~ oO ~ a गोर ~ 
A 'हड़ा होता है, हालके सालोंकी मुरीवते विस्तृत होजाती हैं और हज़ारों 
"नर ऐक हयं जाग ग्रुठती हैं । पर मैं आपके सामने रिन अतीतके युर्गोकी कीर्तियाँ, 


या ब्रसफलताग्रोंकी चर्चा नहीं करूँगा और न में हलके जमानेकी wa 
ही चर्चा करूंगा जिन्होंने हमें श्रितना अधिक पीड़ित किया है और 
eas श्रत्र भी हमारे साथ है , पिछले २० वाने हमारे पदिचमी 
ह ्रत्थान और ग्रेशियाके अधिकांश भागोंकों गुलाम या . अर्ध-गुलाम 
रै देखा है faa वर्षोंमें बहुत कुछ हुआ है । पर यूरोपियन आधिपत्य, 
विशेष रूपसे ध्यान देने .योग्य परिणाम शायद यह हुआ कि ३शियाके 
रेपे संथा पथकर और विमुख हो ग्ज | हिन्दुस्तानका अपने अत्तर 
तर पूव और दङ्गिषिण पूर्वके देशोंसे सदा सम्पर्क और मेल जोल रहा 


पे बंधी हुआ थी और हम सदा सब प्रकारके पथ-प्रदशन और 


LE 
"शिये युरोपकी और ही निहारते थे 1 


| 
। 
i 
| 
| 
|| 
ह 


२२६ 2 राष्ट्रभाषा 


साम्राज्यवादका लोप हो गया हैं । स्थल मार्ग फिर रुर 
मागने हमें ae दूसरेके बहुत निकट ला दिया है | UE हो गये रे 
ख्रिस सम्मेलन ग्रोर ग्रिस कार्यमें न कोट oe 
अनुयायी । ग्रशियाके सब देश सामान्य कायो ए acim ६ 2 
आधारपर मिल रहे हे । श्रिस कार्यम भारत भी अपना त 
भोगोलिक दृष्टिसे श्रशियाके देशोके व चम स्थित होनेके कारण भा न 
भी अनेक संस्कृतियोंका सम्मिलन होता रहा है, जिन्हें पा र | Li! 
संस्कृतिका निमाण किया, जों यहाँसे देश-विदेशोंमे फैली, गा 


> 
ग्राक्रमणात्मक अदृश्य नहीं 

में यह कह देना चाहता हूँ कि हमारा ग्रुद्देश्य ग्रा मा 
किसी भौ देश या महाद्वीपके विरुद्ध नहीं । हमारा तो यही महान रदे 


सारे संसारम शान्ति ओर श्रुन्नांतका प्रोत्साहित किया जाय | 


विश्व 1श्रातहासक वतमान संकटसं रशिया महत्वपूण काग शो! 
अब ग्रशियाके देश किसी और देशकी स्वाथपूर्तिके साधन नहीं बा 

Ne श्रमरीकाने मानव ग्रुन्नतिके लिये जो महान कार्य किये हैं रते लि 6 
श्रुनक प्रशंसा करतं हे, पर पर्चिमने हमें असंख्य युद्ध ग्रार भा | 
घसांटा हे | Wal कल लड़ाश्री खत्म sale और Bre परमाण-युं॥ 
नये युद्धकी चर्चा सुनायी देती है, ख्रिस परमाण-युगमं शांति कायम ल 
ग्रशियाको सफलता .पूवक काय करना है । ग्रसलमें तवतंक शांति Mae 
सकता, जबतक ग्रशिया अपना कार्य नही करता । 


शान्ति सिफ तभी हो सकती हे, जव राष्ट्र स्वतंत्र हो ग्रोर मनुय निर 
जगह सुरक्प्रा और ग्रपसर मिलें । ग्रिसलिये शान्ति ओर स्वतंत्रता TH 
नके राजनीतिक व ग्राथिक दृष्टिकांणोंसे सोचना होगा | 


~ ~ 0 
Sh राका राज्जा 

. हम श्रेसी जगह पर पहुँच गये हैं जहाँ आका ग्र १ 
ओर किसी न किसी प्रकारका विइब-संघ ग्रनिवार्य मालूम हाता a 
मागमें बड़े खतरे और बाधाओं है । हम ग्रिसी श्रादश १. 
चाहिये Prat लिये हम मित्रराष्ट्रिय संघ जेसी. चीज़का aa | 
faa ae विइवके आदर्शको क्रियान्वित देखनेके लिये हॅम 
परस्पर सहयोग भी करना चाहिये । 


व! व्रा ley 


o 
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मानव संस्कृतिका स्त्रोत त्रेशिया र्‌ 


शिया अपना मित्रताका हाथ बढ़ाता हे । अफ्रीकाकी 
त EB ग्रशिया वासियोंकी विशेष जिस्मेदार, हे । ग्रन्है मानवीय 


देशमें राषट्वादिताका AH स्थान त्यार श्रिसका प्रतिपालन 
श्री म A पर गह ग्राक्रमणात्मक Ore ग्रन्तराष्ट्रीय ग्रन्नतिवे मागम बाधक 
तये ५ यूरोप और अमरीका की, और हमारे त्रफ्िकाभे कष्ट पाने 
य {4 
Tay 2 giant ग्रार 


श्रित 


re 
(तो सारी मनुष्य जातिमे फल जानी चाहिये । वह सर्वत्र सामान्य 


यके निर्माता 

ma हम श्रेशियाकी स्वतंत्राकें BWA महान निर्माताओं सुन यातसेन 
तूत पाशा, श्रततु्कं कमाल पाशा व न्य लोगोंका स्मरण करते हैं । ग्राज 
ते ल तूस महान विभूति महात्मा गांधीका स्मरण करते हैं जिसके परिश्रम और 
| बा शकने हिन्तुरतानको असकी स्वाधीनताके दरवाजे पर पहुँचाया है। 


a सारा ग्रशिवा ही परीक्षाओं रोर कष्टोंसे गुजर रहा है। हिन्दुस्तानमें 
कायम Gamat संघं ओर भराड़ा नज़र आयगा पर हमें श्रिससे निरुत्साहित नहीं 
शांति Hae | बिशाल परिवतनोंके समय यह चीज अवश्यम्भावी है | 

ग्रशियाके सभी राष्ट्रोमै आज ग्रेक नयी जीवनप्रेरण ओर ग्रेक शक्ति- 
cage मिराक चेतना है । जनता जाग asi है और वह अपने जन्मसिद्ध 
ता दे कक मांग कर रही है | सारे ग्रेशियामै तीव्र आँधिया चल रही हैं। हम 
क भयभीत न हों; बल्कि अनका स्वागत करें क्योंकि अनकी मददसे हो 
शरत सपनोंका नवीन ओशिया निर्माण कर सकते हैं । आश्रिये हम ग्रिन 
eli और ae स्वप्तमे, जो अब वास्तविक रूप धारण करता जा रहा 
“था रख | सबसे बढ़कर हम ग्रा स मानवीय wed श्रद्धा रखें 
पक बनकर अशिया अपने सुदीघ अतीत युगोसे खड़ा रहा | 


( विश्ववाणी अशिया-ग्रङ्कसे AT ) 


rare 


sq Al al i 


` जनवराके दूसरे सप्ताहम दिल्ली लोटा और चौथे सप्ताहमें ही द 


las in 
अ 

दक्षिण यात्राके अनुभव |! 
Oe mn aa हि १ 
माळचन्ट्र दाना प्रधान-सत्रा हिन्दी हि aN A $ 
To १ \ Weg स Far व रवि 
=== | ऽ 
मँ. गी गमले लौट रहा इ, का | 241 
भारतमें हिन्दी प्रचारकी प्रगति और ग्रुसके वतमान ह य 
भावी विकास और प्रसारकी सम्भावनाको समझ सकनेके लिए का ग्रा के 4 हि ह 
केरल और कन्नइमे धूमा श्रौर वहाँके हिन्दी कार्यकर्ताओं, हिना को ह वेट ५ 


छात्राओं, का लेजोंके प्रिसिपलों दिसे मिला । मैसूर, ट्रावनकोर ah ay 
राज्योंके श्रनेक श्रधिकारियासे भी विचार विनिमय हुआ | ग्रनेक af पर रोः 
afta और निजी सभाये आदि भी हुं और सबसे बढ़कर ऐसे र ला 
वहांके मिनो श्रुपस्थित किये जव बहाँके साहित्यको, लेखकों, कवियों ब्रह त 
अक्रित होकर अपनी भाषाके साहित्यकी प्रगतियोंका परिचय दिया ओर ह| vee 
विधयोको बड़े चाव और भावनासे सुना | दक्षिण भारतकी भाषा विप्रयक सि कार, 
जानकारीकी इष्टिसे यह यात्रा बहुत ही झुपंयोगी रही | 
सम्मेलनकें पिछले कराची अधिवेशनमें विषय निर्वाचिती गीति | ae 
सामने ग्रह. विषय आया था कि सम्मेलन दक्परिण सारतमें राष्ट्रभाषाका प्रचार हि 
Real प्रान्तोंकी भांति आरम्भ कर दे क्योंकि दक्पिण हिन्दी प्रचार सभगेश्र 
फारसी लिपिका ज्ञान प्रत्येक छात्रके लिये अनिवार्य बनाकर हिन्दी प्रचाचेक॥ A 
हुये प्रवाहमे रोक डाल दी हे ale ऐसे छात्र छात्रा्रोंके लिये, जो देवत के 
नापी हौ द्वारा राष्ट्रभाषाका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कोद्र पराशरे 
TH हे । कुछ कारणोंते यह प्रश्न स्थायी समितिके निणंयके लिये रख # | a 
गया था | स्थायी “मिति कुछ निर्णय करे झुससे पहले दक्पिण भारत वित 
पूरी ओर निर्शम जानकारी ma करना और भी बहव ग 
` कशाचीके बाद में उथापति श्री वियोगी हरिजी तथा भदन्त आनन्द WEY 
साथ सिन्ध प्रान्तके दोरे पर चला गया और वहाँसे पंजावमे क्री सार 
7) é 
लिये चला गया ।, | 
४ sSNA 4 + = ven 
५. मद्रासम से दक्पिण भारत हिन्दा प्रचार सभाके भवनम धर न 
सोभाग्यसे सब प्रान्तीय मन्त्री और अनेक कार्यकर्ता तथा प्रचारक चा ही 
आये हुये थ। अत प्रधान मन्गरी श्री रत्यनारायणके अतिरिक्त ale oe 
मिलना हो गधा । मद्रासमें ही यह बात ठो स्पष्ट ज्ञात हो ग्री कि . 


न 
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ता इटा जाय | न ता प्रचारक च अध्यापक अद जान हँ 


/ ५ 


की श्रिच्छा या ARNE है । जा स्वयं फा 


श परन्तु श्रिसका ध्यान रखे विना, मानों कहने मात्रसे कोग्री 


ने वेवर गा. फारसी लिपि ग्रनिवाव बन दी ग्री थी | फलतः फरवरीकी 

॥ ] ald & [बारा ala त्रा आने Ag लिपि न नक 

हा, दा ब्रेठनेका निश्चय कर लिया था। प्रति वष तभा जो तीन 

त्रा | हि; aa प्रायः २० हजार विद्यार्थी sede | अद लिपिके 

a) 0 स्थित gr ग्रपस्थित Cat कि शायद हा १० हजार विद्याथा Ae 
याम / .. 
‘a q qe पाव । 


श्री सं्यनारावणमे वाते कीं, नका सौजन्य AN सदभाव अनके 
रो area स्पट था । हिन्दुस्तानी नामका नग्री भाषा जो बननेवाली 
ग्रस हल दो लिपियाँ सवकी सिल्लाओं जानी चाहिय) यह [त्मा गांधीका मत 
यो अधि गाय है और श्रुसे वे दक्प्रिण भारतमे काय रूपमें परिणत करनेमे लगे हुये 
और fell हु वार्तालापके वाद थुन्ने कहा कि फासी लिपिको अनिवायता श्रेक 
क खिल ging, यदि सफल हुआ तो ठीक नहीं तो बह अनिवायवा हटा दी जायगी। 
ग्रह सुफाया कि सव प्रान्तोंसे फारसी लिपिक विरोध ग्रुनके पास आये 
। athe meat ग्रसफलताका पर्याप्तः प्रमाण हैं । मेंने wee कहा कि यदि दकिपिण 
प्रचार ऋ गत हिन्दी प्रचार सभा [HSA प्रकार अद का आनवाय बना कर हहुल्दःक प्रचारमें 
समाने | शा श्रपस्थित करेगी तो सम्भवतः हिन्दी साहित्य सस्मंलनका पनी UZATAT 


चारके | श्राप यहाँ प्रचलितं करनी पडेगा] A ae 

_ % ठे Fe : हँ gS 1. i 
a ae द्रात न गने देखा fe Ae सूचना Al सत्यन्तारायणज।का AKA 
पा x ५ ae 
हारित की गश्री है कि.फारसी लिपिकी पुस्तकोदि मावे कारण फरवर/म 
\ nas < 


fi हक्का पर्चा भी करेगा से अतिरिक्त नस्वर मिलेंगे । ख्रिस प्रकार फखरोर्म 
Tee हेनेवाली कडिनात्रीसे अन्होने यह मार्ग निकोला हैः परन्तु गुन सरीखे 
के [रि गर पुराने कायकर्ताकों बह ज्ञान तो हो ही गया-कि. यह माग तो श्रेक 


गिर काम देगा । ग्रास्तकी परक्याओंमें भी तो छात्र ae लिपि सोख कर 

na कना चाहेंगे। 
हरा | 2 ep To 
FEN Relat बल ग्ररुकी प्रकृति हे । दक्पिणकी सव लिपियाँ देवनागरीके 
र १1... कली हे। कवल अक्परोंके खूप-मिन्त हैं अन्यथा अनका स्वर न्यज्चन 
क्र बिभाजन-क्रम आदि सब वही है, मात्राओं वहां हं, SATAN असी 
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लिपि तुरः व लेता है ग्रिसी अक | ८ 
जाननेवाला दूसरी लिपि तुरन्त सीख लेता हे, ग्रिसीलिये नागरी dhe 


sae लिपि श्रेकदम भिन्न हे, शरसे देखकर छात्र श्रौ व 


2 क्षिणीकी कोई स्थान नहीं ही. 
समाजे कोई श्रुपयोग नहीं | किसी दकिरणीको समझमे यह नही ग्रा | 
| 


जब भी मैं केरलमें या कन्नड़मे वेला, मैंने देखा था कि गूढ़से गूढ तस शी! सः 
राभ 011 | 


it नके ~ gay } 7 
संस्कृत शब्दावली हमारे और श्रुनके बोच समानता स्थापित करती हे | एन aa 
मैंने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके कार्यालयमे जो हिन्दी मलयालम ग Ae 
हिन्दी कन्नड़ कोष देखे जिन्हें वे प्रचरित करते हैं तो ६० प्रतिशत शब्द 


अरबी शब्दावली समझी जाती है वहाँ ग्रुसके प्रचारके लिये यह तक हे कित 

खसे समभते हैं, ग्रिसीलिये यह चलनो चाहिये, जहाँ संस्कृत शब्द सममे गो 

` हं वहाँ ग्रिसीलिये फारसी अरबी पढाग्री जानी चाहिये कि वह नहीं | 
जाती ! हिन्दीकी दोनो. कारणोंसे सदा atest की जानी चाहिये la 
विड्खना है ! । 

. जहाँ-जहाँ में गया सबने यही कहा कि यह फारसी लिपिका बोझ 

नहीं Hal सकते और नहीं ग्रठाना चाहते | श्रिसके कारण हिन्दी सीसी कं 

अनेक व्यक्ति विरत हो रहे हैं | ग्रन्हें अपनी लिपि और बहुत करके रोमन | 

तो सीखनी ही होती है फिर दो लिपियाँ और सीखनेका संकट कौन गेत : 

अनेक स्थानों पर अध्यापक और अध्यापिकाओंने बताया कि वे स्वयं की 


Rata). 6 + 
Gat जिभोदार offen यहे भी कहा कि श्रुन्हे ate 
~erelt ब जाननेके कारण-क्रिसीकी फेल न करे | श्रतः FS 
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हि. qa किये जाते ह कि यह कहा जा सके कि श्रितने व्यक्तियोंने 
री है। सेने जव यह कहा कि ग्रिसका अर्थ है 
ज्ये 


सहित TTT पास क 2 a IRE I 
a तथा देशके साथ छल करना, 4 Bed स्वीकार किया कि वे 
a oy मुक्त होना चाहते हैं परन्तु हिन्दी प्रचारके जिस कामके पीछे 
a Aen २०, ३० बरस लगा दिये हैं AA छोड़कर जाये भी 
i os दकिपण भारत हिन्दी प्रचार सभा फारसी लिपिकी ग्रनिवायेता 
| 4 मेलन श्रपनी परीक्षाओं न चलायेगा तो सम्भवतः AE यह सब 
vat ॥ es प्रान्तीय संगठन जारी करने पड़ेंगे । = 
cil j ट्रावनकोरकी राजधानी त्रिवेन्द्रममे मैंने विमेन्स कालेजकी लड्कियाँको 
है। ay हदी गीत दक्षिणी धुनमें गाते सुना | लड़का और लड़कियोंकी हिन्दीम 
लम ah ard सुना । ग्रेर्णाकुलम कोचीनको राजधानीमं मलयालमके साहित्यिकोंकी 
mils वो बहे ग्रेक राजकुमारकी ओरसे दी ग्री थी, जब मैंने सर, तुलसी, 
| बसी ग्रादिके वाद महादेवी, निराला, पंत और प्रसाद तथा राहुलके साहित्यका 
जा हम बताया तो TAG अनेकने कहा कि झुन्होंने हिन्दी न जानकर बहुत 
Magan है। यह श्रिच्छा कि हिन्दीके असे काव्य दक्प्रिणकी भाषाश्रोमें 
गति किये जाये आर मलयालमके काव्य हिन्दीमें अनूदित हों वहाँ प्रकट 


ane ह! धात्री रौर अनेक हिन्दी विज्ञ केररी-भाषियोंने यह कार्य संपादन करनेका 
el र : कि 


ये | ग्रथ) 


४) 
oT 


> 


यही ग्रनुभव मैसूरमें कन्नड-साहित्य-परिषदके सुन्दर भवनमें अकत्रित 
1 बोध | गोष्ठोमे हुआ । द'नों भाषाओंम हिन्दी ही की भांति. राष्ट्रीय भावना, 
गोलो ॥ | और मन्नदूर पुकार तथा रहस्यवादी कविताका भी सजन हुआ हे | 
तम हैं जित कर आइचय नहीं होना चाहिये क्योंकि अक छोरसे दूसरे छोर तक 
भा देश ग्रक ह। प्रकारकी भावनाओंमे प्रेरित हो रहा है | 


र अहत राज्याधिकारियोसे मिलनेका फल भी अच्छा रहा । प्राश्रिमरी स्कूलमें 
क द्वारा ही शिकता दी जानी चाहिये; मिडिल और erat श्रेणियॉर्म 


थार व रसरी fos & 3 ere > ७. ८७ SS 
वा | भह दूसरी अनिवार्य भाषा है अंग्रेजी । अत्र ट्रावनकोरमें रिकी वर्षते तीसरी 


i iT भांप्राके रूपे zs x. eS ४७. a = 
लिखा | न = 51 हिन्दी अथवा संस्कृत पढ़ाओ जायगी | दस a प्रतिशत 


sri मै [क 1 अनुमान है, शेष हिन्दी | यह. सोच कर कि संस्कृतका 


ieee at हिन्दी तीसरी भाषा हे परन्तु “अनिवार्यः नहीं । वहाँ भी 
२ 4117 FIRE होगा ग्रुसकी छाशा हे । सब स्थानों पर हिन्दी पढा्रीसें 


at र Paty, 
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तामारि Saat हे मैंने RR 
ISS परस्परामें सर्वोत्तम स्थान हे मैंने ख्रिस विकल्पका आदर किया). 


* सुझाव मैंने दिये और मैं यह जानकर प्रसन्न: -हुआ कि ae 


= २३२ 


° वातचातका यहा सावभौम साधन हे : lI भारत हिन्दी प्रचार सभाक चा 


' कुछ कायवाही करनी चाहिये जिससे चलचित्रोंकी भाषा ग्रच्छी हि 


र तद्देशीय ब्रह्मणसे हिन्दी सुन मनमें ओक विशेष हका संचार ह 
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ऋअधिकारियोंने थ्राभारपूवक AT किया ओर मुझसे निवेदन किया कि § 
फाव नियमपूर्वक लिख भेज जिससे न शुनपर कायवाही कर सङ्ग 


Sac मुके ग्रेसा लगा की वहाँ कि सरकार बिना कुछ ज 
शीतर रागे न बढ़ेगी वहाँकी जनतामं हिन्दीके प्रति भावना हे | ग्रम 5 
प्रबल र्से AT! सरकार पर प्रकट करना हगा | वहां क या 
साप्ताहिक पत्नोंके लिये भी स्थान ह । क्याक वहा ग्रपे लागांक 
हे जिनकी मातृभाषा हिन्द है रर न समृद्ध आर सब योग्य हे | हिदी झा 
वालों संख्या तौ और भी अधिक हे । वहाँके थोडेसे मुसलमानोका Ty 
प्रशंसनीय हे कि दो अदू दानक वहाँ चलात ह | चाहे वे छार-छोटे पने ही रै 
गौर चाहे ग्रनकी विक्री सेकड़ोंमे ही क्यों न हो ? हिन्दी-पत्र-प्रमाशनकी रो 
वहाँके लोगोंको ध्यान देना चाहिये । 


दक्पिणम हिन्द प्रचारक तान-चार कारण ह | व्यापारी केद्र रो 
तीर्थ स्थानोम हिन्दी पहले ही से ग्रिसलिये चलती है कि श्रत्तर भाग 


पठित समाजकें मध्यम ATA हुआ हे | मद्रास प्रान्तीय सरकार तथा देशी राजन 
द्वारा ग्रपनी शिक्षा क्रममें हिन्दीका शामिल किया जाना तीसरा बहुत को 
प्रचार साधन है | ग्रिसमें खिस समय ट्रावणकोर सबसे आगे है । जहाँ आ 
लिखे ग्रनुसार शीघ्र ही हिन्दी शिक्षा निवाय हो जायगी और प्रत्येक वाहक | 
बालिकाको छुठींते ग्यारहवीं श्रणी तक संस्कृत या हिन्दी पठन ही होगीं। | 


चौथा बड़ा प्रबल साधन हिन्दी फिल्में हैं । दक्पिणके सव नाग है 
हिन्दी फिल्म दिखाग्रा जाती हैं | कन्या कुमारीसे बहुत ही समीप वरवे fe 
हिन्दी फिल्में चल रही थीं | Sac, बंगलोरमें तो. तामिल, तेलगू, कलह all हिल 
भाषात्रोंकी फिल्मोंकों ग्रपेषपा हिन्दी फिल्में. दोगुनी मात्राम प्रदर्शित क aie 
हुँ 1 सब स्थानोंपर मैंने Tat मुहःलम लोगोंकों फिल्मो हिन्दी गीत गात 
सुना | मुझे यह मौ अनेक कार्यकर्ताओंने-बताया कि अनेक लोग हिन्द a 
पलव राखत ह[% eal [फल्न देख 51. रुममा र 2010) yaaa be 
प्रचारका ग्रितना प्रबल साधन दे यह वहीं जाकर प्रत्यक होता है। व 


व 
मुझे ar लगा कि फिल्सोकः भावा विषयक सस्मेलनके प्रस्ताव हैक | 


भारत भूमिके चरणोंक्रो जहाँ रलाकर श्रौर महीद 


fy भाला a छ 
वहाँ कन्याकुमारीके मेन्दिरके नीचे aaa _तीर्थ- स्नान करते i 


समय 
TI मह्न 
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गर्ग परशुराम और ग्रगस्तन्से राष्ट्रीय नेताओने आकर जिस ग्रेक 
[गको नींव डाली थी और मध्य कालीन स्वर्ण युगर्म जिस 
ON त श्रौ: पालीने क्यित ale परिवधित किया था, असी ग्रकता 
विल ए' प्रत क श्राज हमारी हिन्दी है । श्रिस महान राष्ट्रक महान अतीतकी 
भना fi हिव ट्रमा. संस्कृतकी वर-पुत्री हिन्दी धका तरह हमारे वतमानका 
3 हि | arora राशा है | 


रो शरीर| 
रतो 
का प्रचा | 
शी रानी | 
बहुत बग 
हा, 
र वि 
ia 


व्याख्याता - प्राध्यापक विष्णुप्रसादजी त्रिवेदी, ग्रम. श्र 


अनवादक्र- श्री. जमा श्रितराम पंड्या, राष्ट्रभाषा विशारद ! सूरत 


हमारे देशकी सभी प्रादेशिक भाषाओं खास करके ग्रंचे दर्जेका साहित्य 
होती भाषाओं हमारी रराष्ट्रभाषाञ्र हैं | ये राष्ट्रकी संपत्ति हैं ओर आदरकी 
| ये भाषाओं विकसित हैं | ग्रनको खास हेंतु पूवक शब्दोंको 
Wann विकसित करनेका कोग्री प्रश्‍न ही ग्रपस्थित नहीं होता। विशिष्ट 
||ह एभापा-- सारे देशकी ग्रापसके व्यवहारकी भाषा--“ हिन्दुस्तानी ” है 
शित त्रभी सिद्ध नहीं ह्री है; परन्तु समान, प्रयत्नपूर्वक सिद्ध करनेकी है 
दाम | [तये सबसे ज्यादा अनुकूलता हिन्दी - हिन्दुस्तानी भाषाकी भूमिकार्म 
ag ती ॥दलानीका स्वरूप और ग्रसके स्वरूपगत नियमोंकों यथोचित समझकर 


7 तारी 


‘a के आधार पर हिन्दुस्तानौकों राष्ट्रभापाकी देलियतसे व्यवस्थित 
त उ Page व्यापक वतानेक्ी = । राट्रसाषाका महत्व असम स्थित साहित्यको 
र! be TAL न करे; सा महत्त्व असको कालक्रमसे प्राय: मिलेगा ही | | 
RS दुस्तानीके सादिः की ग्रप्क्या विशेम asa, विविध 
भिता र किसी न किसी साहित्यिक रूपमें देशकी बंगला, मराठी, 
at योत हैं, यह हमं-राष्ट्रभावाके ग्रत्साहकी वाढम वह कर--- 
at । राषट्रभापाका महत्व स्वाभाविक है; weg राष्ट्रमाघास्थित 
पि ग „षे तो आज शक प्रकारसे कृत्रिम है । - 
me : 


१ ह ४० को सूरतके राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडलकें अंतगत राष्ट्रभाषा" 
ARs प्रसंग पर-दियां गया मांगलिक प्रंवचन- 
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राष्ट्रभापाका साहित्य बहुत वेबिध्यपूर्ण, विपुल खव , 5 
तो भी राष्ट्रभाषा विकसित मातृभाषाका स्थान नहीं ले सकती उ 
मातृभाषा जिसका कि पूरा विकास न न हुआ हो, वह विनयन और ; 
बाहन नहीं बन सकेगी: परन्तु असे अपवादोंको छोड़ कर विका 
` भाषाओंके लिये हम कह सकेंगे कि मातृभाषा द वारा शिक्पाकी जो म 
स्वाभाविकता है, वह राष्ट्रभाषामें नहीं आ सकती । राष्ट्रभापाका a तपा गरौ 
क्रममें अनिवाय है; परन्तु राष्ट्रभाषाका स्थान दक्पिण भारत महारा 
बंगाल, सिन्ध ्रादि प्रान्तोंमं शिक्यराके माव्यमकी हैसियतसे नहीं 
ग्रौित्य हमें ठोक जच जाना चाहिये | ग्रच्च शिक्पाके लिये भी वेमा 
हैतियतसे राष्ट्रभाषाका स्थान परप्रान्तीय अध्यापको तक ही सीमित रता a 
१४-१५ सालकी आयु होनेसे पहले विद्यार्थीको मातृभाषा दवारा pray 
शिका दी जाये वह भी fae नहीं है । अंसा होनेसे मातृभाषाका ge र 
अभ्यास भी अधूरा ही रह जायगा | 


हमारे देशकी भाषाओ्रोंकी ओक असामान्य विशिष्टता है। के 
_ समयसे लेकर ग्राज तक भाषाओ्रोंकी जो anh प्रवाहित eat? 
यह विशिष्टता प्रकट eal है । पाँच हजार सालके ग्रसे मं भाषाविकार ad 
हुआ है। यह भी श्रेक अजीव घटना है कि ग्रायसंस्कृतसे ग्राज भी २ 
गुजराती जितनी अलग हो जानी चाहिये थी श्रुतनी नहीं हुआ है शरम ग 
स्थलविस्तार लकष्यमें रखें तो नेपाली और गुजराती या गुजराती शरीर बौ 
भेद अपेक्प्राकृत कम ही है | 
3 समय और स्थलका श्रितना विस्तार होते हुये भाषाविकार व 
मर्यादित है | faa आइचर्यजनक घटनामें भारतीय संस्कृतिको विलक्पण्ता 
कारणभूत है । हमारी संस्कृतिकी :मूलगत अकताने भाषाश्रकी AF 1 
, जकड़में रखा है | संस्कृतका खंटा छोड़कर प्राकृत भाषाओं ) भाग तर 
संस्कृतकी वर्षाले प्राकृतने प्रत्येक युगमे,नवजीवन प्रात किया है | न 
fre परिस्थतिके कारण Beat भारतमें किसा न ie : 
बोलिका काम दिया था । ग्रिसमै भी प्रादाशक र म é 
__ -निणीयक हंता था । अर्धमागधी, महाराष्ट्री अपत्रशा त्रा 
` अमयके राष्ट्रमाप्राके ही बहुत कुछ लक्प्रण दिखाड्न 
साहित्य देशके अधिकांश भागमें विस्तारित 
वर असका अर दिखा्री देता है। श्रप 
नियोग करना है। जो तत्व भाण 
क अपयोग' किया जायं तो सारे देश 


बुद्धिपूव 
> 


Kd 
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>“ 


[खेल दै। दिन्दुस्तानीकी भागीरथी प्रवाहित हुआ है । असमेंसे 


ह क रहनेसे यह स्थिति नहीं Baa होगी: ग्रेवं ग्रुसम मिले 
वादी (के त्रंशॉके वहिष्कारसे भी वह स्थिति नहीं श्रुतन्न होगी । 
31 था श्रभिग्रह जिस प्रमाणमें कम होगा झुसी प्रमाणमें मुसलमानोको 
रता श्री es pat दर्शन होगा । ग्रीगानमं ्रीरानी संस्कृतिके पुनरुत्थानके 
गा जं हु बैसे ही खुद 5 am प्राचीन भारतीय संस्कृतिका 
7) ४१ वक्र नह 
गा ही a देखनेकी Ab कम वास्तावक्र नहा हं | 


बा ब्रेक प्रश्‍न Bar भी किया जाता हे कि “भाषाका विकास श्रमुक 
रवा को age anes साध्य किया जा सकता है ! भाषा स्वाभाविक संपत्ति हे और 
पका विकास कुदरती ही हो सकता है न! ” श्रिसका ग्रुत्तर यह हे कि 
ते तियमोके वशीभूत होकर दम जिस प्रकार प्रकृतिका अपयोग कर सकते 
a प्रकार हम भाषाके स्वभावगत नियमोंक्ों ala न आने दे तो अपनी 
=| ऋता और ग्रादशंके अनुसार झुसका स्वरूप बनाकर र्मा कर सकते हैं। 
री हए कुळ थोडेसे सांस्कृतिक मैदोंका रोना रो रो कर अलग हो सकते हैं, 
र नपे श्रधिकाधिक अलग होते दिखाओ देने लगते हैं; अर्थात्‌ सामूहिक 
जाप हम अलग हो सकते हैं तो फिर हम सामूहिक ग्रिच्छासे ग्रकभी हो 
गरमी फां (| हम ग्रिस दूसरी किन्तु कठिन बातमें दृढ़ श्रद्धा रखें तो हम कुछ हीं 
और वाहा fit ग्र हो जाये | ख्रिस स्वभको पूरा होते देखना हो तो यह ज़रा भी धुंघला 
` त्रसी प्रवृत्ति हम कभी भी न करें । हमें हिन्दुस्तानीके कलेवर और 
कार बरो निरंतर यह दृष्टि रखनेकी है । 


[भी गा, 


लका | हिन्दी और रुदं दोनों साहित्यक भाघास्वरूपोंका हैसियतसे सिद्ध हो 
क सागा bit ग्रिन भाषाश्रोको राष्ट्रभाषाका प्रचार बाधक नहीं होगा । संस्कार और 
ad rail भषाग्रोक्री हैसियतसे वे चालू रहेंगी । हम ग्रिन दोनों भाषाग्रोंका 
W शवा स्वरूप ख्यालमे रखें तो यह सिद्ध बात है क्रि “हिन्दुस्तानी? पन्द्रह 
आगे तौ यो मात्रभाषा है ग्रौर असे पच्चीस करोड़ जनता बहुत कुछ 
बह | मती है। हमारे देशकी डेट्सौ दोसौ भाषाओ्रोंमें सही महत्त्कः भाषाओं 
रमे द ष पाँच झुत्तर भारतकी और पाँच स्व भारतकी । ग्रिन दस 
न भी ॥ आयकुलकी और चार द्रविड़ कुलको हे । यदि श्रिन दस भाषा- 
री समी a रि अक भाषाका स्वरूप पच्ची त- करोड़की जनता समझ सकती हो, 
सवे गरि प नो राष्ट्रभाषा होनेके लिये विधिनिर्मित ही मानी जानी चाहिये । 
वमे ^ | मको भाषा तो हे ही । श्रिसकी रूप-चना संस्कृतसे, शब्दभांडार 
क रा | गरी ग्रे श्ररत्रीसे और ग्रिसके श्रुच्यारण संस्कृत, प्राकृत और फारसी 
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आदिसे आये हैं। द्रविड़---भाषा समूहमे अत्यधिक क 
और अन्वय, रूढ प्रयोग और झुकाष आदिम रय और रन 
साम्य है श्रतना अंगरेजी ओर द्रविड़ भाषाओंके बीच ae 
जितना य्रंगरज़ का परिचय भले ही प्राप्त कर लिया हो a ८. a 
भाषा हमार कंठको अगरंज़ी जितनी नहीं अखरती । Ree हर नी । 
सुस्पए हे ग्रधात छाग दा शातन ATE जसातीसें Ser | 

हे वेसा--सूकष्म-सूक"म फरक वहा ह । अक शतिक लिये जो सश बिक 
> हो झुसी संज्ञासे श्रुस श्रुतिका ह. झुच्चारण हो- किता अन्य गह 
हमारी राष्ट्रमाषाका व्याकरण देशको अन्यान्य भाषाओोंसे कमसे कम 
2 हिन्दुस्तान. व्याकरणके नियम समझ लेनेमें कोझी कठिनाओ रहीं 


नहीं है । 


राष्ट्रभापाकी हैसियतसे ' हिन्दुस्ताना! हमारी असाधाण 
संपत्ति है। हम ग्रसके मूल स्वरूपकी रक्पा करके रुसका विनियो को... 
करें । ग्रिसे समृद्ध बनानेका यश भारतकी सभी भापा्रोंको होगा । 


पारिभ/पेक काशकता 


Se आचाय रघुवीर 


eel 


७खक:--- सम. स. aa, ' eae | 
1--बहुत जल्द पारतंत्र्यकी काल रात एफ | 
प्रथम wae Mee 
मिं लीत & १ | 


भारतवप स्वतंत्र होगा 
ओर स्वातंत्यका श्रपःकाल होगा |. स्वातत्यपयका 
प्रतिकप्रामें जो ऋषि: मुनि fre काल-शात्रिम तपझ्चय 
Arata रघुवीर हैं । 

प्राचीन भारतवपमें ज्ञानक साथ 


च 
रही para और विज्ञान राष्ट्रकै “ विजयरथ ae 
र नाका व्याग किन क | 


दा. मारतवषळे वातेश 
5 हओ पहियेकी र गय 


साथ विज्ञानको मा राः 
र पहिये हैं | ज 
ट्ट गयाः 
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की, पर भारतसे fae अपेक्षित विशञांनमं 
तनी प्रति की--विशेषतः गत तीन सौ वर्षाम--कि हमारी 
Hg ही ग्री हमें विज्ञानको शिक्षा लिये परभृत होना पड़ा | फिर 
चन्द्र वस, | निधोनपद्धति ” के अविष्कारक पुणुके विख्यात 
द्धसेखर रमण आदि भारतीय वज्ञानिकाने विद्याह्रण कर 
anata । पर faa श्रिने-गिने व्यक्तियोको छोड़ संव 
दृष्टि करें तो क्या दिखाओ देता है ! अंधकार ! - +. 


ब्रिसम (व साधारण जनताका दघ नहा हं | सव साधारण जनताक्‌ 
॥िजरमापा ग्रुन्लति gt सव ग्रन्नतिको मूल ? ग्रिसी तत्वका श्राश्रय लेना 
लत ह वही कुछ कुछ लिया भी गया | हिन्दी, मराठी गुजराती, बंगला 

ft दैज्ञानिकोने स्वभापाय्राम वैज्ञानिक परिभाषाविषयक शब्दावलि 
ई साधारण जनताकें लिये विज्ञानकी शिक्प्रा सुलभ करनेका प्रयत्न 
gato मराठी साहित्य परिपदका परिभाषामंडल, काशी नागरी प्रचारिणी 
1० सत्यप्रकाशका परिभाषा मंडल आदि । पर श्रिनसे कुछ भिन्न 
के हैं। ्रपयुक्त संस्थाओंकें प्रयत्न सीमित है 


/ 


||ह ्रागके 

part श्राचाय FEAT 
तय खुवीरके ग्रसीमित हैं | 

| प्राचार्य रघुवीर सुविख्यात भाषाशास्त्री ह। जव श्राप विज्ञान प्रधान 

| राष्ट्र भ्रमण कर रहे थे तव आपको श्रिस वातदा अनुभव Gal क 

. |लिविारोंको अपनी भाषामं व्यक्त न कर सक्ना अन राष्ट्रीम . लाङुनास्पद 
लज है। भारतीय संस्कृतिमे पले हुये . और संस्कृत भाषासे . सुरूस्कृत 

` | खुवीरके हृदयपर बड़ा श्राघात पहुँचा । आपने निश्‍चय कर लिया कि 

तकी प्रत्येक शाखाकी परिभाषा बनाकर अपने राष्ट्रको स्वावलवा at 

मानी वनानेका ही आगे चलकर प्रयत्न करूंगा । ” रिस काके लिये 

mi Gx नेशनल श्रैंकडमीं आफ शिन्डियन कल्चर” की स्थापना की और 
दारा अपना कार्य क रहे हैं । | 

विज्ञानकी लगभग छुः सौ शाखात्रे हैं। ग्रिन सभी शाखाओंकी पारि- 

। शब्दावलि बनानेका कार्य आचार्य र&्वीर्को करना है! आजतक 

सायन-शासत्रकी शब्दावली सिदध की हे । fra शब्दावलिसे आपके 

कापे स्वरूपका बोध होता है । जैसे पं टैशियमरदहात॒ शब्द लिया ता 

1 विषयक कोशोंमें केवल पेटैशियम ही के लिये शब्द दिया जाता 

वीर जिस वस्तुके लिये शब्द देते हैं, we शब्दको BUT मत्पय 

र ग्रस वस्तुसे बननेवालो भिन्न भिन्न वस्तुश्रोके नाम भी सिद्ध कर 


श्रिससे आपकी शष्दावलि युजबद्ध बनी हे साथ-साथ असीमित भी. 
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अर्थात किसी वस्तुसे ज़ो कोश्री पदाथ या कल्पना । 
बाचक शब्दको केवल ग्रुपसग, प्रत्यय लगाकर कोग्री भी : 
-रुवीरकी रुहायतासे ब्यक्त कर सकता हे। [रतना ही र 
जो शब्द बनाश्रेगा ठीक सी शब्दकी कल्पना बलवन 
श्रिस असीम कायकी रचना आचार्य रघुबीरने र ही 
अर की है, क्योंकि भारतवर्षीय सभी भाषाओं र'रकृतोरपःन रे ठ चलता ih 
संस्कृतोत्पन्न तो नहीं हैं, पर रुंस्कृतसे घनिष्ठ संबंधी है, - ह ॥ 
धर्म-भाषा संस्कृत ही हे । अतः “आसिधुसिध पयता ? aaa! ण न 
हिन्दुचीन लंका आदि देशोके लिये भी ग्रत्यत शुपयुवत है। कहे hg 


हों पुरक 


नागपुर विश्वविद्यालयने wae हिन्दी ओर मराठी भापाग्रोग् 0 
विच्यालयीय शिक्षाका माध्यम स्वीकृत किया है, मध्यप्रांत wand 9 
रघुवीरको, लाहोरसे आमंत्रित कर विश्वविद्यालयके लिये पारिभाषिक श 


मिला है । 
१. आशा है, भारतीय जनता श्राचाय- रघुवीरकी  परिभाग्रम गि]. 
अध्ययन कर अपने “बिजय-रथ ” से विज्ञानका पहिया फिरसे जोड हरे 


.श्रागे बढायेगी । ’ 


ate : 
: निबंधाकी जच 
(अनिल कुमार ). 


€ 


+ तैयारीकी अबधि f 
2, अधिकांश कोविदके परीक्षार्थी श्रपन जित जानको खस 


= करते ये | अतः पाठ्य विषयके सम्बन्धे श्रपने a pra 
. -जाँचना आदि बातोंसे परीकप्राथी IST गाते gaa एम 

"केसो किसी तरइकी हानी भी महसूस नही क. 5 | 

| das पर्या तैयारीकी श्रवधिम कमसे कम 
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0 = ग्रालसी परीक्यार्थियोंकी श्रेक तरहसे मरम्मत ही कर दी | 
झह वियग आठ निबंध लिखना श्रुनकें सिरपर पहाड़का बोझ बन 
वि” म लिखें तो मौखिकके बीस अ्रङ्क पानोर्मे ! अजीब मुष्किल 
हा uate aaa होना me FY 2 तैक्पायौकी 
ani + हों परीक्यार्थीकी कड़ी जाँच होती है ।परीक्यक परीक्षायीकी 
दम आधात करता है। जरा भी रहम नहीं करता। श्रब परीक्पार्थियों 
सांधा बनाकर कड़ी तैयारीके लिये प्रस्तुत करनेके हेतु तमितिके 
i बह निबंध लिखानेकी तरकीव सोच निकाली । श्रिसमें न॑ परीक्या 
पहने य पक्का ! है तो परीक्पार्थियॉका ही! पर fe त्रनिवायं 
निबंध' लिखे जाते हैं वे समितिकी ओरसे ग्रायोजित 
पा रना गित हस्तलिखिते = > rie oh pi हा es ri 
| कोबिदके परीक्यार्थियॉकी आठन्दस [नव धका काया TER हास्यः 
orn aio पी० श्रीवास्तव भी कहने लगेंगे कि “मैंने are जाना. 
रा स नहा है तमे ली बे ह 
| तो तिजिये जनाव, हमारे मेहरवान परीक्मायों महोदय पनेन 
> 21% शार्षक निबंधमें लिख आये हे-> se 


x . "०८ x: 
दुसरे aa dead? महानुभाव हैं जिन्हें शायद टाटा, 
पर आदि घतयतियो द्वारा आनका निजकी रक्प्राके लिये तथां : दुनियाकै 
Wal ग्रसली मजबूर हालत पेश करनेके लिये वकील-पत्र मि चुका 
jeter निबंध 'समाचार-पत्र' में आप लिखते का ha 
“ सेठ घनश्यामदास बिडला, टाटा; डालमिंया मुष्किलसे frat 
(त तीनी सयस्सर कर लेते... 2 6 आती 
| कर दिया! किसीने आज तक श्रेसी जंबदंस्त -मुहतोड बकाशत 
सागको को नहीं । मजाल हे कोडी श्रिस दल लको श्रिसी सफात्री केसच 
एव है भारतके 'इव-कुबेरों' के वकील 'बुद्धि-कुबेर! क्यों TEL 
MR oy rE oe 


विडला, 
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को तीसरे महाराज वनस्पति राख मिले. ga 


निबंध--“ भारतमै नारीका स्थान” में फरमाया है ! Faas 
“ स्त्री वह जमीन है जिसपर मनुष्य रूपी पेड ami । 

तथा आगे चलकर आपने श्रिससे भी अधिक set 

है, जिससे जान पड़ता है कि आपने भूराभ-शास्रका भी a घो 
है । श्राप कहते हे-- A भ्र 
¢ जिस समाजमें स्त्रियोंका दर्जा al 
और हृंदयमें कमल खिले होते हैँ।” AST है रुस cat कलार 
. . गोया ग्रांपके.लिये कलाग्रियाँ भी फौलादव 
भी “कमल? की 'तांबे-लोहे? जैसी किसी श्रुपयोगी घातकी खदान क 
लेखक महोदय केवल भूगभशास्त्रज्ञ ही नहीं हैं वरन्‌ बनस्पति रा 
` तः कमल ओर फौलादका समन्वय श्रित ही हे १ 
a ५३७ x आओ 
चौथे समन्वयवादी व्याकरणाचार्य ` “संस्करण? का बहुवचनं ' ग्रे 
श्रौर सनसनी cist लिये “ सेन्सेशन-खेज़ ?? शब्द-प्रयोग प्रस्तुत क ‘ | 
नकी स्म्रतिमें | हिन्दी-भाषा-कोष ? में ये दोनों अभिनव, wy so) 
खमर रहेंगे | E 
, ` ` किसी श्रन्य विज्ञानवेचाने “ टेस्ट ट्युब” में रखकर साहिता 
“ चखकर देखा है जिसकी अभिव्यक्ति अनके निबंध-- “ साहित्य ak गि 
में ga है-- 
ae “ अनन्त सुख प्रदान करनेवाला ' किंचित-कडुश्रा--साहि |’ 
अब श्रौर हमारे ग्रेक दोस्त जो संभवतः शरीरशाखबेता तां 
श्रपने “ ताज ग्रथवा.ताजमहल ?? शीर्षक निबंधमे कहते हैं--  . 
५ भाँसीकी रानीकी समाधि देखकर बीरोंकी बाहुदरोप दा 

झटठता हे)? 

a fara तरह जब कि कंट्रोलका जमाना है श्रौर कम खानेते $ 
बनता हे और आये-दिन Satan खूनकी माँग करते ही रहते है तब गो 
«FSH बह ग्रठना sats खाली नह! | 
गक हमारे श्रिन ग्रितिहास, पंजीवाद, वनस्पति, भूगभ ae < 
बिज्ञान तथा. शारीर. आदि शाञ्जोके. विशेषत ये -सभी नि 
संमाजके लिये नया मसाला प्रस्तुत कर सके तथा निबन्ध © > 


oe बिचंरकरं दूरकी कोड्रियाँ ला.सक झंसलिये शून तबक 
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` अमाङ तता. २४-४-४७ को श्र कनिकर्ण झमीजी शास्रीकी 
त मणिपुर हिन्दी प्रचार समितिकी कार्यकारिणी. समितिकी केक 
| हुनी | gaa राष्ट्रमाषा-प्रचारको बलवान्‌ बनाने तथा समितिक्षी 
Tia हुर्ज आर्थिक हालतको . सुधारनेके - लिये rea .प्ररज्ञाब 


काचौ--रा, मा. प्र. समिति, काराचीकी आर्थिक सहायताके छिये 


५-३७ को केपिटळ थियेटरमें “ चरिटौ शो? क्रिया गया । जिससे 
, ९४५, रु., का लाभ रहेगा | अकेळे श्री, गोवर्धनदासजने 


RA; “7000 ji 0 क्ती 


° rata स्मारक ned नीचे लिखे स्थानोसे पैसे जिकडे 
1... 


a छ क ~... 
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लिये फंड भी जिकटूठा किया । हालासे आपने २६०) २ व 
स्यानोसे मिछाकर कुळ १५२५) रु. अिकट्ठे किये । जिस ah 
आप सचमुच अभिनन्दनके पात्र हैं । 
EC, श्री परचारामजी तथा श्रीः ब्रइस्पतिजीभी भिन्न-भिन्न 
3 दौरा कर जी- जानते राप्ट्रमाषा-प्रचार लगे हुओ हैं । 
सेददेरे --अिस केन्द्र श्रो परचाराम 'खादिम' की ॐ 
प्रमाणपत्र ATT बड़े समारोहके साथ मनाया गया | on 
राष्टभाषा प्रचारक महत्व पर अच्छा प्रकाश डाला | अिस केळे we 
श्री लक्ष्मण शसजी आुत्साढी कायकती है । गत फरखरीको परमो # 
प्रथम आनेवाठे भाओको तथा केन्दर्मे सवप्रयंम आनेवाले विदार्थो एता 


रूपने पुरस्कार दिया गय! | | 
श्री कृपाङदास शमी कोटडोमे तया कराचीमे, ea 


‘ah 


देखरेखमे १० अध्यापक और अब्यापिकाओं २२१. विद्य्षियोंकी ऐ | 
“कश रहे हैं | ee | 


ie sae जम्बऔ प्रान्तके प्रधान-मन्त्री श्री खेर meat ता, १९ ta 
4 हिन्दुस्तानी कान्फरन्स बुलाओं थी | कामकाज यह रखा गया पा-- | 

१) हिन्दुस्तानी शिक्षाका मापन्दण्ड द 

क शाला व. अव्यापक मन्दिरके fer (ख़) sie / 
(ग) सामान्य | RE RE. 
| (२) लिपियोंका श्रशन | ८ 
(३) नीचे लिखे aA सरकार क्या क: os 
ओ (क) meta हिन्दुस्तानी शिक्षणके is 
_ नौकरोंके लिय अनिवार्य करनेके विषम (ग) प्रचार धं 


बा 
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प्रान्तीय इशचलें २४३ 


RAR AS. Se 


ene रद 


i gaa दो बातो पर काफी चर्चा डुऔ। *ट्रीक तक हिन्दुस्तानी शिक्षा 
की जाय। जिस विषयेपर टगभग सभी थोडे बहुत अझर स्ट्टमतये। 
pean बारेमे साफ रुख रहा कि दोनों लिपियाँ किसी मी 
अनिवार्य न की जायें । 

कप परिषदे मान्यवर श्री कन्हेयाळाल मुन्शी, श्री जठाळाळ जोशी 
|  निंदठाङजी पित्ती, श्री कान्तिळाळ जोशी, श्री शंकरराव देव 
प ग, erent पोतदारसाहब, श्री काकासाइव, श्री त्रेख्वीसाहब आदि 
१ cage सज्जन अपास्थत थे । दशरन बाबू राजन्द्रमसाद्‌ भी थडी 


रे मन| 
कों | (के ढिये पधारे थे । आपने सरल हिन्दामे अपना बात स्पष्ट रखी और 
क एक | बहा कि “दोनों छिपियोंकी अनिवायताकी कोऔ आवश्यता नद है। 


| हो ज्यादती.होगी। सरल राष्ट्रभाषा जानना हरेकके लिये आवश्यक है |” 
ए-पत्र वितरणोत्सव-- 

| महुवा-ता. ५-६-४७ को श्री कन्हैयाळाळ देसाऔजीकी अध्यक्षतामे 
Jamas वितरणोत्सव बढे समारोहके साथ मनाया गया | जिस अवसरपर 
रयासत प्रजामंडलके प्रमुख चुन्नीलाळ भी झुपाश्थित थे । 


` पुणे-ता०,२८ और २९ मऔको नू० मं० वि० द्वाऔस्कूलमे 

समी fee निष्ठावान प्रमाणित प्रचारकेकी अक बैठक 
बठकके सामने विच!रणीयं विषय ये थे--[१] महाराष्ट्र राष्ट्माषा 
सागत अधिक प्रातिनिधिक केसे बने £ [२] रा. भा. प्रचार केसे 
| ] प्र. अचारकोकी कठिनाअिया क्या हैं और वे कैसे इळ छे ! 
एपमा प्रेमियोंका संगठन सुदृढ, सुचारु कैसे बने ? 
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` २४४ _ राष्ट्रभाषा 


७ ORIEN 


(१) महाराष्ट रा. भा. प्रचारे अकसूत्रता a: न 
कानेके लिये यह सभा जळा सामतेयाका संगठन आवश्यक र 
मानती है | प्रत्येक जिला समितिके झुस . जिळेके प्र ee 
ब्यवस्थापक तया राष्ट्रभाषा प्रेमी सदस्य होंगे | जिने ra 
चुनाव होगा । 

प्रन्तभरके प्रचारकाका प्रान्तीय समितिम प्रहिनि भ ३ 
लिये महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा. प्रचर समितिमे प्रस जिला समिति 48 
प्रतिनिधि लिदा जायगा और अधिक दो प्रतिनिधिको ठे हेनेका atl 
प्रान्तीय समितिको होगा । 2 
२ राष्ट्रभाषा इ दीका प्रचार महाराग्ट भरभ अच्छी तह | if 
Basa निम्न,छेखित साधन कामन छाय जार्य-- | 
(अ) साधारणतः नवम्बर प्रतिवष प्रमाणित प्रचारकोम | 
अधिवेशन मनाया जाय | | 
(आ) जब सुविधा हो तब महाराष्ट्र रा. भा. प्रचार समिति प्र 
मुखपत्र शुरू कर | 
(भि) नये परीक्षा केन्द्र खोले जाय अर पुराने फिर चाढू कि 
(औ) प्रान्तीय समिति staat अपना काथ विवरण बाम 
बेशनसे Gh प्रकाशित करे . ae 
gid विद्योर्थियोंके शुल्कका कमसे कम 2 : 
; ह 
प्रचारकोंको देना झुचित है जिसळ्थि निश्चय हुआ दै कि १ 
प्रान्तीय समिति यह सद्वायता दना शुरू क । | 
विद्र्भ-नागपुर-- ` ae 
______ खामगाव-बुढढाणा' जिलेमे श्री अद्वावलकरजीकी के 
स्थिति खटकती थी अब हमे आशा है कि i nee ga A 
“Say श्री डॉ. अकबोटे ओम: झेल... जे 5 पे 
था सह 
आचार्य श्री पंथे गुरुजीकी 242. क afi 
. प्रचार कायको वेग देंगे | बुलढाणा say सगि 
` हो रहा दे | आगामी जुळाओरम खाम 
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प्रान्तीय हलचल I. 


णा ay | aad i अमरावत जिला रा. भा. प्र. सगठन हो yas 
है > अम. अ. साहित्यरून प्रिन्सिपळ ( शिवाजी मराठा हाऔ- 
(क = सगठनम नवचेतना ग्रवाद्दवंत का & | अमरावती जिला 

भु हक असी महीनेके अन्तम होगी | अमराबती nance 

। आचार्या श्री नलिनी साठे हमारे प्रचार कायम Bae 

सहयोग देती है | 

_ श्री मिकुसा चवरेजी प्र. प्रचारक अपने Ha बड़े 

प्रचार कार्य करते हैं । जिस बार आपने कुछ सहयोगी मस्लिम 

saat मी प्रचार परीक्धाओम त्रिठाया & । 

“AMAT प्रान्तीय सानीतिका बैठकर्म माननीय श्री वृजढाढ्जी 

प्रान्तीय समितिकी नियमावली बनानेका भार अपने झुपर खिया था । 


We आपने ता. २१ मआऔको प्रान्तीय मंत्रीके साय बेठकर पूरा किया है । 
| प्रान्वाध्यक्ष श्री रांकाजीके - आदेशसे नागपुर युनिवर्सिटीकी छा 
ञो गेक मादके लिये 'हिन्दुस्तानी सेता दळ का प्रान्तीय शिबिर 
शशि | शिबिरे प्र. प्रचारक श्री रामचन्द्र हरणगांवकरने अक माह तक 


मिति प्राग! 


हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभाकी कार्यकारिणी समाने अपनी 
oat बैठकमें राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके लिये. निम्न लिखित प्रति- 


चुनात्र किया है--- 


श्री गोपाल राव अपसिंगीकर 
- अम. ओ., अेल्‌-अल्‌, बी. 
विशारद | 
प्रचार समिति-- श्री श्रीराम शमा. - 
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परीक्षा विभाग 


RRS 


आगामी राष्ट्रभाषा रत्न TUT, 
सितम्धर' ४७ में होनेवाली रत्न-पर्रक्षाके ! 
साथ आवेदनपत्र ३० जूनतक स्वीकृत दो सकंगे | 
आगामी प्रचार परीक्पाओं -- 
समितिकी आगामी प्रचार परीक्षाओं सितम्बर? ४७ के प्रथम र 
आविदनपत्राको TH कायालय पहुँचानेक्री अन्तिम तारीखे अिसप्रकार है : 
साधे बेठनके लिये प्राथना-पत्र -- 
परीक्षा आवेदनपत्र . ( सशुल्क ) 
विलम्ब शुल्के साथ आवदन-पत्र 


| 


झे | 


SS ०७ 


कावेदमे लेखन काय — | 
कोविद परीक्षार्थियोंके लिये मोरिवक परीकंघाके अन्तर्गत अपनी शाह प्रात 
अवधिमें आठ लेख लिखना अनिवाय किया गया है । प्रत्येक लेख कम-सेकम ३ ख| ॥₹ 
होना चाहिये । जो परीक्षार्थी निबन्ध नहीं लिखते हैं are काफी अ हा हा ag 
पड़ती है । अिसलिये परीक्पार्थेयोंको लेख. अवश्य लिखना चाहिये । आगामी पोको आए 
लिये नित्रन्धीकी अक सूची दे. रह हैं । परीक्यार्थी झिनमेसे किन्ही आठपर निब झि 
सकते हें | सके आलावा अन्य विषय भी चुन जा सकते हैं । 
१ विज्ञान ओर मानव. २ हमारे गांवोको संमस्याअ ३ समाज analy 
४ राष्ट्रभाषाका प्रन. ५ साहित्य और समाज. ६ ख्री:शिकप्रा: ७ जीवन औएम| 
८ गांघीजीका रचनात्मक कायक्रम. ९ देशका अितिहास केवळ झुपक १९ ar 
जीवनी हे । १० ग्रामसुधार ११ भारतकी समस्याओं १२ समाचार पत्र 
ना = 
ae विद कन््रोंडी सूची अिसी अंकमै दी गयी दै। कोविद क 
केन्द्रका चुनाव सूचीको ध्यानम रखकरही करें) जिसके अलावा कोविदकी भ 
के लिये कमसेकम पाच 
परीक्षा झुन केन्द्रोमे होगी जिनमें अिस परीक्षा 
होंगे । 
सूचना — 
गत परीक्र्षक्रे प्रमाण-पत्र — जा a4 
प्राप्त नहीं हुऔ हे 1 कृपया पहुँच भेज दें । aes अव ` 
प्रत्येक परीक्षार्थी आगामी _परीक्याकै लि | 
भ्रमाणपत्रकी चिट अवश्य (पका < | 


चुके हं । अधिक तर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 2 


ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राष्ट्रभाषा 


— 


कया आविदन-पत्र अधूरे गि, जिनपर लिखी हुओ परीक्घाकी 
aj १९ थवा जो आवेदन पत्र अवधिके भीतर न आविंगे वे 
» गलत हाँगा अथ 
दि al = । अस्वीकृत आवेदन-पत्रोंक्री सूचना WA न दा जा सकेगी । 
रह 
कोने आवेदन पत्र अश्रतक्र न मँगाग्रे हो वे शत्र कायोलसे सँगा ले । 
fi A 


{कमय कम १° परीक्षार्थी .हों, वहाँ नया केन्द्र खोला जा सकता है 

जह्‌ 

प्राणता झुस. केतके तीन Hiss आसपास समितिका स्वीकृत कोओऔ दूसरा 
EF तय केके लिये नियत फामे भरकर ३० जूनतक अपने प्रान्तीय संचालककी 

aie 


अति वधी कार्यालय पहुँचाना चा 


gait नये प्रमाणित प्रचारक 


केन्द्र क्रामांक 

श्री जनादन चतुर्वेदी 'जन? रघुनाथपुरी _ करासियांग eee 
श्री पुनमभाओ रणछोंडभाओ पटेल जोशीकुवा १००७ 
,, बाळकृष्ण चिंतामण जोगळेकर सातारा १००४ 
सौ प्रेमला शांताराम भांगी वास्को डी गामा १००५ 
श्री जमनादास गोपालदास वाणी नन्दुरबार १००८ 
सो मालती देवी म. मालशे . अहमदनगर १००९ 
श्री मुरठीधर हे देशपांडे ओंगलवाडी १०१० 
श्री, तारादेवी सहस्त्रबुध्दे पुणे १०१६ 
, लीलाताऔ लक्ष्मण रांजणे सातारा १०१७ 
» यवन्त वासुदेव परांजपे क १०१८ 
» दत्तात्रय रघुनाथ केळकरं a कल्याण १०२० 

` „ मोहनलाल सूरजमल शर्मा शिरपुर १०२१ 
» सिदनगाड ह. गोडर as विजापुर १०१२ 
» वासुदेव चिंतामण बस्ती हुबळी १०१९ 
AM, जगन्नाथ तुपकरी OAR? नागपुर १०११ 
» दाकरराव तैईँगय | सांगर १०१३ 
» “िहारीलालजी वमा Ame माशी OU 
» SARA स० जामोदकर की, AeA 
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कोविंद केन्द्र सूची | 


~ परीक्पा साधारणतया नाचे fees केन्द्रमै होगी | कृपया 
eal आवेदन TA भरते समय आवेदन पत्रमे अन्होर्मेसे 


दरको मेरै । 


५, लाड्काना १५ प्रान्तिज 
६ दादू १६ aise 
७ जैकोबाबाद १७ नडियाद 
८ टण्डोआदम १८ आणन्द 
९ arte फिरोज १९ करमसद 
१० नओदेरो २० डाकोर, 
११ कोटी २१ वसो 
२२ वीरसद 
२३ बड़ौदा 
गुजरात: -- २४ मोमारोड 
१ भुज २५ पादरा 
२ भावनगर २६ काविठा 
३ राजकोट २७ गोधरा 
४ जामनगर २८ दोहृद 
_ ५ अमरेली - २९ बेजळपुर | 
६ पोरबन्दर ३० भडोच : 
रौ ७ महुवा ३१ eee 
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हमारी नजराँस 


ceil बात- ढेखक श्री. जेनन्द्र कुमार, प्रकाशक हिन्दी मन्दिर 


पृष्ठ संख्या २१५, TTD) | 
बहुत लोग श्री. AAR और आनक कायात पर हा 
ह भदे | शायद FE “जइकी बात ही gant लिखो पहली कितात 


ते मो किसी किताबका पढ़ना नही कहा जा सकता क्योंकि यह 
edi aid’ भी RAI १२ नित्रन्धाका सग्रह ही हे। 


गुर | Arg किसी वेचारकके अक SAA पढना और Bah अनेक 
पती | अकसाथ पढ़ना दो प्रथक चीजे हैं । कऔ छेखेंको अक साथ 
| १ परक ठेलकके आन सामान्य विचारेसि परिचित हो जाता है जो 

' (भिन रुपम अथत्रा अक ही रूपमं भिन्न भिन्न स्थठापर व्यक्त 
Pi थित दश्सि जिनेन्द्रजीके निवन्योका यह संग्रह झुन पाठकाके 

बरमा है जो जैनेन्द्रजीकी सामान्य-विचारधारासे परिचित होना 
और जिन्हें थोड़ा बारीक सोचनेका आदत और सामथ्ये है । 


Tani छोगोंको ag पोथी अपने विचारोंका समर्थन पढ़नेके .. 
| श चाहिये ओर समाजवादी ढोगोंको अपने विचारोंकां विरोध | 
MAL पोथी दोनोके कामकी है | 
7 --आनन्द कौसल्यायन 


पोलिसका विद्रोइ- -ले. श्री गोविन्द सहाय, प्रकाशक 


रुपया छ अधिक इ । 
FE ‘Fre 


राष्ट्रभाषा 


भारतके राजनीतिक . era - 
अक विशेष स्थान रखता है । दो सदाँसे ख न aa क्र 
gare फेकनेका जो प्रयत्न मारतके प्रत्येक gray ता 
अपूव था अदूभुत था । नेताआंकी अनुपस्थितिभ शस्त्र ie : 
यत 
बालक और बालिकाओंने स्रिया se ने br a 
स्‌ विद्रोह कपार 

अपने अपार साहस और त्यागका परिचय दिया, बब das 
पेशाचिक अत्याचारीकी अग्निमे किंचित मोह न करते हुये जनता 
प्रकार अपनेको झेक दिया था जिस सबकी कहानी प्रसेक भा 
आदर और श्रद्धाके साथ पढ़नी चाहिये | 

प्रस्तुत पस्तकके ३०० FSA सन्‌ ४२ के विद्रोहका शि 
सचाऔके साथ दिया गया है । यद्यपि सन्‌ 9२ के व्यापक शि 
साविस्तंर वणनकी अप्रेक्पा अंस अक पुस्तकसे नद को जा सकती, शु 
लिये अनेक विशाल ग्रथोंकी आवश्यकता होगी, फिर भी छलक 
स्यं जिस क्रान्तिके सैनिक भी हैं, सीमित समयमे जो आए 
और जानकारी संग्रहीत की है झुसके लिये वे बधार्भक पात्र €। || 

भारतके मावी नेता. श्री .जयंप्रकाश नारायणने दो ष्टी गू 
जिसे पुस्तकके मल्य को सचाऑके साथ आँका दै | Gel aad 
है कि “जो ढोग सन्‌ ब्याढिसको आजादीका पपप्रदशक माता 
भित उस्तककों ee व्यप्र कशो और मिती र 
झुससे सहायता लेंगे ॥? | य 


खुन | 
पुस्तककी SIA मनोरम SC गेटअप g we 


पमितिके सदस्य और 


| । १८ 
a कि प्रा. परिषदके सभापति | १९, 
ने शस [ 1 
| | हक oe" | क. 
| ७ आ | जे 
"मास eH = 
ac api १३ 
के माकन anit x 
का बिक्ला || पुरमोतमदास टण्डन 2 
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, श्रीमति अनुद्नूयाबाऔ काले 
. श्री. हापिकेश वामी 


पदाधिकारी 


3 कालीदासजी 
„ मोहनळाळजी भट्ट 


19 भूपटकरजी 


काप्रेसाद मिश्र २७. ,, राजकिशनजी बोस 
कती, Bay दए eae 
yo २८. ,, ढिंगराज मिश्र 
| SGM, गघनळाळ चतुपदी 
पा २९. , वैजनाथ चतुवेदी 
अप ७७, गा राधवदास 
atl | विजि ३०. „ रेवती रंजन, सिनहा 
पी मि] ` ३१. ,, वाणीकान्त काकाती a 
“ata dap eel पाण्डेय | ` एम. ए. पी. एच्‌. डी. _ 1. 


रते गौ आनन्द कोसल्यायन (मंत्री) ३२. 


गा मगे ह बचसपति पाठक ३३. 
`| बहादुर tiers | ३४. | 
. „ श्रीराम जमी ह 


शिवढाळ न रो. 
| 


भाओ प्रतापजी 


१1 


२ राष्ट्भाषाकी कुळ प्रसुख पत्रात 
a परि] 


| + ह 
RE - आज. बनारस 
र संसार क 
| प्रताप कानपुर 
हिन्दुस्तान दिल्ली 
विश्वमित्र EA BUT ऑर TA, 
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साप्ताहिक 
समाज बनारस 
संसार 9 
नवयुग - दिल्ली 
देशदत. .. अलाहाबाए 
विश्३मित्र .कलकत्ता 
«> साप्ताहिक भारत 'श्रिलाहाबा ! 
मासक | 
विश्ववाणी अिलाहाबा[ 
विशालभारत RENT, 
हंस . बनारस 
नया-साहित्य बम्बश्री 
हिमालय पटना - 
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854 धाषणां: x 


“पत्र 


TIS Py, "द 


/ mB i “आए प्रस्तावक दुधा aE 
4 - ४; | 1 SEIT परिषद्‌ भातको 
स्वतंत्र अवे-सावभोम-प्रजातन्त्र घोषित करे 
तथा मारतके भावी शासनके छि विधान 
बनानेके अपने दढ अत्र गम्भीर निइचयकी 
छ >ग्रोषणा- करलीमहेः।-जा “प्रदेश:<त्रिटिश भारत ५ 
सम्मिलित eye tae प्रदेशों TARE आली. | | 
रियासत निर्माण! होती. हैं,” जो "अदेश || | 
ब्रिटिश मारत और रियांसंतके बाहर हैं ताँ 
अन्य असे प्रदेश जो. स्वतन्त्र सावर्भाम, NGA साम्माठत 


900 
होनेके जिच्छुक है भिन सभी. AALS 


॥ ८ ६४15 WE 


fi 


| यूनियनका निमाण होगा) ie 


Fim 6 1४ 
vie 


~ 


त्यो. बनी रहें या चाहे आुनमें AAAS 


प प्रसित्तेत 
पझ्चःल्‌ (Fatah नियमाक अनुसार 
गा जिसस $ 
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स्वाधीनताका घोषणा-पत्र १९१ 


७ >“ 


अरिष्ट अधिकारोके साथ शासन अत सरकारके सभी अधि- 
seat Be केवल / "आधिकार : नही) ग्र होगे 
if 

नियनको प्रदान किये जायंगे, अथवा जिनका सम्बन्ध 


बूनियनश हांगा | 


'अिस प्रस्तावके अनुसार स्वतन्त्र अव सार्वभौम wea 
बसका निरमीण करनेवाले अगो aa शासनके सभी अविकार 
अनतीक हेमे होगे तथा समग्र भारतीय जनताको सामाजिक 
| थक और राजनी तक न्याय, -कानूनकी_ दाष्टिम सर्भीको 
|||, समन Reale औरःसमान-खुअवसर विचार स्त्रातन्तर्य,; भाषण 


( पो | 

तको ||| «खातरूथ, वि, बिश्वास, पूजा-पाठ, पेशा,” संगठनःऔर 'काये 
क्‌े | gaat खंतन्त्रतों प्राप्त होगी, बरात कि अह कानून और 
धान ||| ववेजतिक नातिकटटाके प्रतिकूठ न हो |... „५०.८ 

यकी | ह. एरा Boe क कटर Sa 


४ Bay प्ररुआवक़ -दूवास =, अल्पसख्यक, , पिछड़ी 


रत 
सतीम; जातियों, RAAT WIS, दलित वर्गो तवा अन्य 1 
zt 3 rt ६ 
प्रदेश वर्गाका आचित सरक्षण प्रदान किये जायेगे | अस भोषणाके 
i डर डाऊ: म Deere 


याय अब. सुसार. नियमाके. अनुसार 
॥॥ ले थळ ASST 5 म्मरत्रीय&प्रजाल्त्त्रक्तो5सावेशोमता 
|| भैराअनकी गअखण्डलाकी aa SSR, 'मिससेन्शयदह 
प्राचीन भरत yee शिम सम्मानित Fara” रण 
Sareea) Satay जातिकी 


Aled 


ae प न ऊ तार Tee 
ae यौ प्र Er TS 3 , 13 S 
a है हाई छा PIPE. उ Tei क 

के १ Bites Tem eee oe pis तिका काऊ 


पुन} IBBIES STE 


SSS 13 GS SL ee 
TR 5 आज CE उ 240 063 


. १९२ 


विधान निमोत परिषदसे अपील-- जा 
हिन्दी-माषी-प्रांत अलग बनाया जा 


: श्री सत्यपाल सिंह अम० Fo : 


we महासभा ( श्रिण्डियन नेशनल-काँग्रेस ) के हु fg a 

. ¬ आन्दोलने अन्य राण परिस ag 

अंगरेज शासकोंने भारत छोड़नेकी घोषणा कर दी हे । घोषणा an ES 
यही हे कि भारतवासी स्वयं निर्वाचित विधान-निर्मात्‌ समिति द्वारा ह 
SS विधान बनाश्र, जिससे भारतके शासनकी बागडोर शात्तिपूवक 
योंको सौंपी जा सके । ग्रिस शुभ कार्यके संपादनकी तिथि जून १६५ 

निर्धारित कर दी है । ग्रेसी हालतमें विधान-निर्मात समितिको जून We 

से बहुत पहले स्वतंत्र भारतके लिश्रे सर्वमान्य विधान बनाता है। wa 

विधान-निर्मात-समितिके प्रत्येक सदस्यका ही नहीं, वरन प्रत्येक भाताला 


कतव्य हे कि वह अपनी शाक्ति-भर इस परमावइयक कायम सहया, Ee 
आर सहायता न कर सके तो रुकावट भी न पैदा करे । | 


भारतका प्रान्तीय विभाजन 


भारतके सु-शासनके लिये विधान निर्माठृसमितिको श्रुरे सागर 

` प्रांतीय विभागोंमें बांटना पड़ेगा । क्योंकि विदेशी शासकों ने भारतको लागत | 
प्रांतीय विभागोंमें विभाजित नहीं किया हे । यह कार्य विधान-निर्मात 

` अपनी अक विशेष समिति दूवारा संपन्न करायगी । सिद्धांततः 2 a 
` प्रांतीय विभाजन भिन्न-भिन्न जातीय मूमियोंकें आधार पर होना चाहिये। 


यह संतोषका बिषय है कि हमारी राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस ले भि 

अपना प्रांतीय विभाजन जातीय भूमियोके प्रत्यक्ष प्रमाण अ. _ a गा 
पर किया है । विधान निर्मात समितिके लिये यह पथ प्रदशक ad 

frat श्रेक-दो त्रय्याँ अवइय हैं, जिनका सुधा. सरलतासे हो Ce 

_ राष्ट्रीय महासभा (काग्रेस) ने भारतको अपी उ > 

आसाम, बंगाल, उत्कल, आंध्र, तामिलनाङ) कनाटक, ; 
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विधान निर्मातृ परिषदसे अपील 


"जाग्रते प्रान्तोमे विभक्त किया हैं। श्रिस विभाजनमें राष्ट्रीय महासभा 
72 यहीं भूल की है कि दिल्ली, संयुक्तप्रात, अजमेर, महाकोशल, विहार 
) थक स्वतंत्र प्रांत स्वीकार किया है जबकि ये पाँचों सम्मिलित रूपमे 
ही प्रांतकी क्प्रमता रखते ह । राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रस ) ने इन 
ag भाषा  हिंढस्ताना .-स्ताकार का ९ । ।असका सुधार विधान 
| ९ समितिको करना है । वास्तवमें ये पांचों प्रांत हिन्दी भाषी प्रदेशका निर्माण 
|| ६ जिसमें पंजाबके अस्वाला, करनाल रोहतक, हिसार और जींद रियासत 


aa हिल्दीप्रदेशके स्वतंत्र निर्मांग पर सरलतासे विचार हो सकेगा। सेक्शन 
ak al प्रदेशकें अतिरिक्त तेलगू, तामिल, कन्नड, मलयालम, मराठी 
at, उड़ियाके प्रदेश भी सम्मिलित है । ग्रिनका भी स्वतंत्र निर्माण होना है 
लॉक ब्रिटिश शासनमें मद्रास प्रसीडन्साम तीन जातीय भूमियों (तेलगू , तामिल 

) की चोटियां बंधी हँ और वस्बई मेसाडसीमं, सिन्धके अलग होजाने पर 


। गुजराती, महाराष्ट्र अवं तीन जातियां सम्मिलित | । 
क्योंकि तामिल, तेलगू, FATS, मलय, मराठी, गुजरातीके प्रदेशोंको . 
(| तटीय महासभा (कांग्रेस) ने प्रथक-प्रथक स्वतंत्र प्रांत स्वीकार कर लिया है, तब 
, ] दो प्रदेशकी स्वीकृतिके लिये निम्नलिखित विवेचन प्रस्तुत हे । 


ब्रिटिश कैबिनिट मिशनकी घोषणामें हिन्द अदेश सेक्शन “रे” में आता 


हिंदीकी प्रांतीय “भागोलिक) सीमाअ 


बंगाली, मराठी, गुजराती भाषाओंकी भांति हिंदीकी भी प्रांतीय (भोगो 

‘fee सीमाग्रे हैं। कहनेका मतलब यही है कि हिंदी अक प्रांतीय भाषा है, Baal 
| शिश्चित at सवेमान्य साहित्यिक स्वरूप है और वह पर्याप्त जनसाधारणको 
WMS) बंगाली, मराठी, गुजराती भाषाओंकी भांति हिंदीका साहित्य 

पदशाली है । बंगालीमे जिस प्रकार कवीन्द्र रवीन्द्र, शरत, द्विजेन्द्रलालरायकी 

नाग्रं, मराठीमें तुकाराम, रामदास, तिलककी Cras ग्रोर गुजरातीमे गांधीजी 

Wal रचनां श्रमर हे; हिंदीमे भी ग्रसी प्रकार तुलसी, सूर, प्रेसचन्द, 


FRI अधिक है। हिंदी Bra समय पूर्वीय पंजाब, अम्बाला: रोहतक, 
करनाल, दिल्ली, राजस्थान, संयुक्तप्रांत, महाकोशल, मध्यभारत और 
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} » पिहारकी साहित्यिक art ' है अर्थात ee pep di 

5 'मरासाहित्यिक अर्थ सास्कृतिक पुस्तकोकी भाषा है ae gs 
गोशशंकर “ETH, राजेपूता नेका इतिहास र ay 


(राजेन्द्रप्रसादओरत्मेकर्थीकी रचना, चिरगांवरमे वेठ कर Be न 
की रचनां करते है श्रोर काशी, प्रयोग, लखन गर रण 
'खिच्चतम अणी [एमंऽ Co] मं साहित्य शिक्षांकी भाषा हिन्दी न 
प्रयाग; इंडियन प्रेस प्रयाग, सरस्वती प्रेस काशी) साहित्य सदन स | 
मुद्रणालय अजमेर, साहित्य रत्न भंडार आगरा, सस्ता-साहित्य मंडल `> | 
नन्द प्रकाशन]; दिल्ली, गीतामेस। गोरखपुर, भारती: सदन; मजप्रफर गी 
प्रकाशन. संस्थाओं; कामायनी) - स्क्रन्दयुप्त, चन्द्रगुप्त आया [द 
राजेन्द्बाबू ]...गोदान, साकेतः, सत्याथप्रकाश,-.. .सज्ञपूतानेका ग्रहि 
मेरी, कहानी: [: नेहरू] WARM, रामचरितमानस. आदि. जैसे 
ओर भारत; सरस्वती, - देशदूत) ` हंस, साहित्य; संदेश, जावन. ता 
रजन, कल्याणा : जैसी.दैनिक-साप्ता हिक, मासिक पतऋ्पक्षिकाश्र हिन्दीम परा 
` होती हैं । ग्रिस प्रकार;ःतनिकः भी-्यान -देनेसे:यह-स्पुष्ट :हो सकेगा, कि गा 


* स्मरणीय है कि हिन्दीको. अंतप्रान्तीय भाषा भी स्वीकार करनेका 
है। frat आंदोलनके फलस्वरूप हिन्दीका प्रांतीय महत्व बहुत कुठ गी! 
गया है किन्तु विना प्रांतीय स्वरूपकेःहिन्दीकारअन्तः प्रान्तीय स्वरूप बिना 

र अरीरकी भःतिःरहृ ग्रा. 


ta ITS TPs oF YF , (1) ५७६० 


८ अप्रयक्त विव 
असाधारण वि 
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मारतके मध्य॒देशका मानचित्र प्रतीत होता हे जब कुरूक्पेत्रपर 

का निपटारा GAT था ककि हटी scare बोलियोंके विभिन्न 
देशे विभिन्न जंनपदाय [वभागा कुरु, शूरसेन, पंचाल, चेदि कांसल. 
रण कोसल; काशी; विदेह; "साध afr मत्स्य से पूर्णत 


सविदा at हैं । 
ग्रिस प्रकार हिन्दीकी विभिन्‍न बोलियोंके विस्तारके कारण हिन्दी प्रदेश 
श्रंताधारिणहै और दूसरे बंगाली, erst! गुजरातीक सम्मिलित 
ate GAR वहे असाधारण प्रतीत होती हैं [` इमी प्रणव 
a वेस्तारके कारण हम ग्रुसके पांच प्रथक-प्रथक स्वतंत्र सेड सक 
[प्रि | दि कृत आसन/शवस्थाकी/ सुगमता और) सुक्रवन्चक्रे, :लिझओ हंम' हिन्दी 
- बोलियोंके स्वाभाविक श्रुपभोगोमिं विभक्त कर लेंगे । यह तो हमारी 
क अपर रहेगा | 
£ हिन्दी-पान्त ] 


i कार 

की 
ga) पके हिन्दीभाषी प्रदेशको श्रेक ही स्वतन्त्र प्रान्तके रूपमे स्वीकार 

न गा है शरीर तत्संबन्धी SAT आरभं नहीं द्री है, अर्तलिओ ग्रिंस लेख 
हु सी (पटक, हिन्दी प्रेमी व लेखकोंका ध्यान fae ओर; आकर्षित क्रिया हे । 
Meh प्रान्तीय स्वरूपकी समस्या, जटिल है.। ख्रिस. समस्यांका हल भी 

[ie है| तत्सम्बन्धी रुचि रखनेवालोंक्रो विवेचन करनेंका निमन्त्रण है | 
CAE «जागानेकी:- बेला आचुकी हेत अधिक निद्रा  हिम्दीयोंकों ग्रनके 

वंचित करेगी | Mas BAER वही होते हैं जो स्वत्वके प्रति 

र शबधान हैं और समय आनेपर: असके लिओ सब्त्यागकों तत्पर रहते 

TAO सिन्धियो' ने अपने अपने arian निर्माण करा लिया है | 


os क लाग भी अपने-अपने आन्दोलन मं संलग्न, हैं। “हिन्दो! 
रहे है| 30020 5 


Ve 
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—— आदठु चना - 


श्री रामेश्वर दयाल दुर्ब----____ 


` गत पर।क्पाके परीक्षार्थियों द्वारा भेजी galt न 
राष्ट्रभाषाके मार्च अंकमें अधूरी ही दी जा सकी थी, श्रिस श्रंकमे भी पूरी दीव 
` सकेगी, सी आशा नहीं है । 
mi “पंचवटी? से श्रेक प्रसंग अथ लिखनेके लिये दिया गया Tahar 
“ कथन हैः-- 
८ आर्यपुत्र, ASI तो देखो, क्या ही सुप्रभात हे आज ” 
परीम्प्रार्थीने अर्थ लिखा हे-- 
८ हे आर्य समाजके पुत्र Aare देखो 
आशा है आय समाजी भाओ ग्रिस अथकों पढ़कर अवश्य प्रसल 


= “मातृभूमि? शीष्रक कविताका भाव लिखते हुश्र अक दूसरे परीमापी। 
` लिखा हे--“ मातृभूमि बचपनमें हमको दूध देती है। ” 


` पता नहीं परीक्पाथोने मातृभूमिकों, घाय समभा है अथवा गाय! 


2 wa प्रश्‍न धा बापूक प्रति ?? शीर्षक कवि ताके आधार 
` गात्री बापूकी मिन्त-मिन्न विशेषताओंका वंण्न कीजिये | 

; 
“बापूके प्रति’ कविता महात्मा पानीप 


: पाख्य पुस्तक संग्रहीत 

ग्री है । परीक्याथौंने ग्रुत्तर यों दिया हैन a 
ce बापकी प्रीति अपनपर कैसी ढै। माँ की ay लिये प्रती 
अपनको पालन करती है और बाप जी बाहरस 2101 
` लाकर देते S| कभी पपोता कभी केला; 


“gif? में अंतायास बदल द ही 
At मीठा परिचय दिया है | कार, ग 
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पठित पद्यकी कुछ पंक्तियाँ भाव लिखनेके लिये दी गाश्री थीं | 

& पढ़े हैं बन्धनमें गजराज | ४ 
मुक्त फिरता है जवान समाज ||” 

at परीक्पार्थीने भाव यों समभाया हे-- 

४ हमारा गुजरात वन्धनमें पड़ा है ओर समाज मुफ़्त शानसे फिरता है 


wie ह्रीक्यार्थीने भले भूल का हो पर झुसकी राष्ट्रीय भावना की कौन 
। ता करेगा । 

1222 x x 
साहित्य MFI? पाख्य-पुस्तकके आधारपर BH प्रश्‍न पूछा गया था-- 
उं सुन्दरम्‌? से आप क्या समझते है १? 


। 
| 


| जिस प्रइनका ग्रुत्तर पाख्य-पुस्तकका विना आधार लिये ही दिया जा 


ल रीमा श्रुसका ग्रुत्तर क्‍यों न दे! 


अल | परीक्पार्थीते लिखा है-- “शिव शंकर भगवान संसारके कण-कणमें 
परा त हैं | वे चाहे तो पलमें तृष्टिको पैदा कर दें, चाहे नष्ट कर दे--श्रेसे 
| शंकरको में बार बार प्रणाम करता हूँ? 
मा गाय! | Raat साथ-साथ ग्रिन पंक्तियोंका लेखक भी गरुन 'जटाजूटधारी 
रपर कौ |॥ नाग कारी वमभोला शिव शंकर? को अनेक बार प्रणाम करता है । 


x = x x 


सम्रितिके ग्रेक नवीन कायकर्ताने प्रारस्भमें श्रुड़ीसा प्रान्तके 'खड़गप्रसाद? 
ग करको तथा सिन्धप्रान्तके “ टडोमुहम्वतखाँ ? परीक्पा केन्द्रको किन्ही 
ag न, समझकर व्यक्तियोंका नाम समझा था । प्रवेशके ओक 
i “सेगांवका सन्त» को ate गाँव समझ कर मानौँ भ्रमसे भ्रमको 


eat | 


_ << 54x 
उक पर्न था-.£ ग्रखवार क्यों पढ़ना चाहिये ? ” 


IE 
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परीक्पा्थौने ग्रुत्तर लिखा है--“अखबार हुमायंका 
शूर-वीर था । वह मुसलमान था, तभी ग्रुन्ह अपना ना 


या 
श्रिसी i पर तिलक ह; 
सूर्यनारायणको पूजा करता था | ञ्रिसीलीये अखबार पढ़ना चाहिये 
i | 


परीक्षार्थीका श्रितिहास ज्ञान स्तुत्य हे | 


x 
र x 


“डकरा.दो या प्यार करो” श्रीमती सुभद्रादेवी चौरा अ. 


रचना है जो.प्रवेशकी पास्य-पुस्तकमें, संग्रहीत हे ञ्रिस कविताका ८ 
गया था । परीक्पार्थीने श्रुत्तर श्रिसप्रकार लिखा हे--“ठुकरा दो बा घार + i 
ग्रिसका मैना आसा, कि ठाकर मारना ओर पिछे ग्रुसी चिज़को फीर घार न | | हे 
पहले को चिज फेंक देना ओर पिछे श्रुसके लिये रोना--क्यों क जसत ; । 
. श्रिसलिये फिरसे war लेना और प्यार करना । a 


a 


Wl 


काश ! श्रीमती सुभद्राजी अपनी कविताके ग्रिस भावको समझ i 
x : x x | 


frat 'ठुकरा दो या प्यार करो? कबिताकी दो पंक्तियाँ a 
लिये दी cat थी । पंक्तियाँ ये थीं -- . 

पूजा AMC 'पुजापा प्रभुवर ! त्रिस' पुजारिनको समभो। 

दान दकिप्रणा ale निछावर Brat भिखारिनको समभो।” 

परीक्त्रार्थीने ग्रुत्तर at लिखा हैः 


> जक ty 


. श्रेक पुजारी था । वह अपनी स्त्रीको बहुत प्यार करता 
में २ 2. >>. x नर्र 6 ® 
हे कि मैं अपनी .पत्न') पुजारिनको पूज और पुजापा र दा है 
तो भिखारां बोला? में अपनी ( पत्नी) मिखारिनकों दान श द 
निछावर समभता हूँ । ” ु 


यह प्रशत रह ही गया। | 


पराक्प्रार्थी क्या समभता है ? 
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_पराधीनताका पाप 
|. 


Se द्‌ 
) 
a 


श्र, To हर्पाकेश sari 


qr प्लेगसे भी बढ़कर खतरनाक महारोग हे | राम्प्रसी-- 
महत्वाकांक्प्राय रखनेवाले विदेशी विजेता अपनी विजित जातियों- 
प्रजाग्रोकी--विलकुल निकम्मा बना देते हैं। सुख-शांति और व्यवस्था 
भाव dae की ग्राइम विदेशी -शासक अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी 
प्यार |. ब्रपता साहित्य, अपना भष, अपना भाजन, संसार भरमं श्रेष्ठ वतलाकर 
Ramla जातिको विरासतके रूपम दे देते हैं | ग्रितिहासके पन्ने ग्रिसके 
सरत पै ial 
| पारस ( ARI) के वादशाह ग्रुन्मत्त हो as थे कमज़ोर राष्ट्रोको 
पाती [छा वतानेके लिये अंक वार लिडिया-प्रान्तको अन्होंने जीत कर अपने 
| रामं मिला लिया | स्वतंत्रताके प्रेमी लिडियावासियोंने eat वार वादशाहके 
१ ल्ले ह बलवा किया | झुस समय फारसका वादशाह सा्रीरस था, वड़ा स्वेच्छा- 
[नि निरंकुश |, त्रुसने अस लिडिया-विद्रोहका जड्मूलसे दमन करनेके 
FAINT जारा का--“गला घोंट दो श्रिन लोगोंका, हत्या कर डालो और 


MN पकड़-पकड़कर शुलामोंकी तरह वेच डालो दुनियाके दसरे मुल्कोंके 
र ine | ” 


लिडियाके गवनेरने वादशाहको सलाह दी-- “ जहांपनाह ! ग्रिन 
क दवानेके लिये आप दूसरा हां तरीकां अमलमें लाग्रिये । श्रिनको 
कर दे। | और श्रिनके हथियार छीनकर ग्रिन्ह निहत्था बना दें । अलान 
AMY सबके साथ श्रेकसा बरताब किया जायगा, प्रजामे अमन-चैन 
Se कायम रखनेके लिये हर तरहकी कोशिश सरकारकी ARB 
(क ही आप श्रिन विजितोंको अच्छे-अच्छे बढ़िया रेशम और 
गोर का पहनानेकी व्यवस्था कर दें | श्रिनको शराब पीनें, नाचने- 
ह खल तेमाशोंमें सराबोर रखनेके लिये लिडियाके शहर-शहरमें 
a और नाटक-घर खोल दे " ग्रिनको फारसी भाषा ओर साहित्य 
BI प्रोत्साहन दें । लिडिया-देशवाले आपके सदियों तक बे-दामके 


“गे और आपके गरिन अपकारोंको कभी न भूलेंगे । ? 


a च 


sis? 
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बारह वषके AH छोंटेसे युगकी करबटके अन्दर ह 
काया-पलट हो गयो । अपने सम्राजके प्रति आुनकी विद्रोह आती 
अपनी सभ्यता, संस्कृति, कला आर साहित्यको वे तुच्छ सम 
सभ्यता संस्कृति, कला-साहित्य और विदेशी-भाव-भाषा-मेष aa 
समझ अपनी रग-रगमें भरने लगे । थोड़े ही समयमै लिडिया जा 
तेज-श्रोज नष्ट हो गया | श्रुनकी जातीयता तीन-तेरह हो गयी 12 

अद्योग-धन्थे छोड़ बैठे, निरुद्यमी, कायर, निकम्मे बन गये | wea 

सुव्यवस्थाके सब्ज बाग दिखा-दिखाकर बिजेता आ्रीरानियोने विजित fe 
'बालोंको शराबी, HAT, ना'चरंग-पसन्द-त्रौर आपसमे TE ey 
प्रिय बना दिया | 


लिडिया-देशवासियोंका नामोनिशान बाकी नहीं रहा | बिजेता शह हौँ गत 
, अपनी विजित लाखों-करोड़ों प्रजाञ्रोंको ग्रिसी पॉलिसीके द्वारा सदियों az गग 
दास बनाकर रक्खा हैः । | 


2S 


॥। 
॥ 


sd 
र 
| 
|: 


las ज CT 
धन्य {क जा.... 
धन्य कि जो आँसूकी कीमत खूँसे यहाँ बे 
धन्य कि जो जलती ज्वालाओमै भी है oe | | 
धन्य कि जिनका जीवन बनता जगम श्रम, क. i 
धन्य कि जो मिटते; न किन्छु BRT मस्तक a | 
' जिनकी चरण निशानी बनती युगपथकी श्र 


जिनका gig वीरानोंमें लाता ना हरियाली 
ee राखःबिभूति बनी जगहित eel 
. देती आओ सदा: प्रेरणा नरको a 
____ खामोशीमे छिपा, हुश्रा cou : = 
लिंक हुआ पकार कि दौड तरे 


thE 


७ छ ठावण्यके निमांता 7 


| श्री प्रभाकर माचवे! 


बंवश्रीकें श्रुपनगर-विभागास और अन्यत्र जहाँ-जहाँ समुद्रका पानी चोकोर 

मे बाँधकर सुखाया जाता है, वहाँ नमक बनानेवाले बुड्ढे-जवान-बच्चे- 

acne मैंने देखे हैं | वारिशसे पहिले-पहिले, कड़े धाममें लंबे डंडोंसे Tat 

होती भाडूसे वे बराबर झुन चौकोर ists किनारे-किनारे चमकीले, सफेद 

| उके डले जमाकर लेते हँ । पता नहीं कैसे कोशलसे नमक ग्रौर रेती मिल 
| dist! 

«पानी पहले जमता दै, सूखता है, Aan पपड़ी जमती है, श्रसके 
पके कारण वह तलेकी ओर जाती हे, ग्रुसे निकाल लिया जाता हे | यह 
१ होड्यम क्लोराग्रीड”-वैज्ञानिक बोले हुये? 

“यह है नमक जिसपर लगे करके विरुद्ध महात्माजीने सन्‌ ३० में सविनय 
तभंगका आंदोलन छेड़ा था?--राजनीतिचने श्रपने ज्ञानका प्रदर्शन किया। 


। “नमक सब स्वादोंका प्राण है?--कहनेवाला वैद्यराज होगा या कोग्री 
सोत्रीका चार्य महाराज । 


मैं सोच रहा था स्वाद तो ठीक, लेकिन ज्यादह नमक हो जानेपर ? 


सभर कील और दूसरी जगहोंपर नमक Pret तरह क्री लाख श्रमिक 
हाते होंगे। कहीं यंत्रोंसे भी पथरीला नमक कटता-पिसता होगा-तभी वह 
ग्रर हमारी थालियोंको प्रतिदिन सजाता है ग्रस नमक नामक सबव्यापी 
| झि शाकाहारो-मांसाहारीका भेदभाव नहीं, वैसे ही सावधान-ञ्रसावधान सब 
| WU और शरब्राम्हणोंकी भी वह सावधानीसे सेवा करता दै। ? 
ग्रो क्षारत्वके प्रणेता, ओ fra खारे पारावारकी श्रसीमताको ससीम 
शकर, बंधनोंको अपने लिये अभिशाप बनाकर दूसरोंके लिये वरदान बनाने 
OE प्रति मेरी हार्दिक हमदर्दी है | ठुम किसी कलाकारसे कम नहीं हो 
उम भी लावण्यके निर्माता हो | 


a 


क 
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meeps oe 
te TET 


~ 


हैं, वे प्रस्तावित हो चुके हे । श्रिस वीचम प्रान्तीय समिति 
लिखित नाम आये हैं-- 


Sl 
स्यायी-समितिका ARS राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके हि ३ , 
MRS ताः 


बस्बग्री- श्री राजाबहादुर गोबिंदलाल शिबलाल 
3 » कान्तिलाल जोशी 
गुजरात- ,, कालीदासजी, सूरत 
2 » मोहनलालजी भट्ट, बड़ौदा 
! डि » जेठालाल जोशी, अहमदाबाद 
महाराष्ट्र  „ भूपटकरजी 
oo » नाना पाटीलजी 
ME » Slo सात्वलेकरजी 
` विदर्भ-नागपुर- ,, अनुसूयावाञ्री काले 
2 to हृषिकेश शर्मा 
ग्रुत्कल-- श्री राजकिशनजी ata 
2 » लिंङ्गराज मिश्र 
बङ्गाल-- » वैजनाथ चतुबेदी 
११. 0) रेवतां रञ्जन, सिनहा 
असम- - „ वाणीकान्त काकाती M.A. Ph. D. 


~ ic 
> 5, चकेश्वर भट्टाचाय M, A- 
सिन्थ--  » भाठ्री प्रतापज्ञी 


GE tang! |` 
हैदराबाद (दक्पिण)-- » प्रधान मन्त्री हिन्दी प्रचार तभा ४१. 


छ "राष्ट्रभाषा! को हरिजन-सेवक से जी शिकायत हि ae 
7 अच्छा नहीं लगता | तो भी हरिजन-सेवकर्के भा 
ध्यान आकृष्ठ करती ही है | लेख A 6 


र्ट 
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aa करनेकी कोशिश कोजिये (ग्रंग्रेजीसे) 
द्री काम पहले किये जाये 
है नौग्राखाला के बारेम 39 
५ श्रेशियोका पैग्राम 
ग्र्द्रीग धन्धोकी हिफाज़त 
६. गात्यांजीका दिल्लाका START हा] 
| 4 कलाग्रिव्हसं HAT तक फर 
{ a क्या रिस श्रेकमें कोग्री BH भी लेख श्रंसा नहीं कि जो 'शरग्रेजीसे न 
वहीं, ्रेक भी नहीं । अंक भाग्रा जा अंग्रजी ओर हिन्दी-हिन्दुस्तानी दोनों 
हका कहना ह कि वह राट्रभापा-परमक कारण हा हरिजन ( अंग्रेजी ) की 
fan 'हरिजन-सेवक ? को अधिक महत्व देते रहे हैं। यदि “ हरिजन-सेवक : 
बरेजी हरिजन? की जूठन पर हा जीना है, तो क्‍या Bay लिये यह अधिक 
रान होगा कि वह ग्रिन लखका मूल रूपमं ग्रंग्रजीमँ ही पढ़ें ? भाषाकी 
(हितो हरिजन-सेवक' ने किसको सन्तोष दिया ही नहीं तो फिर “हरिजन” के 
| हुगद्मात्रके लिये “हरिजन-सेवक” को क्यों पढ़ा जाये ? ग्रिसका ग्रत्तर यही 
| ऐकता है कि ' हरिजन-सेवक ? Basi न जानने बाले श्रज्ञ भारतीयोंके लिये 
रजी जानने वालोंको तो 'हरिजन? ही पढ़ना चाहिये | 'राष्ट्रभाषाः का 
हैं, किन्तु Beat सम्मतिम तो : हरिजन? राष्ट्रभापासे अपरिचित as 
[तथा विदेशियांके लिये हे और जिन्ह “राष्ट्रभाषा? का ज्ञान है ग्रन्हें तो 
जनसेवक? पढ़ना ही चाहिये ? 


११ 02 


। हरिजन क झुद हिन्दी अडिशनोंकी तरह कम्युनिस्ट पार्टीके पीपहज- | 
| 04 पाँच भाषाग्रोमे अडिशन निकलते हे , किन्तु वे हिन्दी 'जन-युग? के 
[Mar जानकर स्टाफ रखे हुये ह। हम डर हे कि 'हरिजन-सेवक? के 
की हरिजन-सेवक? की भाषामें लिखनेक। अपेक्षा अंग्रेजीम ही लिखनेमें 
बहती | राष्ट्रभाषा? या He sara’ के महत्व पर ' हरिजन-सेवक? में 
१ रता है, वह सब शायद दसरौँके लिये है | 


न Bead’ के कोग्री किसीसे शिकायत नहीं करता किन्तु “राष्ट्रभाषा? 
Eo शवक? से जो शिकायत है, अब वह निराशाकी सीमामें जा 
गरि aa भी कंग्री राष्ट्रभाप्रार की सुने | 


तिपि अनिवाय नहीं 
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२०४ राष्ट्रभाषा 
श्रुसका रास्ता सीधा और साफ नहीं रहा । समाने अपने तय 
a लिये 'सभाकी परीक्पाश्रोंम फरवरीसे फारसी लिपिको अनिवाय के 
सोची थी |? अब व्यवहारिकताके नाम पर सभाने है क्या बेनानेकी ` 
परीक्षाश्रोंमें जो लोग फारसी लिपिके प्रइनके साथ शरत्तीर होंगे न्च ue 
श्रक्त बातका ALAS किया जाय । ` उमा 
» 
AMT साहित्यसे १००० रु. की ज्ञमानत-- 
पिले शरक वर्षमे “नया-साहित्य! के सम्पादक हमें छ; साह ६) 
-सभीने Ba संग्रहोंको Sd सहयोग देकर, पाठकोने ल 
fre वर्ष सम्पादकोंने सोचा कि क्यों न अब झुसे 'मासिक' रूप दे दिया जा 
- जब सरकारसे श्रुसे “मासिक? रूपमै निकालनेकी श्रिजाज़त मांगी प्री ह| | 
_ बम्बग्रीकी नौकरशाहीने वह ग्रिजाज़त १००० २० ज़मानतके मूल्य के. 
- स्वीकार की । | | 
` किसी साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रसे जमानत ओर भी जब conse | | 
- प्रिय सरकारें पदारूढ़ हैँ! | 
हम जानना चाहते हैं कि यदि “नया-साहित्य' ग्रव जमानत गा 
2 ० on sa icin क्यो 
-. योग्य समझा गया है तो वह पिछले क वषमें ज़ब्त करने योग्य ब ह 
` ५. समका गया | « | 
हिन्दीके हर संस्कृति-प्रेमीको ग्रिस धान्धरलीकि पर र 
. ग्रुठानी चाहिये । 
राष्ट्से अपील ! 1... 
स र जिन्ता ओर मो? के? पागल त 
न्व? | १. अपील अंग्रेज़ी साम्राज्यवादके प्रतिनिधि ता | 
- ग्रपील' प्रकाशित हुआ । अपील अ्ग्नज्ञा साठ न हो लिली ae) | 
2 बेटनर्क a स्थि तिमे ग्रे र त्र सकी च्छु ही टॅ ) F 
_ आंग्रेजीम ही लिखी ग्री | रपी a ख ग्रपत दलास 
अक्परोंमें ही लिखा होगा । वापूचे ख्रिस श as 
ओर फारसी दोनों लिपियोंम किये घ. ५ 
और फारसी दो यास कि त करती है। कए! a 
हम श्रिसे ` राष्ट्रात ह 
= ¢ श्र नटी i 
ये यदि यह लॉड गड 


uJ 


। यह अपील हृदयको स्पश नहीं 
[पील नही हैं, यह अपीलका नाटक हे) 
Taft अपील समझ सकते थे, मान सकतें 


Arya Sama] Foundation 


Tz दये ग्रन्थ ढे 


हा है कि लाडे माग्रुन्टवेटनने Be देवनागरी-लियि तथा 
[क्षर करने दिये क्योंकि वह जानते हैं कि at नेर आ 
vga चले जाना है । हम समते हैं कि हमारी अपेक्पा--हमारे बापू 
gigi लाड माशुन्टवेटन हमारी आजकी स्थितिको अच्छी तरह 


| 
` झारे लिगक द्रेतवादसे-जो हमारे भीतरी द्रेतवादका परिचायक 
क साम्राज्यका बाल भो बांका नहीं हो सकता | 


हमें डर है कि कहाँ हमारा जून १६४८ का सुख-स्वप्न ग्रुसी प्रकार 
"द्ध त हो जिस प्रकार १६२१ म॑ ३१ दिसम्वरको रातको “स्वराज्य प्राप्त 
at सिद्ध हो चुक्रा दे । 2 
| जून १६४८ को भी देश स्वतन्त्र हो सकता हे, किलु तभी 54 7 i 
नता! की राह चलता दिखात्री दे । 


Pen ESS 
श्री आनन्द कीसल्यायन! 
गो पर Ge 
बाद्रदशन- हिन्दीका सतेश्रेष्ठ ग्रन्थ ? 
ONT छः महीने हुये जब ग्रेक दिन मुके साहित्याचार्य पंडित बलदेव 
६ एपले 'बौद्ध-दशन! की प्रति मिली तो बड़ी प्रसन्नता eat | 
= शम पढ़ा की श्री. डालमियाँने पंडितजीको मङ्गलाप्रसाद पारि- 
हर द्वारा पुरस्कृत कर बौद्ध-दशंनको १६४६ की 
Sing पित किया है। मुझे लगा कि यह तो “बौद्ध-दशन? और 
"अक साथ सेवा? हुञ्री ! 
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बौद्ध-दर्शन पूरे सवा पाँच सौ, पृष्ठोंका मोटा 
नहीं कि किंसी कविताकी किताबको तरह एक एक > KE 
वाली दस-दस, बीस-बीस cheat छुपी हों-यहाँ सामग्री 
पुस्तकमे भी ठंस ठंस कर छापी गश्री हे । पुस्तकका मूल्य ७) बह 
लिये ग्रादश मूर हरेक 


ख्रिस विवेचनमं पुस्तकका सार नहीं ही दिया जा सकता 
[i जो विषय सूची दी गञ्रा है वह हा तेरह पृष्ठोंपर जाकर ला स 
; सारांश क्या दिया जाय? ख्रितना कहना अचित लगता है कि प्त 
i नाम यदि Ae -दरशेन' न होकर “बोद्ध-धम' होता तो अधिक fe 
Yo 2 क्योंकि frat बौद्ध -दशतके संकुचित अथामें जितने विषयका समावेश 
gas अतिरिक्त बौद्ध धर्म प्रचार आदि अनेक बिषय दिये गये 
/ विस्तार-पूवक । | (| 
। यूरोपमें यूरोपियन ग्रीसाग्री लेखकों द्वारा वौद्ध-धर्म पर Wal हि 
लिखे गये हैं । झुनमे वोद -धरमेक्रो ग्रीताग्री ग्रेनकसे देखा गया है। पाहि मी a 
पंडित बलदेव ग्रुपाध्यायका बौद्धदशन' ब्राम्हणी ग्रेनकसे देखा गवा बैदी; 
क बात ग्रिसकी प्रशंसामें कहती ही होगी और वह यह कि ग्रा 
डितजीने ' बौद्ध-दर्शन ? को यथा सम्भव ्रसके यथाथ -स्वरूपमै देनेक wal 
किया है और वे ग्रधिकांशम सफल हुओ हैं | अपने ही विशव-विद्यालयके बाग 


ग्रा 


Fi गद 
‘ gait If 


तक बौद्ध-दर्शनकी मोटी रूपरेखाकी बात हैं, वह ्रिस ग्रन्यके हए पाठ 
सही स्पष्ट हो जायगी ग्रौर पूरे विस्तारसे | : 


ग्रन्थका आकार ही अपाध्यायजीके परिश्रमका साक्गी हे | त्रि | 
अस विषयमें तो कुछ वक्तव्य है ही नहीं । किन्तु ग्रसा लगता है कि यह Ee पारि 
सकलन अधिक है और विइलेप्रण कम । पौराणिक अतिहांसिक पमत 0 


तिहार © 
a 04 ता ee fra ग्रन्थमें ञ्रधिकांशम | 
सच्चे “ग्रितिहास? में बड़ा अन्तर है । ने अपने दशन ON a 


त पर श्रेतिहासिक” परम्पराओंका संग्रह मात्र हे। राहुलजी a 
हे चय दिया है वह शरिर हता 
अनेक जगहोंपर जिस भौतिक सूझका पाए KE 
a 

हर ग्रन्थका श्रुदेशय कुछ न कुछ शचा ee ot 
` कहना है कि राहुलजीके ग्रन्थको पढ़नेसे पाठकका aa ३18 


। और ठीक हो सकता 


गया है 
बादका महत्व बढ़ानेके लिये लिखा गय + कि गरका गुर 


' घ्योयजीके 'बौद-दशान' को पढ़नेसे लगता 


» 
BULLEN 


- : CE-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


पढ़े हये ग्रन्थ 

ad हर चीजका त्रुतात्त सिद्ध कर दिखाना हे । अदाहरणके लये 
a श्राप लिखते e— Felt पतज्ञलिने स्पष्ट कहा है अदखमेव सड 
{ गोग २१५ विवेकी पुरुषकी दृष्टिमं यह समग्र संसार ही दःख है 


। वहीं दृष्टि थी । यहाँ योग-सूत्रोंका ग्रुल्लेख पहले और बुद्धका बादमें 
ह लिये ही नहीं बुद्धको प्रायः हर वातमें wate 
tg ia aft सिद्ध करनेके लिये भी हे | श्रिस ग्रन्धमें यह प्रयत्न श्रितना 
क कि वह दशनके श्रितिह्ासक्रे विद्यार्थियोंको खटकता ही है | ग्रुपाध्याय- 
|| प्रदर्शन के पठिकको Ae जगह जितनी श्रधिक जानकारी ग्रुपस्थित 
के तिथे श्रुपाध्यायजीके कृतज्ञ होते हुये निष्कषे अपने हो निकालने 
|, 'निष्कषां? के मामलेम वाद्ध-दशन” अच्छा मार-दशक नहीं है 


हिदी यन्थोमे प्रफकी अधिक गलतियाँ होना ग्रक सामान्य दुगुण है, तो 


कया हम आशा करे कि हिन्दी पाठक faa ग्रन्थका अध्ययन कर 


= Anois परिश्रमको सफल करेगे ? 
ate) अर्थ-सन्देश--सम्पादकः--- भगवतशरण ग्रधोलिय तथा दयाशंकर 


] प्रकाशक-- गोविंदराम सेकसरिया कामस कालेज, वर्धा, वार्षिक 


[३ त्रेक प्रतिका १॥) 


हारे वाङ्गमरवृमें कविता, कहानो-ञ्रपन्यास साहित्यके मुकावलेमे 
शी योगी ठोस साहित्यकी ख्रितनी अधिक कमी है कि हस कामसं कालेज 
| "रित होनेवाली त्रैमासिक पत्रिका--अथ सन्देशका हार्दिक स्वागत 
[पाहि । प्रथम वर्षके प्रथम-त्रेकका पहला ही लेख है--मातृभापा द्वारा 
|? गिम | ग्रिसी अद्देश्यकी पूर्तिके लिये “ग्रथ-सन्देश' का आरम्भ gal 
उठ दूसरे देशोंके लिये सहज-सिद्ध है, ad ही हमें तको द्वारा प्रतिष्ठित 


। मातृभाषाको शिक्ष्राका माध्यम होना चाहिये और वह हो 


| 3 ae हज बात जिन खोपड़ियोंमें नहीं बुसती है ' ग्रथ-सन्देश * 
5 ४ ने तक यह सन्देश पहुँचाना चाहता है | 

३1 

दह ee २ अग्रलेख विधान-सभा और ग्रन्तंकालीन सरकारके सम्बन्धमें 


१ दोनोकी परिस्थितिका सुन्दर विवेचन हुआ है । शेष विशेष- - 
तथा अन्य श्रुद्योग-धन्धोंका राष्ट्रीयक्ररणपर विस्तृत विचार 
अथ-सन्देश? कपड़े जैसी जीवनोपयोगी वस्तुओंके अभावकी 


a 
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समस्याको हल करनक लिय मलाक राष्ट्रीय-करणको ie 
समता जितना श्रुनके विकेन्द्रीकरणको । “विकेन्द्रीकरणसे द्र 
और कोग्री ग्रिलाज हो ही नहीं सकता , राजकीय-समाजबाद किया | र 
वादकी बातें चलती हैं, किन्तु श्रुनकी सारी खूबियां हमारे बिके 
स्वतः ही सन्निहित हैं! ( ३० ३१ ) जो व्यक्ति-गत पंजीवाद ब्रा 
सामाजिक ग्रधिकारका विरोधी है, झुसके रहते क्या के धे a 
सकता है! कहीं हम राजकीय समाजवादकी ग्रपेक्पा Fetes iP 
समभकर ही तो झुसे 'वेहतर-श्रिलाज' नहीं समझ रहे हैं! पले ५ ९ 
“विकेन्द्रीकरणोंके प्रयत्नोंका अ्रतिहास हमारे सामने है | सको ` 


पत्रकी भाषा स्पष्ट है और अर्थवान्‌ हे | कहीं कही बह a | 
रूपसे 'शास्त्रोयता? की A झुको है, जो विश्वास हे शीघ्र ही मंज-सवरकर 
हर पाठक तक 'स्रर्थ-सन्देश? पहुँचानेमें सामथ्यवान सिद्ध होगा | 


पत्रमे हिन्दीमें ग्रथे-शास्त्र साहित्यके ग्रभावपर श्री भगवानदाए नेता 
प्रक आँख खोल देनेवाला लेख है | हिन्दीके हर पुस्तकालयको चाहिये ह 
अर्थ-शास्त्र साहित्यको अपने यहाँ विशेष रूपमे संग्रह करे । ग्रिस युगं ब्र 
आदमी यदि समाजसेवा करना चाहता ह ता श्रु ग्रप शाखामा 
ही पड़ेगा । 

हमारे विश्व बिद्यालय धीरे-धीरे मातृभाषाको शिकपाका मा | 
पर मजबूर हो रहे हैं । WS विद्यालयाँके AA Aa विद्यार्थियों । 
सन्देश ? बहुत ही झुपयोगी सिद्ध होगा, Bee पर कपा रूपी “वैतरण पए 
भी सहायक होगा | 


| ग्राम 4 


हमने fra प्रथम-ग्रङ्कसे बहुत कुळ साला 
` प्रतीक्पा है । 


जितना बड़ा हिन्दीका हिमायती ! 


१७ अप्रैठको ८४ वषकी वृद्धावस्थामे केवळ अक सप्ताहकी वीमारीक 

| इद सुप्रसिद्र आितिहासकार पंडित गौरीशंकरजी हीराचन्द 

aiid हो गया | 

यू राष्ट्रमापा हिन्दीको अझसे अक बढ़ 
शभ 


= 
आझाका 


कर त्यागी प्रचारकोकी सत्रा 
| पती हैं, किन्तु श्रद्धेय ओझाजीने हिन्दीके लिये जो कुछ किया वह 


Tima) दो दूसरा नहीं ही कर सकेगा | 
काल (१) इन्होने नागरी प्रचारिणी सभाकी ANG पत्रिकाका बढौं 
al साग्यता पूवक वर्षा सम्पादन किया | 


जल्द 


ala a H 


(२) Gait ' राजस्थानका आतिहास? लिखा | 
सि 5६ (२) ुन्होने प्राचीन भारतीय छिपिमाछ/ जैसे महान्‌ ग्रन्यकी रचना की | 


1 ie [हः न ~ RR x 
पं बगर गह सत्र लखा | हन्दांम लिखा | हिन्दार्भ ही लिखा । यना 


PAM अनुवाद करने तककी आज्ञा नहीं दी | 'ग्राचीन भारतीय 
| timer के बारेमे तो कहा जाता = कि असने aia िदूतानोके 
: हदी पढ़ाओ | 

| न्दी जगतने-- 


(१) आपको हिन्दी साहित्य सम्मेलनका अध्यक्ष बनाया | 


९) आपकी “प्राचीन लिपिमाळा' पर मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान किया | 
९) आपके अभिनन्दनाथ ओझा अभिनन्दन प्रन्य प्रकाशित किया | 
(१) आपको 'साहि्-ताचस्पति? की अपाधि प्रदान की । यह सब करके 
| दौजगतने अपने आपका ह। मोरवान्वित किया | जिन्हें असा यशः शरीर 
| इ, कौन है जो अनके चरण-चिन्होंपर न चलना चाहेगा | 

= SUMS हिन्दी विदूवानोके लिये ओझाजीका नाम सदैव अक 


= 
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प्रान्त हलचल 
न्ताय हलचल 
गुजरात — 
; गुजरात प्रान्तीय राष्ट्भाषा प्रचार समितिकी व्यवस्था त्यार 
॥ गुजर रॅ T a 2 Bee: वस्थापिका सभा छ | 
1१ ता० २३-२-४० को हुआ जिसमें आगामी वपके जिये ७ हजार रु० का अप 
11 गनो रजक झिग तो. ~ पत्र a ny 
i स्वीकृत किया गया । प्रचार कार्यको बळ दनके लिये और अनेक प्रस्ताव ञ्जि र 5 ais 
Y 
पास हुओ । ; | da’ 
| आगामी दो वर्षाके लिये पचास सदस्योंकी समितिका संगठन हुआ ३ ag | 
लिखे पदाधिकारी चुने गये हैं । ह 
श्री कन्हैयालाल मुंशी ( अध्यक्ष ) , श्रीमती शारदाबहन महेता ( कार्यायष्), | 
oft डा. हरप्रसाद देसाओ ( झुगाध्यक्ष ) , श्रीमती इंदुमती बहन ( aaa), 
jit जेठाळाळ जोशी ( मंत्री ) अस बेठकमें राष्ट्रभाषा ओर लिपिके सम्बन्धमें दो aa | wal 
` प्रस्ताव पास किये हैं और बम्बओ सरकारके पास कुछ महत्वपूर्ण सुझाव पेश AZ) | aT 
‘ ~ n 2 रन > aif | 
हिन्दुस्तानी कान्फरन्स और गुजरात fe 
2 । 


बम्बऔ प्रान्तके प्रधानमंत्री मान्यवर श्री खेरसाहबने ता० १२-४७ ब्र 
हिंदुस्तानी कान्फरन्स बुलायी थी । राष्ट्रभाषाके अध्ययन और लिपिके TAN विचा 
a करना कान्फरन्सका मुख्य झुदेश्य था । हिंदुस्तानी शिक्षाका मानदड और am 
` ` dang काफी चची हुओ । मैट्रिकतक. हिंदुस्तानीकी शिक्षा अनिवाय को जाय 148 


) बि व 
४१३० | 


५ ~ ~~~ a हा a दोनो fatal | 
विषयपर लगभग सभी सहमत थे । लिपिके वारेमे साफ रुख रहा के a | a 
किसी भी हालतंमे अनिवार्य न की जाय । गुजरात श्रान्ताय राष्ट्रभाषा प्रचार AMIE 


यल 6 किर ल जोशीने अक राष्ट्रभाषा at || 
अध्यक्ष श्री करदे daft तथा मंत्री श्री जेठालाल जार! 


« अक्र राष्ट्रछिपिक्री बात बंडे जोरकें साथ रखी । et 
देशरत्न बाबू राजेन्द्रप्रसाद भी कान्फरन्सन a a दोनो बि 
` अपने सरल हिन्दीमे अपनी बाते स्पष्ट रखी और साफ ae न त्या 
[की अनिवार्यताकी कोओ आवश्यकता नहीं। द्द 
| ett” । 
र र : २, ब i 
: बम्बऔ-- aon बोर दर 
oe राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, FAT व 
| ,, नंगरमें राष्ट्रभाषाका प्रचार कार्य विशेष त्साह ` हैं ने रामा 
` राष्टभाषा प्रचार सभाओं और मंडल काये कर रदे ६ 


2 
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न्वाय हलचल 


_ Saas २११ 
a अ मुख्य स्थान ८ । दादर विभागन राष्ट्रभाषाके प्रचार 
ढेरी र्से थुत्सादी प्रचारक श्री कांतिश पंड्या और श्री विनय पचारेने सभाकी 
आपना जनवरी ४४ AA गत तान वषामें जिस समाने बहत बड़ा कार्य किय: 
गत नवबरम [अस सभाका वधानक संगठन हुआ | कार्य समिति तथा, माई if 
{ दशक 
1 अिस सभ 
gon स्थापना हुआ 11 के वतमान अध्यक्ष श्री वी० टी० परमार ate 
श्री aie अस० FAAS ह / झुपाध्यक्ष श्री मधुसूदन चित्रे, श्री बिनय पचारे 
तया GAT श्री चद्रकान्त विन्द, अबन्धमत्री श्री परशुराम पुराणिक है । 
सभाकी AL आजतक्र कुल ७०० 
| मिठ हो चुके हैं । पर्राकषा-फल प्रायः ८० 
| र ५ जगहापर केन्द्र चालू हे 


कायको व्यवास्थित 


| a 
प्न 
र 


पर क्षार्थी वधा समितिक्री पर|क्‍्षाऑमें 
फो सदी रहता आया @ । सभाकी ओरसे 


Bc लिपिचग आर मौखिक राष्ट्रभाषा-वर्गकी भी व्यवस्था सभ 


[गि | 
| ae अक अपना अपना छोटा पुस्तकालय भी 


1 करती हैं । 


जिस सभाक दवारा राष्ट्रभाषाका विशेष प्रचार--कार्य होनेकी आशा हे । 
बम्ब मान्तीय राष्ट्रभाषा अचार समाको आरसे रविवार ato «ate 
99) महारवा जेन विद्यालय हालमें बम्बओ प्रान्तीय लेजिस्ठेटिव की सिल a 
PMA पकवासाक अध्यक्षता राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धाओं च्या 
आवर पराक्षाम SUT परोक्र्षाथियाँको खुपाध-पत्र देनका समारंभ मनाया गया । 
“ति ससा Aalst सभाके गत. वषके कार्य-विवरणका व्योरा देते हुओ बताया कि 


यक्ष), 
यक्ष), 
aM | 


TAS 


कय Gl 


| 
"४७ 


ट्क पी ANS प्रचार कायमें अच्छी प्रगति रही है। परीक्षार्थियोकी संख्या 
aA ४२१० से बढकर ५४१४ हुऔ है । 
iad 


ERS अपने सारगर्मित भाषणमें राष्ट्रभाषाका ,महत्व प्रगट किया और 


प बातपर जोर दिया कि 
हमार राष्ट्रीय सरकारको राष्ट्रभाषाके प्रचारका काम 
धम शामिल कर लेना चाहिये । se 


[गि 
समिति 


स्थानीय मेधजी मथुरादास कालेजके प्रिन्सिपल डा० बूलचन्द्रजीने अपने 
भाषणें अत्नीण पराक्षार्थियीका अभिनन्दन किया और समझाया कि राष्ट्रमाषा 


धारे it Taig 
ws | aa a राष्ट्रीयताके भावको ग्रहण करनेका हे । राष्ट्रभाषाके बिना 
रा = ने आपको पूरा नागरिक नहीं कह सकता । 
Teas अपाध्यक्ष श्री 
[मती लीलावती मुशीने सभीकी ओरसे सभीको 
दिया और आशा ब्य : वो 


| oy क्त को कि जनताके सहयोगसे सभाका काम ands फूले 
ढे ही Wha ae आ झुपनगर ) में ताश २७-४-४७ को प्रमाण पत्र तथा 
सनाया गया दै । यह झुत्सव श्री रामजी आसर विद्याल्यके 
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२१२ राष्ट्रभाया 


(>>; 


वार्षिक अुत्सवके साथ हुआ । अुत्सवके अध्यकप श्री हरिदास द्वापर 
अग्रगण्य नागारेक Al चामनलाल पापटळार शाहन प्रसगोचित व्य qT 
me he डु ह व्यक्त य दिये he 

Go रत्न (ANAS! अन पाठशालाम विद्याथिनी यशोमती चुनीला 

(१ 
बम्बओ प्रान्तमें गत प्रवेश पर्राक्पामे सव प्रथम आनेक अपलक्ध्यों शाळा 
तरफसे अक चादाका करारा आर चम्मच FLARE खप्न प्रदान क्रिय गया। 


सिन्ध तिन | बः 
= आल मासमें थित प्रान्ते स्वगीय पे०अन्दरदेव शर्मा स्तऽ || 
१८ अंप्रकको प्रान्तके विभिन्न स्वानोपर बड़े झुत्साइके साथ मनाया गया । राष्ट्रमा; | 
प्रमुख कारकत्तीओनि सिंवके जूदा जरा नगरोमें दौरा किया और राष्ट्रमा रा | 
कार्यक्रें लिय्र धत आिकद्ठा किया । 

सिंध प्रान्तीय राष्प्रभाषा प्रचार समिति 


टश 


चंदर, मंत्री, जिला कांग्रेस साथ धरपारकर जिलेगें दोरा किया आर पांच ने डे 


पं० बृहस्पति शमी, पं० देवदत्त शमी, पं० कृपालदास आदि राभा | / 


प्रचारकोने विभिन्न BRAM पहुंचकर राष्ट्र नाषाका सन्दश नाया । 
कराची -१. कराचीमे राष्ट्रभाषाका श्रचार काल राष्ट्रभाषा प्रचार स 
बराची दवारा बहुत अच्छी तरद हो रहा ४ । सानातके लगनशील प्रचारक श्री पू | 


काश विद्यालकारके AMSAT राष्ट्रभाषा नामका अक पाक्षिक वुहाटिन प्रकाशित ह 


भात 
करता है जिसमे कराचीके राष्ट्रभाषा प्रचार का विस्तृत ब्योरा तथा TM 


: सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं प्रकाशित होता ह । a 2 
कराचीसे फरबरीकी गत परीक्षाआग ८२) पर्राक्षार्थी ह 

गामी परिक्घाओंमें बहुत बडी सख्याम परीक्षार्थी परीक्षाम १० oe 

२. राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रचार ७ सालप राष्ट्रभाषा प्रचार" । 


| : मति, वर्घीकी दो प 
<-५४४के साळ राष्ट्रभाषा स! i 
बड़े झुत्साइसे कर रही है ॥ AS त्र भरे गये। १५२२ बैठे, ११९३ छत“ | ८ 


RU 


q 
हओं जिसमें १८३१ परीक्षा आवेदन । 
3 रंभसे अबतक १६ बार राष्ट्रमाषा परॉक्प्राये हुओ 2 | 

स॒ हुये । प्र चास ह 
कल AIA भर oe ४५६९ 
Se र : ७७२० र ; 
६७२६ gai 


घ्टभाषा कोविद, 


२ रा 
अबतक २ राष्ट्रभाषा रतन, ४ न ती दें 


est म॑ ७० ग्रातिशत सथा छात्र 


g CU DY Arya camaj Foundatio: र ennal a CUallgu 


प्रान्तीय हलचलें २१३ 


ह समिति दवारा ७ सालसे “हिन्दी पुस्तकालय चलाया जा रहा हे झिस 
हि ८ स्पग्रेकी १०९% खुन it हुर्अ 1 पुस्तक खरीदी गओं। apd 
मिति हु ७ 
4 ae पढी THI १३१ नये सदस्य बने । [अस समय पुस्तक्रालयमै २३०० 

रिया । ea ee 
मि हा हिन्दी मासिक अग्रजा साप्ताहक दानेक्र कुल 
। म | पात ८ 2 : ; S 
ZA ४० ae 


पत्र पत्रिकार्य आती हैं । करी ७० आदमी वाचनालयसे लाभ झुठते हैं । । 
२२७३, रू० की पररक्षा पाठ्य पुस्तके खरीदी गऔं २९९५, की पाठ्य 
पपतक वका | ७००० हिन्दी 'सन्धी बागरा बाळबोध छपवाये गये । हः 
अत्मच भिनामत वधा राष्ट्रभाषा पराकषाअ सालम दो बार होती हैं - 
हत दो पारितो विक्र वितरणोत्सव मनाये गये । ३६७, का पारितोषिक झुन्त्ताणे परीक्षा 


हे को तथा हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिताक्रे विजेताओंकी दिया गया । 
राष्ट्रमा । 


| अथ विभाग ई 
पछि | कुठ ७६६३ आय हुआ | ७३०९ खच हुआ | 
र । Bee कान माप के 
frag 4 1१००) म्युनिसिपल कारपोरेशन re) सेठ चमनलालजी 
ac ५००) पं. जवाहरलाल नेहरू ५१) सेठ देवेन्द्रजी 
2 २५०) सेठ परसराम पारूमल (द्वारा) 9० ०) परमत दान च 
ail] २५०) ,, प्यारेलाल वलेच्छा | ८४०) प्रान्तीय समितिसे 
| १०१) ,, सदाजींवनलालजी १००) म्युनिसिपेलिटीसे 
। | ०१) ,, रामप्रसादजी र पिछले सालका 
ति) क | १०१) ,, मैनेजर, गणेश खोपडा मिल्स ६०) राधाकृष्ण शाखी 
ए | १०१) श्रीमती लक्ष्मी देवीजी 
ठत्र की | १००) सेठ गुलजारीलालजी शेष आय अन्य 
१००) ,, देवराजजी विभागेसि हुआ 
ये ८५) श्रीमती कमला देवीजी 
| `) sare 
का | ततक भवदीय, 
ची.“ राधाळप्ण शास्त्री 


मन्त्री, रा. भा. प्र. ख. 
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२१४ राष्ट्रभाषा 


ost. 


महाराष्ट्‌ 

वामणोद केन्द्रका माणप वित्तरणोत्सच-_ 
: . भेकर अच्छा केन्द्र हे । गत फरवरीकी परीवषाओंमें ag । 
| का ole ता० २९००-४०-४४ BAL Dojo cyte १टभाष रङ्ग . Fn 
: तामं हुआ । जिला प्रचारक AT अत्रवालकर तथा श्री पाताम्वर अ डु 
र ष्ट भाषा विषयपर भाषण हुअ । श्री aio राग्दोडे ८. i | 
न राष्टूभाषा हु डि जिस केन्द्रे ag sat ला 


९ सा 
OU परका भे प्र 4 


र 


ee परम परम जी 


परीक्पा-विभाग 


eee eee, 
RRR RENE 
cee 


गत परीकषाओंके प्रसाण-पत्र--- | 
सभी-केन्द्रोको गत परीक्याकें प्रमाण-पत्र व ग्रुपाधिपत्र भेजे जा (झले 
हैं। यदि किसी केन्द्र व्यवस्थापककों निश्चित समयतक न मिले तो काग 
सूचित कर्‌ । ु 
AMAL राष्ट्रभाषा रत्त-पर्रक्षषा-- 
सितम्बर! ४७ में राष्ट्रभाषा रतनकी आगामी परीक्पा होगी | पसा 
आवेदनपत्र ३१ म्री तक वर्धा कार्यालयमें ग्रा जाना चाहिये | a 
fra परीक्पाके लिये विलम्ब शुल्क १) रु. के साथ द्राबेल | 
ता० ३० जून तक स्वीकृत हो सकेंगे । | 
आगामी प्रचार परीकघाअ-- 
समितिकी आगामी प्रचार परीक्याश्रे सितम्बर ?४७के प्रथम सप्ताहमे 
भ्रावेदन पत्रोको वर्धा कार्यालयमें पहुँचानेकी अन्तिम तारीख ग्रितप्रार ह 
' सीधे बैठनेके लिये प्राथना-पत्र - ३० जून 
परीक्षा आवेदन-पत्र ( सशुल्क ) १४ जुला्री 
विलंब शुल्कके साथ आवेदन-पत्र॒ २२ जुला्री 


iat) 


_ आवेदन-पत्र 

। गत परीक्पाके समयके बचे हुओ कुछ AAT 
कैन्द्र-व्यवस्थापकोंसे प्राथना हे कि श्रुनके es Tae शीघ्र 
जितने आवेदन-पत्रॉंकी आवश्यकता हो, Bat वर्धा + 


कोविदमें लेखन-कार्य Renee 
मौखिक परीक्पाके .गरन्तर्गतही कोविंद KIM 


थियो तिये 


erguzed Dy Arya Samaj Foundation हि ennal and ८८००।५० 


~ 


हमारे नये प्रमाणत प्रचारक ay 


git राठ लेख कम-से -कम तीन पृष्ठका होना चाहिये रौर ग्रसे 


Pets Saar लेवा चाहि | 


दे 1 ककत 

म्र फे | न कमसे कम १० परीक्यार्थी हों, वहाँ नया वेन्द्र खोला जा सकता 
i साधारणतया ग्रुस wae तीन मीलके श्रासपास समितिका स्वीकृत 
Siti | रित न्द्र नहो । नये वन्द्रक लय [नवत फाम भरकर ३० जूनतक 
के | aig संचाल ककी रुम्मतिसे वधालय पहुँचाना चाहिये । 


itl 
| वधार का 
®, oars गत ग्रंकमे प्रचार परीक्ा्रोमे सीचे वेठनेके लिये प्रार्थना 
नकी ्न्तिम तारीख २० अमल छपा हैं, २० जून चाहिये थी | 
| 
gia पारिश्रमिक = fe 

प्रारंभिक और प्रवेश परोक्पःके परीकधकोंका जाँच पारिश्रमिक यथा समय 
सके ये किन्तु परिचय तथा कोविदके परीक्यकोंका जाँच पारिश्रमिक भेजनेमें 
रहरा | वर्षा और ग्रुसके आसपासके किसी पोस्ट आफिससे हमें पर्यात 


~ 


| पग्राईरफामन मिल सके, और असलिये हम are समयपर न भेज सके थे। 
gaia जाँच पारिश्रमिक भेजा जा चुका हे । जिन्हें अवतक न मिला हो 
| gn शीब्र सूचित करें । 

बि परोकष के लिये केन्द्र : 

कोविद परीक्याके लिये स्वीकृत केन्द्रोको सूची राष्ट्र्भापाके छगले 

ः प्रकाशित कर सकेंगे | केवल ग्रिन्हीं केन्द्रोंम कोविदकी परीक्पा होंगी 
fa जहा कोविदक्री परीक्घाके कम-से-कम पाँच परीक्षार्थी होंगे वहाँ इम 
| त्रथायी रुपसे कोविद-केन्द्र दे सकेंगे | 


हमार नय प्रमाणत प्रचारक 


जार 
यया 


परा 


दत | 


2 


र 


| “i नाम प्रचारकक्रमांक केन्द्र 
| श्री रामप्रसाद त्रिवेदी ६६० कराची 
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at al | 7 9, किशिनचन्द घमंदास ६६६ 2 


» परचाराम “ खादिम ? १००० 5 
» सेवाराम गंगाराम ९८७ छुः 
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पुस्तकालयाको विशेष 
(कवर के ४ थे पेजस आगे ) 

नऔ दुनियाके मरे 

अदूमुत संस्मरण #11) 
प्रेमाश्चम ६) 
पुष्कारिणी २) 
भेरी २॥%-) 
समाजके स्तम्भ २॥) 
सोनेका जाल 21) 
सन्यासी 2) 


७-० 
-- पुस्तक विक्री विभाग -- 


पुस्तकालयोंकी विशेष सुविधा- 
foo) या १००) से अधिककी पुस्तकें मंगानेपर १५ कमीशन 


FAT | 


| १००) या २०० से अधिककी पुस्तके मंगानेपर १७% कमीशन 
गा |: 


#प्रकारकी साहित्यिक, राजनैतिक तथा अन्य अपयोगी पुस्तकें 
pile तकृता ६ | 


| कोको घचना-- 


WS देते समख + पेशगी अवश्य भेजें । > 
पिना पूरा पता [पोष्ट आफिस जिला आदि] साफ साफ 


आए 2 
र्‌ A रल Tes द्वारा मंगाऔ गओ हों तो वसा स्पष्ट 
की तथा रेळे छाऔनका नाम saa लिखे। | 


a 
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ER 
पुस्तकालयका 1वेशुष्र सुविधा 
१२० रु. की पुस्तक १०० रु 
कामत नाम पुस्तक | 
पुस्तक | को 
८ डा षु ३. | म/लाना अब्दुल कलाम आज्ञाः 


ios ५. we 


(4414 
naa विक विचार भाग 9 


° दादाकामरेड क त शातात 
गढ कुंड प्रेमे भगवान 
जागरण ` ` अंग्रेजी राज्यके सौ साठ 
पवित्र पापी ` | आणे बढो 
मंजरी £ | हमारे किसानोंका सत्र’ 
रमाला | `. | आधुनिक कवि भाग ! 

- राजनीति-िज्ञान क HE 
चरित्रहीन ` | समालोचना समुच्चय 
चन्द्रशेखर . १॥. । समालोचना तत्व 
आनन्द मठ - | राजनीति aa 
मनुष्य जीवनकी अपयोगिता ` | अम्बपाली 
मनुष्य ही अपने भाग्यका | ' द्वेहाती दुनिया 
नेमता है | । मजूरी और पूंजी 
कत्रिप्रसादकी कत्य साधना ३. | लेनिनके 

तनिता ˆ २, | आंकुल =} 
पिकनिक १॥. | अिन्द्रजल 

जैन बसेरा / ||, | अकांत संगीत 

` गांधी अभिनंदन प्रेय be) ad 

स धनाके पथपर । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| [ शेष करके तीस 


ज 


अंग्रेजोके साथ अंग्रेजी भी विदा 


न्ड 82:44 = 


Gt WAR GAR यह WHT कर SA 
are कि व शिक्वाके माध्यमको हिन्दी. 
हिन्दुस्तानी करनेका आन्दोलन करें! 
MOA साव अध्नजीको भी विदा 
कर दे! जड विद्यार्थी अपने 
विइव-डियाळसोसे कद ee. 

हूँ कि हम अंत्रेजीके 
आच्यमसे नहँ 
एड । 


हि र 
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4 १. 
te २, रवीन्द्रनाथ ठाकुर (श्री राहुल सांकृत्यायन) 

i ३, अखिल अशियाओ सम्मेलन (श्रौ जानकीशरण वमी) 

} , ४. सम्मति.और समालोचना (आनन्द कौसल्यायन) 

hy ५, प्रधान मंत्रीकी ओरसेः--अशिया सम्मेलन और रा 

| । हिन्दीके साथ अन्या 
®. ६. प्रान्तीय इढचढ यु; 

चर 


\ ७. परीक्षां विभाग डन a) 


- परीक्षार्थी ध्यानः दें --- 


परीक्षा फळ प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ अनुत्तीर्ण पराकप्राथियोसे जो प ea 
करत हे BAIT प्रायः अक ही बात रहा करती परीक्षा के लिये खूब तैयारी १४ 
प्रथम श्रेणीमें पास होनेकी आशा थी । परीकषकने अवश्य कडऔ की है गा गलत ब 
फिरसे अत्तर पुस्तकें जाँचे और पासं करें । 
3 ५ 

नियमानुसार पुनः निरीक्षण करनेपर प्रधान परक्षिकका निय प्रि 
प्रकार रहा करता हे :-- ४ 


<, 


अंक ठीक दिये गये हैं । जोडभी ठीक है । भाषा अत्यंत ogee! 
जिससे स्पष्ट है कि--अनुंत्तीणे होनेवाले परीक्षार्थी अशुद्ध भाषे wl 
नापास होते हैं । 


ड NN स्ट "> os देना शि |] | 
अतः पराक्षाकी तैयारीकी अवधिमें भाषा शुद्धिपर विशेष ध्यान १११ | 
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[ राष्ट्रभाषा-अचार समितिका मासिक मुखपत्र ] 
सम्पादक 
> 
भदन्त आनन्द कोसल्यायन 


घा, अग्रै-१९४७ : [अक ६ 


तरुणसे-- 


--कुमारहदय 
रा 


देश बरबाद बुलाता है तुम्दें अितिद्रठास बनाना है a 
नाश आबाद बुलाता दे युगॉकी प्यास zat है क? 
तरुण चल Tal कफून ओढे हॉ. वैभवक्री छाया हो 
दूर सैयाद बुछाता है... प्रलयळा रास रचाना दै 
, ` तुम्हें ओमान मागना 
ae अिसान मगना 
तुम्हें धनवानों से-धन से 
रक्तका दान माँगना है 
प्रलय जलधार गिरे बढ़ चल . बहिनका प्यार भूल बढ़ चळ 
प्रलय अंगार गिरे बढ़ चळ SETA भूल I चल - 
समयक्रे. आगेके साथी कान्तिक्रे अग्रदूत बागी 
' कुलिश प्रतिबार गिरे वड चल रूप-सिंगार भूल बढ़ चल 
हिमालय अभिमानी बनकर . | 
जान्हवी - कल्याणी बनकर 
तरुण हुंकार अमर कर दो 


ay 


a 


AY 


> कान्ति युगकी वाणी. बनकर Sages 
कयामत आती हो आये देशकी नऔ कहानी हो 

` पहर आफत चाहे ढाये wea नओ खानी हो 

` ` तरुण! तेरी गतिकी दृढता तरुण तेरे कदमोंकी धूल 


देशकी नऔ जवानी दो 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


: राहुल सांकृत्यायन : 


। and 
| >----- ~ य 


भा तका साहित्यिक डि दास चढु दूर तक जाता है «५ 
प्राथमिक प्रयासोको छोड़ देनेपर भी आधुनिक ait | i) 
ie आदिकवि औसा-पूरव दूसरी सदी में हुओ । ओसवी प्रथम a ३ |; 
4 कवि और नाव्यकार अज्नधोषका समय है । अगली दो रतान ने | 
आद्र और नाव्यकार भास पैदा किये । चौथी-पाँचयी सदीकी aps 
भारतके सर्वश्रेष्ठ कवि और नाठ्यकार कालिदास हुओ | आलो दोश is 
ब्दियों- छदी-सातवीं-में दंडी ओर वाण जन्म; जिन्होंने अपनी प्रतिभा रे 
अक नये A झुपयोग करके गब्यकाव्यमय आपन्यास (a | कनु हू |; 
शैली अनके साथ ही खतम सी हो गयी | अभी गद्यसाहित्यके गुहे | 
आनेमें देर थी | 


भारतके पुराने साहित्यके वर्णनमै में आपका अधिक समय नहला 
चाहता | यह सभी मानते हैं कि सदियों तक भारत सिफ अशिया ई 
नही, सारै तत्कालीन सभ्य-जगतका प्रकारा रहा । तिब्बत, मगो 
अिन्दोचीन, अिन्दोनेशियार्म अुसका ज्ञान-प्रसार-सम्बन्धी महान्‌ कायल ॥ 
तक दुनियाका: अद्वितीय आदाहरण रहा, जंब तक कि अक्तूबर ति | 
जिस सम्बन्धके अतिहासंके सोर रेकाडीको तोड़ नहीं डाला | , 


किन्तु पिछली सदियों यह मव्य-भूत भारतके लिये घटेका ad a 
हुआ | यह अन्ध-अभिमान और कूपमण्डूकता पतन का काश ail | 

` दुरभिमान और कूपमंडूकताको भारतेने "अपना धम बना छा 
ख की दौड़मे अधिकाधिक पीछे पड़ता गया; यथपि प्रतिति | 
असम अभाव नहीं था, जिसका पता ञितिहासके अल्यंधकारमप यु 
` ' लगता है | लेकिन अन्धकार, बहुत गहरा छाया, जिसमें शक नहीं। 


al, fa 
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त नर ठाकुर SAAN, FSA जंसे भारतके महान 
ay) साथ ही अुन्हीने युगा के अन्धकारको मारतसे दूर करवेके 
हँ गरी प्रयत क्रिया । 
5 बुनका जन्म अक भनी जमीदार ब्राम्हण-परिव 
द्वार दूसरे अपने जेल परिवारोंकी भांती रूटिका केन्द्र नथा। 
जातके सैपकर्म अनिपर कितने ही भारतीय दिमागामे प्रतिक्रिया 
बमत प्रकारामे अपने स्वरूपको देखा, और आंखें Hatt नहीं चाही | 
न राय अिन्ही व्यक्तियोंगे थे । झुन्हेंने सामाजिक और धार्मिक 
के व्यि ब्रह्म समाज! की स्थापनाकी । रत्रीन्द्र के पिता जिस सुधारक 
के अक प्रमुख नेता ये | और अपने सदूगुणों और सदवृत्तिसे 
ह <? के नामसे प्रख्यात थे | ठाकुर-परिवार संस्कृति और कळा -्रममे 
AMAR जैसा था | महाकविक्रे भतीजे अवनींद्रनाथ ठाकुर भारतके 


क हैं| ARR असाधारण प्रतिमाके साथ साथ अनुक्रूळ परिवारिक 

ण मिला था । अस्‌ समयके फेशनके अनुसार खीन्द्रको भी शिक्षा 

बै figes भेजा गया; किन्तु: ge वहां अच्छा न ळगा, और वे 

हा धर लाट आये । तबसे परिवार और देश हीः gaat प्रधान 

छा बनी | ऊिस प्रकार रवीन्द्रके निर्मीणमें अंग्रजी झिक्षाका. झुतना 
ह, जितना कि gah तीन अम्रयापियों--कवि मार्जिकल 

AG, आुपन्यासकार बंकिमचन्द्र चटर्जी और नाख्यकार द्विजेद्रडाल 
शिक्षाका | । 


AR कायकेत्रम आनेस पूत्र ही वंगभाषा अक अच्छे साहित्यकी | 
। रमापणके कथांश को ळे मधुसूधनने 'मेघनाद-वध” जैसा सुन्दर | 


` बहिळे पहिल प्रयाग किया | बंकिमकीं प्रोढ ठेखनीने कितने . 
fe अपन्यास लिखें; जिनमे आनंदमठ' asian. देशभक्त 


SS 
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mare ete tate eae 


०७०००४० न क कवि ne 4 
द रहा, और जिनकी कविता वंदेमातरम! आज भी |. 


तरुणोंका वे में की त 
जेन्द्रळ राय क अच्छे आ घु सि ` गा "| : f 
राष्ट-गीत है | द्विजेन्द्रठाल रा ।औ अच्छे निक दग फे ol far 


लिखे | eae अपने तीनों अग्रगामियोंके गुण थे और अविक dig? 
बह महान्‌ कवि य महान्‌ आुपन्यासकार और नाव्यकार भी | | व 
झुनमे और विशषतार्अ थी। वह जातीय दुरमिमाने और कूपमंइकतरे ail 
विरोधी थे, अभ्यास (१) AK ils a झुनकी वाणी बड़ी नप 
\ agra तैयार थी । अपने अतीत गौरबका योग्य सम्मान गने a] 
| किसीसे पीछे न थे, तभी अुन्होने गाया-- | 
प्रथम प्रभात अुदय तव गगने, 
प्रथम साम-रव तव तपोवने | 
gaat पेनी दृष्टि, बीती सदियोंको वेधकर देखती थी, ओर देखी 


Fam in CES 


। . आनेवाठे भविष्य को भी । वह साफ देख रहे थे अन त्रटियों और दोषि 

। जो भारतको बिश्वमै अपना यथाथ स्थान लेनेस रोक रहे है, जातीय | as 

भिमान और कूपमंडूकताको वह भारतके लिओ मारी अभिशाप : त देख 

और ge वह किसी तरह भी क्षमा करनेको तैयारन थे। | हा 

कबिताके केत्रमे झुनका स्थान कितना Gare, जिसे क ने 

! आवश्यकता नहीं | बिदेशी शासकोंके सारे प्रतिबधो और TATA १ 4 

7 भी eat gah कृतिको स्वीकार किया, जब कि जिस फ १ ने 

ह. कविकों १९१३ में साहित्यका नोबुल-पुरस्कार दिया गया | ag | बिन: 

न बाद भी प्रायः तीन दशाब्दियां हममे रहे, और अपनी चिस्तरा पर ak 

साथ | झुनकी प्रतिमापर आयुका कोओ प्रभाव नहीं पडा re 10 

रवीन्द्रके रूपमै भारतने अपने काठिदासको पाया, नर pia 

कि जातीय दुरमिमानको कही. और भी न बल मिले | भ a 

“विरुद्ध Hale की लेखनी सदा लोहा छनेको. तैयार थी न्न a ती कद 

Shey, “घर और बाहर? में मारतकी जिस यक्ष्मा पर 2. at हो 
किया | रवीन्द्रके लिये सारी मानवता अभिन्न थी, और GE . 


६४ 
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हा मा अुतकी सबसे अधिक सहानुभूतिके पात्र थे | मानव भ्रातुमावको 
मा हक रुप देनेके fea अुन्होने शान्तिनिकेतनमे ब्रिश्‍वभारतीकी स्थापना 
| ॥ कि देशके युवकजन--लड़के लड़कियां-सुक्त वातावरणमें ज्ञान 

| ca सीख सकें । किन्तु असा सांस्कृतिक जीवन सभीके भाग्यमें न 
हन pa दीन किसानोंकी अवस्था बेहतर बनानेके लिये झुन्होनि 
रतत. स्थापित जहाँ किया, आपज बढानेके लिये वैज्ञानिक खेतीकी 
| -ोगामक शिक्मा होती है । यह प्रयत्न जरूर भारतके By 
| हे ल्यि बूँद जैसा था । आप जिसे झुटोपियन--अक निरा स्त्रप्नसा 
| हृ सकते हैं | र्खान्द्र शायद जिससे अपरिचित नहीं थे, तो भी 
| fae साहिलिक जीवनके होते भी वह कोऔ न कोओ क्रियात्मक पग 
| कुला अपना कतेव्य समझते थे ]. 


rate] यह सोवियत्‌ भूमिमें तब आये थे, जब कि स्तालिनीय पंचवार्षिक 
जातय [| योनाश आरम्भ नहीं हुऔ थीं और अिसळिये वह झुस कायापळटको 
ate सके, जिसने पृथ्वीके पष्ठाशको अक अति समृद्ध, सबळ, शिक्षित 
| wea परिणत कर दिया । रवीन्द्र जैसे क्रान्तिदर्शी कविके लिये पंचवार्षिक 
| पेजनाओंका पूर्वरूप भी पर्याप्त था | खंड योजनाओं द्वारा आस वक्त तक 
| गे निर्माण काये हो चुका था, Breach लिये जो भारी सफल प्रयत्न 
हे हा था, सोवियतूकी सभी जातियोमें जो भ्रातुभावका खोत बढ़ रहा 
oa OOK सबके पीछे जो व्यापक दृष्टि और दृढ मनोबल काम कर रहा था 
प्रण हे सबने स्वीन्द्रको मारी प्रेरणा और विश्‍वास प्रदान किया | वह सदा 
| ऐ टियेसेवियत्‌ भूमिके मित्र और प्रशंसक हो गये | Grete अिस यात्राक 
| भर कितने ही पत्र [ 'रूसके पत्र' ] लिखे | अुस समय चारा ओर 
eal Heat विरोधी प्रोपेगडाका दौरदोरा था । “रूसके पत्र” जिस झूठे प्रचारको 
ate भिन्न करनेमे सफळ साबित होने लगे | यज धेये टूट 
| पाको मारतकी अंगरेजी सरकारने “रूसके पत्र” का STAT निषिद्ध 
। रवीन्द्र साम्राज्यवादियोकी बड़ी बातों और ओछी acacia 
भांति परिचित थे । 


a 


i 
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प्रतिमाके साथ अुन्होने अजब -निभेयता पायी थी ine 
ail बड़े-बड़े दावे किये गये ये--अुसे मानव-स्वतंत्रता tr 
युद्ध बतलाया गया किन्तु Jah अन्त होते ब्रिटिश सामरा | 
अमतसर्मे खनकी होली खेली, हजारा निहृत्ये आदमी जिनो र. ty 
और बच्चे भी थे, मशीनगनोसे भून दिये गये, महीनों पंजाब ऋ ल 
ढा के जूअके नीचे कराहता रहा। जिस साम्राज्यवादी नत व 
खीन्द्रने अपने “सरः की झुपावे--सास्राज्यवादियोके सस्ते न | 
साधन--को आतार फेका । किन्तु जिससे क्या कराहती मातृभीया os |. Ms 
दिलसे दूर किया जा सकता था । ? आखिर जल्दी ही वह भी समय आप 
जब दासताकी बेडियोंको तोड्नेके लिये जनताको संघपमें कूदनेका आ 
क्रिया गया | कत्रिने SAH S कण्ठस--- 


“जन गण मन आवेनायक जय हे भारत माग्यविधाता |! 
गाते हओ नयी शक्तियांकां स्वागत किया | 


रवीन्द्र प्रगतिके प्रबळ और निमय पक्रपपाती थे | की | म 
जापान महाकात्रिके स्वागत-सम्मानमें अपनेको सबसे आगे रखना चाह 
था.। जापानी साम्राज्यवादी Ba पूवका किपलिड बनाना चाहते 4 | किए 
जत्र जापानक्री नग्न नीति चीनके सन्त्रन्धम प्रकट gal तो काश 
निःसंकोच झुसकी निन्दा की । जिस्‌ पर जापानी फासिज्मर बदर 
नागूचीने जब समझानेकी कोशिश की, तो अुन्हे खूब खरा जबाब गि | 
और रवीन्द्रने पूरी साम्राज्यवादका नग्न चित्र खींचकर विशके समने छ | 
दिया | कवीन्द्रका यह अन्तिम युध्द था, थोड़े ही समय बाद आजत पं | 

Yes वह शक्तिशाली वाणी संवेथाके लिओ मोन दा ग. छ | 
जो सुन्दर काव्य-रचनाकी ही अदूमुत क्षमता नहीं। रखती थी बलि”. | 
उ 6 ५ 

अन्याय-अत्याचारके विरुध्द लड्नेम कभी संकोच नहीं किया। “ 


aa कितनी बार fea ga वोणीके अभावको नही डुर क्या 


la 
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और मारतके लिओ रवीन्द्र अक और मारी महत्व रखने हैं| वह 
वाह्ये अितिहासम अक नये युगके प्रवर्तक हैं । सिर्फ बंगळा 
के साहित्यम नहीं, सारी भारतीय भाषाओंके aa, चाहे आप 
पंजाबी, गुजराती, मराठा झुडिया जेसी जुत्तरकी अिन्दो-युरोपीय 
HAS जेसी द्राविड भाषाओंको। 

सबसे अधिक बोली जानेवाली, तथा बारह सदिसे सुन्दर समृद्ध 


ब्द पहुँचने पर झुसके पथमे कऔ समस्याओं झुठ खड़ी हुऔ 
पती समस्या अ जिनको दूर किये बिना वह अक पग भी आगे नहीँ 


' पद्ये प्राचीनको तिरस्कारकी वस्तु नहीँ समझा गया; तथापि 
| सकीर्णता और दुरभिमान के लिओ वहाँ कोओ स्थान न था। प्रगति 
जिस नत्रीन कवितायगका प्राण है । 


“0 शब्द अनुवादके बारेमे भी कहना असंगत न होगा | हमारी | 
ATS आदिमें तुर्गनेव, चेखोफ, ताल्स्ताय, गोर्कीके कितने . 
"भाद इभे हैं और वे लोकप्रिय भी हैं, किन्तु ये सारे अनुवाद | 


NY 


1६६ See 
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हसे न कर अंग्रेजीसे किये गये । जत्र अक भाषासे दूसरीगे अनवार 
मूलके भावकी रक्पा करना मुश्किल हो जाता हे तो फिर अनुवादन ॥ 
करने भावोकी कितनी वपति होगी, जिसे कहनेकी आवशयकता 1 | 

कबिताके अनुत्राद करनेंभ तो FE ढंग वहुत ही दोघपूर्ण है। सोमाय 


“4001 


नहीं हुआ।-सोमाग्य अिसालेय कहता हू कि पुश्कनका अग्नेजम हर! रि 
अनवाद करना केसा होता--अुसमें पुरिकिनका चोला धारण कर वोग एप | ६ 
ही अपाथित किया जाता | असे अनुवादाके न होनेका कारण हे, हिने || 0 


रूसी भाषासे अनभिज्ञता | जिस बारेम रूसी भाषा भाग्यवान्‌ है कि शु | a 

खीन्द्रके कुछ अनुवाद सीधे बगलासे हअ हैं | अग्रेजीकी अपेक्षा भाएत | ध्र 
अिन्दो-युरोपीय माषाअ रूसी भाषासे बहुत नजदीक हैं, यह वात गह | 

सिफ पढनेकी बात नहीं, बल्कि अनुवादके कामम वह खास महल ए) 

Sa अब हमारे दोनों देशोंके साहित्यके सीघे दानादानका स ३ 1. 

गया है । # : [सि प्र पर) पे 

अखिल ओशियाओ सम्मेलन | 

श्री जानकीदारण चमा = 

वि 6 | भोर 

are मार्चसे २ अप्रैल तक हिन्दुस्तान cot हि प 

अजिया महाद्रीपके प्रमुख देशोके ग्रतिनिधियोकी ६ । AR 

ok 

बड़ अत्साह ओर समारोहके साथ हुआ ः क शो 


[थे 
. यह बड़े मर्केकी बात है कि असी io ai 
अशियाका भूषण था और जिसने- अपने ज्ञान fee 2... 
प्रकाश दूर देशों तक फैलाया था, अक बार फिर 


) 
+ लेनिनग्राद- विदवावद्यालयके  रवौन्द्र-दिवस ' पर भाषण ' 


© 
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चेष्टा की और जिसको सफळताके लिओ ओशिया-अतर्गत देशोंके 


सुहास शायद । कां असा प्रयास पहले हुआ है | यरोय म्हादेशके 
| (aa fat AAA ओर आफ्रका महादशाको अपने कावूम रखना चाहते ह 
pa आपस ही लड़-झगड़ कर अक दूसरेकी गर्दन काटनेकी फिके रहते 
१] भेशियाको छोड़कर और काजी महादेश अकता, अकदेशीयता और 
| शभ राष्टांकी सामुहिक सहयोगिताका आदश अपने सामने नहीं रखता | 
गुत महदेशोम जो बढ़-चढ़े ह वे दूसरे महादेशों पर अपना प्रभत 
“| aida करनेकी धुनम लगे रहत हृ | असीसे आज संसारकी असी दयनीय 
वाय 
) स्वयं अशियाकी अवस्था अमी शोचनीय है | जो eke पराधीनताके 
gf आण अरियाके अन्दर अक देश भरतकी है वडी कऔ और देोंकी By 
| भ दरस ये देश गिरे हुअ हैं | जिनम॑ निरक्परता और अस्वस्थता जोरोसे 
gal हे । झुन्नातिके सभी सावन विदे डियोके हाथमे रहनेके कारण अपने 
हिज वेकार हो रहे हैं | यहाँके कच्चे माळोंसे पश्चिमक्े देश बाळे लाभ झुठा 
| el यहका व्यापार, वाणिज्य अुढ्योग-धन्धा, समी नष्ट-म्रष्ट और पिः डा 
Me | सचमुच अरियाकी दुर्गतिका पता ॥हन्दुस्तानको ।वंगड़ी दु 
| भास चलता हे | महादेशकी असी दयनीय स्थिति पर सोच-बिचार करने 
न वर क्र oS मागे Ee नेकालनेके ठिअ स्वतंत्रताके द्वार 
| जज हन्दुस्त।नने और देशोको आमंत्रित किया और =] फळ - 
€ सम्मठन हुआ | अगर सके संहारे अशियाके देशोंमें आर्थिक 
| ग 2 10 सस्कातक Al आवास-प्रवासका सम्बन्ध 
a. a अवस्य ही यह ओशियाके : पुनरुत्यानका अक महत्वपूर्ण 
16 के अस सम्मेलनमै विविध देशोसे आये हअ योग्य 
da a 5 सहयोग स्थापित हो जायगा, जो अेशियाके लिओ बहुत 
कै बात र Sa आगे बढायेगा; और यह न सिर्फ अशियाके 
बक सारे संसारम सुख-शान्ति बढ़ानेम सहायक होगी। 


a“ 
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कओ और देशोके निरीक्षक आर क्‌ शक सम्मिलित हुअ| हि F 
बा अस सम्मेठतम avid, Fal, स्याम, हेन्द चीन मिद 
aia, फिछीपीन, मगि, तिब्बत, भूटान, नेपाळ अनि 
आरात, मिश्र और फिलिस्तीन, फिर अशियाओ सोवियट रे gu 
आमीनिया, अजरबैजान, आुजबेकिस्तान, जाजिया, कज्जाकितार ३ | 
ताजकिस्तान और टकी तथा तुकिस्तानका भी प्रतिनिधि रहा । aaa 
आवश्यकता नहीं कि ये प्रतिनिधि विविध भाषा-भाषी और Say षा 
किये हु | जिन सर्बोके रंग-बेरंगे और निराली पोशाकोसे समेत 
शोभा बढ़ रही थी । फिर भी सब ओक विचारके थे। सभी देशो अये ad 
Haat और प्रतिनिधियोंने अशियाकी अकता पर जोर दिया और भिशी ) 
सुसंगठित करनेके सम्बन्धर्म अपने बहुमूल्य विचार बड़ी तथा a धो 
जुत्साहके साथ प्रकट किये | जेष कि पंडित जग्राहरलाङ saad 
पहठे mama कहा कि “बहुत दिनों तक हम ओशियाओं परित | 
दबीरेंमें दरख्गास्त देनेत्रालिकी हैसियतसे हाजिरी देते रहे है लेक्षि भ 
भित कहानीका अत होना चाहिये । ! और देशोंके प्रतिनिधियोने भं | 
स्पष्ट-रूपसे कहा कि अशियाको यूरोप और अमेरिकाके राजनेतिक a | 
आर्थिक प्रभुत्वस मुक्त हो जाना चाहिये | E 
सम्मेलनका झुद्घाटन पंडित जवाहरळाळ नहरूत (8 
किया था । आन्होंने कहा कि हमारा किसी भी महादेशसे बेर el a 
न हम किसीके साथ युद्ध करनेकी चेष्टासे अेशियाके देशका संगठित ‘| 
चाहते हैं । हम तो विखकी. अकता. और विश्व-्शान्तिन बिश्वास a | 
बिश्व-शान्तिके BR अशियाकी अकता बहुत आवश्यक दै! सक ल. । 
यर Genie नही | अपनी स्वाधीतताके साथ हमे दसरेक त : 
भी खयाल रखना चाहिये । ता ay Os 
सम्मेलनके अधित्रेशनोमि बारी-बारीसे अन्य-अन्य देश र 
हुओ। पहले दिनके प्रण अधिवेशने श्रीमती सरोजनी नायडू 
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£ सम्मति और समालोचना 


DIDI ELISE L LLL EE “oe 
LITT 


[| अन्दोनि मी ममस्पर्शी शब्दोंमे कहा--“हम भाषा,.संस्कृति और 


भद-मार्वीको AS कर ओशियाओं अेकताके महान अद्वेश्यक्ी पूर्तिके 
आ बढ़ | संसारमै न जन्म है, न मरण | सिर्फ अक सच्ची बात यह्वी 


दो दिनोंके पण सम्मेळनके बाद प्रतिनिधियोकी अलग-अलग कमी- 
>> 


vi बनी और जिन कमीटियोंने विविध विषयोंपर गंभीर विचार क्रिया| 


बड़े हधका विषय है कि विश्व-अकताके जीते-जागते नमूना महामा | 
| मौ १ अप्रेलका [अस सम्मेलनं पधार और अपने प्रभावपूर्ण भाषणसे a 


-अकताका आदर प्रर्तिनितियोंके सामने रखा । 
[ तरुण! से ] 


प्यासा 


सम्मति ओर समालोचना 


` सिमाढोचना तो छिखी पड़ी है, तुम्दीर नामसे छप जाय तो कुछ हजे है £? 
Bad प्रति मैं श्रध्दावान था और आज भा हँ । सोचा, मेरा नाम यदि 
किसी काम आ जाय, तो क्या हर्ज है ? कुछ दिन बाद मैंने “सरस्वती” 
OF अक विशिष्ट ग्रन्यकी आलोचना छपी देखी | अस आलोचनाको मैं. 
“$ सकता था, ितनी तो मेरी योग्यता थी, किन्तु वैसी आलोचना लिख | 


a ' की | झुस समय 'सगळोचक रूपमें नाम छपा देखनेकी जिच्छा 
aT मिली ही रही होगी । शुध्द दूध बजारमै मिलता कहाँ है] | 
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~ 


aati पुना है कि 'असफल-ठेखक' सफल समालोचक क. 
समाळोचक बननेकी भेरी कमी अच्छा ही नही हुओ। असफ र jac 
चाहे हो ही सकता है, लेकिन, सफल समालेचक तो को ~ तेजे हर 


नही होता | 
क्या सचमुच मुझ जैसी सामान्य योग्यता रखनेवाले व्यक्ति । 
हो ही नहीं सकते £ 
काफी समय. हुआ । कलंकत्तेसे प्रकाशित होभेवाली de val 
पत्रिकाके कायाल्यमे में अपर बैठा था | नीचेसे मेरे मित्र आये | as. i 
दो पुस्तकाकी “समांछाचना' कर द | काओ आठ-आठ सो पृष्ठे भोग | हती: 
दो बडे ग्रन्य । मैने कहा--कंब चाहिये ! बोले-अभी | भै चक्ति॥॥| (तक 
निवेदन किया-बिना पुस्तक पढे अंभी आलोचना” करना सीख ही apace 
वह पुस्तक झुठा छ ग | नीचे जाकर टाअिप-राअिटर पर बैठ गये। ॥ गे: 
मिनटमें दोनों ग्रन्योकी “ समालोचना! तैयार थी । समालोचना ठेले [शी अक 
i ` बारेमे लिखा था-- श्री० 1-1 बड़े प्रसिध्द लेखक है | अनका 


समालोचना? प्रायः देखनेका मिळती S| अबः “समालोचना क प्राग | Sel 
किसीकी आद्र-बुष्दि अंनादर-बुध्दिम परिणत हा जाय, तो बु 
क्या कसूर £ 

| दो अक समालोचना! अपने भी की. हैं, परिश्रम पक 
` दोनो तीनों बार प्रिय नहीं ही बना रहं सका | 


| 

. अब तो भ मान बैठा हूँ कि धमालोचनाथ' का ae लि i 

` झुस सहायक होनेभे विशेष हरै भी नही | हां, Ta Zi 
` और भुनकी खरी qadiaar मी देखनेको मिळती ही ९ । a 
` तबियत प्रसन्न हो जाती है | : 


किसी अखबारंके सम्पादकसे gel कि $ a 
` मिलनेसे जो प्रसन्नता होती थी; क्या अंब ढ़ेरकी ढेर डाक । 


” = 
2 
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सम्मति ओर समाळोचना १७१ 


Drak अक जहमत लगता हागा | असम बाच-बीचम पुस्तक भा रहते 


my हर मल आदमीका पढ़ने-लिखनेका कुछ कार्यक्रम रहता है, रहना 
1.३ सन १ तो ये पुस्तक झुस कायक्रमको Bet प्रकार छिन्न-मिन्न 
ती होंगी जैसे जोर- जबरदस्ती टिकट खरीदनेवाले रेल्वे स्टेशनोपर बने 
, aay क्यू! को । अत्र सबसे पहला काम तो सम्पादकका यही होता होगा 
क ओ | ढे योग्य और न पढ़ने याग्यका निणेय करे । बाजारम जो कुछ विकता 
हे कन | समी खाने योग्य होता है : तो, हर पुस्तक ही पढ्ने योग्य कैसे हो 


I 


aia | हती ह! अक रद पुस्तक पढ्नका मतलब & अपने आपको अक अच्छी 


कुछ ही दिनळहरिओ। अब 'सम्मतिः का नंबर है। क्या बिना पुस्तक 
| Pa? नहीं दी जा सकती जिससे न तो 'पढ़ना'प्रमाणित हो और 
। Teel? लेकिन जिससे लाभ क्या? बहुत लोगोंसे यह सघता है 

a मो सक्षता | अब यदि आपने अब तक बिना पुस्तक पढे 'सम्मति' देना 
अ सौ, तो आपके पास दो ही रास्ते हे--या तो सब काम छोड़कर 
त १ अन्यथा मोन aaa. जप करते हुओ चुप्पी . साद्य 


षि । 
| भाहिये 


a 
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यदि आपने जैसे तसे पुस्तक पढ़ ही ठी, तो आपका ह. |. 

छि ग्रकाशनागै' तथा 'विज्ञापनार्थ' दो चार अच्छै अच्छै, वार a se 
हिल भे निह नाग मि हे। अन्य, आप साक (7५ 
शकडो पुस्तकोके बारेम जो संक सम्मतियां छपती हैं, क्या से ए 
भेक पुस्तक भी अस योग्य नहीं होती, जिसके बोरे da : | 
कोओ खराब “सम्मति! हो ? 'सम्मति! का मतलब ही है 'विज्ञापनाई! दे च |. 
अच्छे वाक्य लिख देना । Tae 
आप चाहें तो अपनी मित्रतासे हाथ धोनेके मूल्यपर अपनी cnt al 
quay भजनेका दुःसाहस कर सकते S| यदि वह आपके और आफ्नै | [हक 
हिः 


/ त्रके दुभौग्यसे 'अच्छी' न हुओ, तो वह प्रकाशित तो कमी होगी ही. 
“ नहीं, ga ठिखनेमे आपने जो समय खर्च किया, जो कागज-याहीबा | 
खर्च हुआ, जो डाक-टिकट लगा, सब व्यथं । बडा सौभाग्य मानिये ग | 
आपकी ‘aaa आपकी मित्रता रूपी तराजूका पासंग न बने | यरे 
| कहीं किसीने पुस्तकको पढ़ने योग्य ही नही समझा, तब तो git 
मुसीबत है | लेखक का पत्र आनेपर वह मोन भी साधे रहे, किन्तु सात a 
भेंट होनेपर क्या करेगा £ पहला प्रश्‍न होंगा--पुस्तक मिली £ कहना है | 
होगा--“जी हाँ” | “पढी ही होगी ?? “नहीं पढ़ी” कहने के व्यि तह | 
चाहिये | बिचारा aga करेगा, तो घुमा-फिराकर, सूखी हुओ जागे | 
। भितना ही तो प्रकट कर सकेगा कि समय नहीं मिला । ठेकिन, की 
|. वार भेंट होनेपर क्या करेगा? तब यदि कहीं बिचोरे गरीबने किसी i a 
cS डरसे-दुबारा सच न बोल सकनेके ही कारण कह दिया हां पढ़ी * | ने 
यही कह दिया कि “देखी थी, तो झुसे तुरन्त दूसरे प्रश्नका मु्का | न 
होगा | दूसरा प्रश्‍न यह होगा कि आपको अमुक स्थळ. केसा ल्मा ‘A | Be 
झल मारकर खीकार करना ही होगा कि झुस ग्रीबने तो Be a 
“देखा था! और ' देखा था? का मतलब “पुस्तक पड़ना नहीं है | Nam ७ 
oar? किसी युरोपियन विद्वानने स्थाओ खूपसे अक क परी 
बहुत सी प्रतियां नकर कराकर रखली थीं | किसीकी 


त्रि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सम्माते और समालोचना १५३ 


am करता था कि Bll जगहमें पुस्तकका नाम मरा और 
goat प्रकाशकके पास) जो भी पुस्तक भेजनेत्राला हो, भेज दिया । 
पस्तककी पहुँचके आगे अभ्रजीका यह आभयार्पी वाक्य लिखा रहता 
Ft ४धआओ रोळ Zt ना टाओप्त अन रीडंग अट” अर्थात 
$ भिस पुस्तकको अविलम्ब पढ़ना आरम्म करूंगा। [२] भें जिसके 
ale अपना थोड़ा-सा समय भी अपव्यय न करूगा | बिचारेने टीक ही 
क्रिया था। हिन्दीन जिस तरहका अुभयार्थी वाक्य बना सकना अक 

| ag तहितिक मनोरंजन होगा । पुस्तक पढी जाय अथवा न पढी जाय 
| पत आपको अच्छी लगे अथवा न लगे-यह सब गोण है | असळी वात यह 


आफ्ने | 
गी ह | ३ कि आप अखबारमें छापनेके (लय कुछ (ठेव कर दे सकते हैं या नहीं ? 
। सम्मति? की ही बड़ी बहन तो “समालोचना? है | व्ह भी किसी 


। (त्र के सम्पादक अथवा झुसके किसी न किसी छखककी “सम्मति? ही तो 
(५ 
| पत्र+ प्रकाशित होनेमात्रसे ही वह पत्रकी “सम्मति? अथवा 


N 


एमाठोचना' समझी जाती है | हां, समालोचना आकारे सम्नतिसे बड़ी 
हात हं | 
आज कल प्राय: हर पत्र पर लिखा रहता है कि समालोचना दो 


| [एके आनी चाहिये । अक 'संमाळोचक' के लिये, दूसरी समाचार-पत्र 
AM सम्पादकके पुस्तकाळयके लिये । लेखकों और प्रकाशकोंकी शिकायत 


SN 


| 0. पुननको मिळती हे कि दो दो पुस्तक मँगा लेने पर भी समालोचना 
) अ शमी जाती | जिसीलिये अनेक सम्पादक अब 'समालोचनाथ पुस्तक 
बा | जे! और “समालोचना कराने? के झंझटसे बचनेके RA लेखक वा 
oa ककोही लिख देते हैं कि “किसीस लिखा कर भेज दीजिये, 


ai | Po छप जायगी । ? 


| 


पुना है जो अप-टु-डेट प्रकाशक हैं, वह तो पहले ही से पुस्तकके 
इको समालोचना” भेज देते हैं और सम्पादक ge छापते भी हैं । 
केश अक ही पुस्तककी तीन-तीन समाठोचनाय भी कायाल्योमें 
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खराब करनेके लिये सके पास पुस्तक भजी ही जाय | प्रा A 
| की शिष्टाचार निभाया जा सकता है; वह मी समाचारपत्र क. | 
` व्यक्तिगत-पत्र दूवारा ही प्ीप्त है | 
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saa a थोडी प्रसंशा, दूसरीमे असरे ane 
आवक | सम्पादकके विवेककी परीक्षा करनेके लिञ्जे यह 


८ Wie च य असी पूर जी 
दिया जाता है कि वह कौनसी “समालोचना? प्रकाशित क| छि 


र तीसरी a 


Gia पंक्तियोंका लेखक कोऔ 'सम्पादक' तो नहीं, किस 5 
भी नाम अक 'मातिक' पर 'सम्पादक! के स्थानपर छपता है | बिना मा | 
छे भी वह ga 'भासिक' के ठिथ Bae मजदूरी कर सकता है। on |. 
लिये नाम छपने न छपनेसे कुछ आता जाता नहीं । किन्तु समादको ! 
होनेवाळे अनुभव बहुत थोड़ी मात्राम ही सही-कभी कमी झे भी होते ai | 


समालोचना! के सिलसिळेम पहला अनुभव तो झुसे प्राय: रोग ॥ | 
यह होता है कि पुस्तक तो आनन्द कोसल्यादनके पास भेजी जाती है | 
और “सम्पादक! से आशा को जाती है कि वह gaat “समाढोचना की |. 
व्यवस्था करे | किसी भी लेखक या प्रकाशकसे यह आशा करना कि ऋ | 
अक पुस्तक तो आनन्द कौसऱ्यायनके पास भजे और फिर दो दो पुष्कं | 
“सम्पादक! के नाम भेजे आनन्द कौसल्यायनकी ज्यादती नही तो क्या है! | 
जब अक ही पुस्तक भेजेनसे काम चलता हो, तो दो और तीन क्यों ब उँ 
की जाये £ | 

यदि पुस्तकें किसीके व्यक्तिगत नाभपर आकर सम्पादक के है 


७०७ - २. 


नामपर आये और अक न आकर दो-दो भी आये, तब भी क्या समाढोच्मा 


- होनी ही चाहिये ? ` हा ' और “नहीँ? | 


(१) यदि सम्पादकको सरसरी नजरसे देखने पर ही 3. । 
SUES XN > ‘ ज्र > ज्म | 
लगे कि वह न पढ़ने योग्य है और न किसीक पास समालोचना | 


R कारी बिदाका मे | 
योग्य हे; तो यह आवश्यक नहीं कि किसी अविकारी द 
tq- ८1 | 


De 
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प्रधान मत्रीकी आरसे aoe 


) यदि समाठाचनाथ पुस्तकर्का दो पातया आय आर पसतक 
aa कराने योग्य छौ, ता, STH अक प्रति किसी अधिकारी 
> पास भेजकर समाल्य चना करानेका प्रयत्न अवश्य किया जाय | 
| [१] यदि समाठाचनाथ अक हा प्रति आये और झुसे पढनेका 
| पपादकको अवकाश हे) तो अक ही प्रति आनेपर मी समालोचना 


| ग E } = 
कि. ह्येत ¦ 
दके | [४] योग्य पुस्तक 'केसीन समालोचनाथ न भी भेजी हों, तो भी 
होह ri तमाठोचना प्रकाशित होनी चाहिये। 
sal [५] समाठोचना सम्बन्धी आप्रही पत्र-व्यवहारके प्रति कषमा-प्राथी 
it | + कमा-शीळ ही रहना आचित है | 
ना! यौ i —्भदच्त आचचन्द कालल्यायन 
कि ह eS 
पुरत | eee es 
याहे! प्रधान सत्राका ARG 
[ ख | । jee 
| _ > 
_ , PNT सम्मेलन आए राष्ट्रभाषा 
कशि ग त्रि ob fat ios ~ aR ~ 
लोका । होने दिल्लीमं दस दिन तक जो ओशिया-सम्मेलन हुआ, 
| गह मावी ।अतिहासकार आुसके बारेम क्या कुछ कह सकेगा ! 
. भावी जितिहासकार झुसके बारेमे लिखे कि दिल्लीका अशिया- 
क भै | समस्त अशियांकी अकताका प्रथम-चरण सिद्ध हुआ, ga दिन 
[भे | ग  जागरण-युगर्म प्रवेश किया और सम्भव है कि aa यह ही 
ca 
| ie | a कि वह अधिकांशभे ओशियाके जुन लोगोंका सम्मेलन मात्र था 
a | 4 अपने देशके सच्चे सांस्कातिक-प्रतिनिधिगण नहीं थ, जो या तो 
1 „आ दशाके राजनीतिक नेतागण थे या वे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजीके 


N ही अपने अपने. देशकी संस्कृतिके बारेमे कुछ जान-बूझ रखा 
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nue > : राष्ट्रभाषा 


था और जो अितने दरिद्र थे कि केवळ अग्रेजीके गान कर 
व्यक्त कर सकते थे | हौ 

सारे अशिया समेलनमें et अपने देशकी म ay 
भाषा हिन्दीका अक भी प्रातानाध नहीं दिखाओ दिया | रह : 
सम्मेलन ओर राष्ट्रभाषा दाना पर कड़ी टिप्पणी है । 


re 


भेशिया-सम्झेछनेम ओशियाके भिन्न भिन्न देशको भाषा | 
भाषण हुओ वे सब तो या प्रदशन-मात्र थे अथवा मनोरंजन | | 
ढण्जा और घृणाके साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि अशिया समेत | | शिन 
की वास्तविक भाषा अंग्रेजी ही सिद्ध हुआ । 


अंतिम दिन पूज्य बापूने--हमारे अखिल राष्ट्के बाने | गाते 
भाषण दिया वह भी अग्रेजीम था । बापू 'राष्ट्रमाषा'में कुछ कहकर ओई, / गाय 
भै बोळ सकते थे, किन्तु वे अंग्रेजीमे ही बोळे । अतना ही नही | अरे 


च 


कहा ---'मझे अग्रेजीम बोलनेके लिये कपमा मांगनेकी आवश्यकता नहीं है| |... 
अग्रेजाके साथ यदि किसी भी भाषाकी होड़ हे ता वह फ्रचकी है या रही है| | 
हमे यह भाषण, सुनकर दुःख हुआ | हम समझत इ ARAM प्रचरा | पाज: 
कोओ प्रश्‍न ही नही | अंभ्रेजीकी प्रधानता अंग्रेजी साम्राज्यवादका AF | 0 ९ 
परिणाम है | सम्भव है झुसकी वही दुर्दशा न हो जो आज भारी | हे २ 
फार्सीकी है । फासी भी तो यहाँकी” राजभाषा रही हे! तो भग । करार 
साम्राज्यवादके विनाशके बाद न भारतमें और न ओशियाके किसी भी है naa 
देशम अग्रेजीका वह पद रहेगा जो झुसे आज प्राप्त हे | ततर द्विप | 
अशिया-खण्ड-भाषा कौनसी होगी ? . = 
सिंहळमे आज राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रचार आरम्भ है, ब | he 
स्यामे है, नेपाल-भोटानभै हे, तिब्बतमें भी प्रवेश पा रही ६ | af p | 
सत्य है कि ओशियाके सारे देशोंका नेतृत्व भारतके भाग्यम १५ OY 


यदि यह सत्य है कि झुस नेतृ्वकी- बागडोर हमारे देशके A A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ एड कक्कर... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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= 


आदान-प्रदानकी भाषा भी वहीं भाषा होगी जिस हिन्दी- 


poy पंडित जवाहरछाठन अपना आतम भाषण दिया था । अप्त 
। | ” = अप्नेजीमै भी, बोलनेकी आवश्यकता हुआ थी | किन्तु, अक दिन 
Ty : Ga द्र्य 
नहं अग्रेजीम वोलनेकी आवश्यकता न रहेगी | 
Ry gal कि खुर 


अजर्बेजान [सोवियत | प्रतिनिधि मण्डलके नेताके Bea घी-शक्वर। 
हे अपने भाषणम कहा--काश | भ॑ आज आप लोगोंके सामने 
| दा अयो जुम बोळ सकता । मुझे आशा है कि भविष्यमें में अवश्य 
हे | ape दोनों भापाओंमें बोळ सकूँगा । हम लोग पडौसी हैं । लेकिन 
| उ हम लोग आपसमें मिट नहीं सके | अडिया-सम्मेळनके कारण आप 
a4 |i अपाध्यायों, अध्यापकों व साब॑जानिक अफसरोंसे हमें मिळमेका 


र aig, | गय प्राप्त हुआ है । 


[en] “got सालों तक हमारा देश पिछड़ा हुवा देश रहा | लेकिन विगत 
1, थे | \ ~ a (ns TN Dp x wy 
नह ए। १६२५ वर्षोमें हमारे देशाने काफी Bala की हैं | जिस समय हमारे यहाँ 


हह ७ दिखनिद्याठय हैं । डिस समय हमारे यहां विज्ञान, गणित, जीव-शास्र 
| झाज-विज्ञान, टेक्नीकल विज्ञानकी अनेक सँस्थाअं हैं। १९१४ में हमारे यहां 
॥ऐ ९७६ स्कूल थे | लेकिन १९४४ में स्कूछोकी संस्था ३८९८ थी | 
| शो देशकी आबादी ३२०००,०० है | हमारे देशके ७२ शहरोंसे ९१ 
न्रा निकलते हें । हमारे यहां झिक्पा निरशुल्क हैं। हम सब आपस. 
: तरह रहते हे |” 


| अन्तर्मे आपने कहा “मुझे आशा है कि भारतके आजाद हो जानिके 
ail गर भारत व अजर्बेजानके लोगोंके ब्रीच सांस्कृतिक व मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
पद ॥ 

है * | * हिदौके साथ अन्याय 
ग | Bhat नऔ नीतिके बारेमे हम पिछे अकम लखे gh हैं | यहाँ 
aA el सम्बन्धमे हिन्दी साहित्य-सभा, दिल्ढीका वक्तव्य प्रकाशित कर 
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रहे हैं। हमें हम हैं कि हिन्दी सभाने भी हमारे विचारोंका समन कि 


! ८ भारत सरकारके सूचना और प्रसार--विमागनेः २६ re 
सम्बन्धे पिछले मास जो निणय प्रकाशित किया हे अुसपर ea 
सम्मेठनकी स्थायी समितिने विचार-विमश किया । समितिका झन : _ 
भारत सरकारकी जिस घोषगासे दिन्दाके साथ न्याय नही हुआ | a 
और ele हिन्दीका जा अनुपात दिया गया हे बह बहुत कम गौ 
हिन्दीका जो स्थान सारे देशम हे, अुसको देखते हुओ अहि ain | 
प्रसास्केद्र दिल्लीमें हि-दीका अनुपात ८० प्रतिशत होना चाहि | 
ढाहौर केन्द्रसे देशके जिस मागम प्रसार होता है वहांके सामाजिक क | 
हिन्दी स्थान ५० प्रतिशतसे अधिक है | बम्बओ, कलकाता और दग | श वै 
हिन्दी gq और हिन्दुस्तानीको बराबर-बराबर साम्य देनका निग भे 
हिन्दीके साथ प्रत्यक्ष अन्याय है । Wana, गुजरात और महण 
जहांकी भोषाओंकी शब्दावली और गठन हिन्दाके निकटतर,है, राष्ट्रमा | गा: 
यदि कोऔ स्वरूप जनता CARI मान्य हो सकता है, तो वह हिन्दी ही 
| हैं | वहांके समाजमे आदूका स्थान नगण्य है । असी दशां हिन्दीके भत्रे | 
अदे और हिन्दुस्तानीको बराबर भांग देना अुदूके प्रति पक्मपात औ | 
| हिन्दीके प्रति अन्याय है | यदि अहिन्दी भाषी प्रान्तोमै हिन्दी, झु भै | 
॥ हिन्दुस्तानीका प्रचार करना अभीष्ट था तो पेशावरमे हिन्दाको भी बा 3 
क स्थान देना चाहिये था । और जितना ही अनुपात po 
म्रिना चाहिये था । जो निर्णय किया गया है Baa आुदूके THY 
तों हिन्दी और सरकारकी चाहती हिन्दुस्तानी तकको नाम मातरा छ | 
दिया गया है और जहां हिन्दीका aa है वहां BE आर हिद 
हिन्दीके बराबर बिठायी गऔ हे । जिस प्रकार दोनों ओरसे है 
प्रहार हुआ है | 


ie, समितिको यह देखकर और मी मय हुआ हैं र 
- ज़िसके रूपका अमी किसीको पता नहीं और जिसका रोड | 


डक 
tis 
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अरबी लदो हुआ झुदूस भिन्न नहीं हे-- समाचारोसे बढ़ाकर और 
~ क १ ५ 


if Ba gan भी स्थाट दिया गया हे । हिन्दुस्तानीके क्येत्रका ge 
4 pean हिन्दीके FAT अक्रमणखरूप हे | खियोके Pree हिन्दुस्तानी 
| eft और अईसे oar होगी, क्या होगी? यह रेडियोकी भाषा 
| ae अवमान कर सकते ह | हिन्दुस्तानीके Fa विस्तारका यह 
हिप सरकार दूवारा नियुक्त दो परामर्श सभितियोके स्वसम्भत निर्णयक 
ee किया गया है | पिछली परामर्श समितिमे जो प्रातीनधि अज्मन 
| ae 9g और हिंदी साहित्य सम्भेळनकी ओरसे गये थे-- दोनो न 
ma यह चाहा था कि समाचारोंका प्रसार भी हिन्दी और जुदू म 
। | छा-भठग किया जाना चाहिये | यह मत बहुमत का था | परन्तु यह 
तो कभी किसीने मत नहीं दिया कि हिन्दुस्तानी नामकी अब तक अनुपपन्न 
a | पपा का क्षत्र समाचारोसे आगे और भी बढ़ा दिया जायें । इन कारणोंसे 
| {ह समिति इस निणयका दढ बिरोध कर्ती है | 
a समितिका निश्चित मत ढे कि समाचारोंका प्रसार हिन्दागे 
) | ॥ a जाय | चाहे हिन्दुस्तानी का निर्माण हो या न हो 
‘ 4 हा ना Fe न बने, परन्तु प्रांतीय-भाषाके 
| प पातीय भाषाओके समान हिंदीमे समाचार-प्रसारका अुसका 
बी aad a a — हिंदुस्तानांकी वेदी पर हिंदीका जिस 
| रान leat जगतको सहय नहीं होगा | 


माननीय सरदार पटेळने धारा-सभा में यह स्वीकार किया है 


का थी | आया नि 5 कि 
शः [ 3 ~ ~ Fa ~ oN . ५ ८ By 

aaa, | 8 निर्णय उदक पक्षम झुकता है। अस अंशमें और जहां तक हिंदुस्तानी 

(न “दिया गया है, अस seth हिंदीके साथ 5 

हिन्दी | १ अस अशम ।इदीके साथ अन्याय हुआ है | 


Ra = a 

a 2 जा सकता | अतः यह समिति सरकारसे बढ्पूर्वक agi 
है ge ये अन्याय दूर किया जाय और हिन्दीको हिन्दके रेडियो 
IT स्थान दियो जाये ।? as 


आनन्द कोसल्यान 


= ~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| भयाय किसी झी 5 ae te 
, ` मिसा भी राजनीतिक नीति या कारणका सहारा लेकर न्याय | 


nr याकाळी लय 


£ 


ही 


cass 


ir RE 


` संदेश पहुँच रहा है। 
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१८० 


प्रान्तीय हलचलें 


असम 


अिम्फाल--धन AGT HONE सहायक मंत्री श्री द्विजमगि इ | 

के सभापतित्वमं ओक सभा EAT | सभाक प्रमुख वक्ता पं० काठीचे | दाव 
और श्रीगोपाल मोहशोसह थ | अिन्हॉने राष्ट्रभाषाके महत्वपर प्रकाश डाला क. 

झुत्तीण विदयार्थियोंक्ी पारितोषिक तथा प्रमाण पत्र बॉटे गये । 11) 
गत फरवरीकी प्रचार परीक्षाओम मणिपुर रियासतसे २१५ विद्यार्थी | 

हुओ थे । आगामी सितम्बरकी परीक्पाक LT भी जोरसे प्रचार हो रहा है। fag ह्या a 

२५ जगह वग खोले जा रहे ह । 


गुजरात | 
हिन्दुस्तानी यात्री दळ = दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा झा | गि 
भेजा हुआ हिन्दुस्तानी यात्री दळ सूरत तथा अहमदाबादकी हमारी समिग 9 | वाता 


-कर्ताओंसे मिला । दोनों शहरोंके काये कताऔने अपने कायेकी व्यापकता तथा कुरेशी 


जनताके असीम अनुरागको बतलाया । यात्री दल प्रचार काय देखकर बढे प्रस्न हुन। ) 
और अन्होंने भी व्यक्त किया कि सचमुच. आपके दवारा ही जनता तक "| 


प्रमाणपत्र वितरणोत्सव- १) प्रान्तिज-- ता. २०२५१५१ 
बकुलचन्द्रजी मामलतदार साहबकी अध्यंकंषंतामे वितरणोत्सव संपन्न हुआ । अप । 
राष्ट्रभाषाके महत्वको समझाकर नागरिकको अिस कार्यम. सहयोग देगा कहो 
किया । आफ्ने मंडलके पुस्तकालयको २५) की सहायता भी दी । a 

२) धरमपुर (स्टेट) केन्द्रमै डॉक्टरसाहव श्रीयुत इनत पि शक 

अध्यक्षताम प्रमाणपत्र वितरणोत्सव बडे अुत्साहक साथ 
विरवक्रा भ्रमगकर आये हैं । आपने अपन अनुभवाके आ 


मनाया गया । 
धारपर बताया [१ 


दबारा राष्ट्रभाषा सीखना हरओकका परम कतेव्य है । यहि श्र ee a * 

बरेही खुत्साही प्रचारक है । गत सितम्बरकी:परीक्षामें समस्त TTT Re 

वाली बहन श्री शकुंतला हरी अमानदार यहाँका है | के th mn 
में श्री साक्छाकी | || ष 


३ आणंद आणंद पायोनियर हाओस्कूल | 
प्रमाणपत्र बोटे गये-। 


क 


क 
1 
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प्रान्तीय हलचल ८६५ 
पदका ae 3 7 OPP COC LAEAR RR ` 
४ भाटबुर (बडादा) बडीदा राज्यके अज्युकेशन अिन्स्पेक्टर साहबकी 
प्रमाणपत्र वितरणोत्सव मनाया गया । 


५ वीरसद मंत्री श्री जेठालाल जोशीके हाथों प्रमाणपत्र बाटे गये । 
 प्रवारार्थ खहायता- महुआ (नवसारी)के जागीरदार श्री रामचंद्रजी 
| दा रा, भा. प्रचार मंडलको १०१) का दान दिया और विश्‍वास दिलाया कि 


द्ल 


a कार्य आथिक कठिनाऔँके कारण कभी न रुकेगा। 
स स्पर्धा" भडाच शहर भरक लिये श्री बिन्दु शमाने वक्तृत्व. 


योजनाकी । स्पधोमे प्रथम आनेवालेको पुरस्कार दिया गया । 
* प्रान्तीय समितिके मंत्रीने वीरसद तथा भडोचका दोरा किया । कार्यकर्ताओं 


राष्ट्रभाषा पुस्तकाळय-भहमदावाद- शाहपुर व्यायाम मंदिरके 
श्री जीवगलालजी आचायके सदप्रयत्नसे श्री शेठजी श्री चीनुभाऔ हरिदासंके 
राष्ट्रभाषा पुस्तकालय खोला गया । झुकत अवसरपर मंत्री श्री जेठालाल जोशीने 


५१) शेठजी श्री चीवृभाओं हरिदासजी 
२५)  „ ,, वैकुठलाल रतिलाल 

२५) ,, 4, भोगीलाल मणिलाल 
२५) ,, ,, रमणलाल मूलजीभाओ 


evs १५) श्री ,, रेवाशंकरजी शुक्ल 

आ।. ११) ,, ,, कंचनलाल चुनीलालजी (भरूच) . 

ने > 5 r= oN > 

i ` पोरबन्द्र--आशरकन्या गुरुकुल, पोरबन्दर ( काठियावाड) के सुख्याधिष्ठाता 


et बा. परेलक्री प्रेरणासे कन्याविद्यालयके कार्यकममें क्रमशः कोविद तककी 
3 


ay महाकवि श्री हरिओधजी तथा गुजरातके राष्ट्रीय कवि श्री झवेरचंदजी 
STEM राष्ट्रको बड़ी भारी क्षति पहुँची है । गुजरात राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
AI जूथ (अहमदावार) मै भिन कविओकी असामअिक मृत्युपर शोक प्रस्ताव 


00) 
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॥ न राष्ट्रभाषा 
; बढ़ रहा है । यहदपर गत महानम ५० जनसुन सोभाग्यमलजीकी अ 
र mene वितरणोत्सव विशेष AATF साथ मनाया गया। ह 


विदर्भ-नागपुर प्रान्ताय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति न | 
सया 


afta बैठक डौँ० भवानीशकर नियोगीकी अध्यक्पतामे गत ता. १ मा 
चे मिरी 


राष्ट्रभाषा सेवा मादर घनतोलोम हुआ। जिसम प्रान्तम राष्ट्र पाक्ने 


व्यापक बनानेके fot समितिक नय सगठन पर विचार-विनमय हुआ। | भ । 


2 अ० भार राष्ट्रभाषा प्रचार सामात, वधोके लिये विर नागपुर र 
समितिक्री ओरसे श्रीमती अनुसूयाब्आ काल आर पं० हृषीकेश शापीको | 
भेजनेका निश्‍चय हुआ । | 


a 
वार्षिक झुत्सव -रवीवार ता” ३१ माचेको नागपुर बुना 
Fala हालमे श्री. डा. सर सवानाशकर [नयागाजाको अध्यक्षषतासें राष्ट्रभाषा सक UF 
नागपुरका चोथा वार्षिक-झुत्सव प्रमाण-पत्र वितरण समारोह बड़े झुत्साहसे मना क| । 
दिक्षा-मंत्रो माननीय श्री सं: वि. गोखळे साहबने झुत्तीण परीक्पाथियोगे प्रा प 


था पुरस्कार बँटि । अथेमंत्री श्री दुगाशकर मेहता साहबने स अवसर प्रभाकर | 
मांगलिक भाषण दिया । जिसमें प्रतिष्ठित नागपुर निवासी, राष्ट्रभाषा प्रेमी Glue | 
अलावा अन्नमंत्री, श्री आर. के पाटील, आरोभ्यमंत्री डॉ, हसन साहब, गीत 


श्री अग्निभोजजी, नागपुर विखविद्यालयके वाअिस चान्सलर पं० glass मः 
अपनी अुपस्थितिसे झुत्सवक्रा WA बढ़ाया | | नः 


सिंध-- | 

पंडित अिन्द्रदेव स्स्रातिरदेवस माच ४७म सिन्ध प्रातो ५१ 
प्रचार समितिकी बैठक भाओ प्रतापे सभापतित्वमें हुओ जिसमें पिर ge 
१८ अप्रेलक्रो राष्ट्रभाषा दिवस मनाया जाय और राष्ट्रभाषा काये छि ! । 
अपील को जाय । 


~| 
र | 


जिसके अनुसार प० दौळतरामंजी, श्री कृपालदासजी, पं० 
श्री परचारामजी विभिन्न स्थानोंपर दौरा कर रहे हैं । 
बस्चऔी-- 
मालाड-राष्ट्रभाषा-कायकों सुव्यवास्थ 
` अक्र सभा रविवार ता० ३०-३-४७ को श्री कमलेश्वर 1 
` अस्थायी कायेकारिणी समितिका चुनाव हुआ | 


त करनेके लिये रार 
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परीकषा-विभाग 
भी राप्ट्भावा-रत्न परीकघा--- 
सितम्बर ४५ म राष्ट्रभाषपा-रत्वकी परीक्षा होंगी 
qk ११ मऔतक वर्षा कार्यालयमे आ जाना चाहिये । 
रित्त TIANA सीधे बटठनेके लिये प्राथेना-पत्र वधा 
अन्तिम तारीख ३० AAS हं । 
सितम्बर ४५ म हानेवाली राष्ट्रभाषा-रत्न परीक्षाका पाठ्यक्रम 
अगामी प्रचार परीक्षां ; 
समिर्तिक आगाम प्रचार पराक्पाअ सितम्बर! ४७ के प्रथम सप्ताह होंगी | 
सीधे वेठनेके लिये प्राथना-पत्र-- 
वर्धा कायालय पहुचानका आन्तम तारीख ३० अप्रैल है, किन्तु निती 
पढे प्राथना-पत्र भेजकर TAT कायोळयसे निणय प्राप्त कर लेना ज्यादा अच्छा होगा। 
अमा करनेसे पराकषांथाका अपनी तेयारीके लिये अधिक समय मिल सकेगा । 
तय tg 
जहा कहा कम-स-कम १० परीक्पार्थी Fal नया खाळा जा सक्रता 
है| लक्षित साधारणतया Sa केन्द्रके तीन मीलके आसपास समितिका स्वीकृत Fst 
केद न हो । नये केन्दके लिये नियत खास फार्म भरकर ३० जुन तक अपने प्रान्तीय 


आगा 


i परा. q आवदन-पत्र 
ठायालयमें पहंचानका 


पूर्ववत्‌ ही रहेगा । 


संचालकको सम्मतिके सोथ कायालय, वधा पहुँचाना चादिये । 

तय कन्द्र . 

केन्द्र क्रमांक नाम प्रांत 

(२४८ झांझीबार अफ्रिका 

सोनाराम _ आसाम 
काची बंगाल 
सिलचर 5 
मांझू सिंध 
रणोली गुजरात 
कुकुर वाडा 
लाडी 
मालपूर छ 
चिहान ८ 
सलछुण BES 
हिंगोगें महाराष्र ` 
हंबर्डी ; 7 
मांडल 


त्र्यंबकेश्वर ` १ 


Acted मात 


बटर 


२८२ 


११६ 


२२१ 


२९२ 


२० 


बन्द क्रमांक 


२७२ र 


नाम 
देवळाली कप 
फागण 
जलगांव-जामोदं 
नरखेड 
लोनार 
नाथद्वारा 


+ राष्ट्रभाषा * 
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मेवाड 


हमारे नये प्रमाणित प्रचारक 


नाम 
श्री. राजकिशोर महाराणा 
59 > 
रमाकान्त शास्त्री 2 
मंजुळा कृष्णलाल FA 


शिवराम श्रावण परीट - 
,, रामभाअ्‌ का० गोरे 
„ भास्कर दिनकर पंडित 
„ रामचंद्र कृष्णाजी Bags 
ट पंढरीनाथ. गणेश कुलकर्णी 
» रमाबाऔ भास्कर नातू 
,, शांता WAR हः 
„ सिदगौडा खोदू | 
» अबु बाबाजी बावकर 
„ विष्णू दत्तात्रय घोटणे , 
„ पंडित सुका चौधरी. 
» कृपाइकर सिंहजी. `: 


» Wins त्रिभोवनदास मलकाण 


,, अमरनाथ Ho नाटेकर ` 
` सो. सीता क्षीरसागर 
„ राजाराम ग खडके 
„ प्रभाकर Uo कोकीळ 


मुरजराम हिम्मतराम आुपाध्याय 


जीवनलाल बापालाल “ऑंचाये 
नटवरलाल अंबालाल पंड्या ' 


प्रचारक क्रमांक 
९७१ 


पुणें 


केन्द्र 
बारिपदा 
सूरत 

मोडासा 


रत्नापिप्री 
पुणें 


सातारा : 


सोलापुर 
कोल्हापुर 


sh sg) 
७ 7 
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Se फरवरी ४७ की राष्ट्रभाषा प्रचार पारविषाआंके सर्व प्रथम तथा पुरस्कार-विजता परिक्याओं 


सत्र प्रान्तोगें सवेपशम अगम बंगाल | 
[= [= | oe lf om er 


२०० i 
श्रीपाद साठ बाओ | दिनदाचंद्र गड Be | he a < dee - 2 
८८ पु 4 oe aes pe पुरी हाच eh ह ee बहना ती कु. सुशीला । श्री मोरेधर विश्वनाथश्री कु. लील 
र ay प्रथम पुरस्कार, ( ae प ह र्‌ जीवनज 4 साठ, वामा पुना) टायर, वसो! (२८१ x त्टूभाओ कसारा, 
१०) मधुरादास पुरस्कार दु 00८) (३४५, भरग २९५ 
११८८ <) ५ बु २५, ५२७३ ५६3 ३८८ ५ 
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ee को 2); [घ] प्रारंभिक ११९२९ श्री कृष्णनाथ धव Mas, वाम्बोरी प्रा. अंक ९० को २)। 
2 [३] x ये अपने प्रांतमें सवे प्रथम दें लेकिन पहली Gold न होनेसे Brg पुरस्कार नहीं मिला । 
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पुस्तकालयको विशेष सुविधा 


( कवर के ४ थे पेजसे आगे ) 


` -१)- ( -नओ दुनियाके भरे 
सा २) अदूमुत संस्मरण १॥) 
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पुस्तकालयोंको विषेश सुत्रिधा- अ 


| ,\००) या १००) से अधिककी पुस्तके मंगानेपर १५% कमीशन . 
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दादाकामेरड XI. 
गढ कुंडार ४. 
जागरण ३. 
पवित्र पापी Rll. 
मजरी ‘ll. 
वरमाछा १. 
राजनीति-विज्ञान Sete 
न्चरित्रह्वीन ‘all. 
चन्द्र-राखर Oh 
आनन्द मठ १॥. 


नुष्य जीवतकी अपयोगिता ॥, 


मनुष्य ही अपने भाग्यका निर्माता Elle 


कविप्रसादकी काव्य साधना. ३. 
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, [ राष्ट्रभाषा-प्रचार सनितिका मतक मुखपत्र ] 
सम्पादक 
भदन्त आनन्द कोसल्यायन 


1 <<<“ nore ere ene 


घा, फरवरी--१९०४७ [अक % 


गाति-गीत 


~ श्री. भरत ब्यास ~ 
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sh 
Be 
| 
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{ 
1 
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2 
केद्र 


गाद्‌ | आगे बढे, आगे बढे, आगे वढे कदम ! 

आद । जब तक तुम्हारे आशकी मंजिल नहीं आये ` 

ह जव तक तुम्हारे भाग्यका गुल खिल नहीं जाये 

तव तक न लो तुम दम, न लो तुम दम, नलो तुम दम ! 
आगे बढे, आगे वढे, आगे बढे कदम! 


पत्थर जा आये सामने, ठोकर से अुड़ादो 
चट्टान आये बीचमै sata हरादो 
सीने पे चले गोलियाँ औ ' सर पे गिरे बम्‌ 
आगे बढ, आगे बढे, आगे बढे कृदम ! 
तोप।की नाल वज्र छातियांसे तो 

भालाको नाक सरकी टक्करोंसे मोड दो 

तुम ही तो अपने भाग्यके विधान हो स्वयम्‌ 

भागे बढे, आगे बढे, आगे बढे कदम ! र 


हिन्दू हो, मुसलमान हो, यह छाड दो अहम्‌ 
चलते ही चलो सामने जब तक हे FAA दम्‌ 
सोगंध _तुम्हें रामकी, अल्लाहकी कसम 
बढे, आगे बढे, आगे बढे कृदम ! ! 
rT Ost 
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राहुलजीका दूसरा पत्र 
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[ न जाने कितन! प्रताकधाक बाद राहुलजीका अक पत्र जैसे कैसे छे 
यहा पहुच पाया था। तह पत्र ५०% जनछुण स ST होकर अनेक ae 
छप चुका है । झुसके बाद यह दूसरा पत्र मिला हे, जो पहले पत्रकी अ 
अधिक महत्वपूर्ण है और हिन्दीमें ही है । * राष्ट्रभाषा ? असे छाप सकें | 


सौभाग्य समझता है । - सै? ] 


ml ग 


प्रिय आनंदजी, | 
आपके पत्रका अपर दे चुका हूँ । जून १९,४६ मै यहे भा 

लिये प्रस्थान करनका विचार है, अकेले। पुस्तकोंके लिये ममुद्रका गलाह|शे 7 
अच्छा होगा, अधातू लानन-ग्राड, ठन्दन, बेब्रऔ | किन्तु अभी fhe ls? 

. कुछ नहीं कह सकता | अक्टूबर १९४४ से जून १९४७ तक cay गा 
गोया sal साध ळी है । भारत आते ही पहिले ताने-जानेभे पढी र्ल 
पुस्तक लिख डालनी होगी | ‘a 


यहाँ अब जाडा है | चारों और बर्फ ही बफ | घरके भीतर गम 
 युनिब्रतिटांन तृतीय और पंचम वर्षकै छात्र-छात्राओको १४ घंटा EM, द 
कुछ स्वयं. भी पुस्तकांका पारायण कर लेत हे, किन्तु जब Ce ia) ; 
है कि *अक्तुम्वर १९४४ से लेखनी विश्राम ले रही हैं, तो दछ * 
लाता है | भारतके पत्र-पत्रिकाओंका दशन नहीं | A497 के 1 
दो अंक जिले | फिर न जाने क्यों बंद ? चिडिया भी कमी गूढ 
आ जाती है | नागपुरसे दो हवाऔ-चिड्िया महान सवा महे य 
गं, हिन्दीमें | पहिले तो भारतीय समाचारोंका कोजी TT 
HES जूनम रेडियो ले लिया | असलिये दिल्ली बराबर सुनता ६ 


च 

यह पता लगता है, कि अम्बाढा-पूर्गीया-हिमालप-सतपूराक 4 
डर हे aq । 
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qead Ghat चुभती रहती है। कमी-कमी रेडियो खरीद 
“a अफसोस हाता हैं, किन्तु कबूतरके ।बेल्ळीके सामने आंख मँदनेते 
नही होता । खेर, यह ता दिलको बात हे । दिमाग अित अवस्थासे 
नहीं | “जिबदस्ती अखण्ड-भारत” और “SY पाकिस्तान” दोनों 
ढत हैं | जिस तरह दिल्छी-रोडयोको अुदूके लिये Ral करनेसे हम 
बसे दूसरे भी अपन सांस्कृतिक तत्वाकी अत्रदे ठनासे क्षुब्ध हो 
हैं | फिर यहा सिफ दिमागी बात नहीं । साम्प्रदायिक जहादके पि 

fa स्वाय काम कर रहें हैं, यद्यापे साधारण जनताको भरमानेके ल्यि 
हं धानक रूप दिया जाता हं | समझन नहीं आता, “काजीजी शहरके 
क्यों दुबळे ? ” कोंग्रेसी नेता जितना ही 'अखण्ड-हिन्दुस्तानकी बरक्कत' 
 बातकर मुसळ गर्नोते जिले जबरदस्ती मनत्रानेको चेष्टा करेगे, अतना 
१ शात हागे, और रहें सह मुस्लिम कॉग्रेसज नोंका पक्ष fase होता 
शी Ps नात्राछेग नहीं हैं, कि अन्हे सदा अभिभावकके परामशकी 


a 


रह ।,साथ ह leg बहुमतव,ळे किसी भूखण्डका पाकिस्तानी अंश, 
1 भारा खून खराबाका कारण हांगा | युरोपन जिसे अच्छी तरह 


आप कहेंगे, असे लिखनेकी क्या जरूरत | यह तो हमार [सिरपर 
दिन बीत रही है, कयां न बहाँके बारेमे लिखूँ। यह ठीक है | तो 
| जनके चरण जहाँतक पहुंचे अन्होने असे बीरान कर दिया | 
SW सार विरानोको आबाद करना है | कितना भारी काम है | किन्तु 
MO सोवियत नर-नारी जिसके लिये कमर कस चुके हैं । लेनेनम्रादूपर 
हजार दिन तक गजब ढाया | तापा ओर वमानासे बम वर्षा की। 
Aid हुऔ होगी ! जिसका वहां बैठे भी अनुमान हो सकता है । 
ति हुओ सालसे कुछ ही ज्यादा हुआ है । किन्तु जिस बीचमें 
भ मरम्मत या पुननिर्माण हो चुका है | गर्मियों भर दीवारे खड़ी 
$ जाती रहीं, जाडोमें भरके भीतरसे काम हो रहा है । सबसे 


SF Doe RS 
Pa 
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eine 
; aa, 


पर अन mea कि दाग ह ।जनका वषा गरिकोपर ड 
क्रिया करते थे । असी ओर भी बहुतसी सड़कें ओर महदे ‘ a | 
मगर अिसका यह अथ नहीं, किं युद्धक सारे घाव भरे जा he, . | | 
तो वर्षों लगेंगे, 'केन्ठु TATA पढ्ट्स कहीं अधिक महान हया | । हों! 
हाँ, अप्तादक कार्यों--कारखानों, पनविजळियो, खेतोंकी ओर से पहि | हा 
ध्यान देना जरुरी है । जिस साळ भरके भीतर नये निर्मीण जिस sina | 
हो रहे हैं, अनसे जान पड़ता ह कि चोथी पंचवर्षीय योजना al 3 
पहिले पूरी होकर रहेगी। और दो पंचवार्षिक योजनाओंको पाठ 
. सोबियटमे लोहा, कोयला, मशीन, अन्न-वनकी अतति प्रतिव्यक्ति ay 
` ष्ट्रे बराबर होकर रहेगी, अथात्‌ संपत्तिका योग-फल इसके झोन | aw 
ज्यादा । झु्ोग-ग्रधान A अब भारत और अिरानकी lam इ | 'गुढा 
तेजसि बढ रहे है- ज्वकिस्तान और अर्मेनियाँ दोनों अद्योगप्रान [षा । 
जन रहे है । १. 
वस्तुतः आदमीका श्रम पारसमणी है, जिसके ge लेह | गत 
नहीं मिट्टी भी सोना बन जाती है । श्रमको जहाँ मानव मरित # | 
बरक्कतेँ-आविष्कारोसे सहायता प्राप्त हो गओ, वहाँ फिर उसकी पिम | भन 
शक्ति अपार हो जाती है | अिग्छेंडकी अंगुलभर भूमिपर भी जने | तव 
नहीं रखा, किन्तु Ges आज जो खंडा है, वह अमेरिकाके AH 
 असकी गन अमेरिकाके हाथमे हैं, जिसके लिये युद्ध सम्बन्धी वा 
` की बात रही । सोवियतकी कति जितनी हिरानियोंके () हाय हु, 
दि किसी gee देशकी हुओ होती, तो ट ae जाता | भर्न. 
` करड़ जनोंकी श्रमशक्ति रुपी पारसमणी जो व्यक्तिगत पूज गछ 
मुक्त है--फे बळ सोवियत अपने. fin खडा ही नं 
कितने ही देशको अपने पैरोपर खड़ा कर रहा ८ 
रुमानियाँ, We, मासको पिछले साल कितना अन्न स 


ः “राहि 
शायद भारतको पता नहीं, किन्तु 
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ई राडुलजीका दूसरा पत्र % २१, 


हआ होगा | यह सोचते मेरा ख्याल भारतकी ओर जाता है, जहाँ 
रोड़ हाथ हैं, जिनन अपार पारसमणिकी शक्ति है । असके अपयोगसे 
देश कितना सुखी और HR हो सकता है? कब हम अिन 


ait £ २९ साल पहिले ज़ारके राज्यम भी भाऔके खूनके साथ भाऔके 
हो जाते ये । मध्य असियाके सुन्नी औरानी शियोंको छूट कर गुलाम 
| हता बिल्कुल अिस्लामी-शरीयतके मुताबिक समझते थे, किन्तु अब वह 
पाए नत किस्सोकों आरचयस अनीके झुपन्यासामे पढ़ते अनीको अपने 

प्राया “ गुळामान ” म USHA खरीद-फरोख्तका दस्ताऐवज तक 
पडे, जितम लोग समझ कि यह मनढ्गन्त कहानी ' नहीं, किन्तु 


गुढामान ' के TOR बहुत कमका अिस पर विश्वास करनेको मन करता | 


यदि यह पत्र दो मास, तक मिल जावे तो कुछ पत्र-पत्रिकार्योको 


| ॥जवा्ेयेगा | जिसके Sal जनयुग ? को भी लिख दीजियेगा। खास. 


स्नेही, 
राहुल सांकृत्यायन 


aN 
< 


४ छै पटक ” 
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सिंहली आर्य भाषाहै 


nnn 
Cy 


® 


~ 


i ठेखकः--श्री० सुशील कुमार, साहित्य-रतन 


| 

ia दक्षिण भारतकी, AAS बंशकी भाषाओकी अपेक्षा Rex, हि 

Hf ` दम | टत 
i अपिक निकट है । न केवळ शबद ही निकट हैं, बल्कि ahaa प्रि 1 
ye अक है, वाक्य-रचना समान है, सन्वय तथा व्याकरणके नियम aa 


“सै हिन्दी भाषी लोग द्रविड़ वंशकी भाषाओंका मजाक अबत छ | त 
हा करते हैं कि जैसे अक खाली घडेमे ककड डाळ दिये जॉय औ | की 
अससे जिस प्रकारका शब्द निकले, असी प्रकार दक्पिण भारतकी भारा | हम 
` अुच्चारणको-तमिळ, तेलगू , HAS, मल्याळम आदि--समझना चाहिये। 


aN (5 


eo लेकिन सिंहलीके विषयमें यद्यपि यह “सात समुन्द्र पाए यौ भा | खव 
है, आप असी राय कायम नही रख सकते । जिसकी दुतिया, च | प, 
और षष्ठी विभक्तिमे 'ट” तथा असे ही अक--आध अुच्चारणके गाण | काण 


४. गडासा अन्तर माळूम पडता हे । | पग! 


: 
टंका-रेडियोको ध्यानसे सुनिये | गीतका अथ आपकी समझ * a 


न आये, अच्चारणमे--जिसको “ टोन ” कहते है,- अन्तर नही. fe 
असा माढ्म पड़ेगा जैसे हिंदुस्तानभे कहीं गाना सुन रहे हैं सिल कु 
खबरें सुनिये | कितनी कोमल भाषा. ! और कितने संस्कृत पाठीके शर | भाक 
ह्‌ 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वधीकी पाठ्य-पुस्तकोमे धु 
` पड़े हैं। ये शबद सिंहली विदूयार्थियोंको खटकते हैं। अुन शुँ 
पयाचवाची कोओ संस्कृत शबद बता दिया जाता & तो वे ca od 
जाते हैं | खास तौर पर यह बात आँचे दर्जेके 4 पर्त |. 
लागू होती है जो बाबू सम्पूर्णानन्दकी £ समाजवाद ? जस | 
1 हैँ। 


ह 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw: 
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क सिंहली आर्य भाषा हे: + १०१८१ 


` उत्र देखना यह है कि सिंहली भाषामे संस्कृत तथा पाळी गब्दोंका 
अते अधिक अशे प्रवेश केसे हुआ ? पाली, सिंहळासियोदी धावा 
[सत्र पढाऔ जात ह | भिक्गुआके छिथे पाली, अच्छी तरह जानना 
र्क है । असक अतिरिक्त गृहस्थ विद्यार्थी भी बड़ी संख्यामें पाळी 
ते हैं | यह क्रम आजसे नहीं हजारों वर्षोसे चढा आ रहा है । ४५८- 
Rae | १८७ शताब्दी संस््रतके विद्वान बुद्धवोष ने सिंहृळ आकर त्रिपिटककी 
हिह-टीकाओंक आधार पर पाठी टीकाओं लिखी। १५ बीं शताब्दी 
सस्क्ृतके विद्वान रामचन्द्र भारती आये जिन्होंने “ भक्तिशतकम ” आदि 
इ परत्य लिखे | १९ वीं शताब्दीमें महाबीर स्वामी आये। आज भी कितने 

Taig | ह भारतीय विद्वान ठका आकर पाली पढ़ते हैं । 

aa | 


| कहनेका तांत्पेय यह कि आज ही नहीं कितनी Bi शताब्दियासे 
क गाए | का भारतसे सम्बन्ध है-भाषाका तथा बिचारोका | संस्कृत भाषाओं 

॥ काव्य, अर्थशास्त्र आदि कऔ विषयोकी अुच्च पुस्तकें होनेके | 
काण सिंहलवासियोने असे सादर स्वीकार किया । आज भी जहाँ जह्ीँ | | 
। पढाओ जाती हे वहाँ वहाँ प्रायः हर जगह संस्कृत अवश्य पढ़ाओ 


ह यही वजह हैं जो आज हम सिंहळमें संस्कृत शब्दोंकी 
ता पाते हैं | 


सस्कृत और पालीके बंहुतसे शब्द grein तोड़ मरोड़ कर अपनी | 
Tih अनुसार असे बना लिये हैं कि जो. सुननेमे कुछ भिन्न 
भी भिन्न है किन्तुवे सब लिये गयेहैं संस्कृत, sae जैसे | 


पहल | ` संस्कृत हिन्दी 
7 ल्क लक्षण, चिन्ह 
र =e दिव्य, अलौकिक ._ 
ना eae 
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2 yes ee ee eee 
be 0221512::. - हक 
सिंहली संस्कृत i 
ae, बहिनवा वषण 
दहाय द्रा 
पात्‌ पुस्तक 
अस es 
योधया योद्धा 
- नुवर नगर नग - 
पिरिवर परिवार परिवार 
विदुली _ बिद्युत्‌ न 
/ केस केश केश, बाढ 
| छ gu परत 
} णिनि २ अग्नि आग 
अता हस्ती a 
द्त दन्त दौत 
कना. कर्ण कत |; : 
मञु-पिझु माता-पित मॉजाप Ue 


Ane ॐ । अक wal प fa 
fora प्रकारके शब्दोंकी संख्या बहुत & ee ताप | मना! 
नहीं जा सकते । अब कुछ असे शब्द श जा... mt 


के पैसे लिये गये हैं । जैसे:-- 


सिंहली सस्कृत 
आदरय,अदर, - आदर 
असव . आशा 

४ ग्रेम, पेमू प्रेम 
प्रिय, पिय प्रिय 
` बन्दुण,माजनंय. , माजन 


_ अपाय+अवा `` अपाय 


We Bree 
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सस्कृत 
मान 


पूजा 
गो 
नु फल 
| गुख्ररया) गुरु - | गुरुवर 
र अधिपति अधिपति 
ल्ली र : स्वामी 
वचन, वचन वचन 


गुरुवर 
अधिपति 
स्त्रामी 

- वचन 


अूपरके शब्दोभे कहीं कहीं 'य' “व? का प्रयोग आया है 
Meth छाप लगाते हैं तथा भाषाकी प्रकृतिको बताते हैं 
a पीछे यह अक्षर लगाये जाते हैं | 


[a 


| यही 
। प्रायः 
अच्चरू “अचार, बत भात, मिरिस '-मिरिच, ‘ अन्नास '-- 


गोत, भु -भॉटा, “सत्रन'-साबुन आदि कुछ असे शब्द हैं जो खड़ी | 
॥ साम्य रखते हैं | 


कुछ AN छे ~ स ७ NOR 
अब कुछ अंसे शब्द छे जो हैं तो संस्कृतके किन्तु अर्थ बदल 
SEN : \ 


सस्कृत 
आडम्बर 
० वासना सामाग्य | 
वृत्ति सन्देश, खबर 
ara 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०४ * राष्ट्रभाषा +: 
(सहली संस्कत | a 
नरक नरक 
वाक्यरचना वाक्यरचना 
बलात्कार बलात्कार 


पालीका सिंहलीपर कजी प्रकारसे असर पड़ा है | 

यह नीति है कि शाब्दोंका जितनी नम्रतासे अुच्चांरण क्य म 
किया जाय | दूसरी यह कि कठिनाऔसे झुच्चारण किये न 
डू Tale 


} 
रेको छोडना जैसे-श, ष, क्ष, र आदि | ff 


सिंहलीकी यह नीति पहले थ', आज नहीं | फिर भी रब 
प्रभाव तो पडना जरूरी था क्योंकि अुन्ही शब्दों द्वारा वे रोज abies 
ea x ८४ an a ~ ५९१ 
ते हैं | सिहळीपर पाळी गब्दोका प्रभाव जिस प्रकार पडा है... 


q 
सिंहली पाली हिन्दी | | 
गाणा गोण 43 f 
साकच्छा साकच्छा विचार-पह्वित || 
अपाय अपाय. अंपाय, नक ॥अया 
वीर्य बिरिय gfe 
मानवकया माणवक विदयार्थी । 
अरमुन आरम्मण आठम्बन चिता र र 

ग) 
नहर नहारू ad भौ 
जा 

अट अठि हू 
स सेम्ह भ 
क खलो ग 
अस्या दास ag 
3 ips 
पिरिकर | ` पारिक्खार पतिः | 


१ | 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


ao. स्----- ee केले ail ३ 
` ५ हिन्दीमें हम असा नहीं कह सकते कि इम आपको बलात्कार | 


it 
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x 
= 


थोके कुछ नाम अस प्रकार हैं 

बिजय) विंजयरत्र, बसनायक, दिसानायक, सेनानायक, नन्दसेन, 
पियसेन, पियनन्द, करुनारतन, सिरिसेन, विक्रमसिंह, 

Tate आदि | : 
| मिकपुग्रॉके नामः अुपनन्द, पञ्ञालोक, पञ्ञासिरि, पञ्ञा- 

gap, पञ्जाराम, AAR, TAK, Gaia, आगसिरि, 

सप आदि | 

| feat नामः-रुक््मिणी, सोमावती, वंसवती, करुनावती, चन्द्रवती, 

सान्ति) लीला आदि | 

` कुछ स्थानीय नामः-टिगरीबण्टा, रामबण्डा, कळुबण्डा | 

{ गांवोके x } 

| गांवोके नाम:-नुगब्रेल, अल्विहार, मडपात 

बिदेशी प्रभावसे:-सिंल्वा, सोअिसा, पीटर, बिक्टर आदि । 

| सिंहल्मे समास’ को समास ही कहते हैं; केवळ अनके नाम भिन्न 

३६-१. अव्यय समास, २. विभक्ति समास, ३. विसेसन समास, 

भयाय तथा ५, दकाराथ समास अनके कुछ अदाहरण जिस प्रकार हैं- 


A. अव्यय-सु+दन=सुदन (सुजन), अकुसल | 


fe) मिमक्तिः-तन+पा=स्तनपा। मी+पत्त (-पृथ्वीपाछ) । दळभदा= | 
॥ गो+पछ= ( गोपालक )। वेड+करू=( कमकर ) विरिित्‌ 
भात) THIS (तिळ+तेळ) | : 


है जहा-सरोवर ) | 


झी, 


- मझु+पिञ्चु (-माता+पिता ) | 


नजि” NE सनीले 


: 
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वर्णमाला नागरी ही हे । सिफ दो स्वर AS. $ 
नागरीमै नही लिखा जा सकता | जैसे 


20 ~ 


अ को मात्रांश-तरद्विसे--अ्‌; देन, अट 


i 
3 yd = 
13 2१ 0; कुम, अंत 


On _ 


लिपि गोलाकार क्यों होती है ? यह बात स्पष्ट ही 


Tee 
ताइपत्र पर लिखी जाती थी । भोज-पत्र नहीं मिलता था rr 
i 


लिखनेसे ताड़-पत्र फट जाता हे, जिसलिये गोल भक्ष 


me 


९ बनाये गये | 

अक समय था जब अच्चारणम आर लिखनेमै महाप्राण अग 
लय जगह नहा था | कसा समय यह [लापे पद्य एचनाके 
लिये बनी थी | जेस-- 


प्रयाजा 


शुद्ध सिंहल वर्णमाला; | 
कगजटडणतदनपवमयरछव्रपह 
[ol ~ ad aN Ss. (० र; 
नायी न्‌ पअजजआ भोअअः a 
आजकी सिंहल लिपि सम्पण है। जिसे 'मिश्र-ठिपि' कहते हैं। ॥| हीम 
खतत्रतासे रेफ र तथा झा, ष का प्रयोग होता है | लोगोंके बुना 


अमी भी महाप्राणा प्रवेश नही हुआ है । 


सज्ञा, सवनाम, क्रिया, विशेषण, पुरुष, वचन, छिः 
विभाकेत आदि सबका आधार संस्कृत ही है । tee? 
अस प्रकार g-— 


= 
BS) 
x, 


सिंहल el 

मम मै 

ओह, ओ, अङ्क ८. aa | 
aa वहन्से, नुम्ब “ आप, 
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१०७ 
क्रिया 
Ee टर ५ 
"फङ सिंह हिन्दी 
१ | कातता खाना ) 
pri, निदागनवा, निदनवा सोनाः वा 
मरनवा मारना | 
पे ऊ गिया गया | 
चूँकि a a नहाया . » अतीत 
न | आबा : आया | 
| यायी जायगा } भत्रिष्य 
| ~ 
wae विशेषण 
जब अस- गह अच्च-गाठ 
| वुमुयु लियक ब्राम्हण श्री 
NE VT सोता वच्चा 
२ पुरुष 


` | परप, मध्यम पुरुष, अत्तम पुरुष-अ. पुः, म; उ.» अ. 

ie 3) [बळ में 

होम, age: ओब-ओबल; मम, अपि--वह, वै; ठम, तू; में, हम 
2 १७ चन. 

; बहु-वचन अक-चचन बहु-वचन 


ee 


Re; 
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सिंहली भाषाका भोजपुरी भाषासे जो कि उपर 
बलिया, गोरखपुर (यु, प्रा.) आदि जिलेभिं बोली जात र 1101 | 
व्याकरणका साम्य देख कर आश्चय होता है | हम जप a 
खाओ, देखी, जाओ अथात्‌ खायगा, देगा, जायगा | ही 
काशी, देऔ, यायी । 


सिंहल्वासियोके सामने लिपिकी समस्या है। अनके रपे ह 
saan कठिनाओ होती है । सम्भव है वे धीरे-धीरे रामन-लिपिकी थे 
झुके | नागरी अपनायें तो अच्छा हो । अक ही अक्पर होनेसे हू 
पुस्तकें पढ भी सकेंगे, छाप भी । सबसे बड़ी बात यह होगी $ 
भारतके और निकट आ जायेगे | अनकी भाषा भारतके किसी भी प्रा 


| वह 
i 


fait 


आसा पंढी जा सकेगी | अभी तो वे अपनी ही लिपि पर छ है। | 
॥ चछ 

Phe 22014 i at १ 

Re 


असाने : प 


rir : 
| qs 
3 ‘ 


CR] 
a 


a या । 
राजेन्द्र सक्सेना न 

कर” भोकनेकी आवाजके साथ-साथ बच्चकि श है ट्रे 

अजीब समां बाँध दिया"जब पीरु आर खीमी गे * | 

घुसे । पीरु अक हाथसे सिकन्दर और छमियाके गढेकी जजीर पा a 
SHE बजा रहा था | खीमी ae छकड़ीके सहारे शोठी छठका Ne 
चळ रही थी | पीरु डमरू बजाता रहा और कुत्ते भोकते © | ब 
पूरा चक्कर अब तक वे लगा चुके थे पर कहीं किसीने सिक, Ri 
छमियाके करतब देखनेकी अिच्छा प्रकट नहीं की | पर ac हर ag 
नहीं | बच्चे निराश होकर गलीमें जा घुसे | दो-चार ATP 


जबर मौ जिनके पछियँ। . | झे 
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१०९ 


गढी पार कर पारु आर खीमी सड़क पर आ गये | अक पेडके 
अक्षय लिया | खीमी हफ्‌ रही थी । अुसके चेहरेकी झुरिधोके बीच 
बीबर थकान अमर आओ थी | टाटका विछावन Agr वह ठेट 
fet अकबार अपनी बीब्रीकी तरफ देखा, और फिर सिकन्दर और 
। छोहेकी खूटीसे बाध दिया | 


| “ आज वस्तीस कुछ नहीं मिला ”--पीरुने धीमी आवाजमे बुदबुदा 

बहा। खीमीने कुछ झुत्तर नहीं दिया | जैसे वह अुसके कंठं ही रह 
|| तौ छमिया दात किंटकिंटा कर अडली और चित लेट गऔ | 
रह उस ओर देखा जैसे मां बच्चेको देखती है | फिर बोळी-_“ भूखी 
र |, Pre कुछ डाळ दो । ” पीरुने पुना और कुछ ठेनेकी तलाइ 

चड दिया | खीमी अकेली लेटी रही । असके कळेजेमे फिर पीडा 
fi 


। है पी | खीमीको लगा जैसे असकी आखेंके सामने काळे डोरोंके जाले 
[६६ अर वे क्रमश: अपर चढकर फिर नीचे अतर रहं हं | 


| oe जव पहुंचा--कस्ब्रेके बाजारेमे शोर मच रहा था | दूकानें 

हा रहीं थीं-। माळम हुआ, पासके Bees हिंदू-मुस्लिम दंगा 
* | Set सुना तो हृदयमें दुःखमयी भावना भर गऔ | पीरु 
पछौट आया | खीमी अत्र भी चुपचाप पड़ी थी। पीर कुछ न बोला | 
ak, छ कर अक मुठ्ठी चने असने ज्यो-स्यो कर अिकट्टा किये ओर 
५ क| २ छामेयाके आगे डाल दिये । वे अन्हे अक-अक कर खा अुठे। 


ae सिरहाना लगाकर पीरू लेट गया | वक्‍त गुजारनेकी गर्जसे 

आअना अठा लिया और असमे अपना प्रतिबिम्ब देखने 
उसको बेतरतीब बढ़ी हुऔ दाढीमे चार-छै सफेद बाळ जहाँ-तहाँ 
Ye देखकर पीरुको अक झटका-सा लगा । जैसे वे सूचना 
अग्र अत्र ढळ रही हे | जिन्दगीका यह आखिरी 
बाद असे पीरुको हमेशाके लिये छोड़ना है। और पीरुका 


a 
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जिन्दर्गाके गुजर हुअ दिना ag वीते हु दिर्नोकी ig 
अमर आओ | किस प्रकार झुसके मां-बाप मर गये जमीन आर 1 
र रैश्तेद्‌ रोने छीन लिया | पीरु यतीम और छावरारिस रह गया ३ 
पके अक हमददे दोस्तन असे पनाह दी। पीरुको सत्र कुछ हि | 
लगा | कितने प्यारसे बंसी-चाचाने इसे पाला था | कमी पं 
अपने गोपालमे कुछ FH नही समझा और सोचने लगा पीर त ते का 
हिन्दू और कभी सुसल्मानांम झगडा नही हुआ । दोनों why 
तरह रहते थे । दोनोके दिळोम मुहब्बत थी । सत्र जगह अमन था| बे 
खुश-गुजजार थी वह जिन्दगी । 


३ 


(| 


| 
| 


रुने गईन घुमाकर देखा, सिकन्दर और छमिया दोनों गी | 
पड़े हुअ थे | दोनोंके पेट नहीं भरे थे और भूखकी यंत्रणा aman ah 


~ 


रहे भे | | खीमी अब भी चुप Bel थी । aa 


: रुका सारा ध्यान अत्र रवीमी पर केन्द्रित हो गया | गली] 

टु > खांबिद-परस्त और पाक-दामन है बेचारी । पीरुके साथ-साथ पू ह 
तकलीफ सहती हे | पीरु कभी असे खुश नहीं रख सका | बच्चे ह| ' 
मुहब्बत है से-पर माँ बननेकी असकी अिच्छा पूरी न ela 
खुदावन्द करीम असकी सूनी गोद भर देता। पीरुकी आख उतर af | 


कुछ देर बाद शोर पास ही सुनाओ पड़ने लगा । पीर षो 

` अक साथ चौक पड़े | देखा अक भीड़ नकी ओर चढी आ छै 
पकड़ो-मारो ! की आवाज स्पष्ट सुनाओ पड़ रहीं थी। Cs 

` 'अल्ठाहो-अकबर ? का नारा वे ढोग लगा रहे ये । पीरुने देश 
आगे अक आठ-सात वर्षका लड़का भाग रहा हैं। 8 at : 
_ झुसका पीछा कर रही । अस Ba कि लड़का हिन्दू है, 9 
ओ- है | यहा असान कोओं नहीं हे | 


लड़का भागते-भागते थक कर चूर 


हो गाया थीं | 
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कि का. 


रही थी । पीरुने लड्केको झुठा लिया | ढडका आँखें फाड-फाड 


क्री ओर देखने ढगा । जिसी बीच भीड़ पास आगओ । 


च (वह रहा काफिर ” अकने चिल्लाकर कहा | 
हरा ४ हम जिसकी बोटी-बोटी काट डालेंगे” दूसरी आवाज आओ |: 


| ` गिज ~ ० क़ [oe 

हं | “ षह हरगिज नहीं हो सकता, जिस वेगुनाइको मैं नही मारने 
oF ¥ क ख = > 

ब तोक yal” पीर तनकर खड़ा हो गया | लड़का अब gaa ।चिपट गया | 

माइ “छोड़ दो हम जिसका खून करेंगे |” 


॥ अक साथ कऔ 
या | नं आऔँ | 


| fe बोला--“ जिस मासूमका खून क हें क्या हासि 
: | मे a ०3 Ge क्या हांस पच 
it गु | कौनसी हुकूमत मिळ जायगी | देखो जिसकी तरफ । तुम्होर बर्षे: ६ 
सव क मे क्या फक है £ क्या GER औलाद नहीं ? अपने कढेजेको 
CH हार आलाद नहीं ? अपने कळेजेको 
|एक निकाल सकते हो ? 7 


11 ल fea जिस कथनसे निस्तब्धता छा गऔ | दूसरे कपण भीड़में ह 
पूती है हकत पैदा हुऔ । | 
ne ray 


i ह नसीहत नही सुनना चाहते, यह काफिर है ” अकने कहा। 
“ देखते क्या हो, काम, खत्म करो ” दूसरा बोडा | अकने ase 
जलाया | छुरा पीरुकी आंतोंमें खपसे घुस गया | पीरुने लड़केको 
से ढक लिया था। हमळावरका हाथ यकायक रुक गया | 
Sul कर जमीन पर छुढ़क गया | भीड़ अब लौटने छगी। . 

ve होते होते पीरू फो होश आया | अप्तपतालमें वह चारपाऔ 
` उमा था। पास ही खीमी और अस लड्फेके माता-पिता बेठे थे 
१ पहने जान बचाओ थी | हिन्दू और मुसल्मानोंके झुडके झुंड 
आ रहे थे। सबके मुंह पर यही चची थी कि पीरुने जिंसा- 
फश अदा किया है। वह सच्चा मुसलमान है । 


00 रप को a nis cdi cds मा elds NEY 


4 रहंगे | 
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प्रधान मन्त्रीकी ओरसे 


हमारे आदरणीय झति(थि:-- 


जिस नये वपन हम राष्ट्रभाषा-मवनभे अपने “जिन 
अतिथियोंका स्वागत करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ वे हैं THER [यू तप 
के प्रसिद्ध Wendl परमहंस बाबा राघवदासजी और कराची- nal 

अग्यक्प श्री. त्रियोगी हरिजी । २४ जनवरीको जब बाबाजी यहाँ onl ह 
तो अन्होने हमरे आग्रह पर राष्ट्रभापा-भवनके TRA] अप) हासे कर 


वृक्ष लगा देनकी कृपा की | हमारे लिये. यह वक्प राष्ट्रभाषा a 


बारेमे अक सुन्दर प्रवचन दिया | 

२५ तारीबको वियोगी हरिजी पधोरे तो वे अपनी पैदठ आह 4 4 
अिच्छाके कारण, आधे भोगे हुओ, ही कायील्यमे पहुंचे | कभ i bie 
हमारे बीच रहे । वह दिन: प्रसादजीका ' दुर्दिन ! या। शि र प्र 
वियोगीजी भून फिरकर कुछ अधिक देख नहीं सके | हमोर का | 
अन्हानि जो ' दो-शन्द ' कहे झुनके छिअ हम झुरे i) 


यह वियोगीजीकी ‘mac विजिट' थी तो भी re 
कि हम अपने अध्यक्प्रका adil स्वागत कर सके और बे त” 
निरीक्रग करनेके लिये आ सके | 
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1 तारीछको ही हमारे राष्ट्रभाषा कायीलयमे अक बड़ा पुण्य कार्य 
A ७ घव AN x क ००७ NS 1 

स बाबा राववदासजाने अपने हाथों रोहित-कुटीका aes 
: & 

4 जाता रहा-- श्री' रोहितकी पुण्य 

6 यह कुटी बनने जा रही है | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि दा. 


[यू पति तितके मन्त्री मिक्पु आनन्द कोसल्यायनको राकाजीका दान होगी । 
समेळ] हमे हर्ष है कि जिस अवसर पर रोहितकी माताजी भी अपस्थित 
हौ प्रो तकी थीं। 


| Prag रतनसार (सिंहल) ने जिस अवसर पर मङ्गल सूत्रका पाठ किया | 

alr ge? या “हिन्दुस्तानी ' 

| “जहाँ तक “हिन्दी, “हिन्दुस्तानी” और ' आर्दू ! नामोंका सम्बन्ध है, 
देशकी जिस भाषाके लिअ जिसे ari “ खड़ी-बोली ! कहा जाने 
हिन्दी! नाम “ हिन्दुस्तानी? नामसे तीन at बरस पुराना हे और 
| a कम-से-कम चार सौ वर्ष पुराना | यद्यपि ये तीनों नाम 
Mah आनेके बाद और झन्हीके रखे हु हैं। तेरहवी सदाके avail 
BRA गजनकीने अक फारसी-हिन्दी डिक्शनरी तैयार की और 
शताब्दाके आरम्मभे अमीर खुसरोनि अपनी भाषाको “हिन्दकी! 

' कहा । कम-से-कम अस समयसे लेकर अब तक जिस नामका 
प्रयोग होता रहा | सोलहवीं शताब्दीसे जिस भाषाके लिये 
MU नाम भी प्रयुक्त होने लगा । सोलहवीं, सत्रहवी और 
र ot बहुतसी पुरानी किताबोर्मे * हिंदुस्तानी ' नामका 
पिग होता रहा । अिस जबानके लिये जिसे पहले हिन्दुस्तानी 

qT | सतरहरवी सदीमें पहले-पहल “अदू? नामका प्रयोग 


= 
sb, 2०. 


SANS A 


44 


I DI eis wf ee oe णता Re 


का ढांचा तैयार कर दिया है और साहित्यिक माप-दण्ड भी | निर 
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नये हिन्द' की “नयी बोली ' 0 -. 


प्रयागसे हिन्दुस्तानी FOR सोसाओटीकी ओरसै ४ 

नामका जो रिसाला छपता है। झुसका अुदेश्य हिन्दी और gee OP 
0 ar के 

नऔ-बोली ' तयार करना है। जिस ' नी ai चिर 

Hae ! के भो | 


® ~ ~ Oe 
अजुमने तरक्किअ झुदूके अखबार “ हमारी-जबान ” की राय है 


¢ 


नया- 


::....नुऔ-हिन्दीके “ प्रचारक ' सम्भत्रत जिसे पसन्द ag 
5 [कपी 
aga पक्षपाती तो निश्चयसे यही कहेंगे कि यह अक बनी बना 
ae]. 


जबानको बिगाड्नेका प्रयत्न माळूम होता है | हिन्दुस्तान यह नय 
के आविष्कारका आन्दोलन वास्तवे गान्धीजीने आरम्भ किया था कि ऋ 
सारे भारतके लिये अग्रेजीके स्थानपर अक मिलीजुळी भाषाका काम ६ खे। पिप 
जिसका नाम पहले “ हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी” रखा गया था। अ 
केवळ “Gell” कहना TAA समझा जाता हे | भिस आविष्कारक | 
नमूना ' हरेजन सेवक ' पत्र हे जिसकी लिखाओ झुईमें होती है i 
किन्तु प्रायः शब्द असे सस्किरती ' कि अुदू बालोका तो क्या कहता | ह 
अच्छे-अच्छे हिन्दी जानने वाले भी बडी काठिनाओसे अिनके ५४ | 
समझ सकत ह। “ नया--हिन्द ” वार्लोने अस अधिकताम कुछ का | 
करनेका प्रयत्न किया है । वे शायद अपना क्षेत्र भी अत्तर-भारत तक है 
सीमित रखाना चाहते हैं | हमारी रायमें यदि सदुदेश्य हो तो पुण शी 
मानना चाहिये, लेकिन तब भी हम ' रिसाल? के संस्यापर्काकी dH | 
कुछ निवेदन करना चाहते हैं-- 


“ सौ डेढ सौ वर्षसे gh अक स्थायी साहित्यिक माषा मे 
है | व्याकरण और कोषोंने अुंचे. दर्जके कवियों तथा गंदूय-ठेखकीने "| हे 


विज्ञानको हजारों पुस्तके लिखी जा चुकी हैं | सेकड़ं समान च 
पत्रिकाये छप रही हैं | जिस हालतमें अर्दूवाले किसी पिती | 
न करगे | सम्भव है “ न॒औ ? हिन्दीवाळे भी यही आपति डग 


त 


_ ७९-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw: 
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रको अधिकारी विद्वानाके ळेख प्राप्त हों, नये ढेखकोंकी रचनाओं 
~ 


. को स्थान मळे और Bre झुचेत पारिश्रमिक प्राप्त हो तथा जनताको 

हसे परिचय कराया जाय-यही अदूदेऱ्य सामने रखकर वर्धाओं 
| पत्रकार श्री अमाशंकर शुक्ळजीने ' भारतेदु हिन्दी सिंडिकेट ! की 
॥ गी | या तो अग्रेजी जस तरहकी दो चार संस्थाओं भारते 
ती है त हिन्दीमें असा काआ जीवित सस्था नहीं थी | अस दिशामि पहले. 
कहना | छेलक संघने प्रयत्न किया था किन्तु असे सफलता कहाँतक प्राप्त 

“| (गह कहा-जा सकता । हॉ, कानपुरमें शायद ` जयहिन्द ग्रेस 
"भित दिशामे कार्य कर रही है, किन्तु असके लेख Bex पत्रमे 
जाओ देते हैं । 


॥ „ 6 हिन्दी सिंडिकेट को स्थापित हुअ अभी सिर्फ चार ही 


७. 


है; किन्तु अिसने पत्रकार जगतर्म अपना अक स्थान बना लिया 
दीके पत्रोने जिसका सहप स्वागतं किया है- यह कम प्रसन्नता 

नही है | हमारे हिन्दी विद्वानोंकी विचार dear जितना अधिक 
इना ही अच्छा | लेखक यह काम नहीं कर सकते | वे तो 

| ठिवकर किसी अखबारको भेज देंगे-छप जायगा । कुछ लोंगांको 
4 पिका पता चलेगा और कुळ को नहीं | होना तो यह ae 
के खबर भारतके जिस कोनेसे झुस कोने तक समाचार 
प्रेस और यूनायटेड प्रेस-द्वारा छप जाती है असी तरह 


ARDS Sa er ७०५० 


== ४७ में होनेवाली राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्घाओंका We 4 
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अगर हिन्दी लेखको और विद्वानोके विचारोंको भी चे 
कोओ हाने नहीं है। अगर मान लो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
ee टप SIR रेट! लेख खित ह | 
“राष्ट्रभाषा भ ही न छपकर भारतके तमाम हिन्दी पत्रमे छ 
तभी छागाका माळूम हा सकंगा कि राष्ट्रभाषा fe 
अन्याय रेळे. विभाग कर रहा हे | यह काम 
सरीखी संस्थाआंका हे | 3 
सिंडिकेटने असे विद्वान'को हिन्दोमे लिखनेको gray | बध 
जो अग्रेजी ही लिखा करते थे ओर वे हिन्दीमें अिसलियि नहीं we al 
कि अुन्हे हिन्दीवाळे पारिश्रमिक रूप कुछ देते न थे | 
सिंडिकेटने भिस दिशाम॑ अपना कदम बढाया है | समि il 
विषयोपर सिंडिकेट अधिकारी विद्वानोसे लेख लिखवाता है और सहो |" 
अगते हुअ हिन्दी लेखकाको प्रोत्साहन भी देता है | अबतक मिप आ 
अवधिम सिंडेकेटके करीब दो सो लेख विभिन्न पत्रामे प्रकाशित हो Bel अ 
आंशा है श्री अमाशंकर शुक्ठजीका यह प्रयत्न हिन्दी प्राते क 
ही सीमित नहीं रहेगा | बल्कि शीघ्र ही वे अहिन्दी प्रान्तोंके अन ठेली 
और बिचारको तक भी पहुँचेंगे जो राष्ट्रभाषाका साधारण ज्ञान एषह हे 
भी केवल प्रान्तीय भाषाओंग ही लिखते रहे हैं । 


— आणा पणा 


परीक्षा-विभाग 


AD AN 


परीक्षा फलः 


३० माच? ४७ को प्रकाशित होगा | 


( 
आगामी राष्ट्रभाषा रत्न परीक्षा: कराध) ( 
सितम्बर' ४७ में राष्ट्रभाषा रत्नकी आगामी ae ( 

. परीक्मा अवेदन पत्र ३१ मऔतक वधी कायीळयेम आ. जरी | 
~ ८ . | = ड ह. 
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RR HYSYS 


ca परीक्षा संधि बैठनेके लिये प्रार्थना-पन्र वधी कार्यालयमै 
अन्तिम तारीख ३.० अप्रैल है | 


~ ङ नेत्र ४ रः गी 
earl १७ में होनेवाली राष्ट्रभाषा रत्न ? परीक्षाका 
4 पू्ववतूही रहगा। 


समितिके स्वीकृत केन्द्रकै अलावा परीक्पाओका नया केन्द्र कोओ 
चाहे तो खास फान भरकर अुसकी परीम्पाकी तारीखसे 
(कम दो महीमे पहले प्रान्तके संचाळककी सम्मतिके साथ वधी 
am चाहिये यह फान ३० जून तक वधी कार्यालयमे आ 


पाठ्य पुस्तकका सूची 


SS 
_—— SSS 
अपन 


[ केवळ सितम्बर ४७ के लिये ] 


१ राष्ट्रभाषा प्रारंभिक परीक्षा 


( प्रश्नपत्र १ ) 
2 अंक १००, समय ३ घंटे 


1) प्रारंभिक बोधिनी ८ प्रचार समिति. वर्धा) «--३--« 
9 एद्रभाषाकी पहली पुस्तक ., are 
) दूसरी पुस्तक ( ” | ) ee 
; भनुवाद--हिन्दीसे मातृभाषाने : 


4 
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1 He शः राष्ट्रभाषा भई 
र-राट्रभाषा प्रवेश परीक्षा | 
( प्रश्नपत्र २ ) oe 

शुल्क” 1747० ae 

a : दय पद्य प्र्येक | र्जी 
| पहला प्रश्‍नपत्:--गद्य पद्य ` फ; १11 
43 (१) राष्ट्रभाषाकी तीसरी पुस्तक ( प्रचार समिति क पूर्ण, | 
4 (२) गुलदस्ता भाग १ 10९0) oa. 
i $ ठानी त्र = “४ ०-६ 
4 दूसरा TRAT A: — ( कहानी, पत्र, निवन्ध, व्याकरण, मुद्दा = ० ५४७") 
श्‌ सुहावर तथा नुक ) 


5 ९ 
(१) कहानी संग्रह भाग १. ( प्रचार समिति, वधी ) TIF १०, 
(२) सरल रचना ओर पत्रलेखन ( 
(३) मुहावरे और कहावतें ( ह 1 सा 
(मौखिक परीक्षा नहीं रहेगी। ) ः 


३ राष्ट्रभाषा परिचय परीक्षा 
(प्रइनपत्र ३ और मौखिक परीक्षा ) 


22 ) ०-६. 


SIRE Saree ९--८--० प्रत्येक प्रनपत् ! पया 
पहला प्रइनपत्र:--प्रदूय-- पूणक १०४ 
(3) मिलन ( श्री रामनरेश त्रिपाठी ) 
अथवा--- ( केवल सितम्बर 
पंचवटी ( श्री. भेथिळीशरण गुप्त) ०४7" र: 
(२) गुलदस्ता भाग २ ( प्रचार समिति, वधौ) ९४ 
ड दूसरा प्रश्नपत्रः--गद्य, नाटक तथा कहानी पूर्ण 1० 
(१) चलती हिन्दी ( प्रचार समिति, वधी) “१० 
(२) रका बन्धन (श्री हरिकृष्ण प्रेमी) ॥ 


| 0 
(३) कहानी संग्रह भाग २. ( प्रचार समिति, वर्धा )- oc पर 


Lys ८ को FON ० भो पत्र 
तीसरा प्रइनप्रत्र-- निबन्ध,, व्याकरण, gear अचुवाद ९ | 
सहायक पुस्तके) : ' आ an 
~ = द i ०-15] 
(१) सुहावरे, और कहावतें (प्रचार समिति, बर्षा) on 
(२) संक्षिप्त हिन्दी व्याकरण ( श्रां कामताप्रसाद उर Mor 
(३) निबन्ध प्रबोध 
2 '( मौखिक परीक्षा ५० अंककी होगी!) i 
ee तत ae अंक और मौजि गत || 
अस्त्य आर हस्तलिखित पठन, वाचन २० AF आर | 


° a 


= o ८ 3 a छ 
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४ राष्ट्रभाषा कोविद परीक्षा 
(प्रश्‍सपत्र ४ मौखिक TET और लेखन कार्व ) 
त्येक प्रश्‍नपत्र घंटका 
पद्य पूणक १०० 
(१) जयद्रथ वध ( भंथिछीशरण गुप्त) ०--१२--० 
(२) गुलदस्ता भाग ३ ( प्रचार समिति, वथा) ०--१२--० 
(MATS, निबन्ध, नाटक और कहानी THF १०० 
(१) हिन्दी गद्यमाला ( श्री पडुमलाळ बक्शी ) १-९-० 
हिन्दी गदयमालामेंसे सिफ ये पाठ रहेंगे: ' 
4. स्मृति ज्ञान कीर्ति, २. वैशाली, ३. तुम हमारे कौन हो ! 
४ पंच परमेश्वर, ५. आन्दोलन, ६. हिन्दु धर्म क्या है? , ७. अवसे सौ 
बरस वाद, ८. दादा ओर पोतेकी चिठ्ठी, ९ अहिंसाकी विजय, १० कुत्ते 
११. सदाचार ओर प्राकृतिक चुनाव । 
` (३) कहानी संग्रह भाग ३ (प्रचार समिति, वधी) ०--१२--० 
(१) शाहजहाँ (श्री. द्विजेन्द्रलाल राय) १-८-० 
` (४) चुने हुओं अकांकी (प्रचार समिति, वर्षा ) 
( केवल सितम्बर ४७ के लिये ) 
; (श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र ) १---८--० 
एर प्रश्‍नपडा:--( निबन्ध, व्याकरण, मुहावरे, सारलेखन, शीघ्रवाचन, अनुवाद- 
मातृभाषासे हिन्दामें ) पूर्णाक १०० 
(श्री प्रेमचंद; संक्षिप्त संस्करण ) ४-०-० 
( गांधीजी; संक्षिप्त संस्करण ) १--०--० 
सुहावर ओर कहावतें ( प्रचार समिति, वर्षो) ०--१२--० 
संक्षिप्त हिन्दी व्याकरण ( श्री कामताप्रसाद गुरु) १--०--० 
AIST साहित्यका अितिहास और समालोचना पूर्णांक १०० 
Feral भाषा और लिप्रि (श्री धीरेन्द्र वमो ) 
(२) साहित्य शिक्षा. (श्री पठुमलाल बक्षी) २-०-० 
साहित्य शिक्षामेसे सिफ ये पाठ रहँगेः-- & 2 
` ^ साहित्य क्या है? २. साहित्यका अददेश्य, ३. कला और झुसका | 
अयोजन ४. कहानी, ५. झुपन्यासका विषय, ६. औतिहासिक झुपन्यास 
wee <. कविता और कवि, ९. प्रेमचंदजीकी कला १०. हिन्दीके | 


4 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ce * राष्ट्रभाषा ॐ 
३) राष्ट्रभाषा प्रचार सवे संग्रह (प्र १4 
(३) 2 ( प्रचार समिति वया) 1 
(४) हिन्दी साहित्यक्रा संक्षिप्त झितिहास a 
अथवा 
हिंदी साहित्यका सुबोध अतिहास (श्री 
मौखिक परीक्षा १० अंककी होगी । 
( पुस्तकोय व हस्ताळीखत पठन, वाचन 
और मोखिक बातें ५० अंक ) 
लेखन कार्यके लिये २० अंक हैं। परीक्षार्थी अपनी 
अवधिमें विभिन्न विषयांपर तीन-तीन पेजके आठ लेख हि 
| 
अपने हिन्दी शिक्षकरसे समय-समय पर संशोधित कराना होगा |. 
VATE YAR अपने हस्ताक्षर करेगे YA SI आधार पर गै; 
परीक्षक योग्य अंक देंगे । 


( सिफ सितम्बर Ee 
अलाबराय ) त्य 


२० अक लेखन का 


————— 


» विशेष सूचना-- 
SM ee || 


क 
श्रमाणत प्रचारक[सं-- 


जिस बार हम अन सभी प्रमाणित प्रचारकोंसे परीकाकमे ह 4 
सहायता प्राप्त करना चाहते हैं जो सक्रिय रूपमै राष्ट्रभाषाके प्र; |. 
हमारा हाथ बटा रहे हैं | परीक्षक नियुक्ति पत्र भेजे जा चुके | * शिक 
किसीको अबतक न मिला हो तो शीघ्रसे शीघ्र सूचित करें । 
परीकषकोसे-- | ह 

अत्तर पुस्तकोका बंडल समयपर आपके पास 
MAR GAR अन्दर ही भेज दें। निश्चित समयपर परीका 
प्रकाशेत किया जा सकता है जब आपका पूरा सहयोग € [rt र 
है वह हमे मिलेगा | 


® 
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हमारी नजरोंमे 


Les 


ये २० ३ कुरुक्पेत्र---रचयिता-- श्रो. रामधारी सिंह “ दिनकर ” । 
स्थान अुद्याचलळ, पटना, मूल्य ३॥)। शट 


तरिर “ दिनकर ” की यह कृति व्यासके महाभारतकी प्रनरा- 

सा हित होकर भुनको अपनी नऔ कृति है । अंग्रेजी मुहावरेका अपयोग 

i तो कहना होगा कि  कुरुकेत्र ? में दिनकर ? ने पुरानी 
| भेक दम नऔ शराब ढाली है, और गजबकी | 


| 
| | पुदूध अथवा शान्ति) बाहुबल अथवा आत्मवल, नित्रत्ति माग अथवा 
FA मागका प्रश्‍न आज सारे FRR सामने नये रूपभ आ खड़ा हुआ 
ofl दिनकर ” ने अक दार्शनिककी सूक्षम Baga और अक कविकी 
गा प्रयाग कर अन सामपिक प्रइनोंका समाधान करनेका प्रयत्न 
Wel पुस्तक समाप्त करते ही तुरन्त फिर पढनेकी अिच्छा होती है । 
सन्दह नहीं कि “दिनकर? को अन्होंने अपने HOTTA द्वारा प्रकाशकी 


किणोका दान दिया है-जिसके लिये gah कात्यके प्रेमी 
aT होगे | 


SRR बहुत बारीकीसे देखने पर असा भी छगता है कि 
i कही आत्म-विशेध है । कविने स्वयं अपनी विनम्र भाषमें 
दिया है। HAA न तो दशेन है और न किप्ती ज्ञानीके 
। चमत्कार | वह तो अन्ततः अक साधारण मनुष्यका 
BM ही मास्तष्क पर चढ़कर बोल रहा है | “ शंकाकुल हृदय 
शान-विज्ञानका जनक है । हमें आशा है कि “ दिनकर " 

ही जायगी और पढ़ी जायगी बारबार । 


के 
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१२२ * राष्ट्रभाषा + 


ग्रन्थ रत्नमाला कायालय, २७ AAR बनारस = गो सि ; 

Steel tera IS त वस्माजीने भी हिन्दी-वा लोको हिन्द ५ 
हैं, किन्तु यह छोटी पुस्तक बड़ी पुस्तकसे पहले पढ्नेकर है। जिससे तेस > १ 
क्री भाषा” में हिन्दी छंखनसे संबंध रखनवाली लगभग सभी बातें a in 
ब्गपे पुस्तक झुन बड SMG कामका भी हें जो छोटी-छोटी गतयो a 
झुरासीन रहते हे | ण आप 


०७७ ie a 
लाल किलेमे ¦ तम्पादकः--श्री० रतनलाल जोशी तथा yl 
घनश्यामचन्द्र बन्धु । प्रकाशक-- छोक-भारती जयपुर सिरी, पृ 
संख्या २५०, मूल्य २)। १ 


~ _ 


१८५७ के बाद भारतीय खतेत्रताके लिये भारतके जिन a 
“आजाद हिन्द फौज” के सेनिकोकी हैसियतसे प्राण दिये अनकी डा 
आजाद ॥ज? के सेनिकोकी हेसियतसे प्राण दिये भुनकी अम 

~ > a cS गी गौ 

सदाके लिये अमिट हो गऔ | असी सेनाके तीन = 
सहगल और ढिल्लन-पर अग्रेजी न्यायालयने लाळ किलेमे जो मुकदमा चा 
भुसने ' आजाद हिन्द फौज ' की ख्यातिको दिग-दिग्गन्त तक है 
दिया | जिस पुस्तक असी मुकदमेकी कारवाऔके बहाने ' आजाद हि 
फौज ! का पूरा अतिहास दिया गया है | यह जितिहास जितना के ७ 
है कि स्राज्य-प्राप्िकि बाद भी अपने पूर्वजोकी अमर कहातके G 
पढ़ा जायगा | 


हम सम्पादक-दूवयको यह अआपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित की | R 
लिये बधाऔ देते हे और आशा करते हैं कि हिन्दी पक | ! 
चावसे पढ़ेंगे | “ 


आनन्द कौसर 
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राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्पाओका 
प्रस्तावित व्याकरण -पाव्यक्रम 
प्रारंभिक 
विचार. A को बारहखडीका प्रयोग, साथ ही साथ पुराने 
र स्वर व्येजन » 
न्दारणमाल।, नागरी अक, स्वर, व्यंजन, अनस्वार 
आर ढ क विंटाष प्रयोग 
( परिभाषाअ तथा अदाहरण अपेक्षित नहीं ) 


द्व रूपमे लिखा जाना अपेक्पित है। - 

काळ, काळे तीन भेद, आज्ञाबाचक क्रिया 
TR काल परिवर्तन अपेक्पित हैं 

कता, कर्म पहचानना | 
दिये हु वाक्योंके या शब्दोंके अन्य वचन |. 


प्रत्ययोंका शुद्ध लिखा जाना, प्रत्ययंके योगके Tes | 
संज्ञा तथा सत्रनामके होनेवाळे विकृत रूप | 
सक्ञाके लिंग बचन कारकके अनुसार होनेवालि 
विशेषणके विकार | 
«क्रिया विशषणः- वाक्येंमे प्रयोग 
& सम्बन्ध बोधक:-- र 
\० सध्ुच्चय नोधकः ` „ 
१ विस्मयादि बोधक:-- ही 
RIT: — प्रारंभिक्रके लिये व्याकरणका स्वतंत्र पाठ्यक्रम समझना 
नहीं चाहिये। प्रइन-पत्रमें परीक्षार्थियोंके शुद्ध लेखन तथा 
4 शुद्ध भाषाकी जाँच करनेके लिये अक प्रश्न पूछा जायगा। ] 
| विचारः सरल वाक्यका प्रथक्करण, वाक्यके भद 
शि विधान, निषेध, प्रश्‍न | 
“Se शुद्ध ठेखनके नियम २. विराम चिन्ह (पूण, प्रश्‍न) | 
२. कुछ शब्दोंके ग्रयोग:-क्योंकि, असलिये 


ब 
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प्रवेश 
गण विचार हिन्दी वर्णमाला, अ 
J tT T “0 pay @ क स्वर व्यंजन 


a सिक 
AGTH, ATE, विसम | 
के, 4,4, फत 


WSs के प्रयोग | 


टड दु नि त 
काव्द विचार :-_ परिभापाअं अपेक्मित नही, अदाइरण 
० = : 4499 ¦ 


सच्चा. नामत्राचक, जातिवाचक, भाववचन 1 
२. सवेनामः- पुरुष, 1नश्चय a 
पुरुषवाचक पर ae 2 a a 
त्रि ! चाहिये। „| 
३. क्रियाः- काळ, कालकेभेद्‌, तीन अफे शा 
वर्तमान सामान्य पू अफ 
a 1१ > 


भगिष्यको केवळ अक हो भेद माना जाय । 
अर्थका दिग्दशन, आज्ञावाचक, वित्रिद्येतक bai 
शकना, चुकना, देना, करना, ठाता-कि 
सहायक क्रियाओंके प्रयोग जानना जरूरी है। 
४ वचन लिगः-- 
५ कारकः ने! को छोड़कर बाकी प्रत्ययोके प्रयोग 
६ विशेषणः- संख्या, . गुण, सार्वनामिक 
७ क्रिया विशेषण!-- स्थल)... काल, री 


(5५ 


८. संबंध समुञ्चय तथा विस्थयादिवोधक अव्ययोका प्रगोग अपेगित 


} 


8. पदपारिचयः- - र 
विशेषः= केवळ विकारी शब्दोंके अदाहरण अपिः 
वाक्य-विचारः- - सरल वाक्यका प्रकरण, वासके मेरा १. 

निषिध, प्रश्‍न, संदेह, अिच्छा | 2 

TTS; — १. Yea छेखनके नियम २ aca bare [प्रा ™ 


कछ walt F | 


स्वव्प, gem, अध ] २३ 


ial 
` बल्कि, कही, कहींसें, कटाका) “ean 
नि ७ याकि यः याती कन्या, बा. 
४ aan, लाना करिया/ WET 
| 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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on i < 
हिन्दी-ब्रणमाला तथा अक 


स BG दाय ॐ 
व्यंजन , क र 
33 ५ 33 


~) नन सिक = = Se = हश 
अनुनासंक, अनुस्त्रार, त्रिसग विन्दीवाले अक्पर 
2 


3 
वण 
AMA अच्चारणस्थान, शब्द 


a राव्दकि अच्चारण ॥ 
| सन्ध, स्वर और व्येजन 2 
'गव्द-विचार:-- 
Oe तत [a भात्र ७ > 
१ ज्ञाः नाम, जाति, माव,जातिवाचकसे भावदाचक बनाना | 
२ सवनाम: सत्रनामके सभी प्रकार हः 


~ का क or Ce ~ 
३ क्रिया।--- आकार; काळ, अथ, प्रयोग, सहायक 
प्ररणाथक क्रियाँ, कृदन्त | 
४ वचन लिंग:- fen पहचाननेके सामान्य नियम | 


क्रिया 


7 
र कारकः समी प्रत्ययोंके प्रयाग, Bua प्रव्ययकी जयह 
आनवालं कुछ स्रव बाचक अव्यय | 
२ बिशेषणः - गुण, सावनामिक, संख्या, गणना, क्रम, आवृत्ति | 
ट्र ae 4 4 = + > 

STRAT विशेषणः- स्थळ, काळ, रीति, परिमाण 
= सवध सचकः--समुच्चय तथा विस्मयादि बोधक अव्यय 
अपसग तथा प्रत्यय 20 समास १ पदपरिचय, पृढक्रन | 
पम्प विचार, | | 
प-विचारः- वाक्यके तान ग्रकार:--सरल, संयुक्‍त, मिश्र | 
| वाक्य प्रथक्करण | 
NO 
कावद 
(ANS ot > 0 र 
eal वणमाला, अर्कोका संक्पेपर्म अितिहास 
- ( अक्पराका विकास अपेद्रिपत नहीं | ) वर्णमालाका 
नाम, असका प्रचार, अन्य भारतीय डिपिओोत्रे/ समता 
- आदि | खर; व्यंजन Sue agey, विसर्ग 


; ॥ Eb छ Banihal lg 0 stig वात 4 


१ a i, 
> Ee 


a Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(४) 
व्यजनाक प्रकार, शब्दोके 
सत्य, CX, व्यजन 


उच्चारण. 
san 
१ विग 
प्रकृतिक अनुसार शब्दोंके भेद 


\ 

ee Pie है | 

१, संज्ञा) भद; त्रया तथा विशेषणसे भाववाचक संज्ञा ग | 

२, सवेनाम/-- गद, गरन तथा आनेरचय सबनामके तुल्नाः प्र 

, किया ¦ कार, काळ, अथ, प्रयोग, वाच्य, सहायक इ | 

oe प्ररण/थक क्रियाअ; धातु बन यय lr 

न्य १८ (भय Fra 

४, वचन लिंगः-- परिचयके अनुसार 

५, विशेषणः- संख्या, गुण, सार्बनामिक; संख्याके भद-गाग | 
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[ राष्ट्रभाषा-श्रचार समितिका मासिक मुखपत्र ] 
सम्पादकः--भदन्त आनन्द कॉसल्यायन . 
4 ६] | वर्धा, जनवरी-१९४७ टु [अक 
त तू आज मुस्कुराके चल 
ot -ण्एम० सरवेय़ा “मोती -- . 
| दहर कदमको जोश ओर खरोशसे वढ़ाके चल। 
| जमीकी कया बिसात हे तू आस्मा पे छाक चळ | 
“| वडर तू मोतसे कभी तू मोतको बुछाके चळ | 
पुसीवताके सामने. तू आज मुस्कुराके चळ ॥ 
तू दख मरघटाम॑ वगुनाह आज जल रह.) 
रकीवके WH अब लहूके दीप जल रहे । 
हयाकी लाश रोद Teal हे आज चल रहे । 


| वयान दे रही हें वंगके मकानकी sa । 


बदल रही है मोत जिस जगह पे रोज करवरं | 
निकळ रही हैं अश्क बनके ऑखसे हे हसरत। 


हें मॉकी-झुफ ! छुटी eat वे असमत ॥ 
हा ! माकी गोदकी अभी कली न खिळने पाऔ थी। 


(केसी मिटेकी हाय--याद आके मनमें बस गआ! 
वसंतकी सुबहमे देखिये कली Zea TAT ॥ 
कमी फूट हें कि फूट करके रो रहे हैं TA! 

कलंकका कलक धो रहे हं हम | 

र हैं अपनी राहमें जो खार बो रहे हैं हम । 

सा हे दोपहरको-रात मान सो रहे हैं हम॥ 

हमारी अन्धी आँख अब टटोलती प्रकाशका । 
हृदयको सत्यता भी छोड़ चल बसी है आशको 

पनाह मिल गओ हे मस्जिदोर्म जब निराशका | 


Gen प्यास हाथम हं जम्वाअं मचळ रहे ॥ 


वसंतकी सुबह अभी कलीपे मुस्कुराओ-थी। . 


लादाको ॥ 
पिला रहे हैं हम दवा हिला घरमकी ल 


५. 
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aan 
दिग्दशक:--चेदूलाल जमादार रा. भा. विशारद 


क म्ही हे जिसमें घटनाओंका तांता न हो। अक ही घ aa 

अुसकी रचना हो । जिस कसौटीपर कहानी ठोक Bat} | 5, 

समाजमें असी कितनी ही स्त्रियोंकी देखते हैं जो सन्तान अभावके कारण त 
लेकिन जिस कहानीर्मे जिसी अक घटनाको झुच्चतम शैलीमे बहाकर पाउनका 

ढुभाया है । a 


जिस कहानीमें दो ही मुख्य पात्र--रामजीदास और रामेइवरी हे । मनोहर! 

केवल पोषक पात्र है | किस्सेमै पात्रोंकी विपुलता नहीं हे । रामजीदास अक आदश पुर 
हैं। जिस बाबू दवारा कहानीकारने क्या ही अच्छे गुण प्रगट किये हैं । प्रायः अ 
कथा सफलता पाती हे । जसे २ हम कहानी पढ़ते जाते हैं तो “ ताओ? की ओर पाठे 
मनमें घृणा aera होती जाती है । लेकिन जब रामेखरी बुखारमें चिल्लाती है-- 
देखो देखो वह गिरा जा रहा हे--अुसे बचाओ दोड़ो-मेरे मनोहरको बचालो, ” त्र 
इम महसूस करते हैं कि “ रामेइवरीका हृदय अक माताका हृदय बननेकी पूरी योग्यता 
रखता था; परन्तु झुनका विकास नहीं हुआ था । 


हमारे समाजम रामेरवरी जैसी कओ स्त्रियाँ. मिलती हैं । मालूम होता है ह 
“ ताओ *.शास्त्र वगैरहमें विश्वास रखनेवाली स्त्री थी । लेकिन पति-रामजीदास मिस 
विचारमें झुसके प्रतिकूल था । अस कहानी दवारा स्त्री समाजकी अक पहेलीको (तामौ 
,दवारा ) जनताके सामने निर्देशित किया गया है । 


जब पूरी कहानी पढ़ते हैं तो जान पडता है-- मनुष्यका हृदय बडा म 
प्रेमी है । कैसा ही अपयोगी और कितनी ही सुन्दर वस्तु क्‍यों न हो, जब तक मठ 
- खुसको पराऔ समझता हे, तब झुससे प्रेम नहीं करता । किन्तु कथाकी मुख्य ता 

( Central idea ) हे और जिसे स्पष्ट करनेके लिये raft? लिखी गौ । 


v 


~ 


रुलचाता ! तो भी रामेशखरी बच्चेसे घणा करती है । “ मनोहरे ” ताऔका मन 
सका । कों कि ताओ, मनोहरको पराया ससझती हैं। मनोहर पतंगके ठ 
' गिर रहा है; चिललाता है--“ ताओ ! ” अक कषणके लिये ताओ रकी 
` थी कि बच्चेको मरने दे । तो मी आखिर झुसमे रहा नहीं गया । कतार सँ 
 ठहरी न ! तुरंत भतीजेकों पकड़ने गयी । 
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हिन्दा शब्दोकी लिंग-व्यचस्था ६६ 


मनुष्यमॅ ममत्वक साथ २ अहभावना भी रहती हे । जब तक अहंभावनाका न 
ता है तब तक ममत्व AAT नहीं होता | अहृभावनाक्रे वोझसे ममत्व दब जाता et 

न अहंभावनाकों कुचलनक वास्त अक घटना चाहिये। मनोहरके “छज्जेसे गिरनेपर्‌ 

श्री? की अहँभावना भी गिर जाती है; तब भतीजेकी रक्पा करने' दौडती है। > 


१4 ताओ ? के चरित्रका विकास बहुतही अच्छे और स्वाभाविक ढंगसे क्रिय 
qi लोकन बीचमें अंक बात खटकती हैं । कहानीकारने बीचमै जो मनुष्यक्रे स्वभावळे 
Jaq ब्याख्यान दिया हे, न रहता तो अच्छा था। झुससे कहानीमें किसी प्रकारकी कमी 


in| हिन्दी शब्दोकी लिंग-व्यवस्था 


te] 


पाठे [अहिदी भाषी विद्यार्थियोंके लिये हिंदी शब्दोंका लिंग पहचा- 


Be ना कठिन होता हे । यहाँ कुछ सामान्य नियम दिये जाते हें । परी- 
हे छ [सायियोको जिनसे सहायता मिलेगीः-- [ सम्पोदक ] 
|. | 


जिन शब्दांके अथसे ही लिंगका भेद स्पष्ट हे झुनक्रे विशेषण और gaat 
औं अनके अनुरूप होना चाहिये । “ माता-पिता, ? “ गाय-बैल ” “ हाथी-हृधिनी ? 


प्र पुत्री, € बालक-बालिका ? Pra शब्दोंके अर्थसे ही लिंग स्पष्ट है 


| ` मुख्य कठिनाओ हिन्दीमें वेजान पदाथाके सम्बन्धमें झुपस्थित होती हे, अथवा . 

[सिट पशु-पक्षी ओर कोड़ों-मकोड़ोंके सम्बन्धमें, जिनमें स्त्री-पुरुषका भेद हम 
व | भण रीतिस बोल-चालके शब्दामे स्पष्ट नहीं करते । “ किवाड़ अच्छा हैं, '. “ दीवार 
है,” कोयल काली हे, ” अिन वाक्योंमें जो संज्ञा वाचक शब्द हैं अनके लिंगका . 
चलनपर ही निभर है। 


aaa । 


+ शीड 


जिस सम्बधमें नियम स्थिर करना असम्भव नहीं है, हिन्दी भाषामै लिंगका 


a 
; dan = आकृतिकी ओर है । निरिचत नियम तो जिस समय नहीं है किन्तु 
र स्प 


, अनुसंधान करनेपर यह पता लगता हे कि अकारान्त शब्द बहुत अधिक | 
Yet हे । असे अकारान्त शब्द जो स्त्रीलिंग हॉ और साथ दी जिनके रिंग 
हों बहुत थोडे हें । फिर भी हैं, खिसी प्रकार आकारान्त शब्द अधिक _ 
सीहिंग है । असे औक्रारान्त शब्द जिनके लिंग अर्थसे स्पष्ट हो और जो 


4 
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राष्ट्रभाषा 
आकारान्त संज्ञा शब्दोंकी ही भरमार हे । शेष सब संज्ञा शब्द मिलकर fie ६ 
क ज्न्दक लगभग तिहाऔ होंगे। यदि आप यह नियम 
जिनके लिंग भुनके अर्थसे स्पष्ट नहीं हे, THT माने जाऔ तो आधाने a 
थोड़ा अंतर पडेगा और सुविधा बहुत हो जायगी । जिसी प्रकार अन आइ 
को जिनके अर्थसे छिंग स्पष्ट नहीं है OT मान लेनेसे सुविधा हो जायगी। 
बोलचालमें मिस शैली पर बहुत लोग शब्दोंका प्रयोग करते भी ह 
fread वह सचेत हो जाते €। चाय अच्छा हॅ, “छाजिन टूर गया? “बह 
आगया, ? यह कानसे सुने हुओ प्रयोग हैं; और जिस प्रकारका प्रयोग अपने देरे 
भाषा-भाषी झुच्च कोटिके सज्जनौको करते सुना है। जिस प्रकारके प्रयोगोंको ha 
रीतिसे झुध्दमान लेना और व्याकरणमै जिसको प्रविष्ट करना झुचित होगा । 
अिसी प्रकार ' मोती अच्छी हं ' जिस प्रकारक प्रयोगको जो बहुत थोडे 
झुध्दमान लेना भाषाको सरलता आर Sih ज्ञानको वीद्धम सहायक होगा । 
अकारान्त AL औकारान्तळ बाद हमार कोषम आकारान्त शर्ग्देक्री संख्या है। 
अिनसे यह देखा जाता है कि पुछिंग शब्दोंकी संख्या अधिक हे, स्त्रीलिंग शब्दे 
लगभग दूनी | 
अिनके विषयमें यही ठीक होगा, कि नदियोके नाम और ' क्रिया? प्रत्यय द्वा 
छोटापन प्रकट करने वाले शब्द ख्लीलिंगमें प्रयुक्त होते हैं, जेसे गंगा, जमना, खयिय 
माया । यह नियम स्थिर मान लिया जाय । शेष असे आकारान्त शब्द जिनके हि 
अनके अथैसे स्पष्ट नहीं हैं eet माने जायें । जिस प्रकार क, नियम वतमान चमे | 
हमें बहुत थोडा ही खिसकायेगा । 
जिन तीन प्रकारके शब्दोंकों निकाल देनेके बाद -- अथीत्‌ अकारान्त थि 
रान्त और आकारान्त कोषमें संज्ञा शब्दोंका लग-भग रोलहवों। हिरसा हो बच) 
झिकारान्त शब्दोंका झुकाव स्त्रीछिंगकी ओर हे । हम अुन सब झिकारान्त 
जिनसे अनका लिंग स्पष्ट नहीं है, स्त्रीलिंग मान सकते ह । _ 
4 औ Teall 
शेष संज्ञा शब्दोंको पुल्लिंग मान लेनेभे अधिक अडचन नहीं दिखला 
aaa झुकाव पुषिंगकी आर ही अधिक हे और वे अपाक्षक हष्टिसे बहु ग 
यह भी यहाँ कह देना झुचित हे कि हिन्दी व्यञ्जनान्त 
आवश्यकता नहाँ। लिंगकी दृष्टिसे हम ga सब शब्दका 
रख सकते हें । 
बहुत संभव है कि कुछ अधिक अनुसंधानस हम ५ 
कर सकें और जिन नियमोंकी यहाँ शिफारिस की गयी दे aw 
झुचित जान पडे । 


we 


00 


और भी नियम सिं 
रिति 
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E खिचडीके चार यार ७१ 
>> इस टन लङ ट 
£ थ-- भाववाचक रावद जा अत या अर से समाप्त टोते 
स्त्री लिंग है । अत" से समाप्त होने वाले शब॒द प्रायः अरबीके हैं । जिन 
प्रकारके शवदोंके कुछ आदाहरण लीजिये । फजीहत, तबीयत, िलमीयत, थकावट 


> /30. 


| आवट, घबराहट, आदि । 
| झिसी तरह ता प्रत्यय जोड़नेसे जो भाववाचक शबूद बनते हैं वे भी स्त्री 
बृ होते हैं । 


खिचड़ीके चार यार 


i खिचड़ी किसे नहीं भाती १ पकानेमें कष्ट कम और समय भी कम लगता 
| पमे दाळ, चावल मिलाकर बतन चूल्हेपर रख दिया कि पुनः आँख झुठानेकी आवश्य” 
| 


| 


ae | शता शायद ही पदती दै । बड़ा ही सहज और सरल तरीका हैं । बायें हाथका खेल है। 


गब्देसि । और लज्जत ? कुछ पूछिये नहीं ! पूछने-बतानेकी आवश्यकता ही क्या हैं 
4 किन a! बड़े; वूढे, युवक, युवतियॉ सभी जानते ओर मानते ह कि बगर याराके मजा 
at आता । घीकी हाजिरी तो पहले होनी चाहिये । मूळी भी मिल जाती है । पापड़के 
fa Gite’ है नहीं और आचारको विचारमें न छै तो काम केसे चले? कहा जाता है 
: a | न बिचड़ीके चार यार--घी, मूली, पापड़ और आचार । 
| मगर खिचडी भी तभी अच्छी लगती है जब अुसमें सब चीजोंका अनुपात 
अंक हो और अच्छी तरह पक्राऔ गऔ | 
जिधर कुछ लोग भाषामें भी खिचडी पका रहे हैं मगर मजा यह, कि खिचडी = 
अुन्हे आता नहीं अिसलिये अनकी खिचडी मजेदार नहीं होती । : 
` वजह क्या है १” 
अस, जिसी बातका तो रोना है । ' अुस्कू, मेरेकू, वजे, भजे ” अिसलिये पसंद 
आते कि वे शुद्ध रूपमें नहीं हैं । 
Be खिचडीको भै पसंद करता हूँ । लेकिन असमें गंदा घी, खराब मूली, बेहद 
| भ्र, | एना पापड और सडा आचार.हो....-- तो सारी लज्जत और अिज्जत खाकम | 


त ait 
बचेगा 


हिन्दी--जिसका राष्ट्रभाषाके नाते प्रचार और व्यवहार सार दशम करना है 
द्वारा अपने आचार-विचार फैलाने हें--की लज्जत और जिज्जत दुनियामें 3 
रखना हो झुसके (१) वैशिष्टय (२) सुगमता (३) स्वाभाविकता (४) न ४ 
"शुद्धता ) आदि गुर्णोके साथ सुसंबदध, मुहावस्दार हिन्दी काममें ल 


bi ८७ झु नरी डिन भ्यान नहा एते। भने 
` परौक्षार्थयोक अत्तर पढुना हाँ कठिन हों जाता हे । असुंदर लिपंवाल परीक्षा 
फेल हुओ हैं । a 
दूसरी महल्वकी बात है भाषा शुदाथे । प्रारंभिक और gas फो 


` अथवा कहाँ कहीं सिफ अक दो शब्दामै परिवर्तन कर दिया करते 
Mie RAF अत्तर केवल अक पंक्तिमें देते हैं । 


000”. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७२ 


गत परीक्षाके परीवषकोकी रिपोईसे 


[गत परीकषाके समय परीक्बार्थियोंके सम्बन्ध ७ 
आवश्यक अंश यहा देय जात हे । आशा हे आगामी 


LN 


प्रायः RT लिपिको स्पष्टता और सुंदरतापर 


अशुद्ध भाषा कुछ अंश तक क्षम्य हैं लेकिन परिचय और कोविदके वि 
बात बिलकुल शोभा नहीं देती । हिज्ने, लिंग, वचन और विभक्‌ति--जिन apy 
ओर विदयाथियोंको अवश्य ध्यान देना चाहिये । कोविदके विद्याथी तक pea 
अेकद्म 'दीन' में बदल देते हैँ । पुस्तकोमें जो व्यक्तियोंके नाम होते हैं, as गे 
ठीक ढंगसे नहीं लिखते | अक शूर्पणखा शब्द शूपणेखा, सूरपण खाँ, सूपणसा आरे 
अनेक ढंगसे लिखते हे ओर शाहजहाँ, मुमजातमहल आदिको भी । जिसी प्रकार अन 
नाम प्राप्त होते हैं । अिसलिये हिज्जोंको ठीक ध्यानमें रखकर लिखना चाहिये। 
लाकिन भाषा झुद्धिकी बात तब झुठती है जब ग्रइनका ठीक अत्तर दिया जाय! 

कुछ विद्यार्थी प्रश्‍नके किसी अक शब्दको झुठाकर ही are लिख देते हैं । नतीजा x 
होता है कि जो पूछा जाता हे, असे छोड़कर कुछ और ही लिख बैठते हैं । जैस पित्नौ 
परीक्र्षाके कऔ प्रारंभिक विद्यार्थियोंने 'लालटेन वाळी बहन?-के बदले “बहक परे! 
कहानी लिख दी। और प्रवेशके विदयार्थियोंने अब्ुखांकी ,चांदनीकों छोड़कर We 
राशनीक बारमे लिखा हे । 


केवल प्रारंभिक ओर प्रवेशके विद्याथी ही जिस प्रकारकी गळती नही at | 


परिचय ओर कोविदके विद्याथी भी करते हैं । बिसातीकी विशेषताओंपर प्रकाश sit 
अस प्रकारके रके अत्तरे की विद्याथियोने लंबी-चोडी कहानी दी है। वि 
AH YR लिखनेके पहले प्ररनको अच्छी ASA पडना आवश्यक ६ । 
[पता 

परिचय ओर कोविदमें गदय-खंड या पद्य-खड संदभेके साथ a a 

है। परीक्षकोंकी सबसे बडी शिकायत जिसी प्रइनके बारेमें हैं! गद्य ` ड 


दिया 
सहित समझाकर अर्थ न लिखकर, अनेक परीक्षार्थी अन्हें sia oe aa 7 
हैं । २० 
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सुलेखन ७३ 


अस्तः---त्र. १ (अ) यह वाक्य शाहजहाने कहा है । 
(ब) यह वाक्य अशोक नाटकमें भवगुष्तका है । 
(क) यह वाक्य “ गदयमाला? में हे । 


Ft 


) र 


के | हल भाषामे स्पष्ट व्यक्त हो जाग केवल शब्दको बदलकर या गद्य खंड उहि 
रौ प्रा i ठया है, लिखना न संदभ न स्पष्टीकरण | कृतज्ञतासे मित्रकुटुम्ब पारिपांषणोचित : 
| कव्यप्रसिध्दीजन्य जन्य द्रव्यांश असक स्वापराघक्रा FAG, हांदकशोक प्रदर्शित करके मित्र- ' 
रण बिनम्र व्यक्कि चित्रविष्करण तथा मित्र-प्रामाणिकताको आखेंकि सामने रखकर 
23 
योको ag | पता काव्य स्वनामस ( अुसंके नामसे ) प्रसिदथ किया । 


अपर लिखी वातोकी ओर विदयार्थी अगर अच्छी तरहसे ध्यान दें तो परौक्षामे 
वतीं होना झुनके लिये आसान होगा । 


सुलेखन 


मुलेखनसे मेरा मतलब लिपिकी सुंदर लिखावटसे है । आजकल लेखन-कला 
अजो हत्या हो रही हैं, वह अक खेदका विषय ढे । मध्यकालमें सुलेखनपर बहुत | 
AT | बोर दिया जाता था । लिखनेवाला स बातपर विशेष ध्यान देता था कि अुसके _ 
| अम्पर सुंदर, सुडोल हों, असकी लिपि आकषक हो। समाजन भा अंस लेखनकी | 


| [गद्य खडका अथ लिखते समय यह ध्यानभ रखना नाहिये कि हुसका भाष 


और आज १ आज तो अक अुलटी ही गलत फूहमी फैल गयी हैं। न 
ने कहाँसे यह बात चल पड़ी है कि “बड़े लोगोंका हस्ताक्षर सुद्र होता ही नहीँ 
” जिसके सबूतमें दो-अक आदमियोंके नाम गिना दिये जाते हे । पर वास्तवे | 
'हभेक कोरा भ्रम हे । अनेकों असे बड़े आदमियोंके नाम लिये जा सकते हैं जिनका | 

WEN बहुतही सुंदर हें । और अगर जिस श्रमको सत्य मान मी लिया जाय, 
'भिसका अर्थ यह, नहीं है कि जिनका हस्ताक्षर बुरा है, वे सब बड आदमी हैं 
वे बननेके लिये हस्ताकघरका बुरा होना अक साधन हैं। जा लाग अपनी _ 
aid | हिलावटको जस लिये बिगाड़ते हैं कि-औसा करनेसे वे बडे समझे जायेंगे, जुनका अकळ | 


` वास्तवमें बात तो यह है कि जबसे मुद्रण-यंत्रोका प्रचार हुआ : ह, भि 
ध्यान ही नहीं दिया जाता और शिक्षक तथा विद्यार्थी दाना हा | 
१ लापरवाही दिखाते हें । फल यह हुआ है कि हमारी लिपिका सादरम नष्ट : 


'होने पावें । अक्षरोके बीच अतर भी सप्रमाण हो । 


शब्दों को बिलकुल सटाकर न लिखना चाहिये । 


नग्ने सारी शोभा मारी जाती है । 
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हे । लिखावट, जो अक कलाके स्थान तक पहुँच गयी थी. ७... 7. | 
गिर गयी है कुछ लोग तो जेसी बुरी तरह लिखते हैं कि हन Ae भरे 
लागू होगा कि-/लिखें आप, बाँचें खुदा ।” कुछ तो नागरी लिपि ह ae ह 
aah घसीटमे लिखते हैं कि असका अक भी अक्षर स्पष्ट नहीं होता । <a नम 
योके पत्र पढनेके लिये अक नहीं, अनेक व्यक्तियोंकी आवश्यकता होती है । व्यक्ति 


हम देखते हैं कि यह घसीट लिखनेकी प्रवृत्ति बढ़ रहा ३, 
गह अत्यंत आवश्यक है कि जिस प्रवृत्तिको शीघ्र ही रोका जाय । परका 
बाले परीक्पार्थियोके लिये तो यह अक बहुत ही खतरनाक आदत डे | 


सिस fay 
में धने 


ae सुंदर लिखावटका अथ यह है कि शबदोंका रूप आँखोको अच्छा छो। 
इन्हें देखते ही पढ़नेकी अच्छा हो झुठे । परीक्पार्थियोको तो यह स्पष्ट समझ न 
चहिये कि पर्राक्षक सबसे पहले सुंदर, सुडौल लिपिसे हो प्रभावित होता है। ae 
बाद भाषाका, शुद्ध भाषाका स्थान आता है। भाव और विषय-प्रतिपादकता 
स्थान yas भी पीछे हे । / 
~ संद्र लिखावट लिखने .के लिये यह आवश्यक हैं. कि अक्षरों की बनावट प 
ध्यान दिया जाय । अक्षर का कौन-सा भाग मोटा और कौन.सा पतला होना चाहि, 
यह समझना अत्यंत आवश्यक हे । सुलेख लिखने के लिये बाजारमें विशेष लिपि पुसे |" 
'विकती हैं । gat सुंदर, सुडौळ अक्षर छपे रहते हैं। जिन लिपि-पुस्तकोंसे किए || 
सहायता ली.जा सकती है अक्षरों को सुडौल बनानेमें अनुपातपर अवश्य ध्यान दिया 
जाय । 
अक्षर बड़े ओर सुस्पष्ट लिखने चाहिये । अुनमे आकार साम्य al 
अत्यंत आवश्यक हे । असा न हो कि अक अक्षर बड़ा और मु बिल श 
रो । जिस बातपर भी ध्यान देना. चाहिये कि अकषर सीधे खड़े हों, टेम । 


पो CYS eS ~ ey Ms a चाहिये! 
दो शब्दों के बाचमें कम-से-कम अक अक्षरका स्थान छोड़ दगा चाहि 


पंक्तियों ere te ie : ees ~ | 
दो पंक्तियों के ्बाचमें अक पंक्तिकी मोटाओका अंतर छोड़ देगा ane 
~ ~ 2 पिको बनाता > 
विराम-चिन्होंका अचित प्रयोग भी लिपिको सुंदर बनाता है। म 
पंक्तियों अकके नीचे दूसरी सीधी “आनी चाहिये । दाहिया 


| 
राष्ट्रमाषा--परीक्वार्थियोंदो जिस ओर विशेष ध्यान देना चि 
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परीङ्चायियासेः-- 


आगामी प्रचार परीक्षां बहुत नजदीक हैं। विद्यायाँ अुनके लिये प्रयत्न 

रे होंगे । यह तो ठीक ही दे कि पाठ्य पुस्तकोंका पूर्ण अध्यथन तथा विचारोंकों 

ब करने वाली भाषा आर शैलीपंर अधिकार, ये ही दो मुख्य बाते हैं जिनकी सद्दायता- 

स | 3 पाकपार्थी अधिक अक प्राप्त करतं या कर सकते ह । परन्तु जिनके अलावा कुछ 

jaa बातें हैं जिनपर ध्यान देनेसे बहुतसे अंक व्यथ ही कट जाते हैं! अगर जिन 

` ही छोटी बातों पर ध्यान दिया जाय तो बड़ी आसानीसे अधिक अंक प्राप्त किये जा 
हैं और फलतः विद्यार्थी आँची श्रेणीमें अुत्तीर्ण हो सकते हैं । 


. | ` यहाँ कुछ असी ही आवश्यक बातोंका जिक्र किया जाता हृ ।, 


हुओ, शब्द थोड़ी-थोड़ी दूरपर लिखे गये तो झुसका प्रभाव परिक्षकपर अच्छा 
ha है। जिस लिये परीक्षाथौँको चाहिये कि सुन्दर सुवाच्य लिखावटका ही प्रयोग 
| अक्षर गोल और सीधे होने चाहिये । दो शब्दोके बीचमें अक अक्यरके जितना 
ह सन अवश्य छोड़ना चाहिये । 


झे दा मर x a 
eR अत्तर पुस्तक जब परीक्षकक्े सामने जाती हे तब सबसे पहले वह लिखावटसे 
1. 
पादनका भित होता हे । अगर लिखाबट सुन्दर हो अथात्‌ अक्षर साफ सुवाच्य और 
7 
| 


कष ||) अत्र पुस्तकमें लिखते समय दो तीन अचका हाशिया या कोर अवश्य छोड़ा 
दिया [aes पंक्ति कोरको छूती got लिखी जानी चाहिये । अक प्रइनके झुत्तरको कंडी- 
[परिच्छेदों ] मै बांटना चाहिये । प्रत्येक परिच्छेदकी पहली पंक्ति कोरसे कुछ 

य होगा | प्रारंभ करनी चाहिये । 


MIS डालते समय अक दूसरी बातका ध्यान रखना आवश्यक है । प्रश्‍नका 
| उतर पुस्तकके भूपर बिलकुल कोनेमें न लिखना चाहिये । असा करनेसे जब 
`|, "मि मुख्य अत्तर पुस्तकके साथ नत्थी किया जाता है तब प्रइनके अंक भी झुसी 
`ते है। असलिये आूपरी कोनेसे कुछ नाचे स्थानेपर प्रश्‍न -- क्रमाक डालना 


aa „ | सी प्रश्‍नका अत्तर प्रारंभ करनेके पहले झुस प्रइनका क्रमांक कोरमे साफ- 
Slee लेना चाहिये ! प्रश्नका क्रमांक डाळेनमें भूल करनेसे परिक्षकको प्रायः परे- 
a है । अतः प्रश्नका क्रमांक डाल लेनेमे विषेश सावधान रहना चाहिये | 


reels, Loon 


TAIN NN 


fi 
/ 


हैं किन्तु अंक बाक्र्यका अत तथा दूसरका आरभ 
रहता । कमसे कम मोटे: मोटे विराम चिन्होंका 
. अुन्हें नहीं रह :: प्रयोग तो 


ae: 
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ही करना चाहिये । जैसे विराम (1) अधनवेराम ( ; ) स्वल्प विराम (१) Bene 
गदि 
किस मनका अत्तर कितनी पंक्तियों अथवा पृषो दिया जा 
प्न अक्सर परीक्पोथियौंके सामने झुठता है । जिसके झुत्तरमें कोओ जिया गर 
जा सकता है। किन्तु: जितना तो कहा ही जा सकता है कि परीक्याथाके चाहिये ad 
को ध्यानसे पढ़े ऑर व्यथक ARAL बचकर ठोक ठोक आन बाताका अत्तर <a 
प्ररनमें पूछी. गयी हें । 


जिस विद्यार्थीकी अपने विषयक पूरी तैयारी हे वह सामान्य तैरपर ज 
नियम रखे कि प्रश्‍नके लिये जितने अक लिखे हों तने ही मिनटके अंदर थुस परा 
अत्तर पूरा हो जाना चाहिये । जस नियमके अनुसार १०० अंकके १०० मिनट गो 
करीब १-९ दो घंटे हो गये । बाकीका पोन घंटा भ्रइन-पत्र पढनेमे, जवाब सोकं 
और अन्तमं लिखे हुओ जवाबोंपर सरसरी निगाहसे शुद्ध करनेमें खर्च हो जाते है। 
केवल लंबा चौडा अत्तर लिखनेसे परीक्षामै अंक नहीं मिला करते। आवश्यक गह! 
कि सुंदर और सुबोध भाषामें विषयसे बाहर न जाकर प्रश्नका चाहा हुआ बुता है 
लिखा जाय । बार बार अुत्तरमें अुन्हीं बातॉपर दुहराना, जो अक बार जा HE 
समय और अंक, दोनोंको गँवाना है । असलिये अुत्तरमें बे-मतलव की पुनरावृति १ 
हो जिसपर ध्यान देना चाहिये । 


अत्तर लिखते समय भाषाकी शुद्घतापर विशेष ध्यान दना चाहिये! ळे 
छोटे वाक्य लिखनेसे वाक्योंमें गलती होनेकी संभावना कम रहती है । वाकय छ 
ही शब्द लिखे जायें शब्दोंके लिखनेमें प्रायःऱ्हस्व-दीधे को + हुआ करती ह a 
प्रकारकी कमी को दूर करनेके लिये ध्यान पूवेक भाषाके पढ़नके पर अभ्यासंकी 
श्यकता होती है । फिर भी परीक्षा देते समय अिस ओर ध्यान दिया 1 ee 
अइन पत्रके निरिचित समय़मेसे ५ या १० मिनट अपनी भाषा संबंधी ग 
ठोक करनेकें लिये लगाना चाहिये । 

लिखते समय कुछ असी गलतियां प्रायः हो जाता @ Sas 
व! या 'व' के स्थानपर 'ब?: अथवा 'मे? के स्थानपर में, जी ट्‌ 
है”, या 'हे! के स्थानपर हे”; fe के स्थानपर 'की' आदिमा ' 
रखनेसे पहले जिस प्रकारकी गलतिर्याको दूर कर देना AST । 


i ; 0620. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


# 


क डाऊ alg ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परीकणषार्थियोंके हितकी बाले 


का 


Re 2 
i = = ल ~ 


जिन प्रश्‍नोंमे प्रसंग या संदभ पूछा जाता हे ुनके अत्तर देनेमें विज्ञे 
रखनी चाहिये | प्रसंग बहुत लंबा नहीं होना चाहिये । कभी कभी परीक्षार्थी 
| हवा प्रसंग लिखकर अपना अमूल्य समय व्यथ नष्ट करते हें । आवश्यकताके 
न्या ace संग दों पंकितथातक लिखा जा सकता हे । प्रइनमें दिये हओ ञुद्धरणके 

ही परिचय प्रसगम दना चाहिये । प्रारंभसे कथा लिखनेकी आवश्यकत्ता नहीं 


परीक्षार्थियोके हितकी बाते 

परौकपाके लिये पूरी तयारी कर लेने के बाद कुछ जैसी भी बातें हैं जिनका” 

प्रत्येक पर्रक्षार्थकी रखना चाहिये । अुनमेसे कुछ थे हैं —_ 

१. IFT अगला रातम बिलकुल जागरण न कीजिये ।. जागरण करके 
अुतरती रातर्मे पड हुऔ बातें ध्यानमें कम रहती है और दूसरे द्नि 
पर्रक्षके समय चित्त प्रसन्न न रहनेसे प्रइनोंके a अच्छे नहीं लिखे 
जात हू । 

२. परीक्पाके पूवेदिन नयी नयी बातेंकी अपेक्षा पढी हुआ वाते फिरसे पढ़ - 

जाना या मनमें दुहराना अधिक लाभकारी 

Wiens दिन बिलकुल भूखे भी नहीं रहना, और पेट भरकर भी नहीं 

खाना चाहिये । जिसमें तेल ओर घी अधिक हो अथवा गरम मिर्च मसाला 

१४ पदा हो वैसे पदाथ नहीं खाने चाहिये 
| ४, धोती या cet कपड़े बहुत तंग नही पहनना चाहिये । कपड़ेकी परेशानीसे 

|  चित्तकी शांति भंग होती हे । 

हिये। के ५, प्ररन-पत्र हाथमै आते ही घबराकर जल्दबाज़ीसे प्रइनोंको नहीं पढ़ना चाहिये । 

य तु| AL सके तो सारे प्ररन-पत्रको दो वार पढ़ लेना अच्छा है। 

ia) ¦. WHS अत्तर ऋमसे ही देने चाहिये, असा कोऔ नियम नहीं 21 अत्तरोका 
कम अपना रुचि और सहूलियतके अनुसार निश्चय किया जाय । जिस प्रइन- 

.का अत्तर पहले सोचकर हम लिखते हैं वह हम अच्छी तरहसे लिख सकते हैं। 

सोचनेमें समय जाता हे, असले घबराना नहीं चाहिये। अस समय 
बुद्धि अुत्तरकी रचना करनेमे व्यस्त रहती है, वह लाभदायी ही है । 

` पराक्षाके लिये बैठनेके पहले थोडा-सा पानी पी लेना अच्छा है । अत्तर 

दिखते प्याससे परेशानी हो, यह अहितकर है । िसी तरह जिन्हें आदत 

¦ ब शोचादिसे निवृत होकर ही परीक्षा स्थानमें जायें यह भी जरूरी है। 
Wa कोऔ कागज आदि रहने न पाये । क्रिसीको संदेहके लिये स्थान ही न | a 
देना चाहिये । CE Hes ee 


“यहलेमें क्रियाके लिंग, वचन और पुरुष कंताकारकके : वचन और मष 


- भपू्णभूत ' सीदग्ध, और हेतुहेतुमदभूत । 


0000). 
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Wad 


“जे” का पयो 


वाक्य दो तरहके होते ई- (१) प्रधान-कर्ती और (५ 


ay ०, लेबी > a x ae 
हैं। जेसे-मोहन जलेबी खाता हे । ६ >> अनुसार ह|... 
। जैसेमोहन जलेबी खाता हे । जिस झुदाहरणमें “खाता है” करियाका लिग, वत को “ 


x on य 
पुरुष मोहन' कर्ताके लिंग, वचन और पुरुषके अनुसार है; जिसलिये “म ९ 
cs 3 ७८३ [म ` 
प्रधान कतो हे । सीता पुस्तक पढ़ती दै, बच्चा दूध पीता है, लड़के होंकी के dae 
हैं, लड़कियाँ गीत गाती हैं, अित्यादि वाक्य प्रधान-करता हें । जितना हो 
कि प्रधान कतीके साथ “ने” कभी नहीं आता । यार 


“ने? का प्रयोग वर्तमानकाळ और aera कालमें किसी भी हमी. 

~ ~ AC € ~ ~ > ; टे ae 
नहीं होता, वह तो सिफ सकमक क्रियाके भूतकालके (१) सामान्य (२) बन्न ' 
(३) hoe (४) संदिग्ध, जिन जार अयोगोंमें होते ह । 


यहाँ नीचे “भूतकाल” को भी अच्छी तरह अुदाहरण देकर स्प भि 
नाता है-- जिस वाक्यमें कर्ताको प्रधानता नहीं दी जाती; बल्कि क्रियाके हिंग, | 
और पुरुषके अनुसार हों असे कमे प्रधान वाक्य समझना चाहिये। अप्रधान छ| 
व्वाक्यमें ही ने' का प्रयोग होता है। जैसे-- “रामने पुस्तक पढ़ी'। जिम गुर है 
हरणमें पढी” सकर्मक कियाके लिंग, वचन और पुरुष “रामने' कताके अस ३ 
न होकर ' पुस्तक ” क्के अनुसार हुओ। अतः अप्रधान कर्ताके साथ ही हें 
विभक्ति प्रयोग' होता है । अिसे कठेवाच्य कर्मणि प्रयोग भी कहते हैं। जैसे- छ 
"ने रोटी खायी । राधाने आम खाया । महादेवने केले खाये । लड़कोंने गोलियों छा परे 
मैंने यह काम किया । TARA पुस्तकें लिखीं। क्रियाके जिस रुपे बे ह 
wrt क्रियाका होना पाया जाय झुसे “ भूतकाल ? कहतें = 

भूतकालके साधारणतः ६ भेद हैं-- सामान्यमूत, ANA, 


| 
10 


(3) सामान्यभूत--जिसमें क्रियाकी पूर्णता होती है, काठ 2 ॥ si 
- नहीं पायी जाती । जैसे-- खाया, पिया, गया, अुठा, लिला? 
` सकमेक हुऔ तो कर्ताके साथ “ने? लगेगा और क्रियाके लिंग 

अनुसार होंगे। रामने पुस्तक पढी । सीताने आम खाया । मगे कई 
ST । लड़की सोयी । लड़का रोया । में चला । | 


(२) आसन्नभूतः-- यह काल ` वर्तमान काल से मिला ae 


“बानी क्रियाका व्यापार हुओ थोडा ही समय नीता है। अिस 
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“नेका प्रयोग 


5} 


SSS eer ee —— 
सडे टाळ. 


से झुसकी समीपता पायी जाती है। रामचंद्र आया है। मै चला a 
& 
तो हैं। सामने रोटी खायो हें । लड़कोने रोटीयाँ खायी हैं। महाजनने आम 


) खाये | 


५ विशष = 


४“ सामान्यभूत ` में अकमक क्रियाके आगे कर्ताके वचन और 
agar हुँ, है, हैं और हो- BS आसन्सूत बनता ,हे, और सकमक 
पढे आगे केवल FH वचनक अनुसार “हं” या तीनों पुरुषांमें लगता 
< भुंदाहरण--- में चला हूं । हम आयं हूँ । वह साया हं । सीता दोड़ी 
की ashe! ठुँग चले हो। में आयी हूँ (स्त्री) हम आयी हैं (स्त्री )। 
॥ याद ह| सकमकका आुदाहरण:--- मैंने रोटी खायी दै । मैंने रोटियाँ खायी हैं । राम- 
faa है । सीताने केले खाये हैं । आसन्न भूतकाळ (सकर्मक ) (अंथ लिखा- 
„छि पसतके लिखी) कमेका लिंग, वचन, पुरुष ही क्रियाका लिंग, वचन और पुरुष 


भी 7 es. 
२) 3 ae 
*/ ART कलह क 2.1. है an ~ SS 
| जहाँ कमके साथ झुसक्री विभक्ति “को? आती है वहाँ क्रिया हमेशा अक 
पुढिंगमें ही रहती है । जिसमें क्रियाके लिंग, वचन और पुरुष न तो कतीके 


|: ES 
TE leat न कमके अनुसार होते हें । जेसे-- हमने झुस पागल औरतकों देखा । 


शक, 


ठग, बाने रोटीयोंको खा लिया । मैंने जलेबियोंकों खाया-खाया है-खाया था-खाया होगा। 
Tan आले पुस्तक ( पुस्तकों ) पढा-है-था- होगा । सिपाहीने चोर (चोरों) को खूब पीटा , 
Me On tala ag ( ओं ) को अच्छी तरह खदेड़ा-है-था होगा। रामने रावणको 

ह र fal अने कौरवोंको मारा-जित्यादि । 


i सकर्मक क्रियाका भूतकाल 
 भूतकालः-- व्याकरणमें साधारणतः क्रियाके रूपको “काल? कहते हैं। 


"ae wis साथ “ने? आता है । 3 
र ५. i. 
| (९) अपूर्णभूत--जिसमें क्रियाका व्यपार गतकालमें हो रहा था; परन्तु पूरा र 


हुआ यह wad होता हे । जेसे-वह रोटी खाता था, सीता रोटी खाती थी, 
आ रहा था, मोहन मुरली बजा रहा था । नौकर जा रहा था? । गाड़ी आ रही 
NW, तुम और वे खाते थे । हम, तुम और वे (at) खाती थीं । में, तुम, और 
लो) खाती थी । मे, तू और वह (स्त्री) खाती थी । जिसमें अकर्मक और 
सूप समान होते हैं । वाक्य कतो-प्रधान रहता हे । जिसलिये का 


४, पूर्णभूत : -- जिससे ae मालूम होता है कि क्रियाका व्यापार होकर बहुत 
पि जुका है। जैसे, नानकचंद आया था, श्यामने मुरली बजायी यी । नौकर 


_ 
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te राष्ट्रभाषा 
Bo ८ धा Sry PO = re 
= युद घंत्रमें भे गी व्य र Rar atts 
चिठ्ठी लाया था । सेना युदथक्षत्रम भजी गयी थी । सकर्मक पूर्णभूतमे (न, _ ¬ 
दद ने 

होता है | न ; क रो 
(५) संदिग्ध्‌ भूत : - क्रिया के जिस रूपमें भूतकाल तो पायो आर 
-किय़ाके व्यापारकी पर्णतामें सन्देह हों , झुसके अन्तमें “ होगा ? लगाते हे । के. 
होगा । चला होगा । आज परीक्षा फल निकला होगा । रुद्रदत्त र पै" 
रोहनने मुरली बजायी होगी । रामने पुस्तक पढी होगी । am 
(६) हेतुहेतुमद्भूत - यह भूतकालका छठा भेद हे । जिसमें असी aaa | 

-न होना सूचित होता है, जिनमें दूसरी बात पहलीपर निर्भर रहती है । जैसे आ ब 
आ जाते तो काम अवश्य हो जाता ( अथात आप आये नहीं, काम हुभा ती. a 
कामका होना आपके आनेपर अवलम्बित था ) । तुम माँगते तो में देता । जिसे ' ण act 

संकेतार्थ ' भी कहते हैं | असमें “ने ” नहीं लगता । 

wy 
मराठी भाषा-भाषी परीक्षार्थी ध्यान दें 
मराठी, भाषा-भाषियोंको हिंदी सीखना अक मामूली बात है । भुके | 
लिये, अलग लिपि न होनेक कारण, और अक अपरिचित वर्णमाला तय | 
लिपि सीखनेका सवाल ही नहीं अुठता | दोनों भाषाओंने, अत्यंत समृ 
अक ही संस्कृत भाषाकी खंदानसे शबूद झुठा लिये हैं। परिणाम यह हुआ 
कि अनकी शबूद संपत्तिम भी विशेष अतर नहीं पाया जाता | असी तह |. : 
~ ~ दंगकी है Os Css ४ CIC 

अनकी वाक्य रचना भी अक ही ढंगकी है | अिन्ही कारणांसे आज FET |. 
arena प्रचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हुआ दिखाओ देता हैं| 4 


परन्तु अिसी,कारणसे, जब मराठी भाषा-भाषी बोलने या fee 


लगता है तब अधिकसे अधिक गलतियाँ भी कर बैठता है । झुसकी मा 
भाषासे हिंदी मिली-जुळी होनेके कारण जो बाते झुसके लि ब (न 
` जैसी माढम होती हैं वही शाप-सी बन बैठती हैं | लिखते समय १ wat 

हिंदीमे मराठी शबद हूँस-हुँस कर भरने लगाता है। हिंदीके छ हिलो 
जो मराठी शाबूदोसे कुछ अलग हैं, ge भी वह 00 0 रा 
` जयाता है | बोलते समय तो सेनाम तथा क्रियाओंके रूपा ` 
सभी शबद मराठी हीके प्रयोग करता है । मलतः अुसकी १ 

` यन आने लगता है | वह भद्दीसी दिखाओ देती है । 


। 
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मराठी भाषा-भाषी परीक्षार्थी ध्यान दें ८१. 


पाणिनि. आन 


| हम हिंदी शब्दोके शुद्ध रूप जाने तथा अुनका झुपयोग 

समय जरा ध्यान रखे तो जिन गळतियोंको आसानासे- टाळ सकते 
ny, पेढा ध्यान देनेसे हम शुद्ध भाषा लिख सकते हैं और अपने श्रोता 
Ry | रपर अच्छा असर छोड दे सकते है । सा 


मदद लोग हाथ - मज़दूर बढुत 
ताकृत साग हाथी नजदीक नहीं 


गत TT घमंड हाथियार पसंद ने ¥ 
be कीमत जानवर नौ टुकड़ा पूँछ Be 
a कोशिश होशियार खूब छड़ाओ पूछना 
ne पहला खमा. भूखा दूकान घोना 
सरती पुल लार पोशाक दूसरा सादा | ५ Pa 
ह हुआ | उछ जैसे शब्द हैं जो दोनों भाषाओंमें अडग-अळग अमे प्रयुकृत 


सी तह त है | जैसे:-- 


हारं ||... हिंदीमे झुसका अथ मराठीमें झुसका अथे 
मधुरः नमकीन Fos 
पत्र राद 
अुपाय घास 
दूब कौर ॥ 
पेड्का पत्र पता | 
पुस्तकका पृष्ठ = 
an प्रकाश व ताप झुगंधित धुआं 
` “अंडे बकरीका रोयाँ गरम 
Oey ot | ` मोटा 
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हिन्दी शब्द अुसका अथै मराठी 
[तकाल 
जाडा ५ 
बंदर मकेट 
चेष्टा SS प्रयत्न 
संसार र दुनिया 
आपत्ति न 
बिनय | प्राथना 
शिक्षा सील 
तालीम शिक्षा 
पीठ ष्ठ 
अपहार भेट 
घाम धूप 
मेला , भीड़ 
भीड़ जन-समूह मानांसेक दवा 


हिन्दीम थोड़े असे TAT थोड़ा भी फर्क कर डाठनेपर FH 
és अर्थह ~ ~ हैं 

अर्थ बदल जाता है या अर्थहीन हो जाते हैं । ४ 
मे मे क्यों क्या कहा कहां 


मराठी और हिन्दीमें ठाबूद अक होनेपर भी कुछ TEM fet 


7 a | 
भेद पाया जाता है । निम्न लिखित शबूद aT पुल्लिंगी पा है. | 
ठिंगी माने जाते हैं किन्तु हिंदीमे झुनका स्त्रिडिंगमें प्रयोग किया ग . 


दूकान मृत्यु आवाज़ हग [|स 
सरकार चाय ah 

पुलिस छत | किरण 

जय, विजय डेस्क सामर्थ्य 

देह fasta आत्मा 

ग्घ लालटेन... महिमा 
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८१ 
राष्ट्रभाषाका स्वरूप 


[ अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके ३४ वें अधिवेशनके अध्यक्ष 
1 श्री. वियोगा हरिजान राष्ट्रभापाक स्वरुप के सम्वन्धमें जो विचार व्यक्त किये 
दे हम सादर यहा Hid करते हं । Y—] om 
| संबसे पहले में राष्ट्रभापकि स्वरूपके सम्बन्धमें ही कहना चाहता हुँ । 
| परमेठवका मत स्पट ह | वह हिन्दीको, असक प्रचाढेत रूपम, राष्ट्रभाषा 
| नागरी लिपिको राष्ट्र-लिपि मानता है। असकी अिस मान्यते 
१ | और प्रण राष्ट्रीय दृष्टिकोण रहा है | जहाँतक हिन्दीके बोळनेका 
थ है, विभिन्न हिन्दीभाषी प्रदेशमे भी असके अनेक रूप प्रचलित 
| लिखी भी वह कओ शेलियोम जाती अक शैली अुसकी 
द मी है, जसका चळन त्रिशिष्ट जनोमें पाया जाता है | स्पष्ट है 


जा 


झारी कभी मनशा भी नहीं 

जुता 

| सेरे देशमै भाषा कमी वाद-विवादका विषय नहीं बनी थी | 
| पर कमी राज-सत्ता का अंकुश नहीं रहा । सुसलिम झासन-कालमें 

# राजभाषा फारसी असके +फळने-फुळमेमे दखल नहीं दे सकी | राज- 
| पा ठोक-हृदय और लोक-मस्तिष्क पर थोड़े ही शासन कर सकती 
३। | द अळग बात हे कि हमारे कवियों और लेखकाने अरबी, फारसी 
| ( तुकीके अनेक शाद्वोको सद्भावसे, सहज रीतिस ग्रहण कर लिया। 

i भाषामे वे घुल-मिल गये, रच-पच गये । जिसमे कोऔ साम्प्र- 


धक या राजनीतिक दृष्टि नहीं थी । यह अंगीकार तो “अयत्नसाधित! 


| 


हमने जिस विशिष्ट शैलीको बहिष्कृत नहीं कियां है; असा करनेकी | 


जिस चीजके भीतर, अनजताये, प्रेमी भावना काम करती - 
यह सोच-सोचकर नहीं लिखे या कहते थे कि अमुक शब्दको. 
थे लेना ठीक नहीं कि ga अमुक जन-समुदाय नहीं समझ 
वह भी समझे और यह भी समझे, बल्कि Wah बँटवारेम हम | 


_ 
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ee शष्ट्याची 


काफी भुदार भी समझे जायें--जिस नीयतसे इम RRR xe | 
तो वह भाषा खभावसरछ न होकर बनावटी ही होगी | 8 ह 
मनशा भाषाको सरळ या आमफुहम बनांनेकी हो, पर आपे रे 
अस्वाभविक प्रयलमें, हम सफळ नहीं हो सकेंगे । दो विभिन्न भाषाओं 
समानाधैक शद्ठोंको भेकसाथ रखनेसे मी भाषाके 'आमफुहम बनने र 
ga हळ नहीं होगा । साम्प्रदायिक ओक्य साधनको घरे 
भाषाको जान-मानकर बिगाड़ना किसीभी दृष्टिसे समीचीन नही | छे 
TEA कान अुमेठ-अमेठकर जबरदस्ती जैसी जगह बिठाना, जो झुरके 
A मौज न हो, अक व्यर्का ही प्रयास है | कभी जिस तरह सए, 
सुबोध और सामान्य भाषा बनी है £ Gra फेरम पड़कर भाषाको-- 
हिंदीको भी और भुदूको भी--अस्वाभाविक और असुन्दर क्यों बनाया 
जा रहा है ! सरळ भाषा तो स्वभावसे ही सुन्दर होती है | जिस भागे, 
जिस 38h सौन्दय नहीं, Sra नहीं, चमत्कार नहीं, वह डोक 
यको. केसे आकृष्ट कर सकती है ! ages 


` कबीरने भाषाको “बहता नीर? wer है । प्रवाह सहज भर 
“अयलसावित? होता है | पूज्य बापुजौकी मी हिंदी असी हैं 
स्वभाव सरळ होती है। वे भाषाके नियमोंका भंग जान बुझकर नहीं कते! 
मगर अनके' ' इरिजनसेषक” की वर्तमान हिन्दी-नहीं, गा | 
को जरा आप देखें। असे हिंदीका बेमेळ गठ-बंधन किंस “ : 
किया जा रहा है | हिंदुस्तानीके नाम पर हिन्दी और gaat हे 
परिहास अच्छा नहीं। यदि संमन्वयके विचारसे राष्ट्र-भाषाका fag? 3 
सचे ढाठा जा रहा हो, तो मुझे जितना ही कहना है कि संम 
में माषाकी मूल प्रकृतिका हमे पूरा ध्यान रखना होगा । 
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प्रधान मंत्रीकी ओरसे. 


(राष्ट्रभाषा का परीक्षक * 


| A 

| आप चाहे तो जिसे “ विशेषांक ? कइ सकते ई; किन्तु है यह 
| | । किन्तु है यह 

| परैक्यांक ! ही | जिसकी विशेषता जितनी ही है कि जिसमें आगामी 
करी परीक्पार्मे बैठने वाळे विदूयार्थियोंके लिये कुछ अुपयोगी छेख विशेष- 
We | हे दे fea गये हैं | 


ae, | पाठकोको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछली फरवरी परीक्षा 
A | अपेक्षा जिस परीक्षार्म छगमग आठ हजार परीक्षार्थी अधिक सम्मि- । J 
बनाया [Poa रहे हैं जिसका अथे कार्यील्यके लिये अधिक कार्य होने ah 
amt, | झ बिस संख्या-वृदूधिका केवल अिसलिये स्वागत करते हैं क्‍योंकि यह | 
cae [OR राष्ट्रभाषा प्रचारकोके परिश्रमका सच्चा सर्टिफिकेट है। तो भी हम 
| कै प्राथना करना ही चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रमाषा प्रचारकगण अपने 
| वो तथा परीक्षार्थियोंकी योग्यता पर--विशेष रूपसे भाषण योग्यता. 
` | बनेकी ओर अवश्य ध्यान S| 


प्रचारका सबसे बड़ा साधन और यथार्थ देशय राष्ट्रमाषाके योग्यतम | 
नकर पैदा करना ही है।. | , 2 


|| राष्ट्रमाषा-प्रचार ee .. 

_ भखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका चौतीसबँ बार्षिक | 
रन सिन्ध राष्ट्रभाषा ग्रचारके लिये बड़ा मारी साधन सिदूध हुआ 
सिन्की आज जैसी स्थिति है ge देखते इओ स्वीकार करना पड़ता 
१ आज सिन्धर्मे ही अन्य सभी प्रान्तोंकी अपेक्षा राष्ट्रमाषाका प्रचार- 
क हो रहा है | कुछ बाते जैसी हैं कि जो हमारी अच्छके | 
। होने पर भी ge सही स्वीकार करना पड़ता है । हम माषा 
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हें । फिर भी यह मानना पड़ता है कि आज दिन सभी पाने हि. 
हिन्दू ही आघक स्वीकार करतं हैं । ञुनकी संख्या सिन्ध अहि 
अपेक्षा कम है औँ सारे सिन्धकी जन संख्या भी असके 

देखते हुओ बहुत ही कम। जैसी हाळतमे सिन्धसे पाँच पाचे हजार 
विदूयार्थियोंका राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी परीक्याओंमें सम्िहित हे 
अनके सच्चे राष्ट्रभाषा प्रेमका प्रमाण है । 


7 
ald 


सिन्ध वासेयोकी भाषा सम्बन्धी स्थिति भी विशेष हे । अन 
अपनी सिन्धी भाषाकी लिपि भळे ही कभी देवनागरी रही हो अथा अडे 
ही भविष्यमै वह देवनागरी हो जाय किन्तु आज तो वह अव्री-सिनी है 
अन्य सभी अहिन्दी भाषा-भाषी प्रान्ताकी प्रान्तीय छिपियौँ देवनागरी अध्या 
देवनागरीका ही रूप होनसे अन. प्रान्तोके विद्यार्थियोंको देव्नाग 
ठिपिंभ ठिखी, जाने वाली राष्ट्रभाषा सीखनेम कुछ आसानी है | सित 
विदूयाधियांका देवनागरी लिपि और राष्ट्रभाषा सीखना अनका राष्टि 


और राष्ट्रभाषाके प्रेमका दूसरा बड़ा प्रमाण है । 


सिन्ध (कराची) में जो सम्मेलनका अधिवेशन हुआ असम लामा 
खुळे अधिवेशन: जितनी ही राष्ट्रभाषा-परिषद भी सफल रही । प्रासिदूय मा 
ततज्ञश्री सुनीति कुमार चङ्टोपाध्यायका भाषण काफी लम्बा होनेपर मौ वि 
ज्ञानवधेक होनेके कारण बड़े मनोयोगसे सुना गया | अधिवेशनक अ 
पर सिन्धीसम्भेलन और सूफी-समागम--कराची सम्भेनकी 
विशेषताय थीं । 


अधिवेशनकी समातिपर कराची-अधिवेशनके मनोनीत ग 
श्री वियोगी हरिजी, सम्भेलनके प्रधानमन्त्री पंडित Meare रामी, तश ति 
।। राष्ट्रभाषा प्रचार काके अक स्तम्भ प्रो० मळकानीजी, रि ण्य 

प्रचार समितिके मन्त्री पंडित देवदत्त दाभी तथा मैं सिन्वके ड मि | 
नगरेमि हो आये | सभी जगह सार्वजनिक मीटिंगोंके अतिरिक्‍त । 


4 
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“te Laan हुजी | खूब खुळ कर वाताढाप हुआ और हमें अता ढगा कि 
वो हक प्रथेक बड़े नगरम CAT प्रचार कायको असके अचित महत्वकी 
ग cal जा रहा & | i 

la पिछले दिला सन्त राष्ट्रभाषा र समितिके अध्यक्ष माओ प्रताप 
सके सिन्धसे बाहर रहने आर पंडित अिन्द्रदेव शर्माके निधन तथा 
वठ राष्ट्रभाषा मी कायकताओंके भी अध्वर अधर हो जानेसे सिन्ध 
, [गी जितना आगे गढ जाना चाहिये था झुतना नहीं वढा | जिस 


/ 


व मेलने राष्ट्रभाषा प्रचार सामैतिके सारे कार्यको सुसंगठित और 


ह््जीबित होनेभे सहायता दी है | 


4, 


तिका प्रतिनिधि-नगर तो हैदराबाद सिन्ध ही किन्तु आधुनि- 
दौड gu कराची पीछे छोड़ गया है | हमारी कराची राष्ट्रभाषा 


AO 


 साभोतेके अध्यक्ष श्री सेठ परसराम तथा पंडित राधाकृष्णजी तथा सर्य- 
एजी सभी राष्ट्रभाषा प्रचारके लिये स्वाथेस्याग करनेमे किसीको भी 
हि आगे बढ़ने नही देना चाहते | हम समीको कराची समितिका 
ह , पुस्तकालय तथा वाचनालय देख कर बड़ी प्रसन्नता हुऔ | 


निधर सिन्धी प्रान्तीय समितिका कार्य बढ़ जाने तथा और अधिक 
के व्रिचारसे यह आवश्यक हो रहा था कि पंडित देवदत्त शामीका 
गाने वाळा कोऔ योग्य साथी Se मिले। हमें हम है कि पंडित 
जीने, जो सिन्धीके बहुत अच्छे व्याख्याता माने जाते हैं, और 
| मओ नरष तक हरिजन-सेवाका कार्य किया है, भविष्यमें अपना 
| AA राष्ट्रभाषा प्रचार कार्यमें ठगाना खीकार किया है । हम सिन्ध 
RG सभी राष्ट्रभाषाम्रेमी कार्यकर्ताओं ge पूरा सहयोग देनेकी 
गते हैं । 

हि कहना अनावश्यक है कि अपने केन्द्रीय कार्यालयसे तो ae 
और सहयोग मिलेगा ही | 
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राष्ट्रभाषा भवनके लिये दान--- 
यद्यपि समितिका कार्यलय अब अपने भवनमें आ गया $ 

भवन-निर्माण कार्य तो जारी ही है। जिधर राष्ट्रभाषा प्रे का | 

बन चली है और छः नये कमरोपर छत पड़ने जा रही है | ण 


जिसबारकी सिन्धकी यात्राम सक्खर निवासी श्रीमान ज. बफ 

कम्पनीने हमें अक कपरेके निर्भाणाथ २०००) देनेकी कृपा क 
/ जिन जित सज्जनोंने कमी भी, कहीं भी जे. बी. मंघाराम बरिल 
* ` चखा होगा are जिस कम्पनीका परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं। 
हमें जिस बारकी सक्खर-यात्रामे अिन राष्ट्रभाषा-प्रेमी नु 
आतिथ्य ग्रहण कर बड़ी प्रसन्नता इुऔ | विशवास है कि अन्य 

मी आपका अनुकरण करेंगे जिससे कार्य द्रुत गतिसे हो सके 
--आनन्द कौसल्याय 


परीक्षा विभाग 


परीक्षा फल--- 
फरवरी ४७ में होनेवाली राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाआका परा 
३० माचे? ४७ को प्रकाशित होगा | 


कोविदमे लेखन कार्ये-- 


कोविद परीक्षार्थियोंके लिये मौखिक पर्रक्षाके अन्तरगत ae mt 
` अबधिमें आठ लेख्न लिखना अनिवार्य किया गया है । प्रत्येक लेख 
होना चाहिये । जो परीक्षार्थी निबन्ध नहीं लिखते हैं अन्है काफी 
पढ़ती है। जिसलिये परीक्षार्थियोंको लेख अवश्य लिखना चाहिये 
' लिये निबन्धाकी अक सूची दे रहे हैं । परीक्षार्थी अिनमेंसे किन्ही 
सकते हैं । जिनके अलावा अन्य विषय भी चुने जा सकते दै । 


jes iy 


fel 
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परीक्षा विभाग च 


विज्ञान और मानव २. पराधीन सपने सुख नाही ३ हमारे गांवोकी 
| we ४. समाज ओर स्त्री ५. राष्ट्रलिपि और gaat योग्यता 
८ काम वही कर सकता है जिसके पास समय नहीं ७ साहित्य और 


समाज ८. गरीबौंका भगवान तो रोटी है ५. जनता pas) का सेवक 
॥ गांधी १० हमारी सामाजिक कुरीतियाँ ११ गांधीजीका रञ्रनात्मक कार्यक्रम 
| १२ समाचार पत्र । 
मा क्षत्तीणौक ी = 2 
ग स फरवरी ४७ के लिये कोविद झुत्तीणांक ४० की जगह ३५ रखे 
A) ak. प्रत्येक प्रइनपत्रमे २० अक प्राप्त करना ही चाहिये । 
irae) | 
ay बेठावे & 
। [कमें न बैठावे-¬ 
| 


|. प्रत्येक केन्द्रम सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थियोंके “प्रवेश पत्र” यथा समय 
| Fea व्यवस्थापक्रेके पास भेज दिये जावेंगे। किन्ही कारणोंसे जिन परीक्षाथि- 


| 


£ ॥ यके आवेदन पत्र अस्वीकृत हुओ हैं. आतके प्रवेशपत्र नहीं भेजे जावेंगे। 
| केनव्यवस्थापकासे प्राथना हे कि ' प्रवेशपत्र ? के बिना किसी परीक्षार्थीको 
ema | परीक्षामे सीम्मालित न करें । 


| नपिरावाद--ओक आदेश केन्द्र 

| गनशील और निष्ठावान कार्यकतीओंके सहयोगसे किसी छोटे स्थानम 
भाका प्रचार कार्य कितना सुंदर और व्यवस्थित रूपसे हो सकता 

PR अदाइरण हमारा नसिरावाद केंद्र है। नसिराबाद अक बड़ा गांव 

| किंतु प्रत्येक परिक्षामें अिस केंद्रसे सेकड़ोकी संख्यामे परीक्षार्थी 

जितना ही नहीं परीक्पार्थियोंकी सुविधाके लिये अक पुस्तकालय 

नाठय भी है। चर्चा मंडल द्वारा विद्यार्थियोंकी वाकू शक्ति बढ़ाने 


केद्रके संचालक श्रीः नंद चतुर्बदीजीकी जितनी भी प्रसशा को | 
है) यह अनका सौभाग्य है कि अन्हें निष्ठावान मौन रह कर 


९७ रसाष्ट्यावा 


कद्र ATT 
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ee प रीक्पाओका जात | 
> नाम १०॥ से १॥ he 


nnn | 
शनिवार भवि ae 
| गाने ₹नपत्र १ 
८२1४७ 2०5 Seal 
परिचय प्रश्‍नपत्न १ 
SE eh क ———— — 
कोविद | प्रश्नपत्र ३ | 
fone परिचय प्रश्नपत्र ३ जज 
९।२।४७ | पल 
प्रवश | = हा १ प्रश्‍नपत्र २ 
A _ 
प्राराभिक प्रश्नपत्र १ 
मंगलवार ची न 
११।९।४७ कोविद्‌ प्राचीन पद्य, समयः ७-३० से १०-३० 
WRN i i 
कोवि & गे SE, 
बुधवार || चेत्र | इद ae 
' 0 6 21 NE 
१२२४७ से १०-३० 
| परिचय Be. NE | 
nat En 


कोविदके परीकप्राथियोंकी- मौखिक परीक्षा ता० १० | 


सोमवारको सेरे होगी । प्रवेशकी मौखिक परीक्षा अब नहीं होगी ।१ : 
परौक्षाके समयमे अगर परिवर्तन होगा तो केन्द्रत्यवस्थापक अग: 
सूचना देंगे | 
आप आगामी परीक्षाके सभी आवेदन-पत्र भेज उक 

यहँके परीक्यार्थियोंकी संख्या देखकर प्रति २५ परी ५ 
निरीक्कके Rae cian निरीक्त्रकोके नाम अ हा । सरि 
गये सिफारिश-पत्रयर भरकर हमारे पास वापसी डाक 
जिनके नामकी आप सिफारिश करें आनते सीति 
Bak लिये मी छया पत्रक साथ Nal जा है 
नियुक्तिकी सूचना सम्यपर आपके पास पहुँच जा | 
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हर्‌ निरीक्षकको प्रति दिनके लिये १ रुपया पुरस्कार दिया जायगा । प्रारंभिक 

आवे दिन ही होती दै, अिसालिये जिसके लिये आधे दिन तक ही निरीक्षक 
चाहिये असे an nN a 

करनी । असे निरीक्षकको पुरुस्कार भी आठ आना दि जा सकेगा । 


मोखिक परिक्षा:-- . २ 


aM 


प्रबेशकी मौखिक पराक्प हटा दी गऔ है । परिचय मौखिक परीक्ाकी 
Ihe का सारा भार केन्द्र-व्यवस्थापकोपर रखा गया है | वे ही सके लिये 
ककी नियुक्ति और तारीख मुकरर करें | परीक्षकके लिये किसी योग्य 
गय व्यक्तिका चुनाव अच्छा होगा | परिचय मौखिक परीक्षा छपे 
मके अनुसार साधारण परीक्षाके साथ ही ळी जाय | 

` परिचयकी जिस मौखिक परिक्घाकी सारी व्यवस्था आप शीघ्र करे । 
(क परीक्षा समाप्त होते ही आप प्राप्तांक-सूची सील-मुहर करके हमारे 
१०-३१ |भिजदै | अिस परीक्षाकी सूचना परिचयके सब परीक्पार्थियोको दे दे | 


| 
| 


कोबिदकी मौखिक परीक्षाके बारेमे आवश्यक सूचना समयपर 
भेजी जायेगी । 


EE हमारे नये केन्द्र 
Val नाम प्रान्त 


र नाम केन्द क्रमांक 
थापक या आश्रम असम ३९७ 
| निकेतन बंगाल १८२ 


ओरिसा 


5s 


गुजरात 


22 


महाराष्ट्र 


22 
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|: 
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us मं. न डम. ना. ८३८ - 
गत प्रो क्षा अक्‌ Gat प्र 
oe आगामी परीकधार्से Seta पर क्यार्धियांक 
गत परीक्याओक्ि प्रश्नपत्र देख लेना विशेष 
लाभप्रद होता है । गत प्रश्‍नपत्रांके देखनेसे 
/ यह ज्ञात हा जाता है कि प्रस्नपत्र किस 
प्रकारका आनेवाला हे | 
aR, प्रवेश, पारिचय तथा कोविद | 
` परीक्षाके पिछले प्रश्‍लपत्न बघी कायीलयमे 
प्राप्त किये जा सकते हैं । परीक्णाओंके अक 
समयके प्रश्‍नपत्रोके संच (सेट) तैयार किये 
गये हैं| प्रत्येक संचका दाम (-, हे! प्रक 
प्रीक्षाके फुटकर प्ररनपन्न सी मिळते ह | र 
प्रत्येक प्रश्नपत्रका मूल्य दो पेसा हैं। प्रन 
५ पत्राका संच अथवा फुटकर प्रदनपत्र सगात 
= 2 दब समय आवश्यक मूल्यके साथ परीवपाका क 1. 
en और सास लिख भेजना चाहिये! राष्ट्रभाषा | 
Tey फरीक्षाके प्रदनपत्नोंके संचका दाग 
Im, आने हे. 


राष्टंमावा प्रचार समिति, वा 
सॉ” aint 


am, wane त” 


Fa Py £ 7 ae 
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मेरी सहस्त्र वाणियोंकी गज अक मंत्र हो. 
चतन मरा स्वतंत्र हो. स्वतंत्र हा, स्वतंत्र हा 
अभी-अभी स्वतंत्र हो. अली घडी स्वतंत्र हा. 
पळक गिर. Yaa gz. मरा चतन स्वतंत्र eT 


पं. भरत ब्याग, 


घान मंत्रीकी ओरस र 
पत्रकारोसे डरता हूँ (श्री में. श गुप्त) ३ 
इन प्रेमी) ४ 


( विकलेश ) ३५ 


tized by rya Samaj Foundation G० सद बी 


येह भी महान्‌ अभिनिष्कमण > 


५... आनन्द कोसल्यायन „ 
देदरादूनसे “a 
19 | 


` हिंदीके दुर्दिन वीत च्ची तयारी ( अनिल कुमार ) | 
जुम्मा भिस्ती ( श्री धूर्मकेत ) ४२ राष्ट्रभाषा शिविरका झुद्घाटन | 


; दो रुख (श्री दो. के. आडकर) ४५ परीक्षा विभाग 


राष्टभाषा प्रेस ; 


a [= 

राष्ट्रभाषा प्रस नया होनेके कारण अभी परियाप्त मतां 

झ, ण, आदि APIA व्यवस्था नहीं हो सकी हे । आशा 
Lis NS 

जनवरी तक हम यह कमी दूर कर सकेगे। । 
व्यवस्थापक--- | व 
0० र है व 
राष्ट्रभाषा प्रेस, वधा | | 
oS ae 2 | 
हमारे नये प्रमाणित प्रचारक a 


नाम प्रचारक क्रमांक द्र 


श्री दुगा वि. त्रिवेदी ८५१ वडोदा 
„ नवुभाऔ कृष्णाजी कालकर ८५२ 2 
» देयालभाओं केगवभ[ओ पटल ८८० se 
„ दत्तात्रय लक्षमण महाजन ८७९ 2 
„ मधुसूदन केशवराव अनगल ge ccc प 
33 क्र गगाराम नारायण भगाल ८८९ ae | र 
» गोपाल सुका चोधर oe 4 
» मधुसूदन आनंदराव चित्रे ae दावी 
,, नरभेराम माथवजी ब्रह्मभट्ट ८2 | 
र » शालिनी ARAL प्रधान > areata 
रामकृष्ण श्रीनिवास प्रभू 1 “| 
Sige घनश्यामजी, व्यास BIS 
`, कृष्णाजी दादू मेयकर i 
८ ८ 


दप रामयश अवर 22 
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[ राष्ट्रभाषा-प्रचार समितिका मासिक मुखपत्र ] 
सम्पादक र 


भदन्त आनन्द कोसल्यायन 


न न्य धा, दिसम्वर-१९४६ [ अंकर 
--विकलेश-- 


बताओ गोलियोकी बाढ केसे घाव भूलंगे 

बताओ! वेडियोकी याद केसे पॉव भूलेंगे 

mle आग झुठती हे, जिगरसे दद अठता है 

भला बरबादियाकी याद BAS गॉव Wart ? 

गवाही खूनकी लेकर खडा भगवान हे, वागी ! 

न भूलो मुक्तिके बदले तुम्हें जञ्जीर मिळती ह 


Ee 


दिखाकर प्यारका पानी नयनसे पीर मिलती ह 


a 


बढे हैं हाथ WEA क लगा सवस्वका वाजा 
GAH हारनेवाली तुम्हे तकदीर मिलती = 
समझ लो दांव चुकते ही तुम्हें 'वीरान हे, वागी 
Wea झुतरती आ रही हे कालको छाया 
Wet मचलती आ रही बंगालकी छाया 
गगनके वृत्यको SR रही ह ध्वस्त अुल्काओं 
घिताकी राखपर बल खा रही केकालकी छाया 
पराके वक्षपर अिठला रहा शैतान हे, वागी! 
प्रलयको शिजिनी है, क्रान्तिका रण-राग फूकेगी 
मशाले जळ get है asm आग Fat 
Ua रोक रखनेको बहादुर जी नहीं सकते- 
. पतनको नोजवानी या अमनका वाग ' फूंकेगी 
WNT चढ चुका पावक-प्रळयका वान हे, वागी! 


[ संसार से] 


2 = 'प्रोरसे-- 


हमारा कराची सम्म्मेळन dae 


HS FAVE बाद २६, २७, २८, २९ दिसम्वरको कराचीमे अखिल 

वषय a एदा साहित्य सम्मलनका पंतीसवा अधिवेशन होने जा : 
कराचीमे बड़े झुत्साहसे तैय्यारियाँ हो रही श्र 

अभी अभी Wal सम्मेळनके तथा अुसके साथ 
अध्यक्षोंके चुनावकी घोषणा हुऔ हे जो जिस प्रकार 


होनेवाली पिपरी) 


अधिवेशनके अध्यक्ष "ण श्री. वियोगीहरिजी 

राष्ट्रभाषापरिषदके अध्यक्ष -- श्री. सुनीतिकुमार चाटुज्या कळे 
साहित्य-परिषदके अध्यक्ष --. आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी | 
दशैन-परिषद्के अध्यक्ष -- श्री. क्षेत्रेशा चट्टोपाध्याय 

समाजशास्त्र परिषद्के अध्यक्ष -- श्री. वासुदेव अपाध्याय ie 
विज्ञान-परिषदके अध्यक्ष — श्री. चंद्रशेखर बाजपेयी ae 


सम्मेलनने असं ay अपने अध्यकषपंदके लिओ सचमुच अक ‘ste | 


को चुना हे । श्री. वियोगीहरिजी सम्मेलनके बहुत पुरोन मक्कलाप्रसादपुरस्कार-विजत 
हैं और असे विजेता जिन्होंने अपना जीता हुआ पुरस्कार फिर सम्मेलनको लोग 
दिया कि झुससे बालकोंके लिये “ वीर-साहित्य ' प्रकाशित होता रहे । 

अिघर कुछ वर्षोंसे वियोगीजीने कवितासे संन्यास ले लिया हे । हम अिसका 
अर्थ आितनाही समझते हैं कि अुन्होने तुकमें तुक भिडाना बन्द कर दिया, FIR 
; अिधर अन्होंने जो कुछ लिखा वह स्वयं जितना सरस है कि झुसे काव्य ही कहा ||, 
पड़ेगा । अुनकी अक प्रसिद्ध कृति है- मेरी दिमाक्रत। वियोगीहरिजीके अति! ||, 
किसी दूसरेकी लेखनी वह चीज कागजपर झुतार ही नहीं सकती थी । 

हाँ, अिधर ae अपना सारा समय दिल्लोके हरिजन-निवासको ही देते र 
यह झुनका अक प्रकारका क्ेत्र-संन्यास ही रहा है । कहीं जाना ही नही अ है 
कहीँ जाना तो केवल “ हरिजन-निवास ? के हितमें । हरि और हरिजन अके ही 
हैं। हम हिन्दीवालोंको बधांओ देते हैं कि वह हरिजी जैसे अकनिष्ठ तपस्वीका 
अध्यक्ष चुननेम सफल हो सके । 


नाति 
हम हृष हे कलकत्तेस जिस वषं डा० सुनीतिकुमार जड 12 ६ hs 
. शान्ति-निकेतनस आचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी अध्यक्ष होकर कराच, a Ral हे 
री द्विवेद रजी दि णः 
SAS बाबू अनेक भाषाओंके होकर भी हिन्दीके हैं और द्विवेदी हती Pa: 


2 रि = ~ => गत | 
है हो । दशन-परिषदके अध्यक्ष चट्टोपाध्यायजी वैदिक वाडूमयके पा 
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प्रधान मंत्रीवगे ओरसे ३७ 


वि. >: विचारक ही स्वतन्त्र विचारक हें । हमें विश्वास है कि अिसवार कराची पहुँचनेवाले 


ही साहित्य-महारथियोंके दशन और माग-प्रदशनसे लाभान्वित होंगे ! 
a 


| हम अपने जिस वर्षके अध्यक्पोंका हार्दिक स्वागत करते है. । 


॥ प्रा ऑर रळ 
^ जस प्रकार हमारी राष्ट्रभाषा प्रान्तीय आदान प्रदानका सबसे वडा साधन है 
gan देशकी रेळे भौ । जिसीलिओ यह आवश्यक और स्वाभाविक है कि रेठों 
queers अधिकाधिक प्रचार हो और वह झुनके अधिक विक आुप्गोगमें आये! 
देल कर हार्दिक दुःख होता हे कि जिस राष्ट्रभापाका सारे देशमै जितना 
सा है कही राष्ट्रभाषा CAAA द्वारा घोर अपमानकी पात्र बनी. हुआ है । 
रे यातायातके अमात्य श्रीयुत आसफ अलीका ध्यान विशेष रूपसे अिस अना- 
aan आकर्षित करना चाहते हैं । यदि वे चाहें तो झुनकी अक आज्ञासे रेलवे 
झी यह त्रुटि दूर हो सकती है । हमें विश्‍वास है कि रेलऱयात्रा करते समय राष्ट्र 
ग्ाहिदीकी जिस दुरअवस्थाकी ओर स्वयं झुनका ध्यान गया होगा ।. अक ओर 
dda हर कौमा, फुलस्टाप दुरुस्त रहता है; दूसरी ओर aes अन, काफमें भी 
ahd प्रकारी गलती नहीं होती, तीसरी ओर प्रान्तीय भाषांथ भी प्रायः ठीक ठीक 
जो हती हैं, किन्तु शायद राष्ट्रभाषा होनेके ही अपराधक्रे कारण हिन्दीमें 
बरौँपूचनाऔँकी असी दुर्गत बनी रहती हे कि तोबा ही भली । नवयुग हिन्दी साहित्य 
: काशीके श्री गोविन्दप्रसाद केजडीवालके अक पत्रसे हम रेलोंकी हिन्दी ठिखा- 
छे कुछ नमूने पेश कर रहे हें । पाठक देखें कि क्या ये नमूने अनके लिओ, अनके 
को ऐके लिओ तथा स्वयं राष्ट्रभाषाके लिओ लज्जांके कारण नहीं हैं १-- 
(१) द्वितिय श्रणी (२) यहां पुछिये (३) मदाना पैखाना (४) झुसलमानोंके 

(+) मोगलसराओ (६) हिन्दूओंके लिओ (७) गाडीयोके लिओ (८) कळक आफिस ' 
| बोनी रेजकारी ओर टिकटका जांच करके खिडकी छोड़ो। (१०) प्टेशलों 
हाह ह (१२) ऐटफारम (१३) निचे (१४) सत्के (१%) हिन्दु पीनेका पानी 
तिक घोडे और मबेशीयोक्रे लिओ (१७) अस रास्तासे पलेटफाम ने. ७ पर जाय । 
4 जिस अशुद्ध लिखावटको प्राअमरी क्लासक्रा कोऔ विद्यार्थी छुद्ध कर सकता 
oe है कि जितना अधिक साधन-सम्पन्न रेलवे विभाग जिन शब्दों और 
| 8 युद्ध लिखे जानेकी व्यवस्था नहीं कर सकता । : 
सो राष्ट्रभाषा” के पाठकों तथा अन्य सभी यात्रियोंसे प्राथना करेंगे कि 
, य अुन्ह जहाँ जहाँ अस प्रकारकी अशुद्धियाँ पढ्नेको मिले वे अनके स्थान 
= हमे लिख भेजें । हंम fa अशद्धियोंका अक संग्रह तेव्यार हो जानेपर == 
| ims यातायातके अमात्य श्रीयुत आसफ अलीर्जाको सादर समर्पित __ 
5 Gls SS - 2 हु ka a 


| 
1.” 
41% 
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RY राष्ट्रभाषा 
ह : cs ञौ PS त्या १ 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ओर दकिण-भारत a 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके हिन्दी प्रचार समाचार ई 
क्यों” शीर्षक सम्पादकीय छपा हूँ, जिसकी आरंभिक पंक्तियाँ अिस रकार ' हिन्दुला॥ 

“राष्ट्रभाषाका नाम हिन्दीसे हिन्दुस्तानी बनाने और आगे a 
कार्योमें राष्ट्रभाषा के feat हिन्दुस्तानी शब्द ही काममें लानेके ८ आपने 
आपर अक नया कतेव्य आ पड़ा ४ । वह कतेव्य यह हे कि अस वक्त हिन्दी बै 
हिन्दुस्तानी नामको लेकर जो गलत-फहमियाँ फेली हुआ हैं, झुनको दूर कः र 
जिन कारणों तथा परिस्थितियोंके प्रभावसे हमने सभाका नाम भी हिन्दुस्तानी = 
सभाके रूपमै परिवर्तित करनेका निश्चय किया है, झुनको खुद समझकर ava 
सामने रखना हे...” । 

यदि ये पंक्तियाँ ही. अस 'हिन्डुस्तानी' का नमूना है, जिसका प्रचार भागे 
'दक्षिण-भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा? करने वाली है, तो हम समझते हैं कि ग 
किसके लिओ कोऔ भी चोकने वाली बात नहीं है । हमने हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी 
या हिन्दुस्थानीका हमेशा समर्थन किया है । किन्तु दाकिषग-भारत हिन्दी (हिन्दुस्तानी!) 
प्रचार सभाके मिस नये निश्चयके कारण अब दक्षिंण-भारतमें राष्ट्रभाषाके लिने 
"हिन्दी? शब्दका व्यवहार न हो सकेगा। लोग कहते हैं नाममे क्या है ? यह तो से 
पूछ जाय जो आज “हिन्दी? शब्दको त्याज्य कहकर “ हिन्दुस्तानी” का ही प्रयोग 
करनेका आग्रह कर रहै हैं। अस नोटमें तीन धाराओंकी पिटी-पिंटाऔं त्रिवेणी वाह 
वातको “हिन्दुस्तानी” नामकरणका पर्य्याप्त कारण कहा गया है । जिस बनाव 
अकता का परिणाम क्या होगा ? aR हिन्दी” का झगड़ा अक त्रिकोणी झगड़ा गन 
जायंगा, जिसमें अब अक और नया पहलवान शामिल हो गया है जिसका नाम रहा 
“ हिन्दुस्तानी ।? ु री 

जबसे दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार समानि शनैः शनि; “हिदुस्तानी” की आ! 
बढ़ना आरम्भ किया हैं तबसे दक्षिण-भारतके ही कऔ राष्ट्रभाषा प्रचारकों हा 
पास असे पत्र आये हैं जिनसे यह व्यक्त होता है कि दक्मिण-भारत हिन्दी म 
सभाका यह ““धमे-परिवतेन दक्षिणके सभी राष्ट्रभाषा प्रेमियोंको मान्य १ द 
असे राष्ट्रभाषा प्रेमियोने हमें सलाह दी हे और हमसे आशा प्रकट कौ € 
दक्षिण भारतको भी राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके काय्येक्षेत्रके अन्तर्गत दु 
जनह राष्ट्रभाषाका aA करनेके लिओ अनिच्छापूर्वक “हिंदुस्तानी मे 
मजवूर न होना पडे । य ff 

दकक्‍षिण-भारत. हिन्दी प्रचार सभा हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी GIG के 


सेभ 


x और ~ शातीके SNS OS iz में हिन्दीका 

दे और अक शतीके पूरे चौथे हिस्से तक दक्मिण-मारतमें हिन्दी बढ़े 
Wes ">> ies = “हिन्दुस्तानी तानी” 

बहुत पुण्य अजन किया है । अुसके स कार्यको हिन 2 
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में पत्रकारोंसे डरता हूँ जद 
ज्ञा नामा प्रेमीका कतेव्य हे । हमारा क्षेत्र सीमित रहा हैं और 
पार धर्म भी । छीन अिसका यह मतलब नहीं कि परिस्थिति व साथ हमारा 


Lag थोडा विस्तृत नहीं हां सकता | 
शीघ्र ही जिस सम्वन्धमें यथोचित करनेका विचार कर्‌ रहे हैं । 


|| हॅम 
णस आनन्द कौसल्यायन 
सभा ae on न 
दी ओर ४ २ ne = ७ 
Fe में पत्रकारोंसे डरता हूँ 
RR राष्ट्रकवि श्री भैथिलीशरण गुप्त तथा gaia कलाविशेषज्ञ रायकृष्णदास 


लोगे ; मानार्थ प्रयागके पत्रकार-संघकी अक वेठक्र संघके अध्यक्ष पंडित बलभद्र प्रसाद 
परे निवासस्थान पर हुऔ । श्री. गप्तजीने अपने स्वागतके अुत्तरंमे कहा-- 


“मुझे बोलनेका अभ्यास नहा । म सिल्ट पर लछखता हू । म पत्रकारोसे 
ता हूँ। अक पादरीकों सबसे बड़ी यह सजा दी गओऔ कि झुमे संसारकी सभी 
ama मिलेंगी, पर समाचारपत्र नहीं मिलेंगे । अिससे वह बहुत घबड़ाया ।- कहते 
ag | केक बार अक पत्रकार स्वर्गके दरवाजे पर पहुंचा । देवताओंने पूछा--आप कहाँसे 
amy हें! कैसे आये हैं ? पत्रकारने विनम्नतासे कहा--हम थोड़ी सी जगद्द चाहते हैं । 
प्रयोग | सामने रुखाऔसे Bear दिया--यहाँ जगह नहीं हे । आप लॉट जाअिये । जब 
| वाढी | शकर नरकके दरवाजे पर पहुंचा तो यमदूत लोग कुछ अच्छी तरहसे बोले, परन्तु 
बनावी | !होने भी यही अत्तर दिया कि यहाँ जगह नहीं है । तब पत्रकारने अक पत्र निकालना 
डा बन [eR भिक्ष पर स्वगके देवता भी अुसे अपने यहाँ जगह देनेको तैयार हो गये 
र हा | नके यमदूत भी । आप लोगोंसे NR देवता भी डरते हैं और नरकके 

भत भी । 
ही ait हम सुबह चायके वक्त अखबार पढते हैं और हमें तब संसारकी 


| हमा |"िधिका पता चलता है । जिस दिन अखबार नहीं मिलता वह दिन रीता माळूम 
a भी है। हम यह जान भी नहीं पाते कि आप लोगोको किन परिस्थितियोंमें, किन 
ही है। PIE काम करना पड़ता हैं ! कभी मालूम पड़ जाता है कि आप छोगोंने क्रिस 
कि हा Tense झुठाकर खबरें प्राप्तकी । आप लोगोक्रा कर्तव्य कितना कठिन है ! 
a गतिरेका माध्यम आप पत्रकार हैं | 

1 


ik टो हेम यही मनाते हे कि हमारी पत्रकारिता बढे, आपकी अवस्था GAL । कहते 
ण हमारी पत्रकारिताकी बाल्यावस्था है । पर हमारा देश पराधीन हे 
" दश स्वाधीन होने जा रहा हे ओर हमारी पत्रकारिताकी भी gata अवश्य 


ith, हमारा 4 
A हे दश जा स्वतन्त्र होने जा रहा अुसम आप लांगाका भी बडा 
य i 
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हिन्दीके दुर्दिन बीत चुके 


[पिछले महीने नागपुर ओरिअंटळ कान्फ्रेंसवे 


ee. ॐ SFR गरे 
नाथूरामजी प्रेमीके प्रेमियों और प्रशंसकोंने झुन्हें अक प्रेमी-अभिमर 
न्थ समर्पित कर अपनी कृतज्ञताका परिचय दिया था। अस ह. 
>) Ete 


पर प्रेमीजीने जो हृदयस्पर्शी भाषण दिया वह जिस युगकी Abe 
तारऑमेसे अक गिना जायगा । हम आुस भाषणको अविकठ हसो 
दे रहे हैं ।-सं. ] 
सम्माननीय सभापति महोदय और बन्धुगण | 

में दो बातोंसे घबड़ाता हूँ । अक तो व्याख्यान देनेसे और दूसरे करिती म 
तरहके सामुहिक सम्मानसे | जस आत्म-विइवासके अभावसे और अपने प्रति तुच्छतदी | 


भावनासे मै कभी अपना पिंड न छुड़ा सक्रा । जब कभी असे मौके आते हैं, मै भा | 
संस्टमें पड़ जाता हूँ ओर शकेतभर जिनसे बचनेका प्रयत्न करता हूँ । तम 


लगभग दो वष पहले जब काशी जैन छात्रसंघने यह अभिनन्दन अरर पट (३ 
करनेका प्रस्ताव किया तब मुझे चिन्ता हुऔ ओर जब जिसका अनुमोदन स्त्रनामधन | 
fo बनारसीदास चतुर्वेदी और भाओ यशपालजीने किया और साथ ही वाकायद। प्रयल 
भी ge कर दिये तब तो मे घबरा गया । HA प्रार्थना की कि मुझपर दया कौमिे 
से [असक्र योस्य नही हू । परन्तु चतुर्वेदीजी अंसे कहाँ हे £ झुनक्री नाराजगांस ता बा 
जा सकता है, पर कृपासे नहीं । जब मैने अधिक विरोध किया तव झुन्हीन यह 
लिखकर समझाया क्रिस अभिनन्दनस भै तो अपलक्ध्य मात्र Z| वास्तव म | 
बहानेसे अच्छे अच्छे विद्वानोके लिखे हओ लेखोका अक अच्छा संग्रह तैयार ही जाग | 
आर यह हिन्दीकी अक बड़ी सेवा होगी, आप घबरायें नही । जिसमें आफ सम्झ 
कमसे कम लिखा जायगा आदि .... .... .... | 


aa लिग अक समारा 
जिसके वाद जब गश असे देनेके लिये अक ५ 
[द जब ग्रंथ तेयार हो गया तब पहुँच ata 


तैयारी की जाने लगा | लि होतो भे टीकमगढ 
मने लि खा, आपका आज्ञा ह व मेरी रोरी 


gin © 


सुतवाओ नहीं हुआ और आप. जैसे बड़े-बड़े गण्यमान्य पुरुषोके AT ve आ 


की मुझे धृष्टता करनी-पड़ी । अब मे चाहे जितना कहूँ कि अयोग्य ह जब 
दान ह, परन्तु असे कांओ सुनेगा नहीं बल्कि यह मेरा अक Be रास्ता © जाता 
जायगा | असी दजञासे अब मेरे लिओ शिष्ट-सम्प्रदाय सम्मत अक aT 
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हिर 


हिन्दीके दुर्दिन बीत चुके ४१ 


ह खीकार करूँ । “अल्पफल बहुविधात' बाळे प्रयतनसे अक ही लाभ सुझे 
|. ता है कि सस जैसे व्यक्तिको सम्मानित होते देख कर दूसरे लोग भी जो 
। ग्रोग्य और पात्र हैं, झुत्सादित हों; जिस मागमे आगे बढे और हिन्दीकी 
ला करें: क्योंकि यह सम्मान जितना बड़ा हे कि जिसको पानेका मोह वडे-से-बडे 
कक भी किंसी-न-किसी अशें निस्वार्थ सेवाकी ओर झुका सकता है । 


जिस सम्मानसे यंद्यपि में संकोच ओर लजाका अनुभव कर रहा हूँ, फिर भी 
| ना तो गलत और मायाचारप्रण होगा कि जिससे मुझे आत्मपरितोष नहीं हुआ 
1 ग़ज्ञता नहीं हुऔ । परन्तु अससे झुत्सादेत होकर शायद ही अब में कुछ कर सकूँ 

बहि अकर तो मेरै जीवनका सन्ध्याकाळ हे, ६५ वर्ष व्यतीत हो रहे हैं और दूसरे, देव 
के मिस योग्य नहीं रखा है क्रि मुझसे कोओ आशा की जाय । 


4a अब तो में आप सव महानुभावों ओर तमाम हिन्दी संसारको अनेकानेक 
ती भ 5 
` lee af दे सकता हूँ । 
ठत | ६ : 
म भाग 
FAM आसन पर बटने जा रही हे । आप लोग जानते हैं कि मध्यप्रदेककी सरकार 
aI कर लिया है [के यहाँकी युनिवर्सिटीकी अुच्चसे झुच्च शिक्षा हिन्दी 


गे द्वार दी जायगी आर जिसके लिये पाठ्य ग्रेथोके तैयार करनेका प्रयत्न भी 


हिन्दीके Slat तो बीत चुके । अब तो असके सुदिन आ रहे हैं ओर वह अपने 


श भेट 
[मधन्य 


प्रन | गया हे । अन्य प्रान्तमें भी अिसका अनुकरण होगा ओर अिसलिये हिन्दीके ' 
निय, शआ रहे हैं । 
नो बत्रा 


, मेर जेस अक तुच्छ व्यक्तिका सम्मान भी हिन्दीके सुदिनोंक्रा हौ सुचक 
a ता भला केवल हिन्दी जाननेवाळे, अंग्रेजी शिक्षासे सर्वथा शून्य, अक आदमी 
"ग सम्मान प्राप्त हो सकता था £ सुदिन आनेकी यह पूवं सूचना 


ने कह 
म थि | 
जायगा 
त ह आरयन्टल BHA ASAT सी० पी० गवनभमेंटके मंत्री माननीय 
[न और नागपुर युनिवासंटीके वाञिस चान्सलर जस्टिस पुराणिक 
भग्र शायद सबसे पहले हिन्दीमें व्याख्यान हुओं । ये भी तो सुदिनकें ही 
ad ह 
Pew ao है के अग्रज यहांसे जा रहे हैं । जाना तो झुन्हें पड़ेगा ही, परन्तु 
झ्या भा माना जायगा जब हमारे हृदयोंमें अपनी मातृभाषाका सम्मान 


अपर्ण 
त ae विश्वास ze हो जायगा कि अंग्रेजीके बिना भी हमारा काम चल 
at Fan R परस्परकी बोलचाल, पत्र-व्यवहार आदिमें जो अंग्रेजाका अक्ऋछत्र 


९ रहा हे, वह हमारी गुलाम मनोवृत्तिका ही सूचक है । 
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४२ 4 राष्ट्भा षा 


ESS a3 ——__. 


हमारे किसानों, मजदूरों और निर्वनोंका तो हमारे नेता कुछ कु, ___ 
ह हैं, पत अग्रेजी न जाननेके कारण हमारे यहि Pram ह 
नागरिक और भे आदमौको कचहरियों। दूसरे सरकारी आसाम और क he 
किरी मै जो अनन्त विडम्बनायें, ठांछनाये सहनी पडती हैं, जुनका अनुब | रर 
नहीं हुआ है; क्योंकि वे स्वयं अंग्रेजी जानते हैं और झे जिनका पता नही 
जब तक यह पराओ भाषा हमारा पग-पग पर अपमान और तेजोबद करती है 
कैसे कहा जा सकता हैं कि हम स्वाधीन हैं 


रहता 
त तृ 


- ३३ ३ 
अन्तमं हिन्दीके भविष्यका पूरा भरोसा रखते हुओ में फिर आप सब ae, | 
द देता हैं और आपकी आज्ञाका पालन करता हूं ।” art 


जुम्मा भिश्ती स 


66 ~ 
श्री.“ घूमकेतु 


Y 


~ 


चलते फिरते राहगीरोंका अपनी ओर ध्यान 'खींचती है 
अन झोपड़ियोंको ढँक रक्खा है । गठरसे बदबू छूट 


ब्ध ~ 


आड रहे हें । हवाके झोकोंसे झोपड़ियोंकी बेमरम्मत छोटी छोटो खिड्कियाँ- जिनमेँ पटे 
हम 


अक्र पुराने अिमलीके पेने 


आनन्दपुरकी बस्तीके खुस ओर, अक कोनेमें, तीन छोटी छोटी बंप 
॥ 
421 धूलके गोले चारों तए |स 


[aS 


पुराने चिथडे लपेटे हु हैं, ओर टूटे पुराने वॉसोकी कमचिया बवा हुआ 
खुली रहती है । कभी बन्द नहीं होतीं । | 
आ जुम्मा मिता हुक | 


Sat ही अक झोपडीके अन्दर टूटी चटाओ पर बैठा 
अच्छा तरह ट्स 


गुड़ा रहा था । वुडडा अनुभवी था । अक जमाना जिस डुनियाम हे 
चुका था । श्रीमंत पिताके घरमै असकी जिन्दगी अमन चेनसे गुजरी “7 a न 
झसे खूब याद है कि जब वह दस सालका था तब अक दिन, झमते हाथी प ॥ । 
अपनी दुलहिनको लानेके लिये ससुराल गया था । दहेजमै मिली टु 5 हा 
साथ असे अक भेसा मी मिला था । वह अपने भेसको AT कहता ता Sat | 
Gist दुनियाँ बदल गयी । आज भी अनेक अनुभवोकरे बाद दा हों 
AWS अक साथ रहते हें. । जब लक्ष्मी जुम्मा पर प्रसन्न थी जित्ने भे 
खूब गुलछई अडाते । दोस्तोमेंस किसी.अक साहित्य-रसिक IE aon द 
वेणू रख.दविया.था । तबसे यही नाम झुसका.चळा आ रहा al 
अतार चडावम आज जुम्मा भिखमंगा है। अिन्‌ टूटी Bel झापा 


ee 


यास असदा 
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जुम्मा भिइती छ 


a fa अक युगकी Je चढी हुआ हे, रखा था । अक झोपड़ीके कोनेमें वेणू 
| और अक ओर घासका ढेर । कऔ दोस्त आये, गये, गले मिले, पत्ते खेले 
f ४, पर किसीने साथ न दिया । सिक जुम्मा और वेणू ही बचपनसे आजतक | 
पढ ATA रह । 
र्ता! | ' ब्रेणूकी पाठपर अक बड़ी मशक रखकर जुम्मा सुवहः पाँच बजते ही निकल 
qian गलेमें att हुओ घटियाँ धीरे धीरे ठुन टुन वजती जातीं । पीछे पीछे 

seq aT मस्त गजूल-गीत गाता चलत! । कओ घरोंमें पानी भरकर मालिक और 
(दिन चढते चढते. BITS लोट आते । लोटते BA जुम्मा अक पैसेकी गाजर 
qa भाजी ऑर दीं चार टमाटर बाजार ले छेत्ता । यही झुसकी रोजुकी 
ह्रीरफरोख्त थी । यही असका काम और यही आुसक्री जिन्दगी । कोऔ असे कुछ 
देता तो साफ अिन्कार कर जाता । झुसके पानीके ग्राहकॉमेंसे कभी कोऔ बस्ती 
sq बला जाता, तो जुम्मा नया ग्राहक वनानेकी कभी कोशिश न करता । दोपहरसे 
: gat फटी पुरानी चटाऔपर बठा वह अपनी गुडगडी गुड्गुड़ाया करता 
एो भिसी गुडगुडाहटके मधुर संगौतम लीन हो गया हो । वेणू भी सक्खियोकी | 
aa लिये कान फडफडाता आंखें बंद कर सो जाता । स्वामी और सेवक दोपहरसे - | 
ग्र अक दूसरेको देखते देखते दिन गजारते थे । 


| धन्य: 


पं 
के पे 
रां त 
नमे पटे 
दमे 


शामको दोनों टहलने निकलते । नदी किनारे तक्र जाकर लोट आते और 
मम काम ज़्यादा न होता तो सेरे भी वे घूमने निकल पडते । 


अक दिन पाच बजे पो फटे दोनों निकले | जुम्मा चाहता था वेणू भी कुछ 
Ul लेकिन वंणूको लगा कि बाहर खुले आम अिस तरह खाते फिरना कुलीनताका 
भरणा नही. हे। जुम्मा असको Gas लिये प्रेरणा करने लगा । लेकिन वेणू कूदता. > 

छत दस-गज दूर सामने माथा आचा कर खड़ा हॉ गया माना साफ़ नकारता हाँ । 

झा हार मान गया, कहने छूगा--“चल दादा, सीधे घर चलें । वहीं, कुछ खा-पी 

Masa करानेकी टेव जो तुम्हें पड़ गयी हे। 


ती हु 
eA 
अब a 
ig की 


७ 


i Mt जीत हुओ । वह फूला न समाया, अपनी पूँछको पीठपर दो तीन दफा 
गर जुम्माकी ओर कनखियोंसे देख कर, कान फड़फड़ाकर चल दिया । अपनी 
oon वह दूसरी; ही तरफ़ दौडने, लगा । जुम्मा. जोर जोरसे चिल्लाने लगा 
मझ चलें, कब तक दौड़ते रहेंगे 2” लेकिन अपनी धुनका जानवर सामनेकी 
गाह ` पढे चुका था। जल्दी. जल्दामें . वेणूका अक पेर रेलकी. पाँटोंके बीच 
a गया । पेरको बाहर निकालनेके लिये असने बहुत कोशिश की 
नि जानवर धमककर नीचे. बैठ: गया.। वहे ज्यों ज्यों Wal पटरीके 
डन लगा त्यों त्यों बह भीतर ही भीतर थैसता गया। जुम्मा हॉपता गता 


ठकः ¥ नक 
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राष्ट्र भाषा 


>>> कका, 


किडा 

रलके पाटोपर जा पहुँचा । असन दखा । GAC वेणूका पेर पकडा ओर अपने a 
ताकत लगाकर अक सॉसमें वाहर खींचनेका प्रयत्न करने लगा । लेकिन कं । सार 
निकला । थोडी दूर रेलका सिमल झुका हुआ साफ़ साफ़ दीख रहा जा कुठ 


था। जुम्माप 
र मागे 
झ।स्तप्कम जीरक 
आसमान टूट परडा असक मस्त का चक्कर आयो कि गाडी ह. 
1 गयी तो ! 
वह मददके लिये सामने आमसडककी ओर 
ओर आये थे । पागल-सा जुम्मा झुनके पास दोडा “ अजी बचाअिये... ...ये 
गेत. ...` भसा बचाअिये.... कट जायगा देखिये वह लकी पौँतमे फैंस गया है। 
दोनों धुमक्कड, जुम्माने जिस आर बताया आख wee देखने लगे | दूरे कुद 
काला-सा हिलता हुआ मालूम पड़ा | 4 
छ ८ यह क्या हे १० 
« मेरा वेणू .... भसा .... मेरा सव कुछ ” 
अरे | जा.... .... अस चोकीदारके पास Sis” 
“Feat, बाप... .... आप, Wer हाथका सहारा दीजिये, aaa पेर 
निकल जाये... ... प्राण बचाअिये । ” 
हम? तू अस चौकीदारके पास जा, दोड”-रेळकी चोकीकी आर बिचारा कते | ता 
हुओ चल दिये । 
जुम्मा बेचारा चौंकीदारके पास दौंड़ा; लेकिन कोठरीके अन्दरसे आती हुम 
_ चक्कीकी आवाजके सिवा ओर कोओ वहाँ मालम नहीं पड़ा । झितनेम कुछ क. 
आगगाडी सीटी बजाती धडधड करती आ रही थी । जुम्माने चारा तरफ oh 
निराश दृष्टि फेंकी । कोओ नजर न. आया । वह सिग्नलके खभेकी ओर दोडा । ove 
खीची...कुछ नतीजा न निकला, असने अक बार. और जोरसे कोठरीक <M 
धक्का मारकर पुकारा । / 


(14 कोन है 277 


जात 
“चलो...बहन ! सिग्नलका हाथ जरा आचा खडा कर दै । मेरा 


. कुबेल जायगा।? | oe 
“यहाँ कोऔ नहीं है, जा...” जितना बेददीसे bl wart 
आया । चक्की ज्याकी त्यों फिर घुमर-घुमर चल रही थी | अब ता जायगा1 ” अ 
स्पष्ट सुनाऔ पढ़ रही थी । “ दौड़ो ! दौड़ो ! मेरा जानवर सर न 
पास जितना जळ था ae gare ठे 


डा। दा नोजवान सैर करते अब |; 4 
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तसवीरक दो रूख HG 


>>> 


a ततीकी आवाज कौन सुनता ! जुम्माने आसमानकी तरफ तया ताता 
पास सुनाओ पड़ रही थी । जुम्माने हाथकी लकडी फेंक दी । 


। सारं | पी बहुत प 2 स a 
Te eo. य़ा परवरदिगार ” वह जोरसे चिछाया और अकाअक अस ओर झपटा । 
“ae गभी हुऔ मेहनतके बाद थका हुआ वेणू हॉपता लेटा हुआ था । जुम्मा असक्री 
नक क्र चिपट गया । वेणून अस शान्तपूवक बठन दिया । 


“ प्यारे..दोस्त ! मेरी जिन्दगीके साथी ! -..वेणू !:..हम दोनों साथ हो 
; पै तुझे न छोडगा ” कह कर जुम्मा Wie पैरसे लिपट गया । आती हओ गाडीकी 
कर पठ-पल बढ़ती जा रही थ्री । सीटी पर सीटी बज रही थी । जुम्मा वेणूसे सिमटकर 
care सट गया । लेकिन गाडी नजदीक आनेसे पहले ही वेणूने अपना सारा बल 
| ग्रा सिर अछाला और अपने मालिकको रेळकी पाँतोसे दूर फेंक दिया । वेणूके अूपर 
गाडी थइथड करती निकल गयी । रक्तकी धाराके प्रवादे जुम्माका शरीर भाँग गया 
॥ जुम्मनि अठकर देखा खूनसे लथपथ TA मॉसके छोथडोके सिवा अुसके प्राणसे 
प्ररेबेपूका कुछ भा नासोनिशान न रह गया था ! 
| जुम्मा हमेशा पौ फटनेके पहले, अकेला अश्ञान्त-चित्त अस सड़क परमे कूल 
हमे आता दिखाओ पड़ता है ओर अपने अक SITS काले पत्थर पर Bre चढाकर 


का पे! | घे वेण... वेणू..... वेणू .... तीन बार चिह्मकर चला जाता है । 
+ गुजरातके यदास्वी कहानीकार श्री. धूमकेतुकी अक कहानीका हिन्दी 
एके | लानत | ~ हृ० और Ae । ' 
| हु कके 
म तसवीरके दो रुख 
(2. श्री. झां. के, आडकर, सा. रत्न 
ज्‌ 


अदूके प्रसिद्ध कवि मौ. सुहम्मद अिस्माऔल मेरठी सरद्रसने अपनी az 
RARE पहली किताबमें “लड़का मदरसे जाता हैं! शीषक TSH अपने जमानक 
RMT हाल अस तर लिखा है 
१ 
देखना क्या जल्दी जल्दी > 

शप पहुँच जाये, असा न हो कि देर हो जाय । हाथमें किताबॉका बसता हैं । दिखें 
ae कि कलका सवक खूब सुनाये । जो पूछें सब बताओ और लडकोमे 

यै) HS: 
र अुस्ताद भी जिसे शोकीन जानता है । बडी खुशीस पढ़ाता है । यह जनाअत 

“EN हे । जिम्तहानमें सबसे ज्यादा नंबर पाता हैं । अस्तादका बडा अदब 


qa 


डः 


है: i 
६ ae / 


कदम अठाता हे । केसे BFA AA जाता हैं कि. 
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करता है । बेझिजाजत बाहर नहीं चला जाता । शरीर लड़के बक... 
अलग रहता है । जो बात पूछो सच सच कह देता है। अिन्हाँ आरतो x Pa 
तारीफ होती हैं । से लोभो 


मॉ-बाप भी जिसकी खुशी चाहते हैं । वकतपर खेलने कदनेसे 


हों ठीक हे मेहनतके बाद खेलना भी अच्छा हैं। हाथ पाँव चालाक होते ह val 
होता है । be 


बेशक यह लड़का होनहार नज़र आता है। थोड़ी मुद्दतम अत्म हासि 
बड़ी अिज्जत WANT | दौलत कमाअगा । बाप-दादाका नामः करेगाः। 


2 
० 


( तसबीर का पदला रुख तो आपने देख लिया । आझिये अब अिस तसबीर 
दूसरा रूख भी दख लाजय । असम आजकलके अक आसत दरजेके और निकम 
ढड़केका हाल लिखनेकी कोशिश की 'गऔ हें । ) 


o> १९००, 


देखना क्या. धीरे धीरे क्रदम अठाता है । बड़ा खिलाड़ी मालूम होता. हे | 
समयका खयाल हे न देरसे मदरसे पहुँचनेकी परवा । हाथमे साअिकल है । दिलमें यही 
ध्यान हे कि कलकी शरारत फिर दुहराओं । अस्ताद जो पूछे तो किसी सवालका जवाब 
न दे सके | खिलाड़ी ओर निकम्में लड़कोंमें नाम पायें । 


अस्ताद्‌ भी [असं बदमाश जानता हे । बड़ी HAGA पढाता हँ । यह अपनी 
ऊलासम हमशा आखरी रहता हे। परीक्षाम सबसे कम नम्बर पाता हैं। अपने अध्यापकत 
हमेशा गुस्ताखी करता हे । बिना..पूछे बाहेर चला जाता. दे । अच्छे लड़के लड़तेझगड़त 
नहीं । अनको बनाने ओर चिढाने, मेहनती विद्यार्थियोंकी रुलानेमें असे वडा मजा 
आता हे । असे असे ts डालता है “कि अकल -दंग रह जाती हे । बात-बातम थू 
नाळता हं । [अनह आदतोंसे चारों ओरंसे शिकायतें होता 


माता-पिता भी जिससे डरते हैं । वे असे बेवक्त खेलने कूदनेस नहा प 


सकते । हाँ ठीक ही तो हे । शरारतके बाद खेलना कूदना ही अच्छा है । ITAA a 
है । नटखटापन अपने आप कम हो जाता हे। 
Fen 
अक्सर सोचता हूँ कि अस लडकेकी काया पलट क्यों 'कर ही ee, 
ही स्कूलका शिकपासे छुट्टी पा लेगा । बड़ी मानहानि झुठायेगा । घन-दौळत गा 


बाप-दादाकों नाक करवायगा अनको भिज॑तकी लाय्या डबा दगा | 


ere ees 
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यह भी महान्‌ अभिनिष्क्रमण हे 


भदन्त आनन्द कौसल्यायन 


ga दिन मैंने जब अक मिंत्रके साथ बापूके भाषा सेत्रन्थी विचारोंकी ही 
Lam विचारोंकी भी प्रतिकूल चचाकै तो ge पूछा--तब आप बापूका 
aq ae क्यों करते हैं £ 
“pata कि सारी डुनियाके विरोध करने पर भी. जिस बातकों वे स्वयं 
(छत हैं, अुसके अनुसार अपना आचरण ढालनेंकी अनमें अनन्त सामर्थ्य है ॥ ” 
२२, २३ नवम्बरके समाचार-पत्र हमारे लिये क्या समाचार लागेँ हें? बापू 
iat AN > so at > Pa 
गौ मण्डलीको पछि छोड़कर केवल श्री. निमलकुमार वसु और श्री. परसराम-- 
Lam अनुवादक ओर शींघ्र-लेखक--को साथ लेकर श्रीरामपुर चले गये।*** 
रामका बनवास और अथोध्या-वासियॉका विलाप जिस श्रीरामपुर-गमनके 
यही तिरी चीज हैं, में कहूंगो सुझे यह घटना राजकुमार सिद्धार्थके महान्‌ अभिनिष्कमण 
Mad हें | 


राम दशरथका Mh [अच्छांसे नहीं; केकयी द्वारा रामक लिये जबरदस्ती 


अपनी [गै गऔी आज्ञाके फलस्वरूप वन गये थे । रामने पिताके वचनकी रक्षाकी । 
प्रहे गएकी परम्पराने रामको “पितृभक्त राम! और 'मर्यादापुरुषोत्तम राम” कह कर 


zie 


विद्धाथ-कुमारका अर्भिनप्क्रमण जाति, जरा, मरणसे मुक्तिका अपाय हृंढनेके 
मया गह सामान्य परम्परा है; किन्तु सुत्त-पिटकमें झुनके महान अभिनिष्क्रमण 
CU जुनके अपने शब्दोम दिया हुआ है वह है“ लोगोंको आपसमें लड़ते देख 
५ माता-पिताको छोड़ चल दिया ' । सिद्धार्थ परस्पर कट मरने वाले लोगोंके 
TRI की तलाशम निकले थे । 


ped 


: वषको आयुमें गह-त्याग किया । २५ वर्षकी आयुमे ज्ञान प्राप्त क्रिया 
> जस्सी वषकी आयु तक--पूरे ४५ वषे लोक-कल्याणाथं अपदेश दिया वे 
उंद के झुपदेश हे । 


Rey ~ 
गह a अपने जीवन पथ पर जिस सत्य और अहिंसा लाठीके सहारे चलते 
Biss हुटती दिखाओ दे रही हे । यह अक “महान आत्मा” के जीवन 


WT” हे ! बापूने अपने साथियोंस विदा ठेते समय कहा है 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar- - 


+s 
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* मुझे अपने चारों ओर अतिशयोक्ति और. असत्य दनी ह 2 
सत्य नहीं देख पा रहा हूं । चारो ओर भयानक अविश्वास है पुरानेसे ५ न : 
दूर हो गये हें । सत्य और अहिंसा, जिनकी भै सौगन्ध खाता हूं और जिन्न 

में समझता हूं, पिछले ६० वष मुझ -औवित रखा है, अब अपूण प्रतीत हो be 


अनमें वे गुण नहीं दिखाओ दे रहे हॅ, जिनका भै झुन पर आरोप करता रहा १” WEEE 


बापूका कायक्रम क्या रहेगा £ बापू , जिनका आतिथ्य संसार किस दे 
लोग अपना सौभाग्य नहीं समझगे- किसी “मुस्लिम-लौगी” के यहाँ डरना wa 
करनेकी बात कह्‌ रहे ई । यह पंक्तियाँ लिखी जाते समय तक यह बात aS a4 
मिली कि किसी “ मुस्लिम-लीगी ” ने बापूका ' मेजबान ” बननेकी घोषणा की a, 
अब बापू अक गँवसे दूसरे गॉव अविश्वासी दिलोंमें विश्वासकी ज्योति जगाते 23 ai 
AMAA हिन्दू-मुसलमानोक ।दलाम दबा हुऔ मुहब्बतकी अस आगको HA 
जिसे साम्प्रदायिकताकी राखने ढक लिया हे, घूमेंगे । न जाने कब तक बापूका यह apie 
जारी रहेगा 2 ae 


“असा हमने सुना दै । भगवान्‌ दुद्ध श्रावस्तीम अनाथ-पिण्डिकके | 
वनाराममें विहार करते थे । 


जन-पदोको तथा बड़े बड़े नगरोंको BATS डाला था । 


शि 
तब भगवान्‌ पूवान्ह समय चीवर पहन, पात्र छ, श्रावस्ताम भिक्षाटनं 


| माशा, र 
निकले । भोजनानन्तर जिधर अङ्गलि-माळ डाकू रहता था अधर = या, ब 
किसानों, तथा अन्य राहगौरोंने भगवानको जिधर डाकू Ag 
रास्ते जाते देखा । वे घबराकर बोले-- 


झिस रास्ते मत जाओ श्रमण ! अस रास्ते मत जाऔं [नि न 
डाकू रहता 21 असने गावक गोव आजाड़ दिये ह) बह मनुष्य़ांका an 
अंगुलियोंकी माला बनाता है । श्रमण | जिस रास्तेसे बोस, तीस, चाल 
तक िकड्रे होकर जाते हैं, वे भी अगलिमालके हाथों नहीं बंच पाते | | 


भगवान्‌ मौन धारण किये चलते रहे । 
केसाना तथा अन्त 
दूसरी बार भी, तीसरी बार भी खाला, । 


भयवादका जिधर डाकू अग॒ुलिमाल था अधर जानस मना किग्रा 
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ae भौ महान्‌ अभिनिष्कमण है “8 


है “आवा. भान धारण किये चलते रहे । 

डाकू अगुलिमालने भगवानको आते देखा । वह सोचने लगा--“आरचयं है ! 

१! जिस रास्ते दस, बीस, तीस, चालीस, पचास पुरुष तक जिकट्ठें होकर आते 

हक a मुझसे बच नहीं पाते । ओर यह श्रमण, असे मेरा तिरस्कार करता हुआ अकेला 
। म अस श्रमणको क्यों न मार डाल १” 


taal Wl ६ 
डाकू अंगुलिमाल ढाल-तल्वार लेकर भगवानके पीछे पीछे चला । बोछा-- 


८४ श्रमण, खड़ा रह” 


«मैं खड़ा हैँ, अंगुळिमाळ ! तू भी रुका रह । ? 


> > 


«तू चला जा रहा है और कहता है में रुका हूँ ।में रुका हैँ और मुझे 
रुका रह!। श्रमण ! में जानना चाहता हूं कि तू केस. रुका है और 


AME और तू सारे प्राणियोंके प्रति दण्ड-युक्त ओर दया-रंहित हे, faa लिअ 
हुआ” नहीं et” 


डाकू अगुलिमालका व्यक्तित्व बदल गया । असने ढाल -तलवार फेंक करुणामय 
[बुद्धवी वंदना की । 


.. सुस दिन तथागतने अक डाकू--अंगुलिमाळ--का दमन किया था। आज 
, शि बुस अंगुलिमाल डाकूसे भी खतरनाक डाकू--मजहदबी दीवानों--के बीच घूम 
५ |९। हम नहीं जानते कि नोआखालीमें अब झुनकी संख्या कितनी हे ! 

हाँ, तथागत जिस मैत्री भावनाकी “मूर्ति थे, बापू असी मैत्रा-भावनाकी, झुसी 


अथवा झुसके प्रति अपनी भक्तिकी परीक्षा करनेके RA निकले हैं । यह 
श कुछ सोचने पर मजबूर करता है 


PSO र ळा IS त तिल । 

र i 
वैर, वैरसे कभी शान्त नहीं होता; अवेरसे ही ; 
शान्त होता है--यही संसारका सनातन नियम हे | i 
bx — धम्मपद iN 
PN se men ee 


a sa 
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“ अगुलिमाल ! मै सारे प्राणियोंके प्रति दया-युक्त और दण्ड-रहित हूँ, खिस 


| 
न 
| 
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७० 
)» 


रु St. अ, हि |: aq 
रर जूनी 3 
[१० वज ॥ 


तुम- आशा हो सत्यम्‌-शिवम्‌ = 


क 2 


अच्छा पहले यह बात सुनो--आज २१ तारीख है वद || पढ 
नहीं, बहुत निश्चित है ता. २३ की सन्ध्याकी 'डून अक्प्रेस क 
देहलीके लिओ चळ पड़ेंगे | मतलब यह कि आजकी रात और कल्या एं 
हम देहरादूनेके पहाड़ी अञ्चलम रहेंगे'। 


पीछि हरे मैदानमे कमरेकी रोशनी पड़ रही हे) और असम रतं |;। : 
का पौधा महकभ मग्न-सा नजर आ रहा हे | अिस-शाब्द प्रवाहके सात | ] 
मेरा मन देहरादूनकी मस्त गलियोमे भटकने को आंदोलित हो रहा है। पया 
बहुतेरी Theat रात्रिम अपनी पड़ोसिन “रातरानी' की सौबन-सुगंधका पार वर 
करनेमे मस्त हो जाती हैं | चल्नेवाला पाथेक क्षणिक यहाँ थमकर जिस || र 
मजा (a fat आगे नहीं बढ़ सकता | 


भिसीलिये तुम भी आज जिस नगरकी सेर करो | कितु भर, 
मै जो कुछ दिखला सकूँगा असी परसे तसी कर ठेना- यह दै ग र|, 
राजनीतिको गभीरताने सुन्दरताकी गुळाबीको कभी फुरसतस ana देख | 
. नहीं दिया | वह चौबीसो घंटे सिर ge सवार रहती. है, ठोकत शौरे 
ह जो दरवाजेके ताळे तोड़ दिये--प्रत्येक शाम हम कुछ न कुछ दिख 
रही | तो चलिये जनाब बिलकुल पीछे आअिये | कहा पठित 
जाभियेगा, नही. बढाओंके Rete. जा गिरेंगे । 


देहरादून समुद्र सतहसे अिक्कीस सौ चाळीस फोटको 


मिस अक्र वाक्र्यके लिखते ही बडे कर्कश. cle ae बज ॐ 


| की 
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देहरादूनसे ५३ 


आं 1? कम्बख्त जानता नहा th दा टद-ादल मिला रहे Sod 
ay ae दो! जब तक ‘SUIS आफ! करोका आईर नहीं सनते 


| हॉ, तो अंचाओकी वात कह रहा था । झुसके अत्तर, पश्चिम और 
| rela Gl ला-काठा पताका 'चाटया किपातेजके कोरसे मिर्ल 
|; | दीषणकी ओर भी पहाड़ी & लेकिन वस्तीके पेड़ोंने झुस ढँक दिन 
[कहाँ आये मुझे अक AMSA आधिक हुआ । आसपासकी पहाड़ियों: 
[याको टहलने जाता हूँ । आँखाको तृप्ति निळ जाती है और मनको 
atl याद ¦ जिस पहाड़ी जिळाकेमे नहरोका जाळ बिछा है | ता. २७ 
५६ को संध्याके ५ बजे वादळाने अपने मोती पृथ्याको दान दिये थे | 
Mel सुन्दर SA था वह | सारा हरा मंदान पठमरभ सफेदीस टँक गया 
iil तुम भी अस नयन-मनोहर, भावनाको आुभारनवाळे द्यो देखते 
एच कहता हूँ किसी Gelea कविताका सहज ही निर्माण होता । 
मेबहुतसे स्थान देखे हैं; आज तककी जीवन-मंजिळमे असा स्थान 
Mel था। ।असको सुन्दरता, चहल-पहल, आनेवालोकी जल्क्रीड 
WE Hae देखनेकी चीज हैं । आकाशके नीले रंगभें मिठी इअ | 
Waal चोटियाँ आँखोंको सुहावनीं लगती हैं | जी चाहता है | 
॥ | विसीकी याद हर रात और हर प्रातः बिता हूँ | 
"| पह रहर मिलिटरी महत्वका भी अच्छा स्थान है। ट्रेनिंग HE 
APS मरह वहुतसे हैं । जस कॉलेजको देखों-1असकी वडी जिमारत 
शाकी तरफ मुँह किये खड़ी है। दूरसे देखकर FAS मंदिर या 
सह सकाग तुम असे | बरामदेम कमाने वनी हुऔ हैं | झूपर 

९ | अपरी हिस्सा मंदिरके गोलाकार Brace है । पासरे 
अूचे खुले कमानदार द्वारपर, झुसकी बाहरी दीवारपंर 
“दिक, कोलेज लिखा हे | जिसके दोनों कोनोपर दो बड़ी 


~ 


६ [जनम स्कूल ओरं कॉळेजके छात्र रहते हैं | जिस कोलेज 
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१५२ राष्ट्भा षा 


~ 


के दाने दस हेजारस आनक लाग खड रह सकते हैं, 
>. असके मध्यम तिरंगाव्वज लहरा रहा है जा २३ के 
२ 


र्र आडी टेट दीपोंकी पेक्तियाँ पठकोसे खेल रही हे | अमा छा al’ 

es जैसे आकाशसे तारे अुतरकर पहाडी अछाकाका पाससे निरीक्पा क| 

आपस हँस रहें है। BAH हसमुख छबि Relies रही है | यही fet 
मसूरी ' । भिन ताराको जगमगा हटमें तुम्हे रे जा रहा था। val १ 

मय कमरेके लट्टूने औखें वन्द करळी--फिर खोल दी । हिदायत क | 
कि बिश्रामका समय है, अनुशासन भंग न करे 


माओ, तुम्हारी जिज्ञासाको तृप्ति नहीं प्रदान कर सवा ||; 
sa सैनिक जीवन वितानेकी प्रतिज्ञा की है । अनुशासन द्वापर सह! 
है । तो अब कल तुम्हे दोपहरमें मिळूंगा । नौंदके समय-अक Waly 
ear जयहिन्द | a 
दि [र 
देन | 


oi 
> 


देहरादून पहाड़ी-गोदम खिळा हुआ मानवोंका झुत्कप है | क 
कोनेसे gaat ओर केवळ दो फलांगकी वस्ती हे । काढजक भ 
तीन चायकी दुकानें, पाँच हळवाओकी दुकानें और चार राजाना | 
वाळी वस्तुओंकी दुकाने हैं | जिन चायकी ढुकानाका ठुम atte q | 
सकते हो; लेकिन जिनमें सिवा चायके कुछ मिलेगा नहीं | हुत प “ र 
पड्भेपर जिस चायको लोग बडी ' रुखकी नजर स॑ देखते है | | प 


डि नोकी थोडी : 
अन ढुकानोकी सड़क दक्षिणका तरफ चलकर क र 
गे बड़ा हरा मदा 


मुडी हे, जिससे दस-बीस कदम चळनेपर अ ee i‘ 

देगा । Raat नाम “परेड ग्राउंड? है । यह मदान sat हिस i 
। न 6 

। जिसके दो हिस्से बोचके रास्तेने बना दिय Ts, लि ' 


की ' जिन्स्टिटयूट? है और मोटर गॅरेज आदि | 


en 3 
टॅ कीज 
> 
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| ail परिचिमी मेदानके अुत्तरी हिस्से अक वाग है, असके किनारे 
| है, जिसमें यहा सावजनिक समां सम्पन्न होती हैं | पश्चिमी 


के पश्चिमी किनारेसे दक्षिण अत्तर जो रास्ता है यही “मसूरी रोड 
1 =: >, > न र 
"| पहचमी मेदानके अत्तर कोनेपर अक बड़ा हौज बनाया है । चारों 


। आँ Pe या पनि तिक अ 
त कि REAM लिये 'फूळोके पीये ठगाये हैं। दो चार वेठनेके पत्यरके 
aq बनाये गये हं । अक्सर रातम यहा कुछ सा4जनिक मोहव्वतके 
ग पृढे-मटके आँखोके रास्तेमें आही जाते हैं । अिर्साके पासेस अक 
सका eg धर है जिसका “ चित्रा ? नाम है । परिविमें वढुतही छोटा | अंग्रजी 
RSG हते हैं जिसमें । जिस * टॉकीज ? की सीके पूरवसे पर्चिमतक 
। एन क्न 'साभिन बोडो? से सजी हुआ “पश्चिमी' ढंगकी कओं दुकाने हैं | 


> २५ 


शके आगे भने अकसर गोराको कारमे आते जाते देखा हे | मसूरी रोड 


[प्रत अच्छी दुकाने हैं | Hell Ret, कऔ होटले, और कओ फोटो- 


केश चमकती हुआ “ शो-केसस ' से सजी हुआ फेशनेवल दुकानें हैं | 
ha] यही मसूरी रोड शहरका प्रमुख मार्केट रोड है | आगे दक्पिणकी 


[ठा वित्रा’ के केनेसे “ पंजाबी-बुल्बुछों ' की अुड़ती हुआ नजरसे 

ठ भीक आगे बढ़ोंगे तो अपनेको रोडके दयें तरफ “ग्रीन रेस्टारन्ट ' के 

बहुत | बढ पाओगे । “रेस्टारन्ट” की “बिल्डिंग! बहुत छोटी है-अपर 

मिल नहीं । हरे रंगसे सजी हुऔ, द्वारके पासकी दीवार भी हरी 

Atti गट भी हरा आर जितने गमले बरामदेम ठटटकाअ हे सब हरे 

| 8 ही | यह सव आँखोंकों सुहावना लगता है । जिसकी 
= cs 


ब एजी San दुकान छोड़कर “ आडियन ' टाकज हैं | 
hs, ~ | 
सिट से छोटा; जिसमे थड छास नहीं है। 


~) 


| हे न a ao ee का 

Pas आग चलोगे तो असी 'ओडियन? की सीधम 'पेळेस' टॉकी 
प्ड्गी SR a 

जगा | [असीम मेने परसो प्रथ्वीराज सयोगिता' देखा है । मीत 


ce 
Pat 
Sp 
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तजघज 'ठाहोरी Weed का वरबस याद दिलाती हे | थई क्ठास ह 
न्चेस है, वाकी सारा आखाडा । टॉकीजके बिलकुल आगे 
नोल्नरोंका डान्स क्लब हैं । जिसके आगे कुछ अिमारतोंको छोड़ने 
गाहिनी तरफ जनरल पोस्ट ऑफस हैं । असके बगलन अक ना हि | 
गह हे जिसका नाम म॑ मूल रहा हू । जिस डॉकीजके आगे संगा छ| 


दै | टांगा rea ठग EA कऔ खोमचे हैं जिनभ हर शामको चर 


iN ( च 


ताटके दहीबड sik 'टीको' पळती हैं | यह टीक आहढ्की Ue हे जिम ne 


at की वार TERA चनेक साथ सड़क पर खाया होगा | 
तु 


. यह वडा चौराहा है | यहाँसे दक्पिणकी तरफ जो सड़क जाती; 
[ह भेन मार्केट रोड है । अस पर सव तरहकी दूकाने हैं। यहाँ तक ते [गत 
आज देखले। फिर कभी टहळनेके लिये समय मिलेगा तो अवश्य ठे चढ़ेगा। 


कळ जामको भै दिल्लीके लिये यहेँसि निक पड़ूँगा । बढी निः | 
दातासे पत्रको बिस्तृत कर सका | Tienes बन्द कर अभी डाकमे छोड़ा | 
पड़ेगा तब कही परसो तम जिसे पढ़ सकोगे । डाकखाना यहाँसे तात | 
भिनटके रास्तेपर है। आज ही अंतिम दिवस है शिवरिका | जिससे बो 
फुरसत नहीं मिल रही हे | लेकिन तुम्हारा अत्तर जो अुत्तक हि 


> 


ANTAL कर्‌ रहा हैं | 


a ¢ काप भै 
a OS - > अक मित्रका पत्र |। 
( कॉग्रेस समाजवादी शिविर, देहरादूनसे लिखा डुआ A मित्रक 


तीन | 

पियन 
फे ei 
मेन | 
rae 
> Os 
र [जेम 


नाती है 
नक ता 
चटूगा। 


से तत. 


कठा 
के छिः 


gal) 


नवभ्यर ४ 
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| हक ८९५. "कसे सुकणे ,, 
| ८९६ सांगली __,, 
शिर G 
८९७ - शरपुर ज्र 
Ro El yas > पे टी 
२०४ मापन गर 


+ 
जिन 


iS ue : eee : ११ 
क नक्षी केली 


“ATA दादा कारे का 


बापू केशव पुराणिक 


geese र 

See फोगण = 

` विद्॒भ नागपुरे १७ सिरसमांव कसवा,, 

See सिटी ae, 

२७ साछी (वाघ) +, 

२७- _ - राहाएर = 

ee - चामोशी 

१०० OVAL 1, 

र Wea ` = =, 
(FARAH) ` 

शिराला, 22 


geen राधोजी गोप |! 


>अजतिराय ठगगराप ^ 


गा भरात Ho पारी 
बराम ऋः जी शिर: 


BASS सुरजमठ Raa | 
न्वेद रामा बारे 
नारायणे गोविद spay 
कोकीराम गोविंद सोना 


सीताराम सखारामजी तरो aa 
THA नारायण नागे 
गणपतपुरी गोसावी 

तोतुसा गुलाबता जन 
राजाराम सत्यनारायण AR 
जनार्दन अवनाध भढ 
ठोकर पुजाजी- अविचार 


राधत्र गणपत राटकर 
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| gett 


र a SS र [a 

i Hal तयारा 

टे” [ ठेखकः--श्री. अनिलकुमार ] 

गक sit मान त क... 
Rat | केवट अत्तीण होना ही परीक्प्रार्थियोंका अुदेरा नहीं होना चाहिये | 
क अगी चाहिये कि झुसके लिये निधोरित पुस्तकाका ठीक ठाक अध्ययन 


sac पाठ्य-विषयको बुद्धिगत कर छै | अितना. करने पर जेसे तेस 
सेना! [ठ भागनेकी प्रवृत्ति नहीं Bort । सामातेको केवळ अुत्तीण होनवाला 
| ख्या नहीं बढ़ानी है । असको राष्ट्रभाषा हिन्दीक जानकार; असे 
जी वी aan, जो बिना SHAS झुसन बोल-छेख सक आर व्यवहार कर 
| समितिके पाट्यक्रम द्वारा निमीण करना है | तब केवळ पास होकर 
हि बुड़नेकी वृत्ति परीक्पार्थीको नही रखनी चाहिये | अकसर देखा 
जा है कि विद्याथी परीक्‍्याकी तेयारीकी अवधि पाठ्यक्रम पर सिफ 
यण ती नजर डाळ लेते हें । किन्तु जिस तरह वे न भाषा अवगत करनेका 


NS 


एख सकते हैं और न पास भर होनेका ही । अहिन्दी भाषियोका 
रचा ॥एमापके अग, आकृति और रेखासे परिचित कराना समितिका झुददेश है । 
4 4 ike तक केवळ परीक्षाओं आत्तीण होने पर भी सरल-हिन्दी लिखने 
८. (ler क्षमता भी कोऔ हासिळ नहीं कर सका तो अुसका 
AM होना व्यथ है | परीक्पाअ जैसे तैसे निकल भागनेकी सीमाओं नहीं 
` 4 पुन सीमाओमे निर्धारित विषय-ज्ञान और क्येत्रका अवलोकन, अध्ययन 
। (पन करनेके लिओ पाठ्यक्रम होता है । अिस पाठ्यक्रमको हृदयगत 
जा परीक्षा पास करना हे । हमारे अधिकांश परीक्षार्थी प्रातनदन 
>> आर झुक रहे हैं । बिना मेहनत किये माषा नहीं सीखी जा 
ay जाता है, अग्रेजी भाषाका प्राराभिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 


। दस-दस वषे ओर बहुतसा घन व्यय किया जाता हैं, किन्तु राष्ट्रभाषा 
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“र समझनेके ठिये दस वर्ष तो क्या साळ-दो साळ भी जमकर प्रयत्न . 


‘+ 
+ 


= 


च 
3 अर “ — 
<I PS, Se 


4 भूल करता E— 


“> 


‘ या 
राष्ट्रभापाके छात्र यदि परीक्घाके बाद चार मास और TATA 


“at बुलाया और दारको दो छेद रखनेके लिय कहा । बढ़ीयाने Bas 


' अक छेद पाडा और दो बिलाया, अक अगोदर और दुसरा पीछे आदे 


तयारीका ही दोष है जिससे झुनकी माषा जितनी कच्ची रह गी 


आदत भाषा शिक्षण पद्धतिका बड़ा खतरनाक रोग हैं | 
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५६ राष्ट्रभाषा “पु 


se 


(८. सभ > यः ~ 
नहीं किया जाता, फिर आसन योग्यता केसे प्राप्त होगी ? जितना सत्र 
लेये कहना पड़ता है कि छात्र कच्ची तेयारीसे परीक्षामे सम्मिदित हे 
हैं और अनुत्तीण होने पर हार कर दूर भागते हैं । 
प्रवेशका अक छात्र "न्यूटन और बढ्औी' के सवन्धमे कितनी फर 


“ न्यूटन ख्वकर-सोता था | जिस लिये अनोको आनेके ल्यि फार 
अधडा रखता था । बिळायाको जाडा लगती थी | अक दिन अुन्होने बरगे 


। भोक पाडा और बोळा वहांसे दो बिछाया निकल जायेगी । झुनोन 


वाळवा दिया | नुटन पश्चाताप हुआ । ” 

क्या परीक्षार्थीको असी हिन्दी लिःवते हुअ पश्चाताप नहीं होता! 
यदि नही ते अनुत्तीण होनेपर भी पछतानेका कोओ मतळब नहीं | ठेवत 
कल होते ही. लगे कुडकुडाने ! कोऔ भी भाषा हिम्मत हारकर जळवाजात 
अड़ती झुड़्ती नजर फिराकर नहीं सीखी जा सकती । निरंतर प्रयास 
करनेपर क्या नहीं हो सकता ? पर चल-चित्तसे जो पास हैं व्ह १ 
पुराक्षत नहा रखा जाता । 

कुछ छोग सिनेमाकी भाषा और नेताओंके भाषण परक पात 


यह आनकी वच 
होकर भी नहीं समझ सकते। जिसमें परीक्पाका क्या दोष * यह अनक छु 
कि 


कती | 
जनताभे प्रचलित भाषाके घिसे sx रूपको नहीं प्रण कर ३ 


अच्छा 
अवधिम नियमित अध्ययनशील रहें तो वे दो वर्ष मे असर्म 2 । 
ce 
दास कर 440 
4 सकते हँ | हू ert अध्या | 
महत्वप्रण पाठ्यक्रमकी विशेष तैयारी क अस यि | 


र कर 
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कच्ची तेयारी ५५७ 


|| ak मस्तिष्क भीतर ही भीतर खोखळे हो जाते 
I बह कि वाहरसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता । जुनकी 
हृ जाती है | कठिन शब्दके मतळव, मुहावरे आदि रटना बुरा नही! 
4 प्रीक्पार्मे रटा हुआ हा पूछा जायगा आर असक्का सही मतळत्र 
seat पास हा सकग अस साथ बुद्धिस रटना गळत हे । यदि रटा 


लाहा हमारी अपनी भाषाम ढळ जाये तब वह हानि नहीं पहुँचा 
वि रे i 


412 /०१४ | 
IS हीत 
॥ 


al | 

अिसबार प्रवेश” के छात्रोंसे कुछ सरळ शब्दोंके अर्थ पूछे गये थे । 
Ti he परक्षाथीने लिखा था--- 

वहळाना = बहनका पति 

अपनाना = आपल्या आऔचा वाप (नाना) 
कामरानी = कामकरनारी बाऔ (नौकरानी ) 
अलबेली = टाऔम 

चुरमुर > बारिक 

AC लेना = बैळ घेना 

ह मं | रब्दोंका वाक्योमें प्रयोग भी कम जायकेदार नहीं । 
अलबेलीः-वहोतस्या SSAA अळवेल्या होत्या हैं | 

[प्रस | बहलानाः-नदीमे RK गोटे वहळाते अते हैं | 

अकसर सभी परीक्षार्थी अकही ढर्रेकी गळती करते हें । 'कामरानी” 
i बलेयालेना ? का Gel मतलब पाच प्रातेशतसे आक छात्र नह लिख 
क| शेष सभीने सिस्सकोच कामरानीको “ नौकरानी ? वना डाला | 


का चाहे दम ही निकल जाय किन्तु परीक्षार्थियोंकों तो नोकरानीसै 
Me | जिन दिनेमें नौकरानियोंकी माँग अधिक बढ़ गओ है । किन्तु 


fad ॥१.. तको भूलें भाषा-शिक्षाकी इष्टिसे कच्चे अध्यापकोंकी ही हो सकती. 
pe | भी भूलें और वह मी पचहत्तर प्रतिशतसे अधिक, शिक्प्रकोंके गळत 


eS 
fa CC-0: In! Public Domain. : Kangri Collection, पनन 


| 
| 
| 
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ro ` राष्ट्रभाषा 


Ee ">> = 
ण 


पढानेका ही परिणाम । अस प्रकार अयोग्य अध्यापक छात्रोक 
रीय गाये ४ 
कच्ची बना डाठते हैं प्रांतीय समितियोंको अिसीलिये अध्यापक a 
। चुनते ४४ 
अधिक सतर्कता रखनी चाहिये | तव भरसक अक सरख ३ 


ae परीका 
नहीँ कर सकेंगे और शिकपकाका अयोग्यताका दंड झुनको नही भे 


पड़ेगा | 


षा सम्बन्धी कुळ भदा आर हास्यास्पद गलतियाँ नीचे टर जाई 
awl गी 
हैं जो झुनकी कच्ची तयाराका हो परिणाम ठक्‍पित होता है | 


अक प्रवेशका छात्र अपने अुत्तर पुस्तकके ' शिवाजी ) ae 
लिखता है-- 

८ अवरंगजेबने अपनी फौज पाठवून दियी । शिवाजीने wa पाढे 
हारकर लोटा दिया | अत्ररेगजेव चिढा गया | शिवाजीने aga किछ ब्र 
past बहुत मजूर काम करे थे । वहाँ असको मोहरेका अक हंडा सपइ। | ए 
अनके दुस्तके नाम तानाजी, संमाजि, भाजिग्रभू अनके जिवको क्रि "आम 
देनेवाले थे।” . ee 


ee दूसरा छात्र कविताका सरळ हिन्दी (!) में रोचक अ ल. 
गया है-- 


Nea a eS rai 
` & जिस प्रध्यि हमको हमारे ब्रापजादा मिळे हे ANAT ड ९ | 
Al नहीं रह सकते |” भार 
द्यार्थियोने वशी 


3 हरिजन बाळककी फारियाद ” का भावाथ कर्जा 1१ 
हर त्र 


क “ated लिखा है अनमें नाचे दिये हुअ दो विशेष आकपेक ठग 


Sar हे Ae कह | 
(१) “अक हरिजन बालक मंदिरसे दूर खडा रहेठा ६ 
(2 तुम्हारा दर्सन बहोत कठीण हो .गवेला ह. । 


७५ सरल Td 
परीक्या्री शायद बीरगाथा कालीन अपेंश मापन 
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bs तेयारी । ५१, 


बह | (२) ae हरिजन बालक बोलता हे प्रभो में देवाल्यके बाहार अमा 
ते ह हुँ. मगर भें अन्तर केसा आवु. जर में अंदर आया तो मेरे 
कमी छुनसें तस मुझपर कोप करेंगे तो हे प्रभो असा बुरा छाप 
भोग क्‍यों दिया ! 
बिसी तरह किसानके सम्बन्धमे लिखी गऔ ये पक्तियाँ-- 
जाती| (३) “ तो तुमच बताओ जो किसान हे असकू और असके बाळ 
बच्चाकू नेसनेका कपडा भी असके पास नहीं होता तमीबी 
निव कुच हरकत नाहीं शुसकाच राज्य होवेगा |” 
किसान कंगाल है आर्थिक परिस्थितियासे जिधर परीक्पार्थीकी भाषा 
द्रो | है | समेव है अिसीलिये वेचारोकी दछीछ नहीं सुनी जाती हो | 
giny भिन विविध गछतियोंका गट्ठर लेकर किस तरह परीवपार्थी सीमा 
ana | गे ? असी कमजोरीकी [भाषाकी] हालतर्मे पास होनेकी अिच्छ 
। कि जिमी रेतकी दीवार खडी करनेका. दुस्साहस ही है | कच्ची वनावटके 
काका क्या भरोसा बह किस दिन ढह जायेगा ! जस लिअ परीक्षार्थी 
cog | हिये की अपना कदम मजबूत और स्थायी रखें और कच्ची तेयारीसे 
OMAR ६ महीनो तक प्रतिदिन दो घन्टे परीकप्राकी तयारी करने 
गा कोऔ भी बिद्यार्थी परीक्घाफलकी नामावळलीमे अपना नाम अचे 
भार देख सकता है | जीविकाके लिये व्यस्त रहने पर भी दो घन्टे 
भि घुसे दिया जा सकता है | 


प्रान्तीय समितिको सहायता 


` सवार अिलाहाबादमें eet सामितिकी बैठक हुऔ जिसमें प्रान्तोक्रो 
"el वार्षिक सहायता स्वीकृतकी गऔं । असम रू. ३०००, बंगाल रू. २०००, 
“१००० विद्भ नागपुर रू. २०००, वम्बओ रू. ४५००, महाराष्ट्र रू. ७०००, 
५ सिंध रू. २५००, सिलोन रू. १००० । 


शण 
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— राष्ट्रभाषा शिक्षण शिविरका अद्घाटन . 


राष्ट्रभाषा प्रचार सामातक नूतन राष्ट्रभाषाभवनके प्रांगणमें 


आचार 
शरण अधोलियाकी अध्यक्षताम राष्ट्रभाषा प्रचारक शिक्षण शिविरका ~ बद 
| Ti 


अवसर पर प्रांतकें Sly मानर्नाय पं० दुगीदकर मेहता अस 
ग्रहण करनेके लिये आनेवाले थे । 'किन्तु कुछ अनिवाये कारणोंसे वे आपस्थित न 
सके । बाहरसे समितिके कओ प्रातीय संचालक, जिनमेंसे सवे श्री जेठालालजी क 
कांतिलालजी जोशी, रेवतीरंजन सिंह; अनुसूया प्रसाद पाठक पधारे थे । Pas अतिरिक्त 
सबश्री. विनयमोहन शमा, हृषीकेश शमा, अनिलकुमार, प्रभुदयाल अग्नीहोत्री, प्रो, 
अिन्द्रदेव नारायण सिंह, Ste रघुवीर, आदि सज्जन भी सम्मिलित हुओ थे । 
स्वागत-गानके सुमधुर कायक्रमके पश्चात्‌ समितिके प्रधानमंत्री भदत आनद 
कीसल्यायनने झुपस्थित लोगोंका हार्दिक स्वागत किया । अपने स्वागत-भाषणमे भदत 
T— राष्ट्रभाषाके बिना कोऔ राष्ट्रीय काये नहीं हो सकता । जो कार्य पहले पाही : 
आर संस्कृतमें होता था वही काय आज हिन्दी कर रही हे । अंग्रेजी सरकारने अंग्रेजी 
प्रसारके लिये बहुत कुछ किया हे ओर जहाँ कोऔ नहीं पहुँचता असे जंगलोमे zz 
अग्रेजीमें साअनबोड लगवाये हें । समितिने राष्ट्रभापाका जो कार्य किया है क 
कुल मिलाकर करीब ५० हजार परीक्षार्थी बैठते हैं । 
अहमदावादके श्री. जेठालाल जोशीने शिक्षण शिविरका झुदघाटन करते हुन 
कहा कि हमें जनताकी भाषा तैयार करनी हैं । गांधीजी कहते हैं कि हमें गंगा याई 
मेले सरस्वतीका निमीण करना है किन्तु मेरा ख्याल हैं कि सरस्वती तो नहीं बनेगी रित 
गङ्गा-यसुनाके मेलसे ६ गङ्गा ही बहेगी । 
श्री कपूरचन्द्र जैनने “बापू? शीषकऋ कविता सुनाऔ जिसमें रविवार i 
भूखे बंगाछका करुण चित्रण किया गया था । 
Slo रघुवीरने, जो आजकल नागपुर युनिवार्सिटीकी ओरसे अंग्रेजी at 
बदले देशी पारिभाषिक शब्दोंको बना रहे हे, अपने भाषणमें बतलाया कि मा 
भाषाओक शब्द अकसे हे । में तो चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान वदर eee 
SRT न लावे । अगर कोओ कहे कि Sea’ शब्द प्रयोगम हम wal 4 
खुस समय म यहाँ कहूँगा क्रि Sea’ की जगह “कर” झुपयोगमें लाता a aie 
. बादम प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव हुआ आर अन्तम स मस्त गी 
अ आचाय भगवत-शरण अधोलियाने जोरदार इब्दोंमें कहा किं दग = 
ठिअ अक ही भाषाका निमाण करना है । हमें राजनेतिक es 
ओर ध्यान देना हे । 


दाब्दं 
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६१ 
परीकषा-विभाग 
भाक, |परी प्रचार परीक्षाओं 
Re आगामी प्रचार परीक्षाओं ता. ८, ९ फरवरी १९४७ को होंगी । 
ने तभा 


परीक्पा-आवेदन-पत्र शुल्कके साथ वधा कायालय पहुँचानेकी अन्तिम 
a ८ : 
aay CAR Se दि पे 
विलम्वस आय इअं आवद्न-पत्र do २७ दिसम्बर तक स्वीकार 
aq सकेंगे । असे प्रत्येक आवेदन-पत्रके साथ ८ आना विलम्ब शुल्क आना 


x 
[तिरे पक a! r ~ > ¢ 
+ SMA प्रचार पराक्पाआका कायक्रम-- 


acs नाम Pa ना ०॥ से १॥ २॥ से ५॥ 


ते | शनिवार 
4२४७ 


इनपत्र १ 


SS = ३ प्रदनपत्र ४ 
मौखिक 
प्रश्‍नपत्र २ 


प्रइनपत्र १ 


TATA १ 


| पराक्षाथयोंकी मॉखिक परीक्षा de १०।२।४५ सामवारका . 
Te मोखिक परोक्षा नहीं होगी । मौखिक परीकपाके समयमे अगर 
Ua केन्द्र व्यवस्थापक Baal सूचना देंगे । 

रामेश्वर दयाळ दुबे 
पर्रुक्पा मंत्री 
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E he 


तो रोटी है ९. जनता जनादेनका सेवक-गांधी १० हमारी सामाजिक aay 


जा स्वग 
साथ आवेदनपत्र. अवधिकें भीतर न मिलनेपर कोओ कारवाओ नकी शी 
. आवेदन-पत्रमें स्थानीय क्रमांक लिखना अनिवार्य होगा | 
गत परीकषाके लिये प्रमाण-पत्र राक प्रे 
a ॥ अिसबार प्र! 
त परीक्षाके प्रमाणपत्र भेजे जा चुक क we अपी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२ राष्ट्रभाषा ०३ 


~ 


कोविदमे लेखन कारयत = 
कोविद परीक्पार्थियोंके लिये मोखिक परीक्पाके अन्तत जपा | 
अवधिमै आठ लेख लिखना अनिवाय किया गया है प्रत्येक लेख कमसे कम तया 
होना चाहिये । जा परीक्षार्थी निबन्ध नहा ।लखते हैं as काफी अंक 
पडती है । जिसलिये. परीकषार्थिओको लेख अवश्य लिखना चाहिये । आगामी हा 
लिये निबन्धोंकी अक सूची दे रहे हे । परीक्षार्थी अिनमेसे किन्ही अप नि 
लिख सकते हें । जिनके अलावा अन्य विषय भी चुने जा सकते है । 
१. विज्ञान ऑर मानव २, पराधीन सपने सुख नाही ३. हमारे गे 
समस्याओं ४. समाज और स्त्री ५. राष्ट्रिपि आर झुसकी योग्यता ६. काम न 
कर सकता है जिसके पास समय नहा ७. साहित्य आर समाज ८. गरीबोका भगवा 


हाने aay 


११. गान्थीजीका रचनात्मक कायक्रम १२. समाचार पत्र 


कोचिद परीक्षाक (लिये निश्‍चित केन्द्र 

कोविद परीक्षाके लिये स्थायी केन्द्र निश्चित हे । ५ से कम कोविद परीक्षार्थी 
होनेपर भी अिन केन्द्रीमे परीक्षा होगी । जिनके अलावा कोविदको अस्थायी परीक्पा क् |: 
Sadia होगी जिनमें fra परीक्षाके लिये कमसे कम पाँच परीक्षार्थी होंगे । कोविदळे IT 
परीक्षार्थी अविद्र-पत्र भरते समय केन्द्रका चुनाव अपरकी सूचनाको ध्यानमें रखकर हीकं। | ` 


केन्द्र-परिवर्तन-- ८ 
सामान्यतया केन्द्र-परिवर्तन स्वीकार न किय्रा जायगा । विशेष परिस्थिति र 
प्रबल 'कारण सूचित करनेपर परीक्षा मंत्री. परीक्षा-केन्दर-परिवतन स्वीकृत कर तह | 
अिसके लिये विशेष कारण दिखलाते हओ अक रुपया शुल्कक्रे साथ RT तारीख 
कमसे कम २० दिन पहले परीक्षार्थीको प्रार्थना-पत्र समिति कायालय a 
पहुँचाना चाहिये 


ससाद भि 
मर्नाआईर दवारा भेजे हुओ परिवर्तन झुल्कके अक रषे परि 


रिचयम प्रमाण HR नीच अक चिट लगाओ गओ हैं। तल 


अवद्य fara ९ । काय 


आगेकी प्ररीकषाके लिये भेजे जानेवाले आवेदन TAR अ = 
सुविधाके लिये यह व्यवस्था की गऔ हे । आशा है परीक्यार्थी, » जिस % 
आगामी परीक्षाके लिये आवेदन पत्र भेत aay 
= न रखेंगे । 
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सितम्त्रर ४६ की राष्ट्रभाषा प्रचार परीफ्दाओं के सवे प्रथम तथा पुरस्कार-विज्ञता 


BAG 


गुजरात 


| 
| 


4 ग्रान्तोंमे सर्वप्रथम . | ` असम 
a 
26 रि. 


| ४२५ 


श्री गिरजा कुमार 


गा हैं. | गा? खौता रघुनाथ क्पीरंसागर माटुंगा श्री देवराज विनायक | श्री राजकुमारी कर्‌ श सोमास्यमल = at. सीता रघुनाथ 
4 यु (३१०) | श्री धतोरामदेव | पाठी, पुरी छा. नौरत्तदासजी | जोशी, रतनपुर | पूना डाग, वधा क्षीरसागर, माटुँगा 


१०) सवे प्रथम पुरस्कार गोहारी . (२२५) (२२७) अलावादी कराची (३ (२६१ (२८८) (३१०) 
- १०) मथुरांदास पुरस्कार न्‍ : न EE > 
२५७६ ८) १८ >११०९. ३४२ | ७७० ५५१३४४ ०)२०७६ २२१९ १») 
श्री. देवादास वंसीलाल ध्रमपुरिया, वधा - | श्री शक्तिरंजन लोकनाथ श्री हरि- | रामचंद्र जीवतराम | कु० शकुन्तला हरी | मधुकर कृष्ण नाभिक,| देवीदास ब॑सीलाळ | कृष्णप्रसाद वाळकृप्ण 
ु ` (२२५) | श्री शिवप्रसाद मिश्र | हर रथ कटक | हिँडोराणी, नवावसाह इनामदार, धरमपुर | कोल्हापुर धरमपुरिया, VA | AAA, गिरगाव 
गोलाघाट (१४५) 1 (२११ (३१० (२२१ (२२५) (२०९) 
| [५९१८ ` ८) | R५७ - ३/५८६ ३२३८६ ३५५.३०, | २८ | z) 
¥ कु० निमेळा गनपतराव मोकदस, वधा | विजयासिंह पुष्करसिह| राधेश्याम रामेखर- | कोरल्याकुमारी पटेल अबालाल देवीदास दत्तात्रय ।-कु० निमळा गनपत-| He मैनावती नारायण 
से 9 (१७४) [fame (१२६) लाल बुधिया, कटक | रामदास मसंह,रोहड़ी| पुरुषोत्तमदास,पालिज | कुळकर्णी, सोळापुर | राव मोकटम, वधां | विजयकर, दादर _ 
i (१ (१६१ Gh (१७१) (१७४) (१०.२) 
1३४१८ ) ३०३ २११७६१ ` २२३०६: २)५७४२ २)११४१८ १४०३१ | २) 
श्री. भगवान नारायण जाधव, सोलापुर | बळीरामदास वी. अ. |-पदमनाथ रामनाथ | संदर गोविंदराम | भूपतळाळ जगजीवन | भगवान नारायण | सुमंत नारायण पांडे | कु० जयंती कृण्णारात्र 
: (९३) | दुलीराम पाठक, Re] नायक, सिठीपुर | गोलानी कराची | देसाओं, जेतपुर | जावव सोलापुर | असरावती | पेंडरकर, दादर 
हक ee (८६) (ve) (८९) (६२) - (९३ (९१) (८२) 


विशेष:--,(१) बंगालकी परीक्षाओं स्थीगत थी . 
(२) नामके प्रार॑भमें कमांक, अंतमे प्राप्तांक और अपर पुरस्कारकी रकम दी गओ है । च 
(३) + जिन्हें सब प्रांतामे सर्व प्रथम होनेका पुरस्कार मिला है। अिसाल्ये प्रांतीय सव प्रथम पुरस्कार नाचे लिखे परीक्षार्थियोंकों मिला हे-(क) परिचय २११० कुमारी मालती बाळकृष्ण नागळे , 
वधी प्रा०- २१५ को ५); (ख) प्रवेश ५७०९ तुकाराम गनपत खुमकर, खामगांव Ae, १५४ को ३); (ग) प्रारंभिक १८३२ कुमारी नागिणी विष्णुपंत महाजन, पूना, प्रा० ९१ क्रो २) । 
(४) > ये अपने प्रांतमे सव प्रथम हैं, लेकिन पहली श्रेणीमें न होनेसे जिन्हें पुरस्कार नहीं मिला । 
(५) कुमारी निर्मला गनप्रतराव मोकदम, वर्धा को प्रेमलता गोस्वामी - स्मृतिपदक' नामक रोप्य पदक fet है । 


=e 
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Saas कल de acl eae | ee oe । 
F आंत | परीक्षार्थी 'अनुपस्थित| झुपस्थित | aati | आत्तीणे- | ली \ 
5 0 a | १ है NS bs - 
ह असस ६९४ - १४४ | ५५० १००, ४५० . ७०५९ 
प सुत्कळ ` [| ८८७ | २५५- ६३२ ८६ |. ५४६ _ ७६ १२७ 
E सिथ . ।' १९६० ४७४६४२८ १५९२५५ ३५-५७ | २५० | gene 
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pe os म 
परीकवार्थियोंको विशेष सूचना 


" 
५९८ 


व्रः oh १ 


आवेदनपत्र 3 न्न 
| 3 परीकप्रा-आवेदनपत्र अधरं AT, जिनपर Wa हुऔं परीक्पाकी 
| ढत होंगी अथवा जो आवेदन पत्र अवधिके भीतर न आवेगे वे अस्वीकृत 
| बदन पत्रोंकी सूचना शीघ्र न दी जा सकेगी । 
॥। अखीठृत आवेदन पत्रा 


| परीक्यार्थियोको विशेष सूचना 


परक = 

| १. प्रवेश परीक्पाकी पाठ्य पुस्तक गुलदस्ता भाग १ से नाचे लिखी हुऔं 
` | कविताओं हटा दी गरं हे, शेष २० कविताओंमेंसे ही प्रश्न 
| पूढे जाओगे-- 

१. धीर नर, २ वालककी कल्पना, ३. चाह, ४. झुठों जागो 
` ५, तेरी छबि, ६. हमेशा प्रेमक्री रट हो जा पर्‌ । 

गा परीकषासे मोखिक परीक्षा हटा दी गऔ हे केवळ 
लिखित प्रइनपत्र ही रहेंगे । 

॥[एपरीक्पा-- 


| | परिचय परीक्पाको पाठ्य पुस्तक गुलदस्ता भाग २ से नीचे लिखी हुऔ - 


कविताओं हटा दी गर्भ हैं; शेष २० कविताओंमेंसे ही प्रइन पूछे 
जाअंगे- 


Ay र 


| प्राथना, २. प्रिय आप बचा हूँ अपने तऔं, ४. परिचय, 
| % सरसोका सौजन्य, ६. कुतुब-मीनार, ७. मेरा fart, ८ जननी, 

| ९. अभिलाषा, 

१ ?परीक्धा-- | 

वि परीकक पाठय पुस्तक गुलदस्ता भाग ३ से नीचे लिखी हुआ 
केपिताअं हराःदी गआ हनन 


१. कबीरंदासजीकां तीसरा पद--झीनी झीनी बिनी चदरिया। 
पुठसोदासजीका- विजयरथ, ३. जय जय प्यारा भारत देश, ४. विधवा 
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मालाना आजाद 


शर भूमिका छे मह 
मृत्य ०॥ कोणच (9, २६-६६ 


नीति 
राजनीति शास्त्र 
' ळे. ग्राणनाथ बिदयाळेकार मृत्य २, इक्वल || 


= भाद 
सरल नागारक शास्त्र ॥ है: 
हे, भगवानदास केळ मूल्य ४) डकवच tay 


धमकर ` 


- भारतीय बेकिंग 


मुल्य २॥) दि? 


` ` ज्र 


अनन्तक TAW 
रिक्रम्ण प्रमी, मूल्य “ 


रष 


A आनंद कौनल्यायन गष्टभाषा पल बधा | 


A ql 
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a 
| 
ह 


भादमी अपने फर्ज या धर्मका मालिक हे । कने अदा करनेसे जो दृ 
: । है वही सच्चा हक है; वही शोभा देता है और वही टिकता दै 1... ... 
Tina पालन करनेकी सहुलियत सब किसीको हे । में जानता हूँ कि जो 
पंक पाहन करता है, हक असके पीछे दौड़े चले आते हैं । 


--मो. क. meat 


|; ` 
15 
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~. enon ग्वा 
१. ग्राहकोंकों पत्र लिखते समय अपनी “ग्राइक-सेख्या. अवश्य लिखनी चाहि 
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ee fo can on 
र. प्रचारकोंको चाहिये कि 'राष्ट्रभाषा' संबन्धी पत्र लिखनपर 
संख्या लिखें.। र 


छल. ey areal 
Beats लिये जो लेख भेजा जाय वह साफ अरोग बार 


छोड़कर लिखा हो । व हक | 
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Re 


[ राष्ट्रभाषा-प्रचार समितिका मासिक मुखपत्र ] 
सम्पादक 
भदन्त आनन्द कासल्यायन , 


वधी, अक्टूबर-१९४६ [अक १२ 
भारतका दुलारा गांधी हे 


: “बिस्मिल” अिलाहाबादी : 

आजादीपर मरने वाला, जिस बातफा दम भरने वाला, 

दनियासे नहीं डरने वाळा, हर कामे नया करने वाळा 

> अक अककों प्यारा गांधी है । 

भारतका दुलारा गांधी है ॥१॥ 

दुख ददे गवारा करता है, दुखियोंकों अभारा करता है, 

क्या खूब अिशारा करता है, सब काम हमारा करता है, 

अक अकको प्यारा गांधी है । 

भारतका दुलारा गांधी है ॥२॥ 

कब किससे वह नफुरत करता है, दुनियासे मुहब्बत करता है, 

यह सबक्रो नसीहत करता है, सच बातसे भुलफृत करता है ॥ 

अक अकको प्यारा गांधी है । 

/ भारतका दलारा गांधी | ॥३॥ 

| felt तरह चलनेवाला, दीपक बनकर जलनेवाला । 

पह हाय नहीं मल्नेवाला, दुश्मनकों नहीं छळनेवाला ॥ 

a अक अक को प्यारा .गांधी है। _ 

। भारतका दुलारा गांधी है ॥४॥-5. 
THR हम रोते थे, गरफुलतमें पड़े थे, सोते थे । 

RQ adi वस Gia थे, बदनामे जहाँ हम होते थे ॥ a 

अक अेकको प्यारा गांधी है । 
भारतका : दुलारा गांधी है ॥०॥ 
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डट ==} भै 


थे बहुत बेदार किया, जिसने हमको हुशयार क्रिया । 
लडनेकै लिये तैय्यार किया, चरखेसे हमेशा वार किया ॥ 


अक अकको प्यारा गांधी है। 


दु गधी स छ 

भारतका दुलारा गांधी है |) हु 

दइमनने भी लोहा मान लिया, खूब अच्छी तरह पहचान लिया | हैं । १ 
क्या चीज है जिसको जान लिया, अहसान किया अहसान लिया॥ ॥: 
अक अकक्रो प्यारा गाँधी है। | | 

भारतका दुलारा गाँधी है ॥७ |! > 

दनियाकी भलाऔ करता हे, कब किसकी बुराओ करता है । ue 
अक अकसे रसाह करता है, यूं दिलकी सफाओ करता है ॥ क्षे खीर 
अक अकको प्यारा गाधी दे। dada 

भारतका दुलारा गाँधी है ॥॥ | 

iq), Ha 

चुपचाप सितम सहने वाला, जो सच हे वही कहने वाला । है | 
दुनियामें निडर रहने वाला, लहरोंकी तरह बह्नेवाला ॥ 1 


अक अकको प्यारा गाँधी है । 
भारतका दुलारा गाँधी है ॥॥ 
वह दिलसे अहिंसा धारी है, शुपदेश जिसीका जारी है। 
यह नीत बस अंकों प्यारी है, शुभ चिंतक है हितकारी है॥ 
अक अकको प्यारा गाँधी ६ हि नम 
भारतका दुलारा गाँधी हैं ॥१०॥ 


~N 
दुख ददंसे ag आजाद रहे, खुशहाल रहे दिल शाद रहे! a 
“बिस्मल'की दुआ बस याद रहे, यह लाख बरस आबाद i 
अक्र अक्को प्यारा गर्थी 

भारतका दुलारा गांधी € i 
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३१७ 


साधु 


; केखक-भदन्त आनन्द कोसल्यायन : 


अक साधके AH यह प्रसिद्ध था कि वह नमकको चीनी बना 
jaa दिन किसीने पूळा-- 
= lain कहते हैं कि भाप नमकको चीनी बना देते 
व्या यह बात ठीक दै १”! 

“हैक क्या है, भाओ ! अक गृहस्यक यहां भोजन करने गये ये । 
फो बीर बनाऔ थी । भूळस खीरमें चीनीकी जग नमक पड़ गया | 
ने ही माठम दिया । लेकिन सोचा, जो पड़ना था सो तो पड़ ही 
| |, अब बोलनेस क्या छाम १ शिकायत करनेसे दाताका मन मेला हो 

alg) हम मन मोरे खाते रहे और बिना कुछ बोले सारी खीर 


५ | “लेकिन, फिर घरवाळोने भी तो खाओ ह्वागी १” 


७ ~ ० > N ~ A 
“हॉ, जब घखाछेंने खाओ तभी तो are पता ढगा कि खीरम 
कह | अन्होंने सोचा--असी खीर साधु महाराज कैसे खा गये: 


| a sf 


हप तमकको चनी बना ळी हागा। add यह बात चल THI Ih 
Awa चीनी बना देते हैं | इमारा अिसमें कोऔ कसूर नहीं 1” 


Gx) 


Ul चाहिये । समाजके कछ भी तो काम नहीं आते 1” 


पूसरन कइ।--“ सभी साधु समान नही हाते | अनेक साथ 
PS sak अनुसार होरे-भजन करते हैं | He दान देनेसे 
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कुछ पारयां ।लअ साधके सामने दाजर 
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३१८ के राष्ट्रभाषा दरै 


— वा 
च fh Sa गी ; x j 
पुण्य होता ही है और फिर कभी साध तरह-तरददके A ay HG 
~ = 


कल्याण करते & । असे साधुअंके भरण-पोषणक्की चि ता ता निक | ae 
दी धर्म है|" qian ३ 


यह सारी चचा गाडी बेटे अक हट्टे-कट्टे साधुको हुना ॥ 
| जा रही थी ओर बडी देर a Ba रही । साधु चुपचाप Ag aI + 
चर्चा जितनी अधिक देर तक होती रही कि वह लगमग सभी Gaiety | ५ 
सार्वजनिक चची बन गओ । आखिर चचा समाप्त होनेको थी, समाए 


x a. ~ 


हुऔ | जो भाऔ साधुओंको कुछ भी देनेके बिरोधी थे, वह जक लेश 
पर किसी कामसे नीचे Ade | बादम जब चढ़ने लगे तो दरवाजा कर 
करत समय साधुका हाथ दरवाजेके भीतर था । यायक दरवाजा कद 
कर दिओ जातेस साधुकी अक अँगली दबकर जैसी हो गओ जैप रखे 
पहियेके नीचे रखा हुआ पैसा । साधुने अक नजर अुंगलीका देखा) 1 
फिर सुष्टि बन्द करके दांता. पर दांत रख चुपचाप बंठा रहा |! | ते 
किसीकी भी नजर साधकी अंगढीकी ओर गओ, थुसीको चीख: तक YAM ए 
गओ ओर असने दांतों तळे. sine दबाओ | लोकेन साधु था वीक र 
कुछ हुआ Cl नही । यदि साधु किसीको कुछ कता सुनता त अगा | 
भहाशयको भी शायद कुछ कहेन सुनने-शायद कममा मांगने-का उस 

fia जाता । लेकिन क्रिसीको भितनी गहरी चोट पहुंचा क al । 


~ काडा 
कमा-याचना मात्रसे छुट्टी पाजी जा सकती है ! अपराधीके टिन म | | 


20 ७७ होर टर Ba Heras पे 

रास्ता न था | थोड़ी ही देरके बाद यात्रियोंने देखा 7 As भी 
जे च, कुछ पिटी 
जो साधको कुछ भी देना 'पाप' बता रहे थे, कुळ % |! 


| महात्मा बॉल- 
कछ भी छिलाना पॉप €' ये 


a हुआ rg 
“महाराज ! मै आपकी साधता देखकर बडी प्रमा 


घन्य है आप |” 


स्‌ 


प्रा ह 


शायद तुम ही तो कह रहे थे कि साधुका 
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$ साथ है ३१९ 


है आओ | असम साघुता क्या ह । तुम्हारा गछतात ढग गआ ता 
बरोट दीँ ४१ अपनी गलतसि लग गऔ तो भी चोट ही हे | चोट ढग 
तप भुसे संदनेक सिवा चारा नहीं | अपनी aa मिठाऔ अठा लो? 
“न्वी महाराज ! अिसे WET कर ळे | मुझे संतोष होगा |” 


ay माओ! ओसी तुच्छ बातोसे प्रभावित होकर अपने सिद्धान्तको 
रा अच्छा नहीं 
mg] साधुने मिंठाऔ नहीं। ही ग्रहण को | 

श्‌ (क 

q 'मद्दाराज, साधु को भी कुछ काम करना चाहिये |” 
ग्रा gal में और आधा गंभीरतासे कडा | 


\ 


ay 


iy. महात्मा सेठजीके बागमे रहते थे । कभी बागसे वस्तीमें जाना 
जप ॥त तो महात्मा कभी सेठजीके तांगे पर न जाते | पैदल ही चलनेका 
निकर lane रखते | सेठजीकी बात सुनी, तो बोळे--“ हा, टौंक हैं |” 

णं, शामको GOST वागम आये तो देखा कि महात्मा १०५ प्रा 
| भष लिये पडे हैं | सेठजीने घबरा कर एछा--- 

अव “aayat ! क्या gat १?! 

|| “कुछ नहीं, आपने कहा था कि साधुको भी काम करना 
HN । अपने कामचोर तो हैं नहीं | डटकर आठ घंटे कुदाल 
a 


साधुके ज्वरने तीन दिन लिये । 
ये मजम चले गये | आगे आओ अक नदी | तरना GS भी जानते 


N 
PFO प्रशन था जूतोका । साधु-महाराज तो नंगे पांव ये दी, किन्तु 
१ भक्त सेठकै gid जते थे | साधु बोले-- 
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iS ~ ~ AN ~ = : 
oy | सेठ और साधु साथ साथ चले जा रहे थे | जितना vas चल 
a0 
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३२० $ राष्ट्रभाषा ई 


CSN Te... 


“आप तैरना जानते ही हैं, तेर कर पार हो जाये 
चिन्ता न करें । मुझे अक तरकीब आती है । भें आपके जूते 
आँगा और अक बूंद न ल्याने पायेगी ॥! 

भक्त ने साचा---साघु मात्मा हे | न जाने कान करामत शे| 
जूते छोड़े और तर कर पार हा गया | न ॥ a 

साधुन भक्तके जूते छव, AE कपड्स अपने [सर पर बांवा gy 


५ > SN foal a 
स्वयं भी तेर कर अस पार ६) गय | = 
नदी पार पहुँच कर जब साधुने अपने सिर परसे wk जत |. 
अतारकर असके पांवमें डाळे तो भक्‍त जमीनमें गड गया | | 
देश भ 
(9४) दश 


०. bes Sm SNS ~ ih 
वह महात्मा नदोके तट पर अपने आश्रममै रहत थे | अक भ्त | 
चने भिगोकर दे जाया करता था | साधुका यही प्रातःकाळका जलपान पा 


अक दिन चने आने पर महात्मा बोळे-- ealal 
KON 

“रख दे | जलेबी बन जायेंगे, तब खायंगे 0” प 

aaa 


भक्त बैठ गया क्या जाने, महात्मा है कोओ करामत दिखाव | 


बड़ी देर हो Nal बेठेजेठे | दो घटे बाद महात्मा बोछे-- ताज 
अब खा ढ |” 

भक्त बोल अठा--“महात्मन्‌ ! ae तो चने के चने ९ | जरल 
बने ही नहीं |” 


भूक अधिक नहीं 7 | 


ल 
साधुन अत्तर दिया--“मूख कहीं का । IE । अ 


अस समय वह चने थ। अब भूक लगी है आर asin क॑ 


जलेबी दै |? 
। यह प्रसिद्द के ९ 


कोन जाने किसीने जिन महात्माके AA भे 


GS च्य | 


हा कि वह चनाका जलब। बनाते ह 
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ई साधु रे ३२१ 
€) 
सिविळ सर्विसके देशी साहब बह्दादुर AS जा रहे थे--फस्ट 
fecal | और असीम ये बमो देशके अक बौद्ध साधु--फुंगी । 


चायका समय हुआ तो ब्वाय भेक ट्रेमे दूध, चीनी, चाय रखकर 
|; शया फुंगी मदाराजने पळे सुमे थोड़ी चाय se ढी, फिर दूध पी 
॥ | हिया और असक बाद चनीक दा चम्मच लिया। send बोल-- 
टे छ जाओ [7 


“ov 


अिग्ढेन्ड -रिटन्ड सिविल सर्वेन्ट साइव बड़े प्रभावित इओ। ओोइ ! 
द्व अभी जैसे सरल-हृदय महात्मा हैं ! नाम-धाम पूछने पर पता लगा 


ys 


कि वह रंगूनक अक बड़ विहारके अध्यक्ष ह आर प्रासद्ध आचाय | 


॥ | ओक दिन सिविल wie साइबने बहुतसा फर्नीचर गाडीपर 
बाया आर अन्द आचाथके विद्दारमें पहुँचे | देखा--चंटाऔ पर बैठे 
वि्योंको अध्ययन करा रहे है | बडी AST जाकर प्रणाम किया | 
भाचाय बोळे 

“जिस गाडीमें क्या है !” 

“विहारके लिय फर्नीचर |” 
si “किसको देने को लाया दै! ” 
है | ही के लिये |”! 
“तो हमको दे दिया! ” 


| > 
at “जी दिया। 
«दे दिया?! 
| 111) दिय ११ 
eal जी [दया। 


We fear 2”) 
(जी दिया। " 
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& राष्ट्रभाषा ई 
ॐ 


0 4 
आचायन तान बार कहळवाया | जब असने तीसर a 


“जी दिया“ कहा, ता आचायन 1केसी अक आदमी को बुलाकर 
"छ जाओ असे | हम [सका जरूरत नहीं है ।!? हि 
आचाय चटाओ पर ही बैठे पढ़ाते रहे । 
(६) 
शहरके सेठ WEAR धम-भावनाकी ख्याती थोब 
साघओको तीथ-यात्रा करा देते ह | अक दिन अक साध पहुँचे और as 
“सेठ साइब ! हारेद्वार जाना है | टिकट ले दें। ? 
“नह |! 
“aq ही नहीं छ देंगे, या किसीको भी नहीं लेकर देते ?” र 
Mag] लोग टिकट लेकर खा जाते है । ? fa और 
अच्छी बात दै, तब तो टिकट लेकर ही जायेंगे । ॥7- 
साधु. सेठके दरवाजे पर बैठ गया | बैठा रहा परे चौबीस घेरे! 


गे |, , 
i’ 


{तोफ 


tf 


सेठ साइब को भो थोडी जिद चढ गऔ थी | दसरे दिन लोगोने कहा- 
“छे दीजिये सेठ साइब! कलसे बैठा हे।” | 
सेठ बोळा-“अच्छा लो अठो | बताओ तीसरे दजा क्या लाता है!" | 
“तीसरे दर्जका टिकट तो इम कल लेते | आज तो भब Pe 
क्लासका लेंगे |! 


॥ व्यर्‌ 


र 
न PS ॥ | 
सेठको गुस्सा आ गया। बोला-“जितना नखरा ! तब पड़ा | 
~ | 00 
साधु २४ घटे और बैठा रहा | लोगोने कहा-"सठ साहब el द 
का el ल दे |” : 
x ACS | क 
अच्छा छो, अिन्टरका लो, जान छोड़ो ।" 4 
Cre A ~ ~ (Sia का लगे ie Real 
अन्टर का तो कल लेते, आज तो A उत ` 


3 


ही नहीं, आस-पासके छोगोंकों भी गुस्सा आया बोळे El 
बद्तमीजी | बैठा रहने दो बेऔमानको 1” 
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६ arg ई ३२३ 


_ ताके Ge पर गुस्सा क्या, खीझ भी नहीं थी | वह विना कुछ 
|. परव बैठ रहा । अगले दिन कुछ भक्तोंका मन पसीजा | अन्दोंने 
gee साहब | बड़ा इठयोगी है । नहीं अठेगा । अधिक रुपये नहीं 
॥॥सेकिन्डका दीं टिकट लेकर अस महात्मा की बिदा करें |” 


सेठ बोला-“अठो महात्मन्‌ ! सेकिन्ड-क्लासका हौ टिकट ले देते 
गव |) 
> ¢ oe A Go ~ ~ ~ cs 
बाद | ae फस्ट-क्लातर्म कभी नई चढे । जब टिकट लेकर देना et 


[है फरस्ट-क्डासका लेकर दो ॥ 


~ 


aga बिना कुछ खाये-पीये चोया दिन हो गया था। अक 
| और अपरसे 
ipl 


n 


।त गया । सेठ को डर लगा | कान हत्या मोळ ले | न 
Wl) अच्छा | महात्मन्‌ | क्षमा करं | चलें, फर्स्ट-क्लासके टिकटकी 
ha || वया करता हूँ ।” 


है! | . नही, तुम्हारा कुछ विश्वास नहीं |,अुठ जाने पर करो या न करो | 
_ शिमवाकर दो 1” 


WOON Av ~ ७ ~ *__ ००० च 
Got फस्ट-क्लासका टिकट मगवाया ओर साध का दत इअ 
= भगवन | 
~ 


SS ~ ~ 
साधने टिकट लेकर फेक दिया | बोळे-'रख अपना टिकट | 
॥ को कहता या [कि साधु बेचकर खा जाते हैं !! 


aii] पाईन कम्बल अुठाया और चळ दिया | 
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i ¢ 

सूय चमका ! 

nt 

1 

॥। रक्त-रजि डो ~ न 

| शित हा गओ प्राची दिशा. 

| स्वाधीनताका जब सुनहरा सूर्य चमका | 

र ज्योति लख जगमग “जवाहर” की समुज्वल- fea | 
कॉचके कुछ तुच्छ टुकड़े गल गये, १ 
कुछ मातृ-भूके क्षण विक्पुब्ध अबल गये, ध्यान 
कुछ टिमटिमाते क्पुब्ध जुगनू जल गये ! | 


कोटि प्राणोंका समर्पण हो चका- र 
स्वार्धानताका तब सुनहला सूर्य चमका | न 


Sen ० SS [os १ 
शुभ “तिरंगी” मांगालेक साडी पहनकर, 
५, a Cu ~ : 
हँस रही है wa अषा नवेली, 
किन्तु सोत विभावरी जिस नव अुदयपर, 
बस्त्र काले पहन अकुलाती अकेली, ! 
ड 2 र ETE 
अन्त चिर काली निशाका द्वो चुका, ns 
ड > aed 
“स्वाधीनताका तब सुनद्दळा सूर्ये चमका | a 
ENE 
he ~ a 21 ह ~ 
घार-तमसे मुक्ते पाकर Fe विहग-दल, ५ 
ab x 
कर WE सत्य स्वाभाविक कुलाहल, ॥ कहते 


ज्योति हे असह्य जिनको अिसलिये तो, 
पर मिडाते हैं परस्पर मूढ पागल | 
| रक्त-मय नर-मेघका तपण हुआ । 
स्वाधीनताका तब सुनहला सूर्य चमका ! 


स्वविताः-भरत व्या 
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मुहावरेदार भाषा ओर मुहावरे 


| द्राषाका सर्वोत्तम गुण अुसका प्रवाइ है | चलती माष। वह 
| आती दे जिसमें शब्दोंका प्रवाह बिलकुल ठोक तरइसे चढता रहे । 


१०३ 


| ane भी हो and हैं कठिन भी, किन्तु भाषाकी गति ठीक होनी 
रिय | 

|  भआपाकी गति ठीक रखनेके fey नीचे लिखी मोटी मोटी बातों 
[थत देता होता है :-- 

` बिषयके अनुकूल शब्दोंका चुनाव | 

व्याकरणके नियर्मोके अनुसार अनका ठीक क्रम | 

, शब्दोंके साथ अपयुक्तत क्रियाओंका प्रयाग । 

, व्याकरण BEI भाषा | 

' ७, विभक्ति, अव्यथ, मुद्दावरा, लोकोक्ति आदिका अचित स्थान 
पर प्रयोग | 


AS NN लक 


०5 


~ 


चढती भाषाको ही मुहावरेदार भाषा कहा जाता है | मुहावरदार 


षी 
(1 


गरका यह अर्थ कदापि नहीं है कि Baa मुद्दावर्शकी भर-मार होनी 
शिये | केवल मुद्दावरं कभी भाषाको मुहावरेदार नहीं बना सकते | 
रोका प्रयोग भी केवल यथास्थान ही होना चाहिये | 

मुहावरों अरबी भाषाका शाब्द है | मुहावरा अस गठे हुये वाक्यांश 
Nee जो अपना सामान्य अथे न जताकर कुछ विलक्षण अथ 
यि काता है | जैसे “नोकर Baa चाळाक दे कि अपने मालिकको ॥ 
Mea पर नचाता है | !! 


अगुलियपर नचानेका? सामान्य भथ लिया जाय.तो वह इसीका 

MRI और नौकर तथा मालिक दोनाक लिये कठिन पड़ेगा | किन्तु 

[स |" हक्पणात्मक अर्थ अितनाह्ी दै कि नौकर जैसा चाहता है अपने 
Pat कवा Bal है । 


ih ie eS ee ET En eR ae 
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पेटमें चूहे. कूदना, आंखेंमें आंखें डाब्ना बे [5 
लवषणामक अथेही लिया जाता है सामान्य अर्थ नह १ पुरष, 

यद्यपि मुहावरेका सामान्य अथ नहीं लिया जाता है 
ओर भुसके लक्षणाअक MA कोशी न कोऔ सम्बन्ध अवश्य te, 
'अँगलियोपर नचाना' मुहावराकोद्दी लीजिये | कुछ बाजीगर कठपुतहिय 
द्वापम ढेकर अगुलियाका सद्दायतासे असी कुशलतासे अन्हे नचाते ८ 
जान यह पडता है कि कठपुतलियाँ स्वयं नाच रहा है, वास्तव aa 
सूत्र सचालन स्वय बाजीगर करता हे । अगुलिर्योपर नचान! Fala 
अथ AANA अपनी ।अच्छाचुसार किसीसे काम करा लेना? हो गया 

BURT निमाण किसी व्यक्ति बिशेष दृवारा नहीं होता | 
अनेक व्याक्तर्पाक दूवारा बहुत दिना तक अक वाक्यांश बिलक्षण अ 


प्रयुक्त हानके कारण मुहावरा बन जाता है । असी लिये ray. पात 


| कता. 
ह et 
an प्/ 


i, कवि 
पयोग : 


ति अ 


प्रारम्भिक अवस्थाम॑ अिनकी संख्या न्यून रहती है । ज्यो-ज्यो way lah छि 
विकास होता जाता है जिनकी वृद्धि होती जाती है । १ 


मुहावराका जन्म स्थान लोक-भाषा, जनभाषा है | अिस हिय 
मुशाबरे जन साधारणकी सम्पात्ति होते हैं । साहित्यमें जहाँ जन साधणे 
कथन आर सभाषण अपने वास्ताविक रूपम अपास्थत द्वोते हैं, मुद्दावे बं 
मिलते हैं | प्रेमचन्दजी की कृतियोंमें feel लिये प्रायः सर्वत्र wert 
माषा GH मिळती है । जिस साहित्यमें सामान्य जनताको नहीं, आर | 
पुरुषों कौ, कर्पनाके आधार पर al किया जाता है, भुसमे पह 
नहीं मिला करते । खूर और तुलसीकी कृतियोमे बिसी fea ३, 
मुद्दावरोका अभाव है | 

देश की परिस्थिति, छोगोंके कार्यक्षेत्रका प्रभाव मुद्दावरांकी १ 
और अनके प्रकार पर पड़ती दै समुद्रके निकट रहनेके काण * 


भाषाम [असी लिये समद्र सम्बन्धी महावर अधिक हैं | 


wv 
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“7 वीढचाल और साहित्य, दोनॉके लिये मुहावरों का ज्ञान अति 
| gaan दे । अनक प्रयोगले भाषाम सर्जावता, द्यग्रांदिता और मार्मिकता 
॥ जाती है । मुहावरों दूवारा थोड़े शट्वोभ aga भाव प्रकट किया जा 
| ता है । मुदावरोके प्रयोग भाषा का सौन्दर्य बढ़ता हे और असमे 
प्रकारका चमत्कार अप्पन्न हो जाता है | 
मुद्दावरेदार कविता (जैसे AZ शायरी) पढ़कर हृदय फडक अुठता 
पका |} कविता शीघ्र HOA दो जाती है । हिन्दोकी अपेक्षा aaa मुहावरोका 
माझ) योग NAH आर सुन्दर ENG हाता ह | 
rey | भाषापर अधिकार प्राप्त करनेके लिये मुहावरे पर अधिकार करना 
Nay) | ऽति आवश्यक समझना चाहिये | 
अफे | मुहावरा और लोकाक्तिका अत्तर भी यहद समझ लेना चाहिये | दोनोमे 
पाढा „आनता यह है कि दोनोंका सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता है, लकषणामक 
पाका | छिया जाता है । दोनोंमें भेद निम्न लिखित हैं 
१, मुहाबर वाक्यांश होता है और जिसळिये वह वाक्यसे प्रथक स्वतत्र 
हि | रुपमें व्यवहृत नहीं होता | 
एके | लोकोक्ति स्वतंत्र वांदूय होता दै और अुसका व्यवहार स्वतन्त्र 
sl रूपसे होता ह | 
र | २. मुह्ावरा बाक्यके अर्थ में चमत्कार अुत्पन्न करता है । लोकोक्ति 
gi |: अर्थ मै चमत्कार अुत्पन्न ael करती | किसी बातके 
समथेनमें असका प्रयोग होता है | 
ह मुहावरा, काल, पुरुष, वचन आदि नियर्मेकि अनुसार बदलता रहता 
है जैसे “अगली पर नचाना” “अगली पर नचाअंगा” “अुंगळी पर 
नचाओ/। आदि | 
ल 


CERF सदैव ज्यों की त्या रहती हैं ABA कोऔ परिवतन नह 
हाता | 


alte 


ial 
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i ३२८ के राष्ट्रभाषा डे 


—— 


Me 


9. मृहाबरा की अत्पत्ति लोगों दवारा बहुत समय र्त क. 
> . ~ he a व्यय ~ जर 3 
वाक्यांश से होती हे | त ky | — 


SAD (लक, 


ढोकोक्ति मृतकाङकी किसी घटना पर अवलस्बित होती है in 
हृ < a क ba S\N OY Ses | 
मुहावे( भी कं प्रकारके होते € । कुछ लोगोंका मत ३ ^ [का 
क Gaia ¢ धक अर्था a २ पि > 
मुहावरे अन्तम IATA सश्षाथक अथात सामान्य रूप होना चाहिये | । aed 


जैसे ‘aie छिपाना ' ' झुंगडियो पर नचाना ! “हाथ अठाना! आदि | 
र द्‌ 


'ऑलका तारा! “अन्ये की लकड़ी! शुद्ध मद्दावो नी 
“हावरे दार वाक्यांश ? हें | 


० YS 


हिन्दीम कुछ असी क्रियायै हैं जिनके बहुत सुन्दर प्रयोग लकया 


~ 


~ चच 


अपौमे होते हैं । असी क्रियाओं को “मुहावरेदार क्रियायें' कहना अपयुक्त alm 
a करना! क्रियाका सामान्य अर्थ “शरीर परित्याग करना! है कित 
CAST लेला पर मरता था? वाक्यमें “मरना? क्रिया अपने लक्‍्षणात्मक आ 


गी a ७/ ( १ Cees अ ७ १. 
प्रयुक्त हुओ हे | Fal मरना'का अथे हे “अत्यन्त आसक्त होना! | 
मुहारोंके शब्द नपे-तुछ और निश्चित होते हैं । भुनके शब्दों 2 
न्यूनाधिक करना, अथवा परिवतेन करना, कदापि अुचित नही | पो | 
LE जाता है | 
i) La} aN ~ (९ ~ A 
i} “पानी पानी होना अक मुहावरा है । जिसके स्थान पर पान ३, 
i होना का प्रयोग बिलकुल अशुद्ध होगा | 
i “पानी पानी होना! का अर्थ है........ छज्जासे फिर नीचा काना | 
| कलेजा थाम लेना अक मुद्दावरा है | जिसक स्थान पर Fe | ९ 
| याम थाम Sal का प्रयोग गलत होगा | ट 
हे य ae जळ होता की 
असी तरद्द पानी पानी होना के स्थान पर जळ जळ Ay 
nN ar ies 
प्रयोग करना बिलकुल गळत ही adi हास्यास्पद भी है | जिस ८ ५, 


अगली vw ~ ~ Sa) बोवा 
अंगुली पकड़कर पहुंचा! पकड्नाके स्थान पर 'प्रकोष्ट पकड़ ढेना SE 


हेर-फेरसे अपमें बड़ा अन्तर आ जाता है और सारा सौन्दर्य नष्ट हो 
प्रयोग सदोष ही कहा जावेगा | 
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$ मुहावरेदार-भाषा ओर मुहावरे ई ३२९ 


करि मुहावेर कुछ खास राब्दोमें ही बंधे हुभे होते हैं जिसलिये 
gg मषाके सुहातेरका दूसरी भाषामे अनुवाद नहीं हो सकता । यदि 
Pega करते समय काग मुह्दावरा सामने आ जाय तो होना यह 
qa कि अपनी भाषाम AAA [मळता-जुळता काओ मुहावरा gel 
गय | यदि वह न मिळे, तो झुका भाव असे ढगस प्रकट किया जाय 
a अपनी भाषाकी प्रकृतिके अनुकूल हो | 


ष्‌ nes AN aN ~ a 
galas शुद्ध AT पर RMT ध्यान आत आवश्यक ह | 
a 


ag | aaa कारण मुहावरोंके प्रयोगर्म असी भद्दी भूलें की हैं जो भाषाके 
my areal तो नष्ट करती ही हैं ढेखककी अज्ञानता का भी परिचय देती हैं । 


wy 


मुहावराक कुछ ABSA प्रयाग यहा द्य जा @ । 


n any 


१, 'बस तभीसे पंजाबके NSA पराधीनताकी बेडियो पड़ गओं ।' 
वड्या पराम पडती & गलम नहा | 


SM pe 


२, 'भुससे मिडना तलवार की नोक पर चलना है ।' 


~~) 
च 


नेक पर खडा भले हो ले, चला नहीं जा सकता | थार पर चलना 
मुहावरा है | 
[नी | २. 'जानपर कुरबान द्वोनेवालकी कमी न थी ।' 
जानपर कुरबानका कोऔ अथ ही नहीं | 
जान कुरबान करने वाले! चाहिये था । 
| ४. “gel बातें बनाना बुरा है? 
बाते बनाना? मात्र पर्याप्त है | “बातें बनाना का अथे ही हैं 
il झूठी बातें करना ।' 
a |" सम्पादकोका गळा घोटनेके लिये सदा अुनके सिरपर दमनको 
तलवार छटकती रद्दती है ॥ तलवार गळा काटती है घोटती नहीं। 
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३३० 
पत्थर और फूल 
: लेखकः-- शां. के. आडकर : 


अक हराभरा जंगल था । झुसमें अक बड़ा पत्थर पडा था 
बहुतही खुरदरा और कोयले जैसा काळा था | 


असी पत्थरक पास अक लता थी | झुसके सफेद ge 00 त 
खेलते, पानीस आँख मिचोनी करते, टहनियोपरसे नीचेके 
पानीपर नोका जैसे तैरते । 

अस पत्यरपर कूल सदा इसते ओर अुसकी दिछगी करते । मनन 
अडाते ओर कहते : -- 


जरा भिसका डील-डोल तो देखो 


। पया | a 


शरि 
ql | 
al @ 
लोगोके रास्तेमें रोडा बना पडा है | नालेको बढ्ने नहीं देता, बेलको 
= Gs OR Sai ~ ~ टि 
अगने नहीं देता, हरीभरी घासको पनपने नहीं देता, जरा जिसकी सूरत ते 
so, > > > aS ~ 3. ७ _ 
देखो, असा माळूम होता कि जेसे अमी चचक निकळ आये हो | वर्ष: हे, 
गरमी हो, जाडा हो कुछ दाद न फारियाद | यह आळसियोंका राजा भै |." 


जगहुपर कायम | न कभी अपनी जग छोड़ेगा, न. कमी बात कग | Veal 
आखिर तू हे किस कामका ? जिससे बेहतर है कि किसी जश 

जाकर डूब मरे !! | ह a 

पत्थर बेचारा चुप्पी साध लेता | आखेर वह पत्थर तो थाही। करि 

भिस तरह कभी साल बीत गये सक अस जंगळके पास अक छ im 

देहात था | वहाँके छोगेनि अक मदिर बनाना निश्चय किया | अब पत. |" 
बनानेके ठिअ पत्थरकी तलाश झुरू हुओ । मूर्तिकार असी जंगमं प्रत 
फिरने ळो । ओक मूर्तिकारकी अस पत्यरपर नजर पड़ी । वह बह छ 

हुआ आर कहने लगा-- ३ 

भन 


“भिस काळे पाषाणकी क्या ही सुंदर मूर्ति बनेगी ! ” 
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$ पत्थर और फूल ( ३१९ 


Baa शने मूर्ति बनाना शुरू किया | अब क्या था BAT पत्यरपर 
चोट पडने लगी | मू तेकारने अुसका ता । मरोड़ा । अुसकी ठिकरियाँ 
Gq आवाजस बंचार फूल बहुत घबराये | अस पत्थरकी FE 
Lia = न देखी गआ । अनका बहुत अफसोस हुआ | वे कहने ढगे 


| आठसीको। कितनी जबरदस्त सजा ।मल। १? 


a | ga दिन बाद अस शिल्पीने अस पत्थरसे अक मनोरम मू तयार 
| [रपर मुकुट SdH कमलका झूल, गदा, हसमुख, AGH फूल।की 


ai | जब मूर्ति बनी तत्र फूळोके अचरजका ।ठकान। न रहा । अनको 
झा ant कि जैसे पत्यरमें छिपी बैठी कोऔ लावण्याक्रांत बाहर आ रहा ६ | 


मूतकारन मूतक। पूजा प्रारभ का | फूल यह सत्र कुछ aad रह । 


[ते किने वुछ फूल तोड़कर अुस मूर्तिपर चढाये आर प्रणाम किया | 
तो टॅ 
पत्यर हसता था | कूळ बहुत नाराज थे | अनको बहुत खद हुआ | 


A (५ 
, तन बेचार करही क्या सकत थे £ वे गुस्सेम आकर मूतक ।सरपर कूद 


पती 
|| || भैर वही रूठकर पडे रहे | 
यं दूसरे दिन मूर्तिकार और MAA लोग ow मद्रिम स्थापना 


wah लिये आगये | अन्होने वे कुम्दळाये कूळ जमाकर पासके नालम 

के दिये, और नये फळ ठाकर घागमे पिरो दिये । अुनते माला बनाओ 
iE मर्ते गठेमे डाळ दी ( मर्तिको Gana ) | बड़ी AAA साज- 
ति LR gga के साथ मूर्ति लाकर अुसकी मंदिरम स्थापना का । 

y Oy SS ~ न -—? 
पत्यरपर हँसनेका अब फूलेको पछताबा द्वो रहा दै। परतु अत क्या 
'अत्र पतये होत क्या .... ,...जब चिड़िया चुग गयीं खत'। शुनके 
भने भिस गटतीपर हररोज पत्यरके चरणोंपर अपना सिर नवाना पड़ता है | 


क 
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छोटी छोरी बातें ! 
: प्रो. रंजन ४ 
माँ वपुन्वराको गोदर्म कितने हँस हँसकर लेळे 
राकर विलान हागय | हास्य आर रुदन दोनोकी व्यापकता 
age सम्बन्ध जगृतन सदास चला आया और आगे भी 
कोओ इसनम BAH सारी विभूति मान अहर्निश इँसनेको हो 
किया करता हे....पर सफलता असके हाथकी वस्तु नही | होता बन्द : बाई 
जो कोभी जानता भी नहीं | मानव सदाही किन्ही अदृश्य हागे “a १ aia 
तेचाया जाता ६ | बेचारा पतित “मीः पतित दाना नहीं चाइता मि 
उण्यालाका पुग्प भी केवळ आअसकी अर्पित वस्तु हो नहीं हे aay (एम. 
WAR ववान भी अपना हिस्सा रखता है । हसने वाळे रेनेवालेके प) Q 
पड़ रहत € और जिनके चढ्र पर गम्मी(ताका नकात पडा है वे हुँ | 
IBA 'अच्छुवल' आदि पदवियों WIT कर सताष कर लते ह| 


~ 


पारश्पारक आळ।चनाआके Ole HY जाति है एकन यह aladal | 
Mad किस-द्धका घुला हुवा यहा. कोन हृ ? किसामें कम औ 
किप्तीम॑ अधिक-अच्छाऔ और बुराऔ दोनों सापेक्षिक अवस्पामें तो तमी 
जगह रहती ही है | पर हाँ बुराअयांके माप-यत्र चक्षु भिन्त हभ 
करत हृ | न कोओ पूर्ण बरा है ओर नं किसीने केवल अच्छाओका हौ 


पट्टा लेखा लिया. हे | पर छिद्रान्वेषक तो अपने समान = अभा 


श्वे कितने रे. 
आर्‌ दोनो 
पेटता हया 


mz 


र उस अपनसे नाचेका द्रजञका समझने लगते दें । फिर बात Patt |” 

ही नहीं, बहुत सज्जन जिन्होने स्वयं कभी परिस्थिओका सामना भी के 

Te किया अपना निर्णय देनेमे सबसे आगे तैयार रहते हैं । कैसे निर्णय | 
क्या i 

समझ झुसके लिये तो रण-क्पेत्रकी मृत्यु ही. वरदान हैं | त खि 

३ 


अपन अपने मार्गको ही देव तुल्य समझते हैं । अको दूसेका जीन 
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ई छोटी छोटी ata! ई ३३३ 


छ ~ an ०," पय 
anal दै-अुसमे AA काळे धब्बे हो ज्यादा नजर आत g | 
“a 

आचरणपर दृष्टि डाठत समय अनक! बेदनात्मक-भावना' 


~ 


१ पर चढी जाती है । जिप दुर्वळतामें फैंपनेका अवकाश भर 


टट > we पुन ~ Fs an 
oe असी दुबेळतामं वे जब्र दूस((क कसत pe @ ता कपा 
प्रत्ताको वे और भी आवक अँची चोटीपर चढते देखते ई | 


Sai 
RY 


जै 1 
और 
al यह संसार दै | सभी तो Aled कि जो धागा अनके बीचमें 
हु वह स॒दाद्दी सुरक्षित रहे, असे धक्का न लगे YS यहीपर 


ह | 6" 
रत्र जीवनका ताना-बाना SHAT घागेपर न हुआ हैं. बरन GAH 


बारा | 
i ३ हो भनेक घार्गोका अक विषम तन्तु डाळ दिया हे। ज्व अक 


भ र 

a दम डालने आर निकालनेम कोऔ न काआ ST मिलेगाहईं। आर कमा 

॥ न पी >.” a GO x > की 

पवे ट्ट भी जाता द । मित्र आशा करत ६ कि अनकी मित्रताम कोऔँ 
21 


तन (CRA बात न हो; माता-पता साचत ह कि नक्रा पुत्र जगतमें 
३ | lag संकेतपर नाच । जद अवस्था विशेषत कोओ असती घटना gal 
क (कि सारा पू स्ने अुनकी इष्टिमे अक माया-जाळसा SA लगता हे | 
: प्रजी बराओ अतीत पर भी हाथ फेकनेप्ष नश THAT | कैसा . सुन्दर 
fila हे १ तमाशबीत भी झट कह जुटेंगे “मैं असा कमी न होने देत।। 
sq, | भनौ BAA और ही. सोचते होंगे पर समामे वषमता. at gee 
deal नहीं होती | ओक 'प्रेमपर सब कुछ विश्वका साम्राज्य तक निछावर 


a |स देता है और दसरे असते ‘gine’ की अपाघि देनेम चुकते नह । कान 


~ 


ES हैक रास्तपर दै ! सभी तो मनुष्यही इ--आरवर काआ नहा | [फर oe 
| | भेकी बुद्धि भी अळग अलग ही है । असके लिये कोओ क 


ह नहीं न भिस बातमें 'साम्यवाद' ही लागू हो सकता हे | ९ दु नया 


य 

मे | के निर्णय बहुत कछ' अंश तो “बहुमत' से अधार लिया जाता हैं | 

भी मनष्यक्का जौबन स्वयं अक रहस्य वाद हैं Ba ETD मातिर 
a | रैक अन्दरकी FU Bal कितने लोग जानते हैं । फिर जहा ETT 


+? 
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| # राष्ट्रभाषा ई 
eet क्म 


i पतंगांका माक भाषामै चित्रण करना समाका तो नहीं ह ने बे 1 
| jay | 1 
i तो भावका भुस निस्सीम सथतिका लेकर काड त | 
% a ८ कि AN On iN i ai qa रसमआओ द््ष््स एडी f A 
4 करता ६ भर किप्ताके लिये वह कोरा पागळपन है । यह स्‌ कक 
a । ~ GS q Cs वे टे मट An q जे 
7 | हुअ मो वे बिचारे वेदान्तके गूढ़ तत्वोकी समीक्पाक चता कब ठ बट 
“ Ain} 9 करत 
हैं | अन्हे तो अठ चळनेमें ही भक्ति और ज्ञानका मजा आता है।। {6 
अपने जलनेका शिकवा भी तो वे किसीसे करते नहीं सुने जाते | 4 com 
ता 
WM जा आज हैं वही कळ रहेगा जिसकी भी ते ay षच 
7 || 
| meet नहा | पृण्य-पाप यह तो परिस्थतिओका नाम दवै | दुनियामे पाप- | बढे 


उरगा परमाषाका दूस नाम शक्ति और दुर्बलता है | परिस्थितिओंके | । 
भाग किसका चारा नहीं ओर सत्रको अुतने अपर आठता आता नहीं | 


~ ~ 


किमा मनुष्यको सारी चेष्टा, सारे प्रयत्न नियतिकी चट्टानसे टाका 
चू. चूर हा जाते हैं | अल बिचारेके erat सित्राय निराशाके कुछ रहता 


J 


> nw 


Tel— gaat असी स्थिति पर भला दुनियाँ न्यायाधाश होकर निर्णय दे | ई 
सकती ह £ अपनी स्थितिसे स्वयं असे मिडना पडता. दै । निकट खडे | त 
इं“ दशकाफ लिप तो वह अक मनोरजनका विषय हो सकता है, | ६। 
अध्ययनका नहीं-भनुभवका नहीं | अक तरफ दुनियाँकी चक्कर वह हिम 
पित्ता जा रहा है दूसरी ओर अपने अपने संबंध S| लेखाजोखा व्यि. | देत 
चाग सामने खडे हैं, ag किधर देखे. और किसका किसका मुगतान को! | श्रे 
उह ह ससारक सवकोंकी संख्या ! कौन अिसपर अपना निर्णय देंगी |” 
He | आजसे निर्णय देनेशले अपनी कब्रतक पहुँचते कहाँ पुकी |" 
' इसका विश्वास किसे है ? कौन कह सकता है कि वेभवसे कणे के 
वाढा की कन्रपर कोओ जेक आंसू गिरानेवाळा तक न हो | वाको आ 


प्राराम्भक जीवनके आधारपर अनके मद्दानू आर Age आदशर्का कता 
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। पे काम भी नह। चलता... 
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Coos ४३८ | ३७ 
$ छोरी छोटी वातं! # १३ 


BR 


है बा” Cs 
द वे पस्थाक अन्दर कित्ताका 
aa क सकता दे ! ओर न विश्वामित्र की अखंड तपस्थाक a 


उके अन काढ कर्णा का आभास मिळ सकता था | Aa ता सतार ह्‌ | 
ai 
र ब्रगुण समान BIG प्रत्यक स्यानमे माजूद इं। यहां ता [अका 


वाणी लक सत्ताका सटफकट हँ | यह। वही सफल हू जा अपन 
क्र Gaal सुत्र शाम तक Wale चला जाय | Ais नवाहका 
भ्र i) 


त्मग ओर बलिदानके BIN देखना चाहता है जो अिसं 


(9322922920, 


आडेयाका सब 
अपना 


gaidl जगत & 
27.४ तकर पार कर गया वहा सच्चा खिलाडी है ! नही तो बड़ खि 
बढ दौबपर छगाकरमी हाथ ही फैलाने पडते हें) मेरे विचारसे 
[त्ता अपने दूवाराही निश्चित ।केया जा सकता | छकिन यह होते अपने 
क्षचरणका मागे बन नहीं सकता काऔं AGA नकशा US ही तेय्यार 
काठे पर नकशा तैयार दने ही से तो अमारत नहा qa जाती | अतने 
अस मार्गके बीच Tad भी आवगे आर सागर 


~ 


गी... 
Gg और जगत दो वस्तुय हैं जिनक कि दृष्टिकोण अक दूसरस 


बिपरीत रहत हैं | जगत बराऔका निर्णय करते समय अपूनका 


ha और वि = 
$a आसनपर विठाकर करता दै | असमे कठोर व्यवहार वादक स 


al हे, सहानुभति आर महत्व नहा, WA oad पशुता आधक हाता 
। ढेकिन मित्र तो अपनेक्रो मित्रकी स्थि तमे मिळाकर ही सत्र कुछ कहनेकी 
हेमत करता है | ae तो अपने व्यक्तिका ।मेत्रम WM सानि कर 
देता दै | वह दया भी रखता है और सहानुभत भ । किसका निणय 


कहने 
भ्र डोला दै | जगत अक बुराऔसे हो अंस नाच और अत्रमेण्य 
गिरते देखकर मा 


ह्या जाता हे, और मित्र मित्रको अक बुराओम | 
रव्यं असस अच्छाऔका आशा. हो vant | वढ Bae अतत समय 
तेक ।नराश नहीं होता | 

जगतम हृदयकी विशेषता ओर ॥शाळता द्सेः न a 
अपने | गक पत. करके रखती दे। पर जिसके NG Cie भौ 


दौर्षोको कम और 
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G 
} ३३६ कै राष्ट्रभाषा ई 
| म कछ ee eR चाका 
दुनियोर्म कुछ कम नही हाते ।जनका कि aie म" 
|| सह साखी, ps 34 ah मनमाखी' | अक मित्र हत पे छ 
k पड़ हअ अपन मित्रको स्नेह ओर करुणाकी दृष्ट्ये त ष म 
अभ्युदय, अुच्चता आर मइानताकी ही पुजार।न नही बल त 
| अब नीचताके प्रति भी वह सरल रती है | "heyy | a 
4 प्रम अक पूर निश्चित योजना नहीं है । qe तो अक न 
आक्रपण है । यदि आज को Bah चुगल्म नहीं फंसा त तिः 
यह अथ नही कि वह सदाके मथ ही प्रपप्रफ हो गया । उ idl 
कभा असका झपटूट। अस कसके ओर तंग रास्तेसे होता हे कि rs गाता 
अधर हाथ पैर हिलाने तककी गुजायश नहीं रहती | छाच:रीका a Bs 
ता हार € । पर काआ काओका पराजय भी ता बडी प्रिय होती व ह. 
शायद ।असका बधन भी कुछ अंसा ही होता है। हो अपनी a । 
हाच आर साधनाक अनुसार अस बंधनको रंग चाद्रे aah दे छता a 
ता रहस्पवादके कोनेसे भौ आखिर निकल दी पड़ा: a 8 
आज वर दो मुक्ति आवे बन्धनोंकी कामना छे |! 
Sateen "a 
cee oA 
वर्धा कायीलयसे-- 2 
राष्ट्रभापा-भवन $ 
अभा तक प्रचार समितिका अपना | नहां था | गत वष ळा be 
TS अकड़ जमीन खरीदकर भवन-निर्माणका कार्य प्रारंभ किया गया | A 


तक पूरा मकान नहीं बन पाया है, पर छ कमरे बनकर तैया( हो 
WAS दशमीके झुभ अवसरपर समिति-कायीळयके कुछ विभाग 
me lt भवनम चले गये हैं | जिस झुभ मुहूर्तका BAA 
SIAN कॉलेजके वास प्रिन्सिपल श्रा अधोलियाजीने किया | राष्ट्रमापावा 


म ९ 0 
हल आर अनके स्वरूपपर कायकर्त्ताओंके बीच आपने अक पुन्दर Fl 
भी [द्या | 


या 
Hye 
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प्रधान मंत्रीकी ओरसे 


a | हि टे टी q जे ° 
क eat प्रचार सामात और seal साहत्य सम्बलनका _नयमावला + 

, । n Nn oN 
ia) wat कुछ समयसे हिन्दी साइत्य सम्मळनका। [नेयमाबळाम 


~ 


„नोरी आवश्यकताकी काफी चर्चा रहीं | अद्‌यपुर अविदेशंनने faa 
र न आवश्यकताका विचार कर आगामी आधवरशनत्त पुत्र स्थाया | 
क को अपेक्षित परिवर्तन स्वीकार कर छेनका अविकार दिया। अक 
ु। he a गआ सका काम स्थाया साभातंका नेयसमावलान प।द्बतन 
- था । कमिटीने अपनी रिपोट पेश करने काफी सम्य डिया। 
का गुरुता मी जिसका अक कारण था ही । कटान GAT हओ 
है। (दना. पर स्वापी-समितिकी दो-तीन बेठकोमे विचार हुआ | शक 
नी. ४३ लगातार दो-दो तीन-तीन दिन जारी रही | बड़ी ही खॉचा-तानाकी 
भौ ॥ ae पंशोषित नियमावली अपने अन्तिम GR स्व्रीकृत इऑ | 

अप्त बारकी नियमावळंमें पिछडी नियमावळीसषे जो बड़ा : 
ह यइ दे कि जिस नियमावढीते सम्मेलनसे सम्बरदूध अपने प्रान्ताय सम्म" 
प 105 


Bh छिय जितना हो सके ATA आदक श केतशाळी बनानेका रास्ता खाल 


दिया हे । साधारण सदस्य जा २) दकार सम्मेळनक सदस्य बन जा सकत 
भरम . फेटा 


न्तर हैं, 


1, भव भविष्यम न बनेंगे | सम्भळनका अच्छा ६ के दश 
iT | र 


ल्दो-सेत्याये अपने अपने सदस्य बनाये | सम्मेछन अन संदस्वाका ३ 
. ॥ गने सदस्य मानकर संतोष करेगा | 


al 

॥ असी प्रकार अभी तक जो जो संस्थाअ HACIA अपना साधा 

| ey स्थापित कर लती थी, ye अत्र अपना सवव शा तीय सम्मळवासह। 
गा 

ul तिनिधित्व 


Mal जो प्रान्तीय सम्मेलन अपने प्रान्तको सस्थाआंका 
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३३८ के राष्ट्रभाषा ई 


करनेकी जिम्मेदारी न ळे सकेगा, केवळ ay प्रान्तोकी सत्या ती 

अपवाद BAT सम्मळनस धधा सवध स्थापित कर सकेगी | पे ही 
हमें विशेष ध्यान अन परिवतनो पर देना ही 

हमारी राष्ट्रभाषा प्रचार सामेति और अहिन्दी 

RAN पड्नेवाल। है | नियमावळीको साधारण दृष्टिते देखनेसे 

स्पष्ट हो जाता हे कि सम्मेळनने अपनी जिस्‌ नियमावली ॥ qa 

(१) राष्ट्रभाषा प्रचार सांभातेका अह्विन्दी भाषी प्रान्ताकी परत 

सस्था बनानंको ओर ae बडा कदम अठाया है । (२) जैसी यसया शिका 

कनका प्रयत्न किया हे कि, अद्विन्दी ` माषा-भाषी सम्मेलन और असङ्गी छर" 

स्याओ सामातम पहछेकी अपेक्षा अधिक भाग ळे सकें | बे! म 


+-++...... 


न 
चर 
ट्‌ 


जिनका प्रभाव 
न्तम राष्ट्रभाषा प्रचार 


[क] अभी तक रा. भा. प्र. समितिके सदस्योकी सख्या २१ lal 
रहता रहा ह; अत्र HG अधिक व्यापक बनानेके लिओ सदस्योकी सख्य 
बढा कर २१ स ३५ कर दी गयी है । सात. सदस्य तो पूवत्रत्‌ पदेन! 
इग | पहल “Gea? सदस्याकी संख्या छः थी; अब अनोसे अक सदस्य 


WANT मत्र) और बढ गये हैं | शेष २८ सदस्योमेसे स्थायी-समिति Fae 
% सदस्य चुनगी | बाको १९ सदस्य-आहिन्दी- प्रान्तोमे संगठित प्रान्तीय | बी 


राष्ट्रभाषा प्रचार समितियोंके ही प्रतिनिधि होगे जिनकी «संख्या प्रलेक 
यान्तम ।अस प्रकार होगी :- = 


(१) असम दा सदस्य nal 
(2) बंगाल ” ” 
(३) सिन्थ-जठूचिस्तान ! ” ६ 
(४) बम्बऔ ne 50 5 a 
_ (७) गुजरात तीन " 
* (६) महाराष्ट्र TE 


\ 
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~ 


(७) अकः दो सदस्य 
(८) विदर्भ-नागपूर Wott 
(९) हवेद्राबाद अक १! 


र Saat समिति अपने सदस्योंमेसे स्वये अपना मंत्री 
के दृ ३५ आदमियोंकी समिति अपने सदरह त 
दह |. र 

gall ae 
A 2 oy भी राष्ट भाषा प्रचार सस्याओका TSA 


धि [a] स्थायी-सी ति Se 

gant अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया 6 | अब ae 9१ a 
6-१, विदभे-नागपुर १, मतीः) ति . 
बे! महाराष्ट्र दो दो प्रतिनिधि भज सकेंगे । सम्मेलनेन be 


IS के बह घे 
पन्ताका स्थायो-साम।त जो प्रातानाधछ wal था असक बहुत a a 
| है 


6 है, जितना अविक कि अनेक लोगोंकी शिकायत भी हा सकता 
मोमो सम्मेलन अहिन्दी प्रान्तोकी ओर अुदार रहा € | 


८-21 


; ~ 

[ग ] राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके सदस्य मात्र सम्मेछनके संमा- 

र damm चुनाबमं हिस्सा लेग । | | 

- [a] प्रान्तीय रा. मा. प्रचार समितिको संशित अविश | | 

व. Var अपनी समितिकी ओरते निम्मरिखित सेख्यामे परातिनिवि भजत 
कराए रहेगा-- | 


~ =€ __.उ 
असम-३, बंगाल-३, झुडीपा-२, विद भ-ना गुर ~) 


क्रभी-३, गजरात-६, मद्दाराष्ट्‌ -६, 
न्दी साहित्य सम्म- 


न्त हि 
म आशा हे कि आईईन्दाऱ्माचा भाषी प्रा 
at आर अुसस 


गा 
नको अस नऔ नियमावलीका अुव्साहल स्वागत कर 
पा पूरा छाम asa । 
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हमारी नजरोंमें 


आशु ।खस्त ¦ छ, ।कशारलाल घनइयामलाऴ x 
वे > श 
काशीनाथ त्रिवेदा, प्रकाशकः नवजीवन प्रकाशन मदर, pal शु 


i पष्ट ११०, कीमत १४ अने | ? अहमदाबाद. 

b ae 
1 प्रस्तुत पुस्तकमें महात्मा ओसाका जीवन-चजि प्रवचन ae 
| आए सुभावत बहुत हा सुदर ढंगसे दिया गया BT, 

१ हे. | अब तक fH 1 


५. 


हम आधाआ गगशनारयाद्वारा प्रकाशत पुस्तकात आसा और ५ द्धा ‹ 
अनक at 


y 
WR जा ज्ञान प्राप्त करते थे ag अक खास शोलो ओर Being 1 
आवरणाक कारण यथाथ तक नहीं पहुँच पाता था | क. 
eal पाठक ढखकक अिस प्रयत्नका योग्य आदर करेंग । : 
allt 


हेलाइर : छ० बच्चन प्रकाशक भारती भंडार लीड Ss गाओ 
a 


अलाहाबाद, मूल्य २।| रुपये | मामे 

| र भित पुस्तककी कुछ रचनायें “सरस्वती! में १९३५ ओ. 

i Bol थीं में बच क 5S 

q व | वास्तवम बच्चनका कवि-हृदय जिस anti अपने यथा बा 
20. OSIM पड़ता इ । भात्र और भाषा दोनों की इष्टिसि यह संर | क 
उम इ | आशा है कविता-प्रेमी जिस सेग्रहसे काफी आनन्द अठको। | aq 


अदय; ( मासिक ) प्रकाशक ! न्यूज पब्लिकेशन लिमिटेड नया 
FEU दिल्ली । बाषि क मूल्य सात रुपये ( पुस्तकालयोंके लिये पांच सपे) 
अक प्रातका बारह भाने | 
AG वतमान व्यत्रधायिक और अद्योगिक aad हिन्दी 
अस विषयको मासिक पत्रिका प्रकाशित करके प्रकाशक 
इनद को अक बहुत बडी कमी पूरी की हे. । जिसमें मुख्यतः व्याप 
शव और अद्योग संबन्धी लेखका सुम्दर चयन रहता है | आरा 


भषमिं 


है हिन्दी भाषा भाषी जनता विशेष रूपसे ब्यापारी वर्ग इमा( नय सई | 
योगीको अपनायेंगे | हु खु. व! 
! 
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gid : श्री जेठालालजी SAU मंत्राने, जामनगर राजकोट, द्वारका, कोमिन्द्रा, 
छ ॥ 

s त Seat प्रचाराथ दारा किया । 
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नंका 
पक ` जामनगर राजक्र TAZA AAI ताहबस राज्यम 1 TR स्थान [दला 


न ह घाका यस्य | 
पिछ | विचार विनिमय हुआ आर आशा TR राज्यम राष्टभाषाका 
तेक 170 

cp aan दी जायगा । eee 

०१ | णात्सव : 

‘| i ता गी ai श्री जराअन सादबको 

ING im इमदाबाद आओ. पा मीशन दाओस्कलम श्रा 4 ट्‌ 


णपत्र वितरणोत्सव हुआ । 
| atl ता. १२०९-४६ को प्रमा é 
के 0 aed पूज्य वापूतीकी जयन्ति श्री जेठालाल जोशीकी अ 
a त । मंत्रीने संबेरे राष्ट्रध्वज-वंदन विधि संपादन की तथा रातकों अक 3 
a ze 
ggg बापके जीवन-क्राये और विश्वका अनकी अपूव देन” पर व्याख्यान हुअ 


4 समामे 
पं राग्टभाषाके स्वरूप पर प्रकाश 


डाला गया । 


1 अक सभा र Wares 
: समाअ रखी गआ । 


के = 
|, # ।ह--शइरभरन संप्ताहमभर 
था प्र्त राष्ट्रभाषा नि आम योजा गया । वागवधिनी सभाक्र अध्यक्ष 
। वागबोधिती सभा तथा rage 
WE | उक्र aga चेयकलालजी ओर राष्ट्रगीत सम्मेलनक्रे अध्यक्ष प. आका 
[| | क्षत अवस पर कतिपय विद्‌वानोंकों आमंत्रित किया गया था । ee \ 
प्र, समितिकी परीक्षाओंके. अवसरपर कोमी दका ८. _ | 
१0 ee नोंने मददकी हें अनक दम १ 
ये) | ९ aaa परीक्षार्थियों घर पर्दुँचानेन जिन aa ७ 
aa कृतज्ञ रहेंगे । 
no i 
रि पदभ-नागपूर -८ र न 
a पिदभ-ना प्र आ प्र, समितिको परीक्षाओं हुओ । १५२० 
न प्रान्तके ३५ केन्द्रीमे रा. भा. म. 
वीत | पकष प्रविष्ट हुओं । 
KG ae ह न 
A सितम्बरक 
i - साम्प्रदायिक्-झगड़ोंके कारण बम्बशी AT ae जोशी तथा 
1 श्रा Bidet 7 7 
18° WEN न होकर २८-२९ [सितम्बरका Zari मत्रे 


का सामना करना पडा ! 
हमारे अनेक्र राष्ट्रभाषा प्रमा सज्जनोंकी कोका दिक्कतोंका सा 


असक लिअ हम अनके कृतज्ञ ई। 
= 3. 


Br 
ae 
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La (र भं 
न परावषा- वे भाग 
परावपा-फल + 
(९. १ १००“ ~ 
पिति ४५ रोष्ट्रभाषाकी जो विभिन्न-परक्याओ ane 
WATS ता० ५ नवम्बरको प्रकाशित होगा | बह जुन 


आगामी प्रचार परीक्षाओं : 

आगामी प्रचार परीवषाओं फरचरी' Yok mesa. ॥ ¦ 
a a 2 = : ४७क पहल aga गौ] | 
RAT ताराख WA प्रकाशित की जायगी | 

वामन आवेदन पत्रको वर्धा कायीलयमें पहुंचा ~ 
ताराख अिसप्रकार हैं : 

साप वेठनेके लि प्रार्थना-पत्र २० नवम्बर ४६ 

UH माफी » # ९० 9) - ४६ 

सथुल्क परीक्षा आवेदन-पत्र १५ दिसम्बर ४६ 
MATH प्राप्त काना : 

ज। आत्ताण, परीक्षार्थी अपने. अलग अलग प्ररनपत्रोक प्राप्त 
मग 

ना चाह अन्हे चार आना शहक मेजना होगा | TERR साप 

रक्षाका नाम तथा अपनी क्रम संख्या अवश्य लिखना चाहिये | 
अनुत्ताण परीक्पार्थियोसे शल्क act लिया जावेगा | 


पुनर्निरीक्षण-- _ 
ज। अजुत्ताण परीक्षार्थी अपनी अत्तर पुस्तकोका पुननिरीक्षण 
करवाना चाह अनको २५ नवम्बर तक प्रत्येक अत्तर पुस्तकके लिये ae 
जाना ननिरकषणऱ्युल्क भेजतें हुअ अपना पूरा नाम, क्रम संख्या और VAT 
aM अरैनपत्र सेख्या देकर प्रार्थना पत्र Haar चाहिये। दुवारा Aa 

' नियम अब झुठा दिया गया ह. 


स्किन नल. 
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gata श्री. रेवतीरजनजीने निम्नलिखित दुःखद समाचार 
lee =~ Soe ~ Ce 

+त १६ अगस्तको कलकत्तेमें जो “ सीधी कारवाओ ” आरम्भ 
हमारे दक्षिण कळकत्तेके राष्ट्भाषा प्रचारक श्री. शिव- 
॥ पिन्दाजीकी वलि ले ळी | आप कलकत्ता विश्वविद्यालये फ्रेंच 
ga माषा सौख रहें थे ओर साथ साथ अत्यन्त संळानताके साथ 
षा प्रचार काय्य कर रहे थे | वे कवि थे, कहानी लेखक ये | 
भी वह अक बार परिचित हुओ, वद्द अन्हे कमी नहीं भूळ सका |” 
श्री. सिन्हाको अकाल AY समस्त “ राष्टमाषा ? पारवारके ल्यि 
| बर्त कष्टदायिनी घटना हे | अनके अपने परिवारके दुःखसे हम 
दुवा हैं | क्या कड कर सांत्वता दें 


= 


हमारे नये प्रमाणित प्रचारक 


नाम प्रचारकक्रमांक केन्द्र 
श्री. शिवप्रसाद बापालाल Azz ८४९ भरूच 
» सुधाकर गणेश पारखी ८४६ नासक 
» वेंकट कृष्णय्या ८४७ पुर्ण 
कै पंढरीनाथ नरहर पाठक ८४८ जुन्नर 


षण 

भ हमारे नये केन्द्र 

EFI नाम केन्द्र क्रमांक-कंद्र 

बका बहादरपूर ८६५ 
रनाला ८६६ 
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boyd जया हरे ~ गया अ \ 
gaat विशेषताओं माळूम होती गओं | ही 
ba 0 . 
मालाचा आजूद:- [ लेखक-मद्दादेव देसाऔ] 


क: 0 क: 


खमितिके तारक न 


रजिस्टर्ड नं. ना. ८३८ | 
a= Tes 


. » ty, 
महात्मा गांधी कया कहते हैं:-- 
४ नितनाही में पुस्तकका अध्ययन करता 


| 


भूतपूव राष्ट्रपतिके जीवन चरित्रात्मक संस्मरण 


मूल्य २॥) डाक खच | 
राजनीतिशास्त्रः-- छे, प्राणनाथ विद्याळका 


राजनीतिशास्त्रपर प्रमाणित ग्रंथ | मूल्य ३) डाक By 
हिन्दी-शद्व सेग्रह।-- स. मुकुदीलाल श्रीवास्तव 
फिरसे नया स्टेक आ पहुँचा है | 
oN ~ (5 *% 0 
अनतफ FIT: — रू. हरिकृष्ण प्रेमी] 


TAs काविताओंका अक आत्तम संग्रह 
मूल्य २) डाक खर्च | 
भुदू साहित्यका अितिहास ठे. व्रजरलदास 
बहुत दिनाक बाद नया स्टोक आ पहुँचा है | 
2: मूल्य २॥) डाक खच Ie 
भारतीय ie 4 दव।रकाळांल गुप्त 
भारतीय बैकिङ्गपर प्रमाणित ग्रथ मूल्य २॥) डाक खर्च | 
सरलनागारकशास्त्र bs ले. भगवानदास 


A 
“नागरिकता नवयुगका नया सन्देश है जिसमें नागरिक 


रच 
सम्यक विवेचन है | मूल्य 2) डाक aa 
~ 
प्रबन्ध सम्पादक--हृषीकेश शर्मा, राष्ट्रभाषा प्रचार सामाति i 
{| 
सुद्रक--गोविंद भास्कर जोशी, भास्कर छापखाना ( राठी मार्केट | 
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कर \ 
| “आजादीका दरवाजा खुल गया दे, हमारी किस्मत हमें बुला 
(। भाज दिन हमारे देशवासियोंके चेहरेपर फिरसे जवानीकी कूवत 
री है। हिन्दुस्तान तेजीके साथ आगे बढ रहा दै 1” 
| “यह किसी भेक पार्टीकी जीत या हार नहीं है। जीतेंगे तो सभी 
भार हारंगे तो सभी हारेंगे। लेकिन अब तो हारनेका सवाल ही नहीं दै । 
। अमयावीकी ओर घढते ही जायेंगे .। हमारे मुल्कको चालीस करोड 


शै मुकामिळ भाजावी ही हमारे सामने है ।”” 
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सिन्ध-प्रान्तमें दिन्दीकी क्या स्थिति 
(मन्त्री ।सन्ध प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ) 
८. भाप्राके भकत ( नम्दचतुर्वेदी ) . 
९. हमारी नजरोंमें 
१०. गह हृरयविदारक समाचार ( श्री रञ्जन ) 
११. परोक्षा-विभाग...... . रू 
१२. हमारे नये प्रमाणित प्रचारक 
१३. हमारे नये केन्द्र ` 
१४. हमारे प्रान्तों की हलचलें 
१५. आवश्यक सूचना 
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१. म्राहकॉको पत्र लिखते समय अपनी “ ग्राइक-संख्या' अवश्य लिखना | मं 
वरना पत्रोंके जवाब देनेमें आवश्यक विलम्ब = है। 


२. प्रचारकोंक्ो चाहिये कि “राष्ट्रभाषा संबन्धी पत्र लिखनेपर अपनी 
संख्या लिखें । 


are 
३. राष्ट्रभाषाके लिये जो लेख भेजा जाय वह साफ AW था 


~ 


छोड़कर लिखी हो । 


तभ 
राष्ट्रभाषा ' का वार्षिक मूल्य दो रुपये और नमूनेके, अकण af 4 
बी. पी. भेजनेका नियम नहीं दै । en gt वय ही 
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[ राष्ट्रभाषा-प्रचार समितिका मासिक मुखपत्र ] 


र सम्प.दक्‌ _ सहकारी सम्पादक 

sgh eet आनन्द कोसल्यायन श्री शुकदेव नारायण 
ae न SE 

7 ५] घा, सितम्त्र-१९४६ [ अक ११ 


5८ 
ve 


है 
‘ स्वागत हे 
१ राष्टीय आकांक्षा ओर जनमतक्रे प्रतीक, मध्यक्रालीन राष्ट्रीय- 
॥ सरकारके कर्णधार; राष्ट्र गोरवक्रे अिस पुण्य पपर हम भारतके नर-नारी 
| आपका हार्दिक स्वागत करते हें । अंसे समय पर जब भारतीय भाग्याऋाश 

में काठे बादल मंडरा रहे हैं, आप तथा आपके सहयोगियोंने जन-हितके 


4 ॥) भिस महान्‌ अत्तरदीयत्वको अपने कंधोंपर लेकर देशका बड़ा हित किया 


3 


दै । हम जानते हैं आपने अिस जिम्मेवारीको लेकर काटॉका ताज पहिना 
२० हे । आपके रास्ते में भी काटें बिछे हैं, फूल नहीं । पर आपके प्रत्येक कार्य 
wl और निइचयके पाछे अिस Saat आवाज हे, जनताका बल है । 
| भारतीय स्वाधीनताकी अज्वल रेखायें अंकित करनेमें आपको यह 
अस्थाआ सरकार सफल हो, आजादीके मतवालोंका वह मार्ग प्रशस्त कर 
सके । असी प्राथना हम सभी हिन्दुस्तानियोंकी हे । 

गरीबी, अभाव, ओर निरादरकी कालिमा से अच्छादित दृशाकाश 
भकवार पुनः गरव, आजादी आर आत्मविश्वासका प्रका श-किरणोंसे जग- 
॥ al मगा अठे | और तब शात्‌ शत भारताय कंठोंका जयघोष विइवके कोने कोने 
में पहुचकर हमारी खोया हुआ शके, अथे ओर मानको फिर प्राप्त करे । 

| कोंग्रेसके सिस निइ्चयक्ो व्यवहारमें लाकर आप सबन 
चालीस करोड़ जनताके गौरवकी रक्षा की है। असका त्राण किया है । 
अत पुनीत ओर अतिहासिक अवसर पर जहाँ हमारा मन अक आर 
आपके प्रति कृतज्ञताके भावसे भर जाता दे, वहीं दूसरी ओर देशके अन 6 
OU लालोके प्रति श्रद्धाकी अक लहर अठकर मनको गद्‌ गद्‌ कर देती 2 
र । क्योंकि आज जिस स्वाधीनताके भवनका हम नींव डाल रहे हैं 20 
भुत नीवमें अन्होंने अपनी हडडियॉंक रखा है १ 


sol एम सब हिन्दुस्तानी आपक्रे मंत्री मंडल'का HRA हादिक स्वागत ,, 
८, ॥ \ प्रो. रंजन 
हि eee शे 
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x A ७ 
लखना छ? 
: श्री भरत व्यास : 
ओ GRAS लेखनी मेरी,रुको मत, गति बढाओ 
आजतक जो कुछ लिखा वह भूमिका थी 
गात तो मेरे अभी प्रारम्भ हागे 
और अब ही से पुजारिन थक चली तुम ! 
आज मुझको बंदिनी माँका निमंत्रण 
आज मुझको राष्ट्रके रण का निमंत्रण 
आज मुझको धुळी कण-कण का निमंत्रण 
आज हे पगली कहाँ विश्राम का क्षण ! 
आज तो कतेव्य का मुझको निमंत्रण | 
लो सुहागिन शीघ्र भब आलस्य तोड़ो 
और ae चिरकाल का मसिपात्र फोडो 
आज तो भिन आंसुआंभे gaat साथे 
` आज मेरे रक्त से लिखती चलो तुम 
आज तुम विस्फोट सी फटती चलोगी 
आज तुम चट्टान छी अड़ती चलेगी 
आज तुम अन्यायियों की जड़ दिलाती 
कम्प सी-भूकम्पसी teed! Ae 
आज तुम शिव-सार्पेणी बन रक्त निगलीगा 
धधकती सुळगती ज्वाला सुखी बन आग शुगर 


युर्गोके बधनो, को भस्म करती, क्षार | 

यदि स्वयं थी भस्म हो जाओ नहीं कुछ दै असम्भव ! 
ओर अबही से पुजारिन थक चली तुम 

आज भावो के घुअं-सी स्वास अंतिम छोड़नी है ! 
आज कागज के शरों स-भित्तिकाओं फोड़नी ६ 
लखना मेरी शुक्षी निष्प्राण पिन्जरेम धिर तुम 

आज तो तव चंचुस मुझ को शलाका तोड़नी & 
आज मेरी लेखनी तुम रुको मत, गति ही बढाआ 
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=¦ हिन्दु-मुस्लिम अक्य की समस्याः 
हम जड न सांच कर पत्ते सींचते हैं 
: भदन्त आनन्द कोंसल्यायन : 


~ ~~ 


आज दो सितम्त्रर है । १९४६ है । भारतके . Bead अक 
धारण दिन | असाधाण SAT असाधारण नहीं, बहुतही असाधारण | 
आजके दिन हमारी राष्ट्रीय महासभा ने सबकुछ सोच-समझकर, सब आगा 
qa देखकर त्रिटिश-सिंहके मुँह में हाथ cee) आशा तो है और 
हों करनी ही चाहिये कि हमारे जवाहरके हाथ त्रिटिश-नाइरके दाँत 
डने में सफळ हो जायंगे, फिर भी अभी कुछ न& कहा जा सकता | 
॥ हमें अक्र ओर जहाँ ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी चालवाजियां और 
| ग़ा-फेबोंसे लोहा लेता हैं, वहाँ wae भी बडा काम है अपने घरकी 
gad लेना | 
गरीबी सद्दना आसान हे अमीरी सहना कठिन | सैकड़ों वर्षकी 
was बाद जब हमें स्वतन्त्रताकी इवा अभी जहाँ तही छू ही पाओ 
है हमें जागरूक रहना चाहिये कि हम स्वतन्त्रता और अुच्छ्रङ्कलताके 
पदको न भूल जायें | हम स्वतन्त्रताकी ओर ae किन्तु इमारा आत्म- सयम 
छ अच्छङ्खल होनेसे बचाये | 
: हमें भिस मध्यकालीन-सरकारके निमीणके दिन खुर्शाके मारे 
E Get कृदनेकी कोओ जरूरत नही, ळेकिन तब भी यह समाचार कितना 
। है कि मुस्लिम-लीगके मन्त्री श्री. लियाकतअली Gi ने मुसळमानोंसे 


Los 


Wie की हे कि बह काले ave दिखाकर २ सितम्बर को अपना बिरोध 
यथाथ-बादके नाम पर हम न जाने पिछले कितने वर्षे भारतीय 
Saal जड़ोंको साँचनेकी axa आुदासीन रहकर पत्ते ही साचते 


(३) अब तो हम भ;रतीय राष्टीयताकी जड़ेंमें भी पानी डालना सीखें | 
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11 हर जगह हिन्दु-सुसछमानके झण्ड | बई सब कुछ हमारे शासको हि 
| है । waa गजब यह हे और रोना अस बात का है कि हमारा 
| 


[चिन्तन आज हिन्दु-मुसलमांन भय बनगया है। अपने : 


| 

i २०८ है राष्ट्रभाषा है 

| sain 5 हि 
ह| . हमारे शासकाने हम जो [अतिहास पढाया-अस हर जाए चे 
fi ! > vr 
i मुसळमान की छड़ाओकी बात । होर देशम जितनी Gem लडो है." 
Cael 


१३ 


७ 


अपेक्षा भिस की अधिक जिम्मेवारी हमारे अपने अपर ही है। 


भिघर कलकपेको दुधटनास बुरी तरह आहत होकर अपने देश 
हिन्दु-मुस्लीम समस्या पर हभ जितना ही सोचते हैं तो अन्दर से अक 
आवाज आती है कि यह हिन्दु-मुस॒त्मानोंकी लड़ानेवाले और ५ हिदू) 
॥ मुसत्मानों ” की अकता करानेवाले-दोनों ही समान खूपसे a 
qual की जड हैं। दोनों ही हमें हिन्दु-मुस्ठिम चिन्तामंय बनाते है। |: 
दोनों से ही हमें हैजे और प्लेगके कीर्डाकी तरह बचना चाहिये | 


i हमें अस देशके भाग्यमें दो में स अक चीज amy 
| दिखाओ देती है--या तो यह “ हिन्दुस्थान ”” और “पाकिस्तान” में बा || 
4 रहेगा या यह हिन्दु? 'सुसलमान? चिन्तन ही भेकदम मिटकर रहेगा। 
4 हम में से लगभग सभी लोग जाने अनजाने पहली दिशाकी गो! 
ie) ही लुढकते चळे जारहे हैं | सौभाग्य यह है कि समाजका स्वाभि || 
| विकास ef दूसरी ओर ळे जा रहा है । तो भी हमें जानबूझकर प्रप | ` 
वक दूसरी ही भोर बढ़नेकी आवश्यकता है । जिप्तीम जि दशा 
शाश्वत कल्याण है | भिक 
सब से पहला काम इमे यही करना चाहिये कि जैसे हम के 
“मुसलमानों” को लड़ानेवालो से दूर दूर र्ना चाहते ६, Yel ae 
“हिन्दु!/--मुसल्मानो!? की “अकता” का प्रचार करनंवार्ल भिन १६ 
से भी बचना चाहिये | दोनों ही अक ही अपराधे अपरम, iil 
यदि दुष्ट है तो दूसरे अल्पज्ञ | क्या देरामें कुछ आदमी aa अक 
कि जो अपने जीवनभें हिन्दु मुसलमानकी भाषामें सोच' > निर्मीत | 
जिनकार कर दें । यदि हैं तो da ही थोड़े से लोग Aes 
' हो सकते हैं । 
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डु हमारी राष्ट्रीय महासभा ओर मुस्लिम-छीग में जो जिस समय झगडे 
हु zal कारण है, वह यह्दी हैं न कि राष्ट्रीय महासभा Hedi है कि 
' बोकि हम राष्ट्रीय” इं अस लिये हम हिन्दु और मुसल्मा्नो दोनोंका 
leq 


बेतिधित्व HUT और मुस्लिम लीग Radi है कि मुसव्मानोंका प्रतिनिधित्व 
क्रा भेकाधिकार केव्रळ मुस्लिम-छीगका ही होना चाहिये । कॉंग्रेस 
me + १ मुसलमान रखना चाहती है और मुस्लिम छीगको 
, मसठमान देनेको तैयार है। साम्प्रदायिक दिसे परिणाम क्‍या 
देशी [ता हे ! ५ हिन्दू और छः मुप्तल्मान द्वोतजाते हें । अछूतों के मी 


~~) 


गं शी ~ ७७, ho 
"कह ७३ प्रतिनिधिको हिन्दु ऑमे गिन ले तो छः हिन्दू और छः मुसळमाम हो गये | 


2 ४09 ~ tf ios 
Re" |. हिन्दु सभाञजियोंकी दृष्टिसे यदि पूछें तो क्या हिन्दुस्थान हिन्दु 


० 
att प्मानों की जन-संख्या बराबर है ? यदि नहीं तो यह कहा का बटवारा 
त ९| कि वायसराय की नओ-सरकार में हिन्दुओं और भुप्तलमानोंकी संख्या 


c 


"शक हो | लेकिन यदि इम राष्टीय दृष्टिसे देखें तो भी ae कहाँकी राष्ट्री- 
यभा | ताहे कि हम किसी भी आदमीको असके 'हिन्दु' या मुसलमाम' होनेक कारण 


बैठक |हुप्रस की ओरस सरकार म SAR आग्रह कर | 
1 | 


ji 


CSIR 
> 


ह्म दुःख के साथ जिस सत्यको स्वीकार करना पड़ता हैं।के 
ut a एची "राष्ट्रीयता!? भिस देरा मं हे हो नहीं | कहा हे तो चिराग ळकर 
a za भी आसानी से नही मिळती | | 
देखा |... मारे जीवनका कौनसा Tes है जिसमें हमारे बडेले बड़ आदमी आज ठ 
हिदु-मुसलमानकी HIT सोचनेपर मजबूर नहीं होते | ale आप 
। "कार करते हैं तो आप स्वप्न-लोकमें विचरनेवाले समझे जाते हैं, ओर 
गर हौं | को समझते हें यथाथे-वादी !!! 
मारे |, इमे जस कीमत पर भी 'हिन्दु! 'मुसळमान' को झब्दावळीम साचनस 
| पढे | कार करना होगा, बार बार अनकार करना होगा, जान-वूझकर अनकार 
नही ह |¬ अपने स्वभाव बदल जाने तक अिनकार करते रहना होगा | 


अर्क" | लोग faq 'मुसल्मानें! & अन्याय करने वाडका AAA 
हिए- सलमान! में न्याय! करने वलिको अच्छा समझते हैं । मे दोनों 
शे बुरा समझना सीखना होगा | भावी भारत AGT मानवका मानव 


क्यू? 


बुटे 


PX 
2 
a 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


by Arya Samaj Foundation sod and eGangotri 


२९७ $ राष्ट्रभाषा छ 


समझेगा जो भमन। छाता पर दाय रख कर कह सकेगा कि ब 
जांवनके किसी Teg में भी Seg’ “मुस्लिम, का स्याळ नहीं 2 
त 


भुदाइरण जीवनके किसी भी पहळूसे दी A जा सकते 
में आजके अस हिन्दा झुदु-|हेन्दुस्थानी आन्दोळनकी ही बात ag 
कह दू ? पजाबम WSS वषाक lal प्रचारके बावजूद 
ज्ञाताओंकी हा संख्या आवक ह ओर वह भी हिन्दुओं | 
fa aud मुस्लिम ढीगके नोटिस -बोडपर भी नागरी हो हि 
दिखाओ देती हे । तब भी ता साम्प्रदायक्र-स्वाथयाने अक ओर हि | 
हेन्दुओकी और ag मुसल्मानोंको, का प्रचार किया ही है लेकिन gat 


है अफे 


x, 
BEA 
2 5 
A 
| si 
ऱ्य 
2 396 
a, 
51 
bE 
” oy 
31 
४ oy 
२0 
> मै 
डा 
2] 
Wigs 
> ai’ 
= 
न? 
१। 
a 
८१ 
aoe 
31» 
ries! 
SI 


“कर “हिन्दुस्तानी” बनानेवाछाने “हिन्दी? हिन्दुओंकी थे 
मुसर्मानोंकीका प्रचार करना आरम्भ किया हे । ये दोनों ही. समद 
वादी है--भेक अपनेको स्वीकार करते हैं, अक स्वीकार नहीं करते। | ग 

यदि हमको कोऔ बीमारी हो तो aa बिना यह चिन्ता किये 
कि औषध देनेवालेका मजहब क्या है असकी बताओ हुऔ या दी हुओ॥ 
औषध ले लेते हैं | यही बात हमें जीवनके हर पहलुमे करनी चाहिय 
करके देखनी चाहिये । 

अनाथाळ्यांके लिय हिन्द लडका और AAA लानोके हिये ज्र 
म॒सरमान ढडकोको रेळमे चन्दा मांगते देखता हू तो सोचता हू कह 
किस मुंहसे अपने अक राष्ट्रीय जीवनकी बात करते हैँ जब अक पहल | 
अंक नगरके दो अनाथ बच्चे भी अंक a या यतीम-छाती a. अ 
परवरिश नहीं पा सकते | 

कोऔ अविश्वासी अश्रद्घालु पूछता हे आप 
थतीम-खाने' कहेंगे वा ' अनाथालय | मेरा अत्तर ह प 
तकके ' यतीम-खान ! हैं और महाराष्ट्रमे “अनाथ a 
कमी न होनी चाहिये। 
हम अपनी भाषाको अपने मजुहबसे अकदम पप 


न्न 


नेप्ती gear 
ayaa आर्य 
gal’ की 


क रखेंगे | 
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श्री महादेव भाओ देसाओी 


: ले. ग. वि, भट एम. ए. बी, टी. : 
राष्ट्भाषा कोविद 


यो ३॥ श्री, महादेवजीका जन्म सूरत जिळेके बीसा May सन १८८९ 
| पा। आपके पिता हृरिभाऔ देसाओ अुच्च ब्राह्मण कुळके थे। आपका 
प संपन्न तथा सुशिक्षत था | १९१० म॑ महादद भाआन दर्शनशाख्न 
एम, ए. किया | और अहमदाबादमें वकालत करने ढगे | 


गांधीके व्यक्तित्वनें OR अपनी ओर आकर्षित किया । अुन्होंने 
‘Ladi समझा अुनके आदशोँका अध्ययन किया और अुसके साथ 
$ शेष जीवन बितानेका निश्चय किया | 
गांधाजीनें अनको अपना प्रायबेट सेक्रेटरी! बना लिया । य काम 
| कुराळतासे जीवनपर्यत किया | कहना न होगा कि बापू अुनको 
गा पुत्र दी समझते थ | 

महादेव भाओ की मृत्युपर श्री. राजगोपालाचारीने ठीक ही कद्दाया 
महादेव भाओ की मृत्युसे ‘aig? अनाय हो गये | 


~ ~ on 
महादेवभाओ भक अच्च कोटिके पत्रकार थे । वे सावेजानंक कायक 
। दायित्वको समझते थे । बारडोडीका अतिहास भाजादीकी जीवनी 


i वे बापुजीके पक्के अनुयायी थे फिर भी वे स्वतंत्र विचारके थ | शुनका 
पान वि प्रभावशाली था | अनकी वाणीमें Sat ही लया। 

w ALS GS CN 
ह! की आज जब इम स्वराज्यके ERIC पहुँच रहे हैं | अपनी कुर्षो|नेयाका 


मजा रह ह अस समय महादेव भाऔका स्मरण हा आना स्वभावक 
|| बे बीत गये इम अनको मनही मनसे श्रद्धांजली दे रहे है | 
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२९२ 
~ > | 
हिन्दी राष्ट्रभाषा हैं पर-- 
हमारा कतव्य क्या हो ? 
सस्पूणा नन्द्‌ 
Reda साहित्य-गगनके नक्षत्र विश्‍व-साहित्य-ज्यो age 
परिगणित होते दै । सस्कृतको छोडकर आज मी किसी मी भात) 
भाषाका वाङ्मय विस्तार या मौतिकताम हिन्दीके आगे नहीं जाता, मिष 
अकमात्र कारण यह है कि शासक चाहे जो हो और अुसकी नीति चह 
जैसी हो, हिन्दी भारतीय जनताके अक बहुत बडे भागकी अपनी भाषा 
है । हिन्दी लेखकोंकी प्रतिभाको भारतीय संस्कृतिकी आत्मा निरन्तर स्फ 


~ ONY 


देती रही है अुनका कातयाम HUST भारताआका आशाआ ATTA, 


Len 


भिच्छा-विधानाकी अभिव्यक्ति मिळती है ।.... ... See 


भै यह नही समझ पाता कि कोऔ भी व्यक्ति जिसको भारतीय 
सस्कृतिसे प्रम होगा, जिस भाषाको केसे अंगीकार न करेंगा | बंगढा 
गजराती, Wal या तामिळ भी अंशतः भारतीयताको अभिव्याक्षित कती | 
हैं, परन्तु ऐतिहासिक कारणाने हिंदीका ही भारतकी सावदेशिक माप 
होनेका गौरव प्रदान क्रिया. है | पटनासे Bat दिल्छीतक, हतास 
अज्जैनौ तकके प्रदेशभ रामायण कालसे ळकर मुगल साम्राज्यक सूयाला 
तक भारतीय संस्कृतिका बिकास हुआ | यही बड़े बड़े चक्रवती राज्य हैः 


~ (5 3 है | | 
साम्राज्योका अदय हुआ | देशके कोनेसे खचकर प्रतिभा Wel आक च 
य अती व्यि | पय 


Hel आये, यहँसि विद्वान और शासक सारे देशमै फेल, | 
Fell भाषा स्वतः राष्ट्रभाषा बन गयी । 


हम जिस भाषाके पुजारी है यो तो स्वतन्त्र दो 
अधिकार होगा कि चाहे जिस भाषाको राजभाषा बनाओ, WS 
आशा है कि यह स्थान मध्यदेशकी जिसी भाषाका प्राप्त € 
असक [लय ANG प्रयत्न भी कर रहे द्‌ ।... 


शू 


नेपर देशको १ 
न्त हमी ql 


[गा | 


( भाषणके अंश ) 
(संसार से Act 
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प्रधान मंत्री की ओरसे 


eq HATH लेख 

जत्र 'हरिजन-सेवक? अिस बार नये सिरेसे निका था, तो कुछ 
ञो | an कुस मे प्रकट विचारा शार असके द्वारा दी गऔ प. बाप कें 
हय [panel की ओर ध्यान देने से पद्दळे झुसकी भाषाकी ओर देखते य । 
पका | हो! शनेः लोग अभ्यस्त होते जा रहे हें । दरिजन-सेवकके अनेक 


a 


ag [aaa में से एक अुदूदेष्य है भाषाका हिन्दुस्तानी करण और हिंदुस्तानी 
आणा Jagat | इम 'हिदुस्तानी' की जिस बात से असमत ईं भुसे यहा 
फति | देहाने की आवश्यकता नहीं | असहमत होते हुअ भी हम अंग्रेजाक 
aa, | त्यान पर हिन्दुस्तानी” को ओक बार नहीं इजार बार पसन्द करते हं | 

! कतु हम देखते & की अग्रेजी तो कुछ असी गले मढी और पडी दै कि 
रतीय | हिदुसतानीके इजार हिमायती भी “हिदुस्तानी'के प्रति अपना कतेव्य 
गढ, | है| निमा सकते | २५ अगस्त ४६ का हरिजन इमोर सामने है। आरम्म 
कौ 1 ही गान्धी जी दवारा लिखी चार टिप्पणियाँ हें । चारों “इरिजिन-बन्धु, 
WM | प ठी गओ हैं | स्पष्ट है की बह न 'इरिजन-सेवक' के लिये लिखी गओं 


1 ईन हिदस्थानी, में लिखी गओ हैं | दूसरा Sa अमृतकुबर का हैं । Ae 
। ज्ञ | शन’ से छिया गया है | स्पष्ट हे कि मूल लेख अग्रजी म॑ लिखा गया 


a 


apa | | तीसरा लेख भी अमृतकुवर का. हैं ।। अग्रजा हरिजन? से al | 
|. ॥ चैषा लेख बापूका हे हरिजन-बन्धुसे | पांचवां नोट भी बापूका ह-हरिजन 
बन्धु से ही) छटा लेख प्योरछालजीका हे-हफतेवार Ga | वहमी 'दरिजन' 
। प्रा | ही लिया गया है अथोत मूल अग्रेजी ही लिखा गया हैं। AEH 
i gl Wear गया अग्र-लेख भी 'इरिजन' से लिया गया है अथात अंग्रेजी म el 
| है! | et गया है | अगळा नोट 'हरिजन-बन्धु'से | प्योरेलालजीकै अगले दाना 
ध्म छेख-जिन अक तो स्वर्गीय महादेव भाओका संस्मरण हमा 
हेरिजन'ते लिये गये ओर भग्रेजीम ही (SE गये हैं वाळज। गावन्दजा दसाआ 
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कृ te 
का अगला लेख 'इरिजन-बन्धु' से । प्योरेछालजीका “काँग्रेसी जाह घे 
नओ ताढीम भी! 'हरिजन' से भीत अंग्रेजीमें । इ्यामलाळजीकी .. 
छोटीसी सूचना कस्तूरवा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्स्टके बारे में | बह a 
'हरिजन' से अथात्‌ अग्रजीम | बापूका अन्तिम नोट भी हरिजन! से 
अधीत अंग्रेजीमे ही | हम यह सब लिखते लिखते अत्र गये है 

पढ़ते पढ़ते अब ही गये होंगे । हिन्दी या हिन्दुस्तानी या [ 
भाषाका शायद कोऔ भी अखबार असा न होगा जिसके लिये असमे [कसे 
संपादक मी अक भी टिप्पणी तक न लिखते हो । 'हरिजन-सेवक क [पशन 
२५ अगस्तका यह अंक ATH असा ही अखबार होनेका प्रमाण अपस्थित || हैं 
करता है। तश 
जी Go बापू का अंग्रेजी का डराव प्रसिद्ध है । वह यथासम्भव हा | 

a किसीसे अपनी ही गुजराती या हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानीने बातचीत काते | as 
। हैं । तब ag बापू-वाणी --यदि अुन्हाने ae बातचीत हिन्दी-हिन्दुस्तानीम | rae 
की है--सवे प्रथम इरिजन-सेत्रक' की सम्पत्ति है | ag यथासम्भव aga ॥कि 
ही aa 'हरिजन-सेवक'में छपनी चाहिये | लेकिन हम देखते हैं कि पर 
बापूकी हिन्दीग--जिसे वह हिन्दुस्तानी कहना पसन्द करत ३- ia 
बातचीत तक “हरिजन-सेवर्कां की अंग्रेजी इरिजन'से अनुवाद Wel 


पडती है ||! दाः 


४3. 


पाठक कहेंगे यइत्रहुत छोटी बात है--हां दिनके जितनी भेटी, 
लेकिन बताती है कि हवा का रुख किधर है, कारा ! बापू की ध्यान 
जिस ओर जाय और वह 'राष्ट्र-भाषा'के प्रचार ओर महलका gi 
वाळी [अस छोटी सी बात की अवद्देलना न कर | 


संथालों में रोमन लिपि का प्रचार ; 
श्री. अुदयशकर शास्त्रान अक्त शीषेक 
क लेख लिखा है, जिसके अंतिम ।हेस्स म 
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¥ Ata a ~ ७, 
% रथान मत्राक आरस द २९ 


हौ कुछ बातें दै जिन सन्थाली माषाकी रीडके समान भाषा 
4) क wow 1. 


4 दृद करने का AMA ।कसा न नहा किया | गत ४२ की राष्ट्रीय 


aR 

तक (वठ के कारण औसाओ मिशनीरेऑको खुलकर खे 5नेका मौका मिठा | 
| को los 

। स | gale परगने में अप समय STAT २०० के प्राओमरी और मिडल 


ठक [anal पाठशालाय हैं, isis तिमी तार से सचालन करनेके IST अक 
झो last अिन्सपेक्टर हे । और अक क्रिश्चियन अिन्सपेक्टर भी अस 
सके ।्िन्सेपक्टर की सहायता करने को दै । जिन पाठशालाओं का व्यय प्रायः 
का शिन की ओरसे किया जाता दै । Bax सरकार की अपनी पाठशाळायें 
सित है जो जिनके अतिरिक्त दें | आर्चर साहब ने अक फरमान निकाला 
eit औसाऔ मास्टर बिहार सरकार द्वारा परिचालित तथा मिशनरियों 
[ह्‌ रा परिचारित सन्थाळ परगने की पाठशाळाओ से निकाल दिये जायें 
काते [an अन के स्थान पर क्रीश्चयन मास्टर ही नोकर रखे जाये | फलस्वरूप 
[नीपे leas परगनेसे १०० के करीब वे अध्यापक जा स्वयम्‌ सन्थाल या अरौँव 
पके be क्रिश्चियन नई थे निकाल दिये गये | सरकारी अत्रम्‌ गैर-सरकारी 
कि एर जिस बातका पूरा प्रयत्न किया गया कि क्रिश्‍चियन अध्यापकोंको 
ga साइन दिया जाय और अुन से रोमनके प्रचार में सद्दायता ली जय | 
HA ।......१२-२३ लाख VAS में रोमनका जो प्रचार हो CI है वह 
के लिये कम घातक नहीं है |? 


देवनागरी लिपि को बैज्ञानिकता और असका चाढे जितने 


n ~ 


राते शाकी आगरी होना भी असकी रषा नहीं कर सकता, यादै हम अुतके 
“ फे सब सम्भव अपायोकी ओरसे अदासीन रहेंगे | कहावत है कि सत्य 
गीता है, लेकिन तभी जब कोऔ असे जिताते दै । सन्थाल परगनेमे 
ि-छिपिके मुकांबळे यह देव-नागरीको जिताने और gan लिये 
1 ' | रिनरी-भावता”'से ही काम करने की आवश्यकता है । राष्ट्रभाषा प्रचार 


Ne, वर्षी को अस विषयमें कौन क्या सहयोग दे सकता दै! 
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ई राष्ट्साषा ई 


जे ९ 


नाम ओर पते! 


बात छोटी होने पर भी बार बार ध्यान दिलाने को आवश्यकता 
है । भनेक ढोग अपना नाम लिखते समय अपन नामके आराम्भिक रोम | 
अक्परोका ही देवनागरीमें व्यवहार करनेसे आज भी बाज नहीं आते 
अदाहरणके लिये किसीका नाम है राम कृष्ण तो वे देवनागरीमे भी लिलते [आग 
हैं आर. के । रामका संक्षिप्त आर ! और कृष्ण का के ! इम रा० कृ० || ठे 


क्यों न लिखें ? 
a | 3 
जिससे भी gu हाळ पतोका है | हमने अभी अभी अपनी डाक 
' लोली दै | क्या दिल्ली का 'हिन्दुस्तान!, क्या प्रयाग का भारत' और का fp 
| पटने का 'आर्याबते! सभीके पते अंग्रेजीमे हैं जुग जुग जिये “हरिजन- | द { 
|| सेवक! | भेक असका द्वी पता देवनागरीम है | या 
| भदन्त आनन्द कासटल्यायत दत 
। क यस्य 
| षाह 
च्छ 
आवश्यकता ह 


असे अनुवादकोंकी जो बंगळा, मराठी, र तेलगू, ae 
फ्रच, जर्मन और रूसका हिन्दीमें सफळ अनुवाद कर सक | न क 
अपने अनुबादकी भाषा और पुरस्कार सम्बन्धी पत्रव्यवहार 
प्रकाशन विभाग! राष्ट्रभाषा प्रचार समितिसे काना ALT | 


TE 
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२९ ७ 
(ov e ~?* हिन्द AN “~~ २३ 
[सधःप्रातम हन्दाका कया ।स्थात ह 

+ 0 INN TONNES 9 yA 

डे सिंध सरकार हिन्दीकी विरोधिनी क्‍यों हैं? 

a छेखकः- मंत्री लिथप्रांतीय हिन्दी-साहित्य-लम्मळन 

ते | [ हिन्दी-साहित्य सम्मेलनका अगला अधिवेशन सिंघ राजधानी कराचा 


छते १आगामा दिसम्बरके अंतिम सप्ताहम होने जारहा ह । प्राताय सम्भ॑ळनके मत्रान 
पस लेखम सिंघम हिन्दीकी स्थितिका वर्णन करतें EA हिन्दा प्रामयांसे अनुराध 
झा है कि वह सम्मेलनके अवसर पर अपस्थित होकर अधिवेशनको सफल बनानेमें 


med 
डाक nah पश्मिमी छोर को Bar हुआ सिन्ध अक छोटा-सा प्रान्त 
Fl || बिस प्रान्त की जन-संख्या अडतीस लाख दै, जिसमें लगभग तेर 
जन- दरब हिन्दू हैं | जिस प्रकार हिन्दू कुळ संख्याके ३५ हैं । शेष जन- 
ie मुसलमानों की है । बम्बओ प्रान्तसे बिळग gy सिन्ध को अमी 
qi दिन नहीं हुओ हैं | सन्‌ ३णके विधानके अनुसार यहाँ पर अपनी 
कर्पापिका सभा की स्थापना हुऔ हे ओर प्रान्तीय स्त्रायत्तशासन प्रारम्भ 
fg | 

भाषा की दृष्टिसे सिंध अक अहिन्दी प्रान्त है | यहाँ को मूळ 
पपा सिन्धी है जो अपभ्रंश का ददी अक रूप है । काळान्तर में मुसतलमानोंके 
Tet भे आनेके कारण सिन्धी माषा में अरबी और फारसीके शब्दों 
|. प्रचर समावेश हो गया है | भाषा की लिपि फारसी हवै जितकी 
दककी क्रिबनात्मक शक्ति बढानेके लिये असमे काफी सुधार और परिवतन 
Cl [या गया है | यहाँ यद्द स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अपभ्रशर्क 

Ta ध्वानेया को ग्रहण करनं म अक्षम्य हानेक कारण el फारसा 

धिको यह सुधार स्वीकार करना पड़ा है । परन्तु जिस सुधारस अक ब 

भम यह हो गया हे कि सिन्धी फारसी लिपि की अपेक्षा अधिक 


देण gen हो गऔ है | 


री, 
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ae बै राष्ट्रभाषा ह 


भाजसे सत्तर वर्ष पू अुष्तर-भारतकी अन्य भा ओके ₹ 

सिंधी भी देवनागरी लिपिमें ही leat जाती थी | जनसावारण _ 
और मुसलमान--समान BIT IAM eT प्रयोग करते थे, न 4 
यपर नवाबोंका शासन द्वोनेके कारण राज-माषाके लिय फारसीक्षे तयार 
मिला हुआ था । धीरे-पोरे राजकमचा।रेयाने--जिनमे अँचे aR uae, [रस 
मान तथा दीवान और आमिल जातिके हिन्दू सम्मिलित ह-अ रतीय 
सुविधाके लिय सिंधी भाषाको फारसी लिपिम लिखना प्रारम्म का दिया । if 
लिपी अपूर्णताके कारण शुम अनक सुधार तथा परिबतेन किये गप झी ने 
और आज अुन्हीं अक्परोर्म सिंधी भाषा पढ़ी ओर लिखी जाती है। |; 


~ 


शिक्षाकी दृष्टिस सिंध काफी पिछड़ा हुआ प्रान्त है । और यहांग पे 
भाषा भी अभी अविकसित अथवा अविकसित अवस्थामें ही है मिह हा सः 
प्रान्तकी मुसलमान जनता बिशेष रूपस बहुत अशिक्षित दे ओर जहां ही मी ' 
जन-संख्यामें इिन्दुओं और सुसलमानोंका अनुपात २५:६५ हे ब |. 
शिक्षाकी दृष्टिप्त भुनका अनुपात ६५:३५ है । 


> 


ळगभग १२ वर्षे परव राष्ट्रमाषा प्रचार समितिकी स्थापनाके वाद 
सिंधम हिन्दीका नियमित प्रचार प्रारम्भ हुआ | जिससे पहले मो al 
A अ हिन्दीका 


हिन्दी साहित्य भवन, श्री मारवाडी . विद्यालय आदि संस्थाअ हिन्द |, 
समुचित प्रचार अवे प्रसार कर रही थीं, किन्तु जिन सेस्याओका ब | 
सीमित था । आज सिंधमें हिन्दी माषाके लिये जो प्रेम अवं arate ६ | 
अत्यन्त सराहनीय है ओर असका Wh बड़ा श्रेय र समिति ऑए 
अुसके कायकत्तोओको दै | 


सिंध-प्रान्तकी सरकारने हिन्दीकी आर 
भी पसन्द नहीं किया और सदासे aah साथ वि 

करती आयी हे | जितना होते ga भी जिस प्रतिम |e 
जितना तेजीस हुआ है अतना शायदही किसी अन्य ale 


होगा | जिसके कभी न्त प्राची 
हुआ होगा | जिसके कभी कारण हैं । यद्यपि अत्यन्त प्रा 
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aon 


$ सिघप्रांतमे हिन्दीकी क्या स्थिति हे ई २९९ 


~ 


वे हमारी सभ्यता और संस्कृतिका केन्द्र रहा हे-मोइन जोदड़ोके 
(60 भुका ज्वलन्त झुदाहृरण हे-तथापि अपनी जलवायु और स्थितिके 
7 कऔं Mea तक यह प्रांत अळग-सा हदी रहा है और यहाँके 
रियमं हीनताके माव पैदा हो गअ हैं | हिन्दी माषाने अनको पुनः 
jaca प्राप्त करनेमे सहायता पहुँचाओ है तथा सिन्धका अन्य 
रतीय ग्रान्तेसि सम्बन्ध जोडा दे | अस समय eA देशमें राष्ट्रीयताकी 
5 जबरदस्त लहर आओ हुओ दै | भारतवर्षका बच्चान्ब्रच्चा भिस्त 
। (तको जानता है कि स्वतंत्र भारतमें अक स्वतंत्र राष्ट्रभापाकी आवश्यकता 
ग | जो अंगरेजीका स्थान ळे सके और जिसके लिये हिन्दासे अधिक 
ह्‌ | युवत अन्य काआ भाषा नहीं ह | सिवम पाकश्तानक बढ़त हअ 
हक lade तथा लौगी मान्त्रिमण्डलके काळे कारनामॉने भी दिन्दाके प्रचारतें 
a | सहायता पहुँचाओ हैं | यहाँ हम कराची नगरकी. म्युनिसिपैछिटी 
जहां मी धन्यवाद दिये बिना नही रह सकते जो. गत पन्द्रद वर्षेसि हिन्दीके 
a | पर सरकारसे लगातार जूझती रही है और जिसने Ga भाषाको 
लेक सम्भत्र सहायता प्रदानकी है | 


आज सिन्धके घर घरमें हमको हिन्दी भाषा का सन्देश पहुँचाना 
1| सिन्ध का कोओ हिन्दू गाँव अथवा नगर असा नहीं जहाँ पर राष्ट्र- | 
पा हिन्दाके अध्ययनके लिये लगन ओर अुत्साइ न हो | सिन्धके शत- | 
aq शत नागरिक हिन्दी समझ ओर बोळ सकते हैं | यहाँ तक कि । 
fal प आजसे कुछ वर्ष पूर जो स्थान सिन्धी, गुजराती आदि प्रान्ताय 
: को प्राप्त था वहाँ आज हिन्दीका अखण्ड बोलबाला है | सिन्धकी 
'ता Ba बातके लिये हृदयसे aga है कि वह हिन्दी का समुचित 
न प्राप्त कर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य कवेत्रोमे अपने 
प्रान्तीय भाऔयोके साथ कदम मिला सके | जिसी कारण अुसने 


रा नत प्रेमपूवेक अखिल भारतीय हिन्दी-साइित्य-सम्मेलन को आगामी 
प्रत | नके लिये जो २६, २७, २८, २९ और ३० दिसम्बर को होगा, 


भीम निमात्रेत किया है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
CET Se eee 4: लडी 


EF ` by Arya Samaj Foundation Chennai : | eGangotri 
३०० 


भाषाके भक्तको 


n 


: नन्द्‌ चतुर्वेदी बी. अ. बी. टी. : 

महात्मा गांधी की आत्म-कथा कल पढ़ रहा था-तमी अक की |. 

) वाणी देखी :-'जा तुझे अक अन्नका दाना दे, असे मोह द॥ फि. 

तभीसे में सोचता आरहा हूँ कि समाज और व्यक्ति का सम्बन्ध युगे या | al 
से algal की तरह शुथकर अक दाध आकारवाली श्रृखलाकी तह 
अविभाज्य-अविच्छिन होचुका दै । वहाँ व्यक्ति केवल अपने ही अफ 
पट भरने की कहपना में रद्द ही कैसे पाता दै £ समाजकी जिन gy 
चितनाओंका मनुष्य जितना बड़ा भार लिये चळ रहा है असे Fah ay 

'नही' कहनेकी शक्ति असम आ किस प्रकार जाती है ? में तों यह कहता | 

हूँ कि समाज यदि अनुदार होकर अपनी कृपाओंके वर्णनोसे गंजी ग 

दो जाय तो, मनष्य तो फिरमी अक करोड वर्ष तक आकण होना 

| प्रयत्न करक भो अऋण नह्द हो सकता | 


n 


ः 
१ = ~ aT 
af समाजकी कृपाओंस आक्रण होनेके प्रयासम मनुप्यन छत 
भा बड़े से बड़े प्रयत्न किये हें अन सत्र प्रयत्नामे अत्यन्त महान्‌ AMY, 
महिमावान प्रयत्न भाषाकी खोज दै । मानवके शरीरको ge मि | 


९ 


छे जाने वाळे वायुयान; जळ्यान; बाष्पयान भी अमूत HAA 

को लोकके भेक छोरसे दूसरे छोर तक ले जाने वाळे AM . 
= | 

बराबर नहीं कर सकते | प्रकाश और ध्यनिके गतिमान RANE 


दति गति दै भाषाकी । मानवके बुजुर्गने जिस दिन ह 
अपकारोके प्रति अजढि-अर्पितकी होगी qa दिन समाजका aa 
शरीर शत-शत कन्ठसे नरकी महिमा-ऋचाओंका भुत <2 | 
करने लगा होगा | अस दिनते आजतक जिस जि सने मी माके “| 
म पुष्टता आर प्राण सन्चार करनके अनवरत RCE a 


yy 
सत्र धन्य है वे मानो सबसे बडे पुण्यत्रान सुधारक € 


if 
| 


भि 
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% भाषाके भक्तको है ०१ 


aw 


ZZ" 


Ca रहित समाजमें मनुष्यता ठानेका प्रसन्न प्रयास कर रहे 0 
[ix मातवका 4 नारायणके सिंद्वासन तक जानेका हासला दे te 
| | विश्रके किसीमी अन्धकार युक्त कोने म॑ वे भाषाके दोपकस 
' की | अत्याचार, पाप और औपाकी निंदनीय काठिमाको प्रकट 
yy रनवे विचारोंके आदान-प्रदान वाळे पथको प्रशस्त कर रहे 
युगे |, ब मसीहाओं'के चरणों ये पत्रपुष्प | 
1 तह | ` 
aga 

[a ज yes 
| हमारी नजरोंमें 
ऱ्या ।-हिन्द-भेडिटर Gaal छः सज्जन, प्रकाशक हिन्दुस्तानी कल्चर 


ail सोसाअिटी, अक ARK मूल्य दस आना | 
जी गी 


होना 


है! 


~ 


पत्रका अद्देइय हिंदुस्तानी कळचरका निमाण और प्रचार तथा 
हिंदुस्तानी भाषाका निर्माण और प्रचार भी दै । सिद्धान्त रूपसे 
= a ant छपता हे, ग ग किन्तु हिन्दुस्तानी | हमने hl cE 
aa i suit तथा अगस्तके al a देखे हें र दोनेंमे आदा कमी 
भ il र कमा ता अच्छा a al ie दाया ब द्वतवादुका 
ग नमूना दे--सब कुछ देवनागरी और फारसी-ठि'पम दोहराया ag | 
|परिणाम यह हुआ है कि फारसी लिपिमें लिखनी जानेवाळी अदु आर 
mind लिपिमें लिखी जानेवाली as (बीच बीचम कुछ हिन्दी वाक्य 
शुद्ध और ag शुद्ध नहीं लिखे जा सके हैं ) “हिन्दुस्तानी 
RE गऔ हे | 


हेम समझते हैं कि हिन्दुस्तानी कलचर सोसाजिटी अपनी 


| हिन्दु ओर मुस्लिम कलचर तथा हिन्दी और ag को मिछाने क 


५ मिलकुल असहमत होते हुये भी हम अुनके प्रयत्नकी प्रशसा 
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हमें विश्वास है कि 'नये दिनके प्रत्येक अङ्के सिसि 
5 a १००० ९ 


हांगा | 


मालाना Weal १--लेखक श्री. रविशंकर शुक्र, भिळने का त-स 
AAA, ३६, लाटूश रोड, लखनअ्‌-मुल्य |||) र 
पुस्तक बडी नहीं हैं, किन्तु बड़े काम को | पिछड़े os ठी 

हिन्दुस्तानी प्रचार समाके मन्त्री श्री श्रीमन्नारायण अप्रवालने [जह 

मारतम 'मोलांना गान्धी?! शीषकस ही अक लेख लिखा था | get 

न्होने हिन्दुस्तानी प्रचार समाके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने तथा समता 
करने का प्रयत्न किया था । प्रस्तुत पुस्तक का नामकरण तो असी Beh 
लिया ही गया है, किन्तु मिसका पूर्व-पक्ष भी वह्दी लेख है | 


| श्री. शुक्क जीने जिस पुस्तकम भारत भाषा विषयक समस्या (| 
| अधिकांश नऔ जानकारी और हिन्दी वाढोके विचार प्रकट किये | ही 
| नये प्रमाणोंके साथ | हम समझते हैं कि जो कोऔ भी भारत का भा 
विषयक समस्याका कोभी तर्क-संगत दल ढूंढना चाइता है, AH EL. 
पुस्तक अवश्य पढ़ लेनी चाहिये-नआओ दिनदुस्तानीके समर्पक १ 
विरोधियों को विशेष रूपसे | हम जिस पुस्तक का प्रचार चाहते ६। 


द्‌ 
बनस्थली-पत्रिका- वनस्थली विद्यापीठ की त्रमासेक माग पत्रिका) 


सम्पादक-श्री सुधीन्द्र एम्‌. ए.सात्य = वार्षिक ae ९ 


gi भै 
जिसप्रकार शान्ति-निकतनने 'विरवभारती! के रूप 
नवीन ala 


1 Saal 


fos 


विशिष्ठ पत्रिका दी है असी प्रकारका वनस्थली पात्रकाका Fe 
i श्र्क 
प्रतीत होता है | प्रथम अकके प्रथम पृष्ठपर FANT शारदा 18 aa 
ठ्‌ 
चित्र सम्पादककी अदारव्यापक इष्टिका परिचायक है | पाठक *, 
हँ पत्रिकां आर्थे 
ह ih बाळेकाआं की सस्था दवारा प्रकारात afi र 
स्त्री-द्विक्षा सम्बन्धी हो होंगे । हसे हषे दे कि AEP 


2 
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Mes ree 


a शिकार नहीं है । विश्व की लगभग सारी जानकारी स्त्री-पक्प 


x 


पवतर दोर्नेकि लिये समानरूपसे अपादेय दै । वनस्थळी-पत्रिका 


न्क | 3 र 2 
agen संचालक अपने पाठकोंको चतुमुख-जानकारी ही नहीं चतुमुखी 
भी देनेके छिय प्रयत्नशील प्रतीत कोते हैँ । 

या "२६ ७ २. YOR 


ya भेकमात्र श्री विद्या चतुर्वेदी ठखिका रूपमें दिखाओ दीं | 


° 
SN ~ 


ada निकळनेवाली पत्रिकाम बालिकाओं तथा देवियाको लेखनी 
(| अुजागर होनी चाहिये । 


Far पत्रिकाम प्रकाशकका नाम होना भी आवश्यक है | 

| aa : ie : 2 
पश त्ता- हिन्दी प्रचार समा, (दक्षिण) हैदरावाद की मुख-पात्रका 
ay सम्पादक श्रीराम शर्मा, प्रकाशक श्री. जितेन्द्रनाथ ATH, 


साहित्य-मत्री, अक अंकका मूल्य |“) | 


(> 


पात्रकाक प्रथम अक को दी देखकर असा लगता हे कि इन्दा प्रचार 


। ॥ की यद पत्रिका अपने खुन्दर नामशो लाजको रख सकगा | Als 
„ प्रो मे et कहानी, अतिहासिक लेख, अकान्को नाटक तथा कविताओं 
भाण हसता संकलन कि सभी प्रकार की सामग्री रहे श्रीराम शमाके 
च मदन चातुर्य की गवाही देता हे | हम “अजन्ता? की अधिकाधिक 
al ति की कामना करते हैं । हे 

al भद्न्त आनन्द कौंसल्यायन 
(aa | हु राष्ट्रभाषा प्रारंभिक अध्ययन-मूल्य २ आने । 


Ages राष्ट्रभाषा परिचय-मूल्य ६ आन | 
वं अटावळकर, राष्ट्रभाषा प्रचार प्रकाशन, खामगाव ) 
श्री. श्रीराम अटावळकर हमारी समितिके अक लगनशीळ प्रचारक 
| आपने अपने अनुभवोंकें आधारपर प्राराम्भिक आर परिचय 
MUM fey गलतियोंके ये दो GAZ तयार किये हैं। साथही अनक 
Pa रुपमी दे दिये हे. । परीक्षरार्ियोंको ये दोनों पुस्तकें लाभप्रद है । 
श्री. दे. दा. चौघरी 
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यह हृदय-विदारक समाचार ०७. 
: श्रा. रजन : 

डिंखते हंअ कलम क्षोभ और शोकसे वार बार ह परी 
है । अभी दो मद्दीनी पहिलेका अनका चेहरा आखोंके सामने ॥ 
खड़ा हो जाता है । वे यहाँ आये थे | परीक्घा-समितिकी बैठको | eal 
न सोचा था कि भाआ कमलनारायणजा का यह पुष्ट शरीर Rag 
जल्दी स्वमवत हो जायगा | असम प्रान्तके सचाळककी हेतियतो 
Bala जस तन्मयता, SAT आर पारश्रमक साथ "राष्ट्रभाषा! का gay 
असमं किया है वह काय स्वयं ही अनकी स्मृतिका अक अपर साफ 
है | अनके भौतिक अभावकी कल्पना मात्रले हमारा Tia hy 
अुठता है । ead अक चौखसी अुठती है । विश्‍वास नहीं होता कि पे 
अब हमोर बीचम नहीं हैं | अुन्हे खोकर हमने saan संचालक है 
नहीं खोया है; खोया है अपना अक माओ, अक स्ततंत्र विचारक गे! 
राष्ट्रभाषा प्रचारके रास्तपर चळनेवाळा अक आडिग हमराही | 


=) 


a 
LUIS EE Ee) A x 
272६-५१ SS re RY =? 


Se 
So Bis 


बन्धु | तुम चले गओ | पर भाव रूपमें तुम्हारा अस्तिव हा 
हृदयमे सदा Gaal जीवित रहेगा | राष्ट्रभाषा प्रचार सामेतिक हम पा 
कर्मचारी आज शोकातुर हैं | दशन शाख्रकी भाषामे तुम्हा आर्मी 
शांति fie’ कहकर मी हमें wa कौन धीरज बाज | हमा! fi 
आसुओमि जिस दिवंगत भाओकी तस्बीर झळकती है दुसे बगा ८ 
IR दख सकगे £ नाठेनी बाळा बाहन आर माओ कमळनारायणजीकी १९ 
अबोध बच्चीके जिसने अपने पिताके विचारोको अभी समझ भी १ ११ 
या, जो मविष्येमे अनकी राज नैतिक-बिचार areata 0 
अभिन्न साथी बनने वाली थी, शोकको कौन जाने £ बाहन छ] 
तुम धीरज रखना | बे जो कुछ सोचते ये तुम दोनों अुते शा क 


दै कळ 
7 aus ws 
Fos 
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EE सितम्बर '४६ में होने वाळी राष्ट्रमापाकी विभिन्न परीक्षाओका 
| आग, पकाफछ ता. ५ नवम्व!को प्रकाशित होगा | 


| स न , 

Aiea गुल्क मुराबपत $ a: ae : : = 
a! ET शुल्क वापस नही किया जा और र आगेक 
ह. faa रिषत él ta] जा | oo ae slants कारण 
aang याम न बेठ सकनेकी सूचा परीक्षा pic is NE 
म ह अक हा तक र Ol साय tel मत्रीक पास 
| हि बे! नपर शुल्क आगे को केवळ अक परीकपाके 'ठिथ सुशक्षत रखा जा 
eagle"! 


७ ~ 
(क जै आगामी प्रचार परीक्ष्पाय : 
आगामी प्रचार परीक्पाये फरवरी ४७ के पहले सप्ताहमें होगी | 
ल हो|. रिचत तारीख शीघ्र प्रकाशित को जायगी । 


हम मी विभिन्‍न आवेदनपत्रोंको वर्धा कार्यालयमे पहुँचानेकी अन्तिम 
आहा | ae मिस प्रकार हैं !-- 
NBA]. सीधे बैठनेके लिये प्रार्थना पत्र २० नवम्बर ४६ 

क्या Gy. शुल्क माफी Spiro aye ook 

की ब सशुल्क परीक्षा आवेदन पत्र १५ दिसम्बर ४६ 

a पवे बेठनेके लिये प्राथेना पत्र : ँ 

od वधी कायीलय पहुँचानेकी अन्तिम तारीख यद्यपि २० नवम्बर 


nN ~ ° 
| किन्तु Bed ges भी प्रार्थनापत्र भज कर वर्धा कार्यालयका निर्णय 
ग कर लेना ज्यादा अच्छा होगा | असा करनेसे परीक्पार्थाको अपनी 
Sant SN ios 
ह एकि लिये अधिक समय मिलता है | 
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आगामी परीक्पाओके लिये नये केन्द्र : 

निश्चित केन्द्रोके सिवाय जहां कहीं कमसे कम १० पाए | 
हों, वहाँ नया केन्द्र खोला जा सकता हे । जिसके लिये नियत a | 
फाम जो प्रान्तीय संचालकसे मिल सकेगा, भरकर प्रान्तीय सचाने शीट 
दवारा ता. ३० नवम्बर ४६ तक सामात कायालय बची 


पहचाना |. 
चाहिय | ai 
~ ~ ~ व्यव 

हिँजली HEA राष्ट्रभाषा (ARTA [शावर 
गंजाम जिला ( भुड़ीसा ) के डिस्ट्रिक्ट बोडने राष्ट्रभाषाका प्रचार | . 
हे प्रत 


ब्यापक करनेके इष्टिसि पिछले दिनों ओक प्रशंसनीय कार्य करिया 
है । विभिन्न ४२ स्कृठोसे ओक-ओक शिक्षक भेजकर हिंजढीकट | मेक 
if नामक स्थानपर राष्ट्रभाषा शिक्षक शिविर चलाया गया | जिस शिक्षिका 
1 अुदूघाटन भुड़ीसा प्रान्तके शिक्पामन्त्री श्री छिंगराज मिश्रजकि | एट 
दुबारा हुआ था । अुडीसा प्रान्तके सुयोग्य प्रचारक श्री बनमाढी fia | किय 
तथा श्री रघुनाथ पुरोडितकी देखरेखमें aa शिविर तीन मास तक चढा। | AE 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वघीकी ओरसे भेक विशेष परीक्पाको AAT | ae 
की गऔ और यह लिखते हर्ष होता है कि परीकामे सम्मिलित होने. | कॉ. 
` वाळे ४७ शिक्षकों मेंसे ४४ शिक्षक अत्तीण हुओ | ता. १४-८०१६ [पत्र 
को प्रमाण पत्र बितरण समारोह परीका मंत्रीके सभापतित्दम मना | 
गया | अुडीसा प्रान्तके प्रधान मंत्री श्री दरेकृष्ण मेद्रताबन जि अवस |) 
पर दीक्षान्त भाषण दिया और जनताको सूचित किया कि तक 
मवि अडीसा meat राष्ट्रमाणाका अध्ययन बाध्य विषय बता (6 
जायगा । 
यह राष्ट्रभाषा शिक्षक शिविर सभी प्रकार सफळ El 
प्रान्तके हमार प्रान्तीय संचाळक श्री अनुसूयाप्रप्ताद पाठकका al न 
भिस शिविरकी योजना बनाओ गऔ थी और EF साल 


ie 


geil 
प्रेरणा 
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अनके ART हुआ । वे निकट भविष्यम ओड़ीसा प्रान्तके अन्य जिलोंमें 
i ॥ जिसी प्रकारके शिक्षक-शिबिर प्रारम्भ करानेकी दिरार्मे प्रयत्न- 
साप्‌ na हैं । 
` | ae 
x गंजाम जिलाके डिस्ट्रक्ट बोडेके पदाधिकारी तथा हिंजळीकट 
| चे [सन a ~ n na 
हाभिस्कूळक हंडमास्टर, | न्होंने कष्ट अुठाकर भी शिविरकी सारी 
स्था अपने HSA की थी, धन्यवादके पात्र हैं । 
aD योज a NN OS £ 
आशा हं IAA याजेनाका अनुकरण अन्य [जळाम आर अन्य 
| ind n 
च! | at भी होगा | 
किया 
an 
az | झै लगनशील प्रचारक $ 
का करीब ९ वर्ष पहले युक्त प्रान्तका अेक अुत्साही युवक भुड़ीसामें 


जके | षष्ट्माषाका प्रचार कार्य करने गया था । त्याग और सेवाकी भावनासे 
fia | क्रिया हुआ काये किस प्रकार सफळ द्वोता हे जिसका प्रत्यक्ष अुदाइरण 
ail | णपुर परीक्षा केन्द्र है । श्री रायसुख मारतीयने बरह।णपुरम प्रचलित 
वर्था | गुडिया ओर AST दोनों भाषाओंका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर, भपनेको 
होते, | हॉकी जनतामें सेवाके द्वारा जैसा मिला दिया है कि बे वहाँके श्रद्धा 
-१६ | पात्र हो गये हवं | 


नाया द Es nA aN i“ PS an ~ 
2 | श्री भारतीयजीने प्रयत्न करके राष्ट्रभाषा मन्दिरके लिये शहरके 
4 DENIES ~ ~ (SYS [> 
: र वीर्चोबीच ओक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है । भवन निमोणके लये 
नकी A aS wane > ALN 
a alt ६०००) रु. भी famed हो चुके हैं। निकट भविष्यमे यह 
दि - >. ~ a 
भाषा मन्दिर तैयार दो जायगा | 

र an A AN SS ~ a 

डीसा ` जैसे सुयोग्य प्रचारककी सेवा समितिके लिये गोरवका विषय है | 
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३०८ 


हमारे नये प्रमाणित प्रचारक-- 


क म ~ = : 
प्रात ee ना कता कृ दु: क्रमांक | 
गुजरात श्री, आरंवरभाआ न, i शुक्ल्तीय an 
णिमाओ मो. पटेल [धनज 
23 » मणिभाऔ मो. Tee लांधन ८११ 
१) 11 ह SHS Sus अहमदाबाद ८४२ गु 
” ज्ञानचदजा स्वतन्न सुरत ८४३ |. 
i ~ हद ae 
महाराष्ट्‌ कु, प्रामठा कराव गाखळ पुण ८३६ 
र सा. अिन्दू देशपांडे १ ८३७ || 
न श्री. रंगनाथ पांडुरग देशपांडे 5 act 
क ५ गणपत शा. चव्हाण कवठेकर सप्तर्षी कवठे ८३९ | हान 
बरबआओ „ रंगनाथ नारायण विभांडीक बम्बऔ ८३१ 
~ प्रभाप 
2) सौ. लीला महादेव भागवत दादर ८४५ 
qa 
ममार 
कक NS ७ ; 
हमार न्‌य कन्द्र 2 भिम 
प्रांत नाम-केन्द्र क्रमाक HG 
८५८ ll 
गुजरात भावनगर त 
११ | करालगढ 3 
. ८६९ 
» दवाडा 5 
R दै १ > £ ८६० gt 
हाराष्टू खडी Fe या 
वाळचदनगर 
ह ु ८६४ पा 
11. अमरगा पामगा 
Gat BS ८६१ | 
. वदभ-नागपूर परासिया का 
भ 
> 
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हमारे प्रान्तोंकी हलचल 


pra सितम्बरकी परीक्पामें कराची केन्द्रसे १००३ आवेदन-पत्र भरे 
। IFS पढ़ानक loa जगह जगह वग चल र्‌ छ 


3) | कै 

Ee 

र |B Re RE NR as छ 
र गुजरात प्रान्तीय समितिके मंत्री श्री जेठालाल जोशीने विभिन्न जगहॉपर 
8रे |, करके राष्ट्रभाषा श्रचार-कार्यका सम्पादन किया । 

३६ (१) बलसाड़ा और भावनगरके केन्द्र बन्दसे थे । जिन जगहोंके 


प्ाठयोमें जाकर अध्यापक-गण, प्रचारक और केन्द्र व्यवस्थापकसे रा० भा० प्रचार 
न्धी बात-चीत की । दोनों जगह पुनः केन्द्र खोलनेकी व्यवस्था की गऔ । 
३८ (२) भावनगरके दीवानसाहबसे रियासतके विद्यालयोमें राष्ट्रभाषाको 
३९ | ह्यात देनेके सम्बन्धी वार्तालाप हुआ । 

(३) राष्ट्रभाषा प्रचार-निमित्त मंत्रीके कऔ विद्यालयोंमें भाषण za । 
प्रपाण-पत्र-वेतरणोत्सव:-- प्रान्तिज ( अहमदाबाद ) 

प्रान्तिज म्युनिसिपल अध्यक्ष श्री जेठालाल धीरजलाछ पंड्या को 
wait ता०४-८-४६ को आओ. पी. मिशन स्कूलमे प्रमाण-पत्र वितरण 
WARE हुआ । राष्ट्रभाबाके महत्वपर भी व्याख्यान SH | 

शोकसभ!ा-अहमदाशद श्री वसन्तरावजी देंगिष्टे तथा श्री रजवअली 
fae कोमी दंगेके अवसरपर अद्विंसक वीरता भरे अपूर्वं बलिदानपर तथा Al [अच्छा 
न्द्र | झर त्रिवेदी ( क्ोविद-विद्याथाँ) की क्रूर हमल!-खोरोंदवारा हत्या किओ जानेपर शोक 
५८ शत करनेके लिओ प्रचारकों तथा विद्यारथथोकी अक्र सभा हुआ । दुतात्माअकि 
५९ | तरे प्रति समाद्र तथा हमले में रोमाञ्चक मत्युपर्‌ शोक तथा नृशंस आतता।येयाक 
: वृणा प्रगट क। गआ । 

पिडले मासमें साहित्य-संदेशके सम्पादक बा. शुलाब रायजी अहमदाबाद 
WY) कार्यालयक ओरसे होनेवाले मिलन समारम्भमें आपको आमात्रेत ।कया 
याया । आपने हिंदी अदे और दिन्दुस्तानीकी वैज्ञानिक व्याख्या समझाआ था। 


स्थानीय हिन्दी प्रेमी श्री रामशरणजी अग्रवालको आरसे सुनके स्वानि 
ति श्री बाबूलाल अग्रवालकी पुण्य स्मृतिमँ २१) रु. का “बाबूछाछ अग्रवाल 
RG’ प्रदान किया जायगा । जस पुरस्कारमॅसे ११) का समह्त उजरातम 
Mee के सध प्रथम अनिवाले बिद्यार्थीको पुस्तक रूपमें दिया जायगा । १०) रु. का 
| सिदाबादमे कोविदमे सब प्रथम अनिवालेको दिया जायगा | 


ह E 2 CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Gmina 0” Haridwar “ 


Digitized by Arya Samaj Foundation हु and eGangotri 


` महाराष्ट्र ¦ 
` त्रमाण-पत्र-वितरणोत्सवः- 
हमारे अुत्साही प्रचारक श्री अं. गो. कागदेके प्रयत्नसे ८ अगस्तको fs. 
` _ पत्र-वितरण समारोह हुआ दे भ. काकासाहेव गाडगीळजी दवारा पाग 
टि 7H | 
५? जुलाऔ 'महीनेमें वर्षा सर्मितके श्री. प्रो. Gast और कृ. प. पारित 
पूव खानदेशमे दौरा किया । दोरेसे महाराष्ट्र प्रान्तमें समितिकी स्थिति 
बारेमे जो थोडा बहुत भ्रम फैलाथा, वह दूर होगया और आगेक्रे लिओ 
` और सचाऔसे काम करनेवाले कऔ. कार्यकतों आगे बढ़े हे । 
अगस्त महीनेमें श्री प्रो. रजनने दक्षिण महाराष्ट्रका दौरा किया । Feary 
'सातारा, शेलापुर और पूना आदि केन्द्रोमें अुन्होंने जाकर महाराष्ट्र सभादवारा पैदा 
की गऔ स्थितिका निरीकषण किया । 
“an केन्द्रीय संस्थाओ, स्कूल और कालिजोमें व्याख्यान दवारा 'राष्ट्आपा' 
और राष्ट्रलिपिके बारेमे समितिकी नीतिका स्पष्टीकरण किया गया । 
अडीसा : 
*,.८: MM मऔक्रा गंजाम जिलाबोडकी तरफसे हिंजली काटुमें ३ मासके व्यि 
“जो हिन्दी शिक्षण केन्द्र खोला गया था असका अुद्घाटन अुडीसाकरे शिकपामली | R 
मान्यवर पंडित लिंगराजजी द्वारा हुआ था । अस कायेक्रा भार Ao Te Ale 4९ 
सभापर था। सभाक प्रधान प्रचारक श्री बनमालाजा मश्रन ७२ अध्यापक 
प्रवेश ” तक शिक्षा दी । केन्द्रकै समाप्तिके समय ता» १४।७।४६ को युपि 
प्रधानमन्त्री श्री हरेकृष्णणी मेइताबने दीक्षान्त भाषण दिया ओर अ० भा० 1० 
भार प्रश समितक परीक्षामन्त्री श्री रामेशवर दयालजी दुबेने अुत्ताण बिदर्याथयाक 
प्रमाणपत्र बॉटे Ha अत्सवके शुम अवसरपर अत्कलके =| अका 
श्री विखनाबजी दास, जिलाशिक्षा विभागके आधिकारी श्री रामनारायण मही 
आदि कतिपय अग्रगण्य सज्जन अपस्थित थे । अस समग्र रा» भा" प्रचार 
Fay जिचार-विनिमय हुआ जिनमें श्री रामनारायणजी मिश्र दवाश FC 
शिक्षा हिन्दी माध्यम दवारा होनेका सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण था । 
झु Uo भा० प्रन सभाको यह योजना हे कि ६1". ९ 
पढ़ानेवाले शिकषकोंका अध्ययन काळ dia मासका. और दाऔस्कूलीम © i भौ 
दर्जाको पढ़ानेवाले शिकबकोंका अध्ययन-कार प्रथम वर्षमै ३ मासका शी 00 
३ मासका रहेगा । यह योजना बहुतही अपयुक्त सिद्ध हो चुकी द । 


aaa (el 
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र ७४ FT 


आवश्यक सूचना , न 


i < मु 
I mS 


oN क (ase 


त्थाओं समितिको पिछली बेठकके निर्णयके अनुसार वर्धामें TAT 
: ओरसे प्रचारक शिक्षण-शिविरका आयोजन किया जारढा | 
(Pra शिविरम राष्ट्रभाषा प्रचारके कार्यप्ते रुचि रखने. वाले व्यक्ति दी 


१” ॥ ~ A 


wat | शिक्षा शिविर की अवधि तीन मास होगी । भिस्त थोडे 


= 


गो प्रचार कार्य; बाह्य ज्ञान; साहित्य, समाज शास्त्र और कायीलय 
aed आदि अुपयोगी विषयों की शिक्षा दी जायेगी प्रार्थनापत्र 
Ha वाले भाओ बइनोंको कमसे-कम कोविद या aah समकक्ष 


| LS 


झली हिन्दी की परीक्षा पास होना. चाहिये । जिस शिविरे प्रत्येक 
ह PAAR पुरुष और १ ख्री-प्रचारक ही लिये जायेंगे | प्रान्तीय-समितियोँ | 
मत्री शै िफारसके आधारपर जिन विद्यार्थियोंका प्रवेश स्वकृत किया जायगा 
| राष्ट्रमाषा प्रचार समिति की ओरसे २५ २० मासिक वर्जीफा भी | 
तके (ग जायगा | शिक्षण कःळ समाप्त होनेके बाद प्रचारक केन्द्रीय । 


iG की ओरसे अपने २ जिळोंमें प्रचार कार्यके लिये नियुक्त किये 
rita य्य ee न ह 2 
मंत्री कते हैं | प्रचारकोंका अनुमानित वेतन योग्यतानुसार ५०) ₹० 


| ७५ bo मासिक तक al सकता है | 


| प्रान्तीय समितियोसे आग्रह दै कि वे जिस ओर विशेष ध्यानद 


SS ANN र्धा > पी 
4 योग्य भाओ और बाहनाक प्राथनापत्र वधा कार्यालय RUA 


शिविरके ge होनेकी निश्चित-तिथि बादमें सूचित की जायगी । 
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रजिस्टर्ड ने. ना. ८३८ ` 


महात्मा गांधी क्या कहते हैं: 
५ जितनाही में पुस्तकाका अध्ययन करता 
gaa विशेषताओं माळूम होती गआं |! a 
मौलाना आजाद्‌ः- ` िलक-मढादेव देसाओ] 
भामंक। ठवक-मद्दोत्मा गांधी 
भूतपूर्व राष्टूपतिके जीवन चरित्रात्मक संस्मरणः 


ग्‌ || 
या अृतनीही a | 


/ मूल्य २॥) डाक खच je 
राजनी तिशा स्त्र/-- ले, प्राणनाथ विद्यालंकार 
राजनीतिशास्त्रपर प्रमाणित प्रथ | मूल्य ३) डाक खच |, 
` हिन्दी -शद्व संग्रहः . स, मुकुंदीछाल श्रीवास्तत्र र 
. फिरसे नया स्टॉक आ पहुँचा है | 
अनेतके पथपरः-- ले. हरिकृष्ण [प्रेमी] 


प्रेमाजीकी कविताओका अक शुत्तम संग्रह 
- मूल्य २) डाक खच |” 
` अद्‌ साहित्यका अितिहाप१-- ले, व्रजरत्नदास 


ON 


दिनोक बाद नया स्टोक आ पहुँचा है । 
4 मूल्य २॥) डाक खच ।” 
भारताय बकिङ्ग;-- टर. | गुप्त 
भारतीय बैकिङ्गपर प्रमाणित ग्रंथ मूल्य २॥) डाक खच ^ 


~ 


सरलनागारकशास्त्र ` छ, भगवानदातकेश 

पा 
“नागारैकता नवयुगका नया सन्देश है जिसमे नागरिकशार 
सम्यक विवेचन हे | मूल्य ४) डाक खच ॥ 


प्रबन्ध सम्पादक- हृषीकेश शर्मा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वत 
युद्रक-गोविद भास्कर जोशी, भास्कर छापखाना ( Tel 
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| स्वतन्त्रता भात्माका धर्म है। स्वतन्त्रता हे तो भात्मा दै। यद तत्व \ 
शी हानेसे भसे किसीका भय नहीं है । जिस शास्त्रका अन्त स्वराज्यम 
ह ad) राजकीय नीति- शास्त्र हे । राजनीति देशका वेदान्त दद । 


--लोकमान्य तिलक 


०१ ५ 2॥% Ya uber ell 


S—===SS 


st 
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लेकामे हिन्दी प्रचार 


: भद्न्त आनन्द कोसल्यायन : 


आधुनिक लकाके साथ अपना जा राजनातक सम्बन्ध दद aaa 


quia हम अपन प्राचानकाळस चल आय शामक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धक्षा ' पातवे 


दको 15 
५ Pid 


““ प्रगैतिहातिक कालमे यह भारतसे अविच्छिनन रूपसे सम्बद्ध रह झे) । 


मछ तो नहीं जा रहे हँ £ गोभी 


लिक दृष्टिसे लका भारतका ही टुकड़ा हे । असम्मव ag |” 


अब्र मी क्या है, अक ३२, रेरे मॉळका तुच्छ समुद्र जिसे मामुरो 
जहाजसे दो घेटेमे पार किया जा सकता है, लकाको भारतसे परक 
करता है | 

SRA आबादी ? GA पौराणिकोंकी धारणाके अनुसार भले ही ह 
"लेका निशिचर-निकट निवासा, वहां कक्षो सञ्जनकर वासा? हो, कित 
सिहलके अपने जितिक्षासके अनुसार आजके सारे सिंहली प्राचीन मारत 
प्रवासी भारतीय ही बै और भारतीयले कम सज्जन नहीं | कोऔ गुजरात | 
से तो काओ awd | दक्षिण-भारतका द्रविड-प्रदेश ता झनका पटात 
ही दे | भिप्ताठिये अत्तर सिंद्दल अर्थात्‌ जाफनामें तमिल भाषा-मापयाक। 
भी खासी संख्या हे । शेष माषाओंमें नाना देशोंके नाना निशी ह 
शामिल हैं | 


ees 

लकावाक्ष्योंका धमे १ यू तो Aral विश्वास & कि स्वय म ७ 

बाद 

बुदूध तीन थार लंका galt थे, किन्तु आधुनिक ।आतेद्वासन्ष लक्ाम 2 
शार 

घभके प्रचारको कथा अशोकपुत्र महेन्द्र आर AMAA संघ्रामित्रासे 


~ Go Lo र्‌ anal 
करते हैं | अशोक: पुत्री स्थविरी संघ-मित्रा दूवारा ale छ जार छ 
aaah 


रका प्रतिर | 


~ 


गयी AAA शाखा संसारके aaa पुराने अतिक 


< 
~ # ७ 


द्‌ || 
आज भी विद्यमान ६ | यह ASTI ठका१ बौदधतमके प्रच 
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है लेकाम हिन्दी प्रचार § २५२ 


2 et 


| भाज लकाक ATH लाग तथागतक्रे धमक él अनुयायी दा जो 


ag हैंवे या तो औसाओ हें या मुसलमान हें या जाफनाके हिन्द Aa । 


कौ लंका वा!सियांको भाषा? अत्तर भारतके कओ लोग ढकाको दक्पिण- 
को आतके मी दविषणमें होनेके कारण बाँकी भाषाको भी दरविड-पत्रिारिकी 
रशी भेक भाषा समझे बैठे हैं । Ges भाषा अक आ-भापा है जिसमें 
तिळ और युरोपिय मापायोकि शब्द जिसी प्रकार शामिल हैं जैसे दिन्दीम 


ही [4 aN n > ~ च 

। | | फारसीके । झुत्तको लिपि अपनी है--दक्प्रिण भारतकी ढिपियेसि: . 
| पढती जुलती | 

गुरा पिछले व परम HY यर ० ८- < 5 

a 1छल बास ।म लकाक बहुतस त्रदयाय भार बिह्वाराम रहनवाले 


am (1000 a ON PROS Mie 


प्रेमी भिक्षु हिन्दीकी ओर आकर्षित होते रहे हैं । 


re 


जो विद्यार्थी स्कूल-कालेजों 
अपने पडौसकी राष्ट्रभाषा 


ही 'प्रैक लेटिन तथा फ्रेंच आदि भाषायें ते हैं वे > i 
aq [RoR ate अपनेको अधिक दिन वंचित नहीं रख सकते | यदि रखेंगे तो 
त. [महंगे । और जहां तक भिक्‍पुओंकी बात दै वह तो सांस्कृतिक कारणोसे 
sl | हिन्दी सीखना चाहते हैँ--कोशी कोओ मातम आकर बोद्ध धम- 
त |^ कर सकनेके प्रेमस मी । 
i ने सिंइल-निवासंक अक सप्ताइके भीतर ही अनुभव कर ळ्या 
आती |® Rae हिन्दी ज्ञान-प्राति की अतनी अिच्छा है कि जिसके आगे 
(क सोखने-सीखानेकी व्यवस्था ही करनेकी जरूरत है । हिन्दी-माहात्म 


Eee आवश्यकता ही नहीं | 
5 AN 


a अपनी समितिके श्री. घुशील्कुमार “ साहित्य रत्न 
रम (हल गये थे | उन्ह में विद्यालंकार कालेजमें ' हिन्दी ' पढानेक (व्यि 


[oS ह Sho r 

गायी | छोड़ आया । अनका पत्र आया है कि अनके पास अितन थोड ही 
८) tes Ss 
«ai जिम ९० fragt हिन्दी सीख रहे हैं| अितनी अधिक ania 


ais JPR आरहा है कि वह इर जगह जा ही नहीं सकते | आशा हे शीघ्र 
Tas न कोओ साहसी हिन्दी-प्रचारक सुशीलकुमास्का अनुकरण 
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२६० ` & राष्ट्रभाषा ई 


करेंगे | भारतकी अनेक शिंक्षण-सस्थाआमि शिक्‍पार्थी आते रहे हे | राष्ट्रीय 
संस्थाओंमें काशीका विद्यापीठ और बोलपुरका शान्ति निकेतन मुख्य 
हैं। लकाके प्रसिद्ध विद्यालंकार कालेजके तीन आचार्य्य-गण स्यविरत्रय 
ना. धम्मरन, को. पञ्ञाकात्ते, ब, GAS — किसी समय काशी बिद्या 
पौठमे अध्ययन करते थे । यू तो सभाको उत्तर-भारतमें किन्तु विशेषरूपत 


> 


॥ 8९ 
शय f 


COT 


रहने वाले सभौ सिंइळवासियोको आधुनिक सिंदलके लिये हिन्द. मि छ 
ज्ञानकी आवस्यकता ओर अनिवार्यता समझमें आओ है जिसका परिणा पी है 
यह हुआ कि समय समयपर अनेक सिंद्दल-वासियोंने हिन्दी एठन न 
पाठन आरम्भ की | सिंहळके अक समाचार-पत्र्म कुछ दिन तक क्रमश; 6 


“Ree qs” छपते रहे | 


x 


पिछले दो तीन वर्षौम हिन्दी ज्ञानकी यह पिपासा. विशेष बढ्ता 
| अठी दै । वैद्यक पढ्नेवाठोंको वैद्यक पढ्नेके लिये हिन्दी अपयोगी 


| माढ्म देती दै, संगीत सीखने वाढांको . संगीत सीखनेके fea भर 
सिनेमा-प्रेमियोको. फिल्म देखने ओर समझनेके लिये । ढकाके 
अंग्रेजी पत्रोम मी हिन्दी शकुन्तला फिल्मका विज्ञापन देख मुझे थोड़ा 


आरचय हुआ | 


figs विश्व-विद्यालयमे आचारय रंत्नसू्य और आचारय्ये मढ 
i शेखर सदृश्य अनेक हिन्दी प्रेमी विद्वान हे, जो चाहते है कि सिंहल विश" 
| विद्याल्यमें हिन्दीको भुसका अुचित स्थान = स्थिविर diaeist- 
जो जिस समय विरव-विद्यालयमे ही कुछ विद्यार्थियोंको हिन्दी gala 


हैं--.सिंहल्मे हिन्दी प्रचारके लिये हर तरह विशेष प्रयत्न-शील हैं । 


हृममेसे बहुत ही. कम लोगोंको यह माठूम गा |* alan 
मैषिलीशरणजी gual प्रसिद्ध कृति “ यशोधरा”? का अनुवाद 4) 
भाषामे प्राप्य है । अस grax अनुवादका श्रेय माओ सीवढीजीको ही 
सारे हिन्दी-संसारकी आरसे as बधाओ | 
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$ लकाम हिन्दी प्रचार ह २६१ 


अभी जा म सहल गया, ता मरी यात्राम मुख्य कारण सीवलीर्जी 
। हुए | Seid हा आग्रह किया था कि हिन्दी-प्रचारके हितमें अिस 
प्र पिंहल-यात्रा अपयागी होगी । 


मुझे यह (खत प्रसन्नता होती है कि हिन्दी प्रचारक द्वितमें 
पक्ष | ठंकामे रहते जो अक विशेष प्रयत्न किया था, असमं मुक्ष सफलता 
दी: hae | aed 'प्राच्य-भाषोपकार समितिय' नामकी अक सरकारी 
म यादे जिसका अद्देश्य संस्कृत, पालि, सिंहल आदि भाषाओंमें अंची 
ने क्षय लेकर सिंडल बासियोंको डिग्री देना है । अस संस्थाकी सबसे 
ha परीक्राका नाम है पण्डित' परीक्ष | नेने जिस संस्थाके मन्त्रीसे 
क़ प्रार्थनापत्र दवारा और व्यक्तिगत रूपसे Tras काय-समितिके 
त | सदस्यास्ते मिळकर सुझाव रखाथा कि वह हिन्दी भाषाको भी अपने 
होगी WH स्थान दे | कोलम्बेस १३-६ का fear हुआ पत्र मिला 
भोर ॥ भिस प्रकार है । 
के | ः अध्यापन कार्य्याळय 
गोडा १३-६-४६ 


गौरबपेन्‌ निवदनय करमि, 


[लट ae 
a aT बहस, 
4 हिन्दी भाषाव पिलित्रन्दव तमुन्नानसे अवू योजनाव अद्‌ 


a प्राचीन भाषोपकार समाजम कारक समा रेसबॉमेदी अिदिरिपत्‌ 
गे ठदिन्‌ १९४८ वर्षय fee eect भाषावत समागमे विभाग 
5 अतुलत करनलेस निश्चय करगन लदी । अ सम्दहा 
रा पत्रय पिळियेळ का अवन Sa अिल्ला ara रेन्देसिरि सोवळी स्थवि- 
सेट मा Alte लियु मक्‌ अद यवन लदी | 

१.९. : ste 

प्रां. भा. स. नेकम्‌। 
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पत्रका भावाथ स्पष्ट a ana यह पत्र मूल भाषाओं हिन्द 0, 
सिहेलका सामीप्य अथवा दूरी देख सकनेके लिये ही दिया है । १९१, | 
तकका पाट्य-क्रम तो प्रकाशित हो चुका है। १९४८ के पख 
हिन्दी रहेगी | 

ga अपने गौरवाऔ महास्थविर पञ्जासार नायकपादब्यंवहंसे तथा [al ५ 
आदरणीय परवर वज्रमान स्थविरयंवसे आदि सभी के कृतज्ञ हैं फिन 

जिस saat विशेष रस लिया | 

कुछ हिन्दी-प्रेमियों को सिंहल भाषाका ज्ञान प्रात कर लकाकी |g? 
अपना कार्यक्षेत्र बनानेकी आवश्यकता है, लकाको कुछ TAR लिये हौ 
नहीं, लेकासे बहुत कुछ लेनेके लिये भी | 


soe 
~ ० ¢ यर ६ 
ये पांच वष ! nie 


fra पांच वर्ष हिन्दुस्तान और विश्वके अितिहासर्मे भाग” | 
निर्णायक रहे हैं । हरअक हृदय और मस्तिष्कपर झुनका | i 
छाप पड़ी हे । अिन ada दीधयातनाकी सही तखीर, म 
Bae और महान साहस और श्रेष्ठ प्रयत्नोंको बपणादुख, सन्देह अर | 
निराशा लम्बी रात, मानव सभ्यता, जो जितत अत्कपक क ने छ 
किसी आन्तरिक क्षयके कारण नेतिक आधारके अभावस, ee, शया 
बर्बीदीपर तुली हुआ है, कोन बना सकता z ee a धे मेर 
जनताके अमड़ते हुअ जोशको और अनके अपर किये गय क. 
कौन भूल सकता हे-कौन जिसकी अनुभूति नहीं कर सक ' 

__५० जवाहरलाल नेर 


my 
al | 
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२६३ 
पत्थर 
| अचुवादक:--प्रभःतसिंह अिनामटार : 
rn दारके रास्तेपर पत्य! बिळे थे। अक गाड़ी adi निकली | बह 


८” 


| 

(क़ UG ASSAM गऔ | पत्थर बोला, “अन्य पत्थरोंके साथ में यही 
| पड़ा tg £ मै तो स्वतंत्र जीवन बिताझगा |” 

‘i अक लड़का निकला | आसने पत्थर eral लिया | पत्थर विचारने 
ग्रा, “सेर करनेकी मेरी अिच्छा हुओ कि यह प्रवास शुरू हुआ । देखो ! 
को |॥भैअडा | बहुत सरल बात है । जो मनसे निश्चय किया, वही होता है |”? 
[ह beeen dae हि 
FSG पत्थर काचक खिड़कीसे टकराया | BWA फुटा । फुटते 
(ते कोच चीख झुठा, “अरे ! जंगळी | तुने ये क्या किया ?? लेकिन 
ma जबाब दिया, “मेरी veh तू आया क्यों ? जो मेरी राइमें रोड़ा 
तका आता है, अतपर मुझे चिढ़ होती दै । मेरी सहूलियत पहले, - यही 
| तिदूधान्त हे 


पत्थर मुलायम बिछोनपर जा गिरा | असने विचार किया, “ठाक है, 
मै भै घड़ोभरके लिये आराम करूँगा |” 


7 
ऱ्य 
48 
4 
Si 
ss 
2016 


नौकर आया | बिछोनिपरते पत्थरको अठ!कर खिड़कीके बाहर फेंक 

या | पत्थर —— अपनी AIS ANAT आ गिरा | पत्थर अपने STRAT 
हने ळा, “अच्छे तो हो न, मेरे दोस्तो | में अमी अस बड़े घरमे ।मेलने 
या, पर धनवानोके साथ teal मुझे अच्छा नही लगा | आम जनताके 
मरा दिल तरस रहा था, अिसलियें मै तुम्हारे पास बापस आया z IX 


SS 


) X 'प्रस्थान'के अक अकमेंसे-अनु० . 
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R मानस के प्रिय बिन्दु 
6 aa 9 


~ 


आजकी दोपइरी बड़ी लम्बी हो रह 
लिये निर्धारित किया हुआ है । दो चार 
रही है | भभीसे एक घंटे Ges Fel रिर्माझम हु । वाताबाण में (है| 
यौवन की खुमारी जाग पड़ी और में “कज्जाक' पढते पढते सो गया था| 
अभी अठकर बाहर बड़े छान स चक्कर काटकर आया हू | देहरादुन की २ 
अँची चोटियाँ जो बादलों से SH गऔ हैं, बहत सुंदर लग रही हैं । अनकी “खर 
तरफ आँखे अनायास छिच जाती हैं तब सच कहता हूँ मनकी विस्मृत में| ६ 
‘ier के जामून के दो पेड, पनघट और गञ्चौदार छोटा मकान मधुर Wel 
स्मृतिको झकज्ञोरता दै | MS सुन्दर Qe को ।नेहारता हू, किसी Teller ॥ र 
को देहरादून की गलीसे गुजरते देखता हुँ, तब बरबस भेक आभास हग | 
लगता हे जैसे तम मेरे साथ हो । जिधर के वातावरण म, पह 
तराथियों में मैने बहुतसी अनुभतियों को सजो कर रखा हे । में देशाद | 
ता. २४ को आया हूँ | तबसे ay तुम्हारी याद आती थी किन्तु थै 


pete ढा 
सुबह पडास म काम करनेवाले छोकरे ने - सावन कबादछा ae 


गीत गाया; तब में अक क्षण के लिये a पनि ळगा | और कर्म 


~ 


लिख रहा हुँ | 3 


6 


SN 


SS aad 
जो कुछ बटोर रखा है, सबका सब अभी ast न कर a छ क भै 
८ Sa (त |) 
छाटी सी घटना का जिक्र करता हूँ जा मुझ सफर १ me he 


nN ~ अ 

सदश मिळो | किसी की भलाओए करना भी संसार मे छ 
~ ~ ~ ~ = ~ खू > [र्‌ 
सुतो, हम जिस डिब्बे में बैठे थे अनमें अक कारिमरी WC 


=, 
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2 
हती भेक तरुण बालिका थी जो सब पाथका को नजरों को अधिक 
हाक दता था | झुन्हा क समीप अक मह्दाराष्टियन भद्र महिला थी 
१६ घटना का मध्यबिन्दु दै | बैतल स्टशन के बाद अक छोटे स्टेशन पर 
पाती पाने BIT था | गार से देखा वह महिळा अपनी सुराही 
ठे यद देख रही थी शाथद कोओ असे नळ से भर छा देगा ।मेंपानी 
Tilia डिव्व के पायदान पर चढ़ने ढगा | लेकिन न जाने कानसी मानवता 
। है| | पचारित होकर अससे कहने ल 
1 में ca 

a | ~ ० 

की |. AATH खुराहाने दम तोड दिया | घमसे मेरी बिचार Hest 
नकी || बिर पडा | यहाँ सोचने छगा--क्या मुँह ले जाकर कहेँ £ मुन्न 
a 81 क्राध आर झुझळाहट आने ढगी | में मढाऔ करने गया 
ay | पदका दो तोड़ बेठा। भोर तब मुझे बहुत दवी ग्लानि महसूस 


wy 


गी —‘ दीजिये में मर लाता हृ 


न छिपाते चढ़ा | महिळाने देखा । Hea कुछ कहा नही 
rd AC अन्तश्रवणने सुना--घुराह। फाडनका दोष ता असाका = | 


wil Gal कद्र किसीने नही की | सब मेरी तरफ बदली हुआ नजरस 


~ 


hf 4a x 
आ | घुराद्ीकी कीमत छै आने थी । लेकिन अस समय असकी 


मेन अस्‌ महिलाकी भोर दो धटे तक देखा नही । मनमै सोच 
UW" Ram बडा अपेरांध हुआ मुझसे आज । में अस वक्त दूसरी 
1 | किसी मी मल्यपर खरीदनेके लिये प्रस्तुत था। समी छोटे-बड़ 
“रर भने बहुतेरा प्रयत्न किया कि सुराही मोळ मिले । लेकिन 
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n 


बह मिली नद्वी--अतिम कण तक नहीं मिळी । मेंने अपराधका 
उना प्रारंभ किया । प्रत्येक स्टेशनपर ' बालिका 


पिलाकर अपराधको मिटा रहा था। 


मेर अस्र अपराधमें किसीकी औँखाने अपने मनकी सहृदयता ॥ 


~ 


में स्टेशनपर पानी SAH लिय अुतरता-सा असे दिखाओ पड़ता था तग 


~ 


वह अपने सुराहीसे पानी अन बालकोका देती थीं--और में भूढा ag 
असने मेर अपराधको मद्विलाके समक्प बदाग साबिद कारनेका प्रयास 
किया । -' छुराहीकी मिट्टी कच्ची होती हे । हाथमे अुठाकर रखनेसे ही | 
| ze जाती है-- तब मेने देखा महिला सुराहीकी घटनाको भूलने ला oe 
| यी । फिर असने सुराहीका जिक्र छेडा नही । मेरी ग्लानी धीरे धर |. 
घटने लगी । और मधुर स्मतियोके डोरे नये जाल gaa लगे । में खाने | 


~ 


लगा था बीती सुखद्‌ घटनामें | हृदयके अन्तर्गत अदृश्य अपनापन खे | 


रहा था और असके नीले नयर्नाने अनमृतियोंका नील सागर ः 
मस्तिष्कके आगे फैला दिया । और आस क्षणको मैंने जो मधुर कह 
Quel भरली असको स्मृति भंडारमें रख छोड़ा हे । अरसाक मधुर की त्य 
Ge भेज रहा हुँ। मुझे लगता हें तुम्हारी प्यास अधिक da ग तीन 
बन अठे | यमन ॒ 
शायद पांच-दस मिनिट लेटनेका प्रयास कर रहा हूं । कहा 
| तम्होर यादी याई को 
कृष्णकुमार Ey भ 

) 
(कॉग्रेस सम,जत्रादा शिबिर देहरादू-से मित्रको लिखा हुआ an et पे 
---->>>>> “त i, 
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योग्यता, दायित्व और पुरस्कार 


| : श्री. सम्पूर्णानन्द्‌, अथे और Bet मंत्री, संयुक्तप्रांत 


ee आर पुरस्कारके सम्बन्धमे आजकल काफी चर्चा चल पडी 
यता हमारे सामने यह भेक प्रश्‍नचिन्ह बन गया हे। श्री सम्पूर्णानन्दजीने जिस 


पर्ण 
ay | अपने महत्वप्र्ण विचार प्रकट किये हैं, जो विशेष माननीय है । 


आजस HAT व्ष Tee मने [अस विषयपर दिह्लीके 'हिन्द्रस्तानमें! 

ATCA निबन्ध (लेखा था | आज प्रान्तोर्मे अत्तरदायी सरकार स्थापित 
| 1118 सम्भव हे । शीघ्र ही केन्धर्मे भी कोओ राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो 
ai) १ दछ दिनाके बाद शासन विधानके अनुसार सारे देशम अृत्तराऔ 
| Ql अवाराष्ट रह जाय | स्वाधीन भारतके सामने बहुतसे प्रइन 
| अनम कमचारयाके वेतन या पुरस्कारके प्रश्नको भी स्थान देना 
गा | आज भी अस्त प्रश्‍नका बड़ा महत्व दै, किसी न किसी FAG 
१ तन पानेवार्लोके दूवारा हडताळकी धमकी सुनाऔ देती रहती दै । 
| सरकारने जिस प्रश्‍नपर विचार करनेके लिये अक कमीशन नियुक्त 
३, प्रातीय सरकार भी अपने अपने ढंग पर समस्यासे अलझ रही 
eran दिनोंमे महंगा बहुत बढ़ गआ, खानेको सामग्रीका मल्य प्राय 
| युना बढ़ गया | अस अनुपातसे वेतन बढ़ाना कठिन था | 
आ यह आराका थी--ओर आशंका निराधार नहीं थी--कि यदि 
बा दिया गया. तो युद्धके समाप्त होनेपर जत्र सस्ती हो जायगी तब 

सिको घटाना सम्भव न होगा । जिसालिये वेतन बढ़ानेके स्यानमें 

"भत्ता दिया गया । भत्तेकी दर सबके लिये अेक-सी नही हैं । 

| पत्र) ) या अससे कम मासिक पानवाले १४) प्रतिमास “महृगीका भत्ता! 
पे पाते हैं अिससे अधिक वेतनवालाको वेतनका १७'५ प्रति शत 

पत्ता" के नामसे मिळता है | अव चारों ओरसे यह पुकार अठ 


¢» 
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रही है कि भत्तेक्रो मिला कर स्थायी वेतन बढ़ा दिया जाय | व्य त 
र 
दृष्टिसे २०० ) बालों तकको कम वेतनवाले मान लिया गया है । क 


भत्तेका यह विधान न्याय्य नहीं हैं। महगीका प्रभाव Hea a | 
भोजन, वल और घर के किराये पर पडता दै । जो थोड़ी आमदनी ace 
होता है उसकी आयका बहुत बडा भाग भोजन, किराया और aw ang 
है | ज्यो sai आय बढती ६ त्या त्या ।असका अनुपात घटता है | | ) 
कमांनेवाळा खाने कपडे और किरायेमें १२) व्यय करता होगा पात 
१५००) पानेवाढेके जिन बातोंम १२००) व्यय नहीं होते | Rasy 
यद्धका कष्ट बडी आमदनीवार्लोको भपेक्षाकृत कम पड़ता है । पेट्रोल मिळना 
कठिन हो गया, नौकरोके वेतन बढ गये, लाड़िकय्योंके दहेज मे अधिक देना 
पड़ गया, यह सब ठीक दै पर अन चीजोंके बिना जीना सम्भव था, जब | 
कि अन्न न मिलनेका अकमात्र परिणाम मृत्यु था । किराये पर कंट्रोल गा | त्य 
कपडा अलम्प-सा हो रहा था | असलिय पेक्षा ओर [अच्छा रहते हुअ भी 
कोऔ धनवान जिस मदर्स बहुत रुपया नही लगा सकता था | पणतु |, 
खानेकी समस्या कठिन थी । मूल्यपर नियंत्रण था, बड़े बड़े नगरेमिं राशनकी | 
व्यवस्था थी, जिसळ्यि गरीब अमीर अक समान हो गये थे | कोओ व्यि 
चोर बाजारस कुछ मोळ लेता होगा, किसीक घर फळ, FI, Fa कुट [सक 
अधिक -खपत होगी परन्त मुख्य era कम और अधिक वेतन पानेवालेकों | मै 
परिबार के प्रत्येक ब्याक्त के अपर प्रायः अक सा व्यय करना TEAR 
और अबतक है | अिसलिये कम बेंतनवालोंके अनुपाततः आक क a 
मिलना चाहिये | यदि १५) पानेवाले चपरास्तीका १४) मिळे ता 2. | 


BaP | 
बहुत सुविधा हो गऔ परन्तु ३०, ४०, या ५०) रुपया पानेवाठ 4 
aR 
लिओ यह मत्ता बहुत कम है | ः 5 4 
कुक ओर तो धीरे घीर ॐ” |च 
अस्तु, Fa तो अस्थाओ परिस्थिति है । अक भारत कि 


न कुछ सस्ती होगी, दुसरी. ओर वेतन वाढ. दार) 
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= —— OS त bas q जनक क ba _ न 
केक ओर केवळ संकेत करना चाहता था। मेरा झुद्देश्य यह है कि हम 


० 
~ PTT oS 


त के RAT गम्भीर विचार करें और जिसके लिये कोश सिद्वात निश्चित 


~ ~ 


हीं । आजकल या तो कोऔ सिद्धांत है ही नहीं या यदि है तो वह श्रांत 


प 
वाह हैः हर, 
याता | कदाचित कुछ लोग यह समझते हों कि मनुष्यको भुसकी योग्य- 


तके अनुसार पुरण्कार दिया जाता दै । यह भ्रम हे । साधारणतः समाज 
यताका नहीं प्रत्युत कामका पुरस्कार देता दै । नाम कुछ भी हो परंतु , 
ax | दिया जाता दवै वह अक प्रकारस पारिश्रमिक होता है | विश्वविद्या- 
दका अध्यापक अिसालिये रुपया नहँ पाता कि वह विद्वान है वरन्‌ 
meee कि समाज असा मानता है कि वइ अध्यापन या झोधके द्वारा 
„जद [शजकी सेवा. कर रहा है ओर जिस सेवाका मूल्य दिया जाना चाहिये 
3 gaa बंचित होना पडेगा | परन्तु सबको बराबर पुरस्कृत नहीं 
ह्या जाता | जिससे स्पष्ट है कि समाजकी दृष्टिमे. सबकी सेवाओंका 
ma बराबर नहीं है। पुरस्कारोंके न्यूनाधिक्यकी कसोटी सेवाका तारतम्य 


gag | पर जिस तारतम्यकी नाप तौल कैसे की जाय 


व्यक्ति जैसा कहा जाता है कि जिसे काममें अधिक दायित्व हो भुंसका 
वृ कार अधिक होना चाहिये | दायित्वोंकी कल्पित सीढ़ी बना ठा गर्जा 
लोको |) नै, असके जोड़की सीढ़ी. पुरस्कारेके लिये खडी कर दी गऔ है । 
ता पा ठी सीढ़ी कल्पित जिसळ्यि है कि दायित्वोंकी ठीक ठीक तुलना नहं 
रवव शै जा सकती | बहधा जब अक अधिकारीको दूसरा काम सोपा जाता 
5° ॥ वह यह कहता दै कि मेरा दा।येख बढ़ गया, मुझे आनक वतन 
ait heat चाहिये | असा ' कहनेका क्या अथ है! क्या 

भका पहलेवाळा काम कम दायित्वका, अर्थात समाज के लिये कम 
र कट भियोगी था १ यदि कर्क डिप्टी कलक्टर बना दिया जाय तो वद्द अधिक 
PAYA मांगगा, परन्तु क्या संप्ताजका काम SAH बिना चळ सकता ६६ 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> का . sR = 
j Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७० है राष्ट्रभाषा ई 


——. क ae ey 


न 


दफ्तरका बाबू अधिक वेतन पाता है परन्तु क्या अ 


wi RS i re असका दायित po 
व्यक्तिति अधिक है जो छाजिन के किनारे खड़ा होकर Rosin ee 
~ ~ nN ~ i र्गो अ" न 
दिखाता है कुछ प्रकार के लोग अधिक मिलते हैं ओर कछ Tag 14: 


मिळनेसे ही किसीके दायित्व को कैसे बडा माने लिया जाय क. 
कम मिलते हैं पर क्या सड़क बनवाने वाले त, होळ. बिक? 
आन्जिन चळानेवाखेते भाषिक है जो पुलपरसे रोज सैकड़ों re भु |; 
गाडौको ले जाता है, यानेदार के दायित्व का अकन किस i १ 
अध्यापक के अपर किया जाय | प्रापण 


जिस सब कथन का यह तात्पर्य नही हे कि समाज के फ्री द 
दायित्व बराबर है | राजपुरुष, सेनापति, अन्जिनियर की नता कता 
समाजकी धनन्जनन्की अपार क्षति हो सकती है । असे छोगोंका दायित्व ; 
बहुत बड़ा है | परन्तु दायित्वो को तोला नही जा सकता | अमुक का | 
दायित्व अमुक से अितना गुना अधिक हे. कहना मुर्खता है, और Be 
निराधार कथन के आधारपर धुरस्कारोको बिछाना. और मौ: मुर्खता है । 
समाज को चाहिये कि असंभव को संभव बनाने के प्रयत्न को pea 
पुरस्कारोको दूसरी ही नींवपर स्थित करे | ः fr 


ON ON ~ a क्व i nN aay 
सबसे पाल तो यह मान ळेना चाहिये कि सभी मनुष्योंकी कुछ मौलिक 


आवश्यकताओं होती हे, सबको ही निश्चित मात्रामें मोजन और बस्त्र जैसी 

We चाहिये। समाजको देश, काल और. अपनी आय देखकर बिन | 
आवश्यकताओंकी पतिका मूल्य निर्धारित करना चाहिये, गर्म देशमें और हन 
ठंडे देशम भोजन और वस्त्रका व्यय श्लेक-सा नहीं होता; धनिक समाजं शेष 
बारीक कपड़ा पढ़ना जा सकता हे और पक्के मकान बन सकते दे, निने || 
मोटे कपडे और कच्चे घरसे काम करना होगा] जिन बातोंको ध्यात [गम 
स्वत इये Fae वैद्य, अर्थशास्त्री, मनोविज्ञानवेत्ता और राजपुरुष मौलि ईन 
उरस्कारका निर्णय करेंगे जो सबको मिलना चाहिये | ig 
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$ योग्यता, दायित्व आर पुरस्कार है २७१ 
a जिन मौलिक आवश्यकताओंके अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत आवश्यक- 
हश 1, मी होती हैं । यदि अुनकी पूर्ति न हो तो जीवन कुछ सूना सूना-सा 


gal दै | कामम मन नहीं लगता, क्रिसीको गाने बजानेका शोक हैं, 
पर्वको थियेटर सिनेमाका, किसीको सेर करनेका, किसीको पुस्तक- 
भुस | हका, किंसीको अधिक स्वादु खाना जँचता हैं, कोओ स्त्री आभूषण 
भौ कद करती हैं, कोशी साड़ी | जिन बातोंका लिहाज करके वेतनोंमें थोड़ा 
मीण |g अन्तर रखना होगा | यद् मान लेना होगा कि जिन देशोर्मे शिक्षाको 
अधिक आवश्यकता होती है अुनमें छोर्गाकि शोक भपेक्पाकृत अधिक 

वका छत और HEM होंगे | पर जिस प्रकारका अन्तर बहुत बड़ा नहीं को 
सै - | अधिकतम वेतन न्नूनतम बेतनसे दस बीस गुनासे अधिक नहीं हो 
= 


Ma legal | चपरासीका १५) और वाजिसरायका २५०००) अवैज्ञानिक और 
व हे | जहाँतक HA सुना है अपनेको समाजवादी न कहते हुअ भी 


कां 
अस ||डेनने कुछ असी ह्वी व्यवस्था की है | 

है | हेः 
का | यदि बच्चोंके भरण-पोषण पर और शिक्षण तथा बेकारी और बुढापम 
एका भार राज अपने अपर BS जैसा कि ना चाहिये तो फिर रुपया 
न | करनेका प्रलोभन भी नहीं रह जाता | 

सी जिस प्रकार कर्मचारी दस पांच anid aie जा सकते हैं, परन्तु 
ii छे लोग होंगे | जिनके कार्मोका प्रभाव लाखों समसामायेक मनुष्यापर 


lagi वरन्‌ आनेवाली पीढ़ियेंपर भी पड्गा | आुद'इरणक 164 वज्ञानक 
1 धकताओं या राजमन्त्रियोंकों लीजिये | समाजको असती छावधा दनो 
न (गी जिनमें ae निर्विष्न रूपसे लोकहितकी बात सोच सके और अपना 
VI कर सकें । जिनके लिये अच्छे घर, नोकर, सवारी आदिका प्रबन्ध 
Wl समाजका कर्तव्य है | जैसे व्यक्तिका अपने HA झाडू लगान या 
गहसे भरे डब्ब्रमें यात्रा करनेके लिये विवश करना मूखेता & | अिसका 


a 
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SS 
पल 


नाम मितव्ययिता नहीं आत्महत्या है । लोकतन्त्रों। यह दोष ब 
हे कि MRA 1S व्यक्तियोंको स्थान नही मिळता | सब बराबर 
MEN भेक सीमातक तो ठीक हे परन्तु वस्तुतः व्यक्ति व्यक्ति भेद हे 
यह भेद ितना नह हे जितना आजकल मान लिया गया है 
अस्तित्वसे Fe al मोडा जा सकता | जब लोकतन 
व्यवहार होने लगता दै तभी हिटलर जेसे अतिपुरुषषोंको अपर अठनेका 
अवकाश मिलता & । अंस अवसर पर जो लोकतन्त्र देश अपनी 
रक्षा कर पाते हैं अुनकी विजय का अकमात्र रहस्य यह हृ 

है के वह ठोकतन्त्र को इटाकर अपने बिशिष्ठ पुरुषों को पूरा अधिका 
द दत हं । पछळ महायुद्द का अतिहास जिसके भनेक प्रमाण देगा | जो 
समाज अनत रहना चाहता है AGH! अपने विशिष्ट व्यक्तियोसे काम vay 
सीखना होगा | 


ताया जा 


परन्त अपङ्ग 


कुछ अस भी लोग होते हैं जो पुरस्क र के जिस प्रबन्ध के भीत 


~ SS 


नह छाये जा सकते | यदि लोग धमोपदेष्टाके अपदेश या किसी महा | 


कलाकार का कळाका रसास्वाद करना चाहते हे तो असका मुहमेंगा 
पुरस्कार देना ही होगा | यादि कोओ कुशल चिकत्सक मनुष्य की पीडाका 
छाम अठाना चाहता है तो असकी फीस देनी ही होगी | परन्तु अक तो 

से लोग थोड़े ही होंगे, दूसरे हमको यह आशा करनी ANT ।क च 
आरके छ।कसंग्रह।त्मरक वातावरणका जिसपर = प्रभाव पडगा | 


— Fan से 
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दरख्वारत 


थी. भा्ीचन्द प्रधान, कोविद 

। आज यह पहली बार ही मुझे ओक दरख्वास्त लिखनी पड़ी | में 
बम बैठा कुछ सोच रद्वा था | दरवाजा खटखटाते हुओ किसाने बाहरसे 
राज दी-बाबूजी | मेरा ध्यान भग हुआ | में झट बोल अठा--भीतर 
at | दरवाज। खोळ अक बूढ़ेने प्रवेश किया | ag दरवाजेके नजदीक 
ही जमीनपर बैठ गया ओर हाथ जोड़ कर बोळा-आपको अभी फुर्सत है ! 


~ 


जरूर,” मैने कहा । और अुसके Heal और ताकने ढगा कि aE 
ह्या कहना चाहता है | 


वह जिस कामके लिये मेरे यहाँ आया था, कमरेके भीतर बैठते हदी 
भूल गया | दो मिनट बाद भुसने मुँह खोला | पर 'अ............ अ! 
ही फिर बंद कर लिया। में asga मे था कि आखिर बात क्या हैं। 
| कुछ बोलना चाइता था पर शब्द भीतर ही भीतर हृदयम लुप्त हो 
बते थे | आखिर मैंने कहा, 'कह्िये तो सही, बात क्या हे जो आप 
कि गये ? असने कहा, कुछ कष्ट देने आया हूँ असीलिये at 
al, हाँ, wey’ मैंने झट कहा | असने आसू गिराते हुअ कहा, “बाबूजी' 
Se आज घरमै मेरा बच्चा मर गया |’ जितना सुनते हवी मेरा चेहरा पीछा पड़ 


~ 


या | हृदय दःखसे भर गया | वह Hear गया, आप तो जानते ही हैं 
फ आजकल कण्टोळका जमाना है | में कपडेकी दुकान म असक HATH 
हिये गया था | दुकानदार कता है, “पर्मिट ळे आओ! । मैं रोया, मिन्नत 
१, सब बेकार | मैंने चोगुणा दाम देनेका वादा किया | ता भी वह न 


~ 


गणा | दूकानदार र बार कहता गया में जानता हुँ कि तुम्हार चरम 


a 


74 हुभा है | पर्‌ क्या करूं कण्ट्रोल a | अगर किसीने पकड लिया क 


७८७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त eticsavy a by Arya Samaj Foundation Chennai =a eGangotri 


ty $ राष्ट्रभाषा 8 


सभझळो हमारी दूकान बन्द हो गऔ । हमें भी बड़े घरो 
खानी पड़ेगी । 


a 


आगा 


बाबजी, मेने सोचा ठीक ही है । मुझ जैसोके लिओ जिनके दद 
इमददी weld आये | हम ठहर गरीब, अनपढ़ और वे 


~ 


ठ 
बिद्वान। आखिर HA सोचा कि अिसंस रोना-धोना बेकार ही है 
जायें पर जिनके दिल न पिघलेंग । सोचा आपके यहेँ। जाकर अक गंगा 
दरख्वास्त लिखाढ़ें ; और जिधर आया । अब आपका हो कृपा........ 

मैंने कागज निकाला | मुझे पता न था कि दरण्ास्त किस तरह लिहल 

जाती हैं | बहुत देर सोचता रक्षा । अगर कह दूँ कि मुझ दरखास्त | ' 
लिखनी नहीं आती है तो असक दिलर्म चोट ळगगी, और अगर fe तो 
ae कओ बार अपने स्कूलको धिक्कारा | 


हर धनी और | (fle 
| 


झट मेरी दृष्टि आलमारीमे ओक पुस्तक पर पडी- लेटर राइरिङ्ग' | 
मैं आनन्दसे फूल अठा | झट अुसे निकाला और पन्ना अुलटा | पहले ही | 
पन्नेमे लिखा था “ आफिसियळ Bea’ । मैं भुछल पड़ा । ठीक, भुसीकी 
नकलसे भेक दरख्वास्त लिख दी । दरख्वास्तेक अन्तमे मेने भुसे अपना 
हस्ताक्षर WAR कहा । असन कहा, ' मेरे लिये तो काळा अकबर पस 
बराबर है! | “क्या करूँ, बाबूजी, बचपनर्म पढनेसे अिन्कार किया था! | 
अुसीका पाप भोग रहा हूँ! । 


ae 


असन दरख्वास्त अठाकर प्रणाम करते हुअ = रास्ता पकडा | ; 


A 


~ । ० 
सोचा यइ दुखी है अिप्ताठिये कि पढ़ा नहीं.। और मैं-पढ़कर भी ६" 
कि अक दरख्वास्त नहीं लिख सकता | 


en 
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परीक्षा-विभाग 
॥गामी प्रचार परीक्पार्ये -- 


| आगामी प्रचार परीका ता, १४-१५ सितम्बर ४६ को STAT | 
Se ।पकपाओंका कार्यक्रम आगे दिया गथा है। 


| 
र. आगामी राष्ट्र भाषा-रत्न परीकयाका कार्यक्रम -- 
न शनिवार ता. १४-९-४६ १०॥ से १॥. १ छा प्रश्‍नपत्र आधुनिक पद्य 
sa ” ” २॥ से ५॥ ररा ,, ,, गद्य-निबेध्र 
त्त रविवार १५-९-४६ १०॥ से १॥ ३ रा „व्याकरण, भाषाविज्ञान 
al ११ ” २॥ ५॥ ४ था ,, आधुनिक विचार 
सोमवार १६-९-४६ १०॥से MAA » प्राचीन पद्य 
” १) २॥ से ५॥ ६ वॉ. , नाटक तथा 
८ | 5 कथा साहित्य | 
८ | मंगलवार १७-९-४६ १०॥ से १॥ ऽव » सा. ft और जि. 
पना ७ ११ २॥ से ५॥ ८ वॉ » निबंध भीर- 
भतत | पत्रकार कला 


ग! लि पत्रोंकी संख्या-- 
मि परीक्षाओंमें प्रवेशके दो और परिचयर्के तीन प्रईन पत्र 
an | 
TA पुस्तक-प्ुहावरे ओर कहापते-- 
“महावर और Head? आपके पुस्तक प्रवेश, परिचय और काविदके 
दिये पाठय पुस्तक है | जिस्त पुस्तकमें तीना परीक्धाअकि डिय अलग 
(शा मुहावरे और कहावतें दी गई दें। जिस सम्बन्धके प्रश्‍न जिसी 
age आधारित होगे | 
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च ~ PRS क ep) 
Baga लेखन-काय- 
alae परीक्षायियोंके लिये मौखिक परीक्पाके अन्तत 

अप 


तयारीका भवाघम आठ लख SEAT आनेत्राय क्या गया है | ही हक 

लख कम-से-कम ३ प्रष्ठका होना चाहिये | पक १ 

a > mn a ~ ~ wis 

जो परीक्षार्थी निबन्ध नही ठिवते हैं अन्डे काफी अर्कोकी ei | न्छु 

a a fp =~ x = i q 

झुठाती पडती हे | [असालय परीक्घाथ याँको >ख अवश्य लिखना चाहिये qa 
आगामी परीकषाके लिये निबन्धके विषयोंकी अक सूची दे रहे है। 

परीक्षार्थी अिनमेप्ते किन्ही आठपर निबन्ध लिख सकते हैं | जिनके aa || यः 

अन्य विषय भी चुने जा सकते हैं--- तार 


१, विज्ञान और मानव २. पराधीन सपने सुख नाह ३, anh 
गर्विकी समस्यार्य ४, समाज और स्त्री ५. राष्ट्रलिपि और असशी | 
योग्यता ६. काम वही कर सकता है जिसके पास समय नहीं ७, साहित्य | 
ओर समाज ८. गरीबोंका भगवान तो रोटी दवे ९. जनता जनाईनका 
सेवक-गान्धी १०, हमारी सामाजिक कुरीतिय ११. गान्धीजीका रचना 
त्मक कार्यक्रम १२. समाचार-पत्र 
परीक्षा फल-- 

सितम्बर ४६' में होनेवाली ' राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्णर्थेका 
E ता० ५ नवम्बर को प्रकाशित होगा | 
केन्द्र व्यवस्थापकासे-- 

आप आगामी परीक्षाके सभी = भेज चुके हँ 
यहाँके पर्राक्षाधियोंकी संख्या देखकर प्रति ३५ परीक्पार्थीके लिये केक | ९ 
निरीक्षकके हिसाबसे आवश्यक निरीक्षकीक नाम और योग्यता साषम १ 
ये सिफारिश-पत्रपर भरकर हमारे पास वापसी डाकसे भेज दें | साप 
जिनके नामी आप सिफारिश करे अनसे स्त्रीकृति-पत्र भौ मजाक मे || 1 
जिसके लिये मी छपा पत्रक भेजा जा रहा है | निरीक्षकाका नियुर्फिक! 
सूचना समयपर आपके पास पहुँच जायगी । | 


| अपने ड़ 
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aD 


> ACN > ७ निद a 
चैतीस कम परीक्प्राथीवाळे केन्द्र भी अक निरीकपक नियुक्त कर 
तक्ते & | ae 
हर निरीवपकको प्रति दिनके लिये १ रुपया पुरस्कार दिया जायगा । प्रारंभिकक 
aa आवे दिन ही होती. है, अिसलिये आवे दिन तक ही निरीवषककी 
~ | pate करनी चाहिये । अन तराकककी पुरस्कार भी आठ आना ही दिया जा सकंगा। 


My) | प्रवेश और परीचयकी मोखिक परीक्षा 


डु प्रबश और परिचयकी मौखिक परीकपाकी व्यवस्थाका सारा भार कंन्द्र- 

व्यवस्थापकोपर रखा गया है | वे ही जिसके लिये परीक्षकको नियुक्त भार 

तारील Gat करें । परीक्षकके लिय किसी योग्य स्थानीय व्याक्तिका चुनाव 
अच्छा होगा । प्रवेशकी मोषिक परीवषा साधारण परीकपास कुछ राज Tee 
am हो हो जानी चाहिये और प्राप्तांक वधा-काय।लय मेज देना Ales | जहा 

i आवश्यक दो वहाँ साधारण परीक्पाके साथ भी जिसके छनक व्यवस्था 

हि की जा सकती है | परिचयकी मौखिक Waa छप कार्यक्रमक अनुसार 

नका | साधारण परीक्षाके साथ ही छी जाय । 

By प्रवेश और परिचयकी Ria मौखिक परीक्षाको सारी व्यवस्था आप 
शीघ्र करै । अित्तके लिये प्राप्तांक भरनेक पत्रक भेजे जा रहे हैं । ये प्रवश आए 
परिचयके मौखिक परीक्षके लिये हैं | मौखिक पररक्षा समाप्त हात हा! 

al | आप प्राप्तांक सूची सील-मुहर करके हमोर पास भेज द | जिस परीक्षा 


सचना सब प्रव॒श आर पारचवर्क परिक्षाथयाकोद द | 
नियमानुसार प्रवशका मोखिक WT लय पूणाक ५° 


wa 
— और अत्तीणांक १५ रखा गया हे । ओर परिचय परीकषाक 1 
ja | पूर्णाक ५० और अुत्तीणाक २० रखा गया हैं । 


3 क मयपर 
| भेजे बोविदकी मौलिक परीक्पाके बोरमे आवश्यक सूचना a 
q ही | अटगसे भजी जायगी | 
vy 
7a! 


| RTA न चढाव - 2 


य ‘णः १ य 
प्रत्येक केन्द्रमै सम्मिलित हानवाळे WATTS FERRE am 
समय केन्द्र-ब्यवस्थपकाक qd भज द्य जावा | न्ह कारणास 1s 
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SS 
~= —— 
=e 


परीक्ष) याक आवरच पत्र अस्त्राक्र हागे अन ty प्रवशपत्र नट्ट भ 
aan | केन्द्र-व्यवस्थापकोसि प्राथना हे ।क प्रवेशपत्र' के जि 


परीक्घाध।का पराका साम्मालत न कर | 
शुल्क सुरक्षित 
साधारणतया शुल्क वापस नहीं किया जायगा और न आओ y 
i} 


लिये सुरक्रिप्रत ही रखा जायगा । छाकेन आकस्मिक बॉमारीके कारण 
परीक्पाम न बैठ सक्रनकी सूचना परीक्षा ताराख के बाद केळ 
व्यवस्थापकद्वारा अ६ सप्ताह तक डाक्टर क प्रमाण-पत्र के साथ परीक्षा 
मंत्रीक पास आनिपर Beh आगेको केवळ अंक परीक्षाके लिय सुरक्षित 
रखा जा सकेगा | 


कन्द्रपरिवर्तनः 

साधारणतया केन्द्र परिवर्तन स्वीकार न किया जायगा | विशेष 
परिस्थितिमे प्रबळ कारण सूचित करनेपर पराक्षामंत्री परीक्प-पेन्् 
परिथ्तन स्वीकृत कर सकेंगे | जसके लिये विशेष कारण दिखलाते हुये 
अक रुपया शुल्क के साथ २५ अगस्त से पहल परीक्षार्थीकों प्राथनापत्र 


(oes 


सामात कायालय वधाम पहुंचाना Alea | 


मनीआडर दवारा भेज हओ अक रुपया परिवतन झुढ्ककी पोष्टको 
रसीदक साथ आवेदन-पत्र अवाधिक्रे भीतर न मिलनेपर कोऔ कारवां 
न की जा सकेगा | आवेदन-पत्रों स्थानीय क्रमांक लिखना अनिवाय होगा) 


केन्द्र परिवतन आवदन-पत्र का नमूना 
श्रा परीक्षा मंत्री, a =| 
र राष्ट्भाषा Tate समिते, बघा. 
प्रिय महाशय 

" जन्म पत्र भरा 

भने क्से परीक्षा का अ 
x ~ ~ पट sree 
हैं । मेरी स्थानीय क्रम संख्या हे । अब में विशेष BITS साथमें आ 
केन्द्र से परीक्षा देना चाहता हूँ । कृपया मेरा केन्द्र परिवर्तन केर ' 
आने Bee (मनिआडर ) भेज रहा हँ । 
ताश. 


हस्ताक्षर ater = 0060 > 
ee कक as 


परीक्षार्थी का केन्द्र परीवतन किया जाय । 
हस्ताक्षर केन्द्र व्यवस्थापक... `¬ 
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॥ष्ट्माषा प्रचार परीकषाओका कार्यक्रम 


| परीक्षाका नाम | समय ०३ से १ स्रव २१ से wai 


व विवा कोविद | प्रइनपत्र १ प्रश्नपत्र २ 
Ci 10:00 mae ee — क 
ड परिचय प्रश्नपत्र १ प्रश्नपत्र २ 
तत्र | 
पा Tey न 
धत्‌ र wes mr प्रद पत्र 
| कोविद ~ `| प्रर्नपत्र ३ र 
. ॥शरिवार- | परिचय प्रश्‍नपत्र २ 
रोष —— as 
५-९-४६ प्रइनपत्र 
a प्रवेश प्रश्नपत्र १ इनमे 
a = ट : a. आल 
पत्र | प्रारीमक | प्रश्नपत्र 
i Se 
ees 1 सन 
५ लल = = 2 > १ 
zal गठवार- ae प्राचीनपद्य, समय ७३ से १०३ 
[भा |\७-९-४६ ु eae |e = ae 
: त 
| as द्‌ ७२ स १०२ 
कावद - as > 
त्र | 2 2 es 
2 fa © १ दे 0 
— परिचय | Ba, ७ ७ 
। = 
Ms ee 


६।९।४६ सोमवारको सवेरे होगी । 


कोविदके परीक्षा र्थियोंकी मौखिक परीक्षा ता. १ 
वे हो तो शनिवार ता. १४।९।४६ 


_- || प्रवेशक्रो मौखिक परीक्षा अगर पहले न ली जा सका द छ 
ग रविवार ता. १५।९।४६को सुविधानुसार ली जा सकती ह | 


आठ यु ke : 
मौखिक परीक्षाके समयमै अगर परिवर्तन हाँगा तो केद्ध-ब्यवस्थापक अुसका 

a देंगे । र 0 न 

Se = रामेइवर दयाल दुवे 


परीक्षा-मन्त्री 
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२८० > 
aie परीवणके लिये के 
कोविद परीक्षा समिति? वळ स्वीक्कत स्थायी केने ag, 
अन्य जिस केन्द्रम ar WATE Tal gh a 
कोविदक लिये अस्थायी क Fai गया है | | 
HES 4 
प्रान्त RRR 00 क्रपांकचेळ |! ' 
सिन्ध पर \ ८५ |. 
गुजरात लीम्बासी Zuo |) 
११ बजपूर ८५४ 0 ६ 
4 वढवाणशट्दा ८५५ ae 
0 बौँकनेर | f 
महाराष्ट सप्तर्षि-कवठे ८५३ कर 
विदर्भ-नागपूर पळपसगांव-जाट ८४९ Hh) त 
त्र पुसद्‌ ८५७ मै 
अन्य प्रान्त (माल्या) azar ८१८ व 
हमारे नवे प्रमाणित Re fs 
प्रान्त नाम केन्द्र प्रचारक रे 
बंगाल श्री संजीव प्रसाद सेन, चटा a : 
गुजरात , गंगा शकर सी. महेता, ag nae? 
महाराष्ट्र , सदानंद रामकृष्ण आपटे नासिक a : 
i » केशव लक्ष्मण शुक्ल नंदूरवार र र्ध ; 
9 छु नंद gaa Faas! pe aay नै 
बम्त्रञी .. गोविन्द रामकृष्ण महाजन ^ औं ta 
विदर्भ-नागवुर ,, र्तनळाळ Weazie: काशयप AVIS EE का 
१  सतनटाछ बाजोरिय! वा ८१" ॥) या 
द 1 » रामचद्र विनायक हणगांवकर नाग: ; 
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१२८ 
ऐकपार्थरियोंके लि 
ZZ 
गलतियाँ 
निदेशक--विष्णुप्रसाद “बिंदु' र 
गलतियां AYLI — a 
॥॥) हम स्टेशन जाता (१) ae ae a 
Lan हम स्टेशन जाते हूँ 
(१) वो मेरा मित्र है। 2 (२) वह मेरा मित्र है। 
केळ (॥ मेरा धाम निळी । (३) मेरे भाऔको मिलो । 
१ ॥/) व्ह आदमी को भेजो । (४) अस आदमीको भेजो | 
० ९ जि ६ुस्तकका बार आना दिया । (५) अिस पृस्तकके बारह आने दिये । 7 
2 i) भाजे हडताल हय । (६) आज हड़ताल है । ae 
१४ |) Bees : ae ’ (५) मेरा कसूर है | : : i 
ह |) उमरी ; क्या हे: : (८) तुम्हारा फन क्या द्वे? 
‘() मेरी साथ राष्ट्रभाषा में बोलो। (९) मेरे साथ राष्ट्रभाषा मॅ बोलो । 
> अिन्दुका आवाज मीठा है । (१०) अिन्दु की आवाज मीठी है । 
१३ रमेश ने मार खाया | (११) रमेश ने मार खायो । 
१९ |) तुम कीधर गया था ! (१२) तुम कहाँ गये थे । 
१७ |||) मे मेरे घर जाता हुँ । (१३) में अपने घर जाता हूँ । 
१८ ||) अुसको फाँसीकी शिक्षा दे गआ । (१४) झुसको फौसीकी सजा दी गयौ । 
॥५) मेरे में हिम्मत है । (१५) मुझमें हिम्मत है । 
भुसकों दो लडका हैं । (५६) भुसके दो लड़के हैं । 
Ne) तुमेरी ध्यान में कऔ नही आता । (१७) तुम्हारे ध्यानमें कुछ नहीं आता । 
८२८१ हेकने सत्य बोलना चाहिओ। (१८) हर अकको सच बोलना चादिओे । 
a ॥) यह लडकी को जाने दो । (१९) जिस लडकीको जाने दो । 
A a हो गया किन्तु असका (२०) मृत्यु हो गऔ लेकिन झुसकी आत्मा 
A nee Sa el i अमर हूं | व 
: डिया को दोआखें होती हे । (२१) चिड़ियाकी दो आँखें होती हैं । 
८९५१) हम आपको पहचानता है । (२२) हम आपको पहचानते दै । 
८१११) तो बजे बिस्तर में लोट गया । (२३) नो बजे बिस्तरपर लेट गया । 
८९ " बदा बोहोत जने हाजर थे। (२८) वहाँ बहुत जन हाजिर थे । 
qh ठराव पसार कीया। (२५) कॉग्रेसने ठहराव मन्जूर क्रिया । 
८३ |) वाज आग लगी । (२६) चारों ओर आग लगी । 
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& a 
वधो कायालय 
बिभाग र 

(OPN bo 
“गत पराक्षपाआक प्रश्‍नपत्र 
--अगामी परीक्पार्म बेठनेवाळे परीक्पार्षियोंको गत परीक्याझकि प ः 
~ a Se त क 
पत्र देख लेना विशेष ढाभप्रद होता दै | गत प्रश्‍नपत्रोके देखनेते यह जत. 
हो जाता है. कि प्रश्नपत्र किस प्रकारका आनेवाला है | "जु 
प्रारम्भिक प्रबेश, तथा कोविद परीक्पाके पिछले प्रश्नपत्र की. 


a 


कायीलयसे प्राप्त किये.जा सकते हैं । परीक्षाओके अक समयके प्रन | 


| प्रइनपत्रोंका संचः अधवा फुटकर मँगाति समय आवश्यक मुल्यके सा | 
परीक्षाका वर्ष और मास लिख भेजना चाहिये । (राष्ट्रभाषा रल' qa || ` 
1 दाम ||) आने है । | । 


नया सरकरण | 
. हिन्दी मराठी स्वब्राधिनी का नया संशोधित. आर परिाई 


हमारा नया स्टाक 
सुमद्राकमारी चौहान 
त्रि माखनलाल चतुत्रदा 

कभ न कभी वन्‍्दावनलछाल वमा 
४ विचार और Ban हजारप्रसाद द्विवेदी He 
५ Slo कोटणातको अमर राजश्‍वर गुरु । 


Pate रे मूल्य ८) 


u Pet 


प्रबन्ध सम्पादक--हृषीकेश शर्मा, राष्ट्रभाषा प्रचार os ह 5 वध 


भ भास्कर जोशी, भास्कर छापखाना ( राठी म 
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जुलाओ 


“ आरतका qea सवार गरीबी है ओर गरीवी कोरी भावुकताले नहीं \ 
|| षी । विजयका सेहरा शुन्हींके सिर बंधता भी है, जो साहससे कार्यक्पेत्रमे 
हते हैं। परिणामस भयभीत रहनेवाले कायरोंके भाग्यमें सफलता कहाँ! मदान 
गलुमोंकी प्राप्तिके लिये महान विपत्तियोंसे दाकर गुजरना ही पड़ता है । असळी 
ia तो सत्ताका gaa ear?” | 
4 -_जञबाइरलाल AGS 


AEDT CONTIN 
= 


| 


१२. 


? 
१५ 


iy 


* मानवकी दिशाओं [ श्री, वामन चोरघड़े ] 
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विषय-बूची 
राष्ट्रभाषा 


विजय किसकी ? [ श्री, आचार्य नानाभाओ भटर ) 


See ) 


अत्कलका प्राचीन साहित्य | अनुसूयाप्रसाद पक | 
पुराना नौकर [ श्री, हृषीकेश शाम] 


मुझे मुहब्बत दे [ श्री. श्रीकृष्णचंद्र शर्मा ] 


हमारी नजरोंमें 


३४९ 
परीक्षा विभाग 
इमारे नये प्रमाणित प्रचारक ९ | 
दमारे नये केन्द्र २५१ | 

हमारे प्रान्तोंकी हलचलें २५९ 
राष्ट्रभाषा प्रचार परीकषाओंका कार्यक्रम २५) 


छोड़कर लिखा हो । 
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नोट कर लें 


प्राइकोको पत्र लिखते समय अपनी. “ प्राइक-संस्या? अवश्य लिखनी चाहि 
बरना THIS जवाब देनेमें अनावश्यक, विलम्ब होता दै। 


प्रचारकोंको चाहिये कि (राष्ट्रभाषा? संबन्धी पत्र लिखनेपर अपनी प्रचारक | 
संख्या लिखें । 


ष्ट्रभाषा' के लिये जो लेख भेजा जाय वह साफ AIA चौधाओी हाशिम |: , 


म न्य व आने द| 
` राष्ट्रभाषा ? का वाधक मूल्य दो ३पथे और नमनेके AIS तीन 
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राष्ट्रमापा 


[ राष्ट्रभाषा-प्रचार समितिका मासिक मुखपत्र ] 
ay | सम्पादक हकारी सम्पादक 
“| दन्त आनन्द कोसल्यायन श्री शुकदेव नारायण 
३८४ | लट 5 = 
Br वधा, जुलऔ-१९४ ५ अक ९ 
१९१५, ol Sue Wales teal : 
शाप राष्ट्रभाषा 


~ 


हे यही प्यारी हमारी राष्ट्रभाषा । 
हे यही सबकी सुनहली ओक आशा ॥ 
सिंधुसे बंगाळतक काइमीरसे कन्याकुमारी : ; 
ae रही जिसकी: ध्वजा है तीन +रगोंसे Gant! : 
अठ करोडोंके मुंहॉसे फूटती जो अक वाणी-- 
और कहते आ रहें जिसमें युगॉसे हम महान । 
है वही प्यारी हमारी राष्ट्भाषा ! 
दूधके ही साथ मिलकर बन गऔ जो रक्‍त-घारा 
आह ! अुसको कौन जीते जी करेगा आज न्यारा £ 
हम हँसे जिसमें कि सुखमें, और दुखमें रो बहे हम 
अग्रसर जिसमें विजयका घोष करते हो रहे हम । 
हे वही प्यारी हमारी राष्ट्रभाषा । 
चन्दने जिसमें हमारे युद्धका इंकार गाया । 
सन्त दास कबीरने जिसमें मरम अपना बताया | 


re zs 
बोलती जिसमें कि सिंहलदवींपक्री पदमावती है । र 
दास तुलर्साके पियारे रामसे सौता सती हे | 
a हे वही प्यारी हमारी राष्ट्रभाषा । 
boss. 


सूरके गोपालने जिसमें मधुर मुरली सुनाई ! 
प्रमकी मीरा दिवार्नाच दरदकी रट लगाई ! 


fe किए: ग = Gah oe ae 
* संस्कृत, फारसी और अँग्रेजी 1 ` 
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& राष्ट्रभाषा है 


छ 


a रसभरा जिसमें कि मिथिल बीच कोकिल कूक बोला-- 
देश दक्खिनमें तुकाने भी कि जिसमें कण्ठ खोला 
हे वही प्यारो हमारी राष्ट्रभाषा | 
आज दिल बहूला रहा GAT सुनाकर कह सुकरना । 
सन्त दादू.आर नानक नं असीम लो सुमिरनी 
आज जिंशाकी अमर है केतकीको वह कहानी 
शेख, ताज, रहीम और रसखानके रसकी खानी | 
है वही प्यारी हमारी राष्ट्भाषा ! 
, चेंद्रिका जिसमें खिली हे रसिक केशवको सवारो 
सात सौ नक्षत्र असमें जड गया मोहक विहारी । 
देवते जिसकी हृदयम AAA आराधना की 
जो बनी है बीन भूषणकी अनूठी साघनाकी ! 
हे वही प्यारी हमारी राष्ट्रभाषा । 
भारतंद- प्रकाश पा सब अन्धकार अपार भागा, 
मघन-गर्जन स॒नाता, फिर AAA जागा 


छड़ी वीणा अपूव सरस्वतीको 


मंत्र-सी थी सुरुच नगरा नागरा ज्योतिमतीको । 
है वही प्यारी हमारी राष्ट्र भाषा 


Ra as 
[ 


धलीके शरणमे ही छोड भारत भारताका 
गा रही जिसमें महादेवी जगाय आरतीको । 
जग नवीन प्रसाद या जिसमें कि युगवाणी सुनगा । 2 4 
१ होरियोंके तडपते गोदानकी गाथा सुन 
: है वही, प्यारी हमारी राष्ट्रभाषा 
पूज्य बापूका सुदरोन-सा जवाहर बीळता ह न न 
देश-पत्र सुभाषं जिसमें करूर कड़ियाँ खोलता 
अक दिन जिसमें हमारा देश फिर आजाद होगा । न 
| विश्वमै अस भारतीका गूजता जयनाद 
[। 
हे यही सबकी सनहली अंक आशि 


|] 
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विजय किसकी ? 
(लखकः-श्री आचार्य नानाभाई भट्ट ) 

“क्यो, माताररेवा अभी तक नहीं आये क्या ? जातवेदा भी 
jal नहीं पड़ते |” अिन्द्रासन पर आरूढ होते gH देवराज Fe | 

“अग्निदेव तो ये था रहे हैं; मात्र maar नद्दी आये |” पूषाने 
पतापर्षक OAC दिया | { 

“जी | मुझे थोड़ी देर हो गओ; वायुदेव अभी आते ही ई |” 
शीनने अपना आसन ग्रहण करते FA कहा | 

देवराज अिन्द्र अग्निदेवकी ओर देखकर बोले: “आपकी और 
wat सहायता रही, जिसीसे अबकी हम अखुरोंको पराजित कर सके | 
बिना यह संभव न था |” | 
| अग्निने अत्तर दिया: “मने तो ` अपनी शाक्त देवराजके चरणोंमें 
hadi है । वैसे, जब असुरोंने धोर कोलाइळके प्ताथ पहली बार आक्रमण 


हया, तब तो हमने भी सोचा कि अब देवोका पुण्य क्षीण हुआ +” 


~ 


“लीजिये, ये वायुदेव पधोरें ।? वरूणने दूवारकी ओर. दृष्टि डालते 
जे कहा । 
| “पघारिये वायुदेव |?” अिन्द्रने आसन दिया । 

“क्या चची चळ रहीं है, महाराज !” 
` विजयोत्‌सवके समय और क्या चचो हो सकती है ! बात तो इम 


फिके और विशेषकर आपके पराक्रमकी चल रही है ।” 


“Rag हमने विशेष कुछ नह्दी किया । यदि . असे समय भी 
} 

(पारा बल काम न आये, तो फिर असका अुपयोग क्या £ 

मातरि३वाने थोड गर्वके साथ कहा | “NST अन अग्निदेवका 


हासुरको मारनेमे इमपर क्या बता था 212 
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जिस प्रकार देव समामे चचा चळ रही थी, जितनेमे द्रे सम है 

आकृति दिखायी दी और अिन्द्रका ध्यान अचानक आस ओर गया | 

। त “बह वहाँ, अस दूवारपर कान हे १” 

eS : पूषाने देखा, वरुणने देखा, आग्नेन दखा, सब 

3 सब स्तन्ध हो गभे | 

. दे वहा £” 

; सब चुपचाप बैठे रहे । सब मन-ही-मन सहम अुठे | | 
- “अग्निदेव | इम सबमें आप सबसे अधिक तेजस्वी हैँ; अत; | | 

| ज्जाजाकर देख आभिये कि वहाँ कोन है 1” 

Mo ५जी; बहुत अच्छा ।” 

A . अग्निदेव दूवारके पास पहुंचे, किन्तु कुछ पूछ. न सके | यह देख 

अस आकृतिने ही पूछाः “तू कोन हे ११! | 
“मैं प्रसिद्ध अग्नि हूँ । में जातवेदा हूँ | समस्त आत्पन्न वस्तुभक | 
में जाननेबाला हू |” | 
` "भसा है! तो तुझमें बल कितना है १” 


DN बोड 


देवोन देखा ay || 


ऱ्य 


[रु 


ms 
हैं, अन सबको जलाकर भस्म करनेकी शक्ति मुझमें दै |” 
“अच्छा तो ले, ञिसीको जळा |? कहते हुओ भुस ABI" 


(ययब्ररःजंगम पदा्याका चळनेकी चची हम बादमै कोगे। 


क्र 
अग्नि तैयार हुआ और तिनकेपर अपने बलका प्रयोग | 
आवे अस 90९ | 


तिनका get तब न | अग्नि तो भिस छारर 
केको अळटे, पलटे; किन्तु एक चिनगारी भी शड 


उ न जान वी 
वर-जगम पदाथांका भस्म करनेकी असका शक्ति आज 
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| अन्तमं अग्रे हारा-थका लोट आया | अुसके Hew लज्जाकी 
{ दरही छा गओ थी । अुसने सिर नीचा करके कद्दा; “मैं नहीं जान सका कि 
| व्हू कौन है । 

सारी सभा निस्तेज बन गओ | जातवेदा न जान सके, जिसमे घढ़- 
«(AAT और क्या हो ? 

“वासुदेव | वह कीन हे, सो आप जरा जाकर देख आयेंगे १” 
aga कैहनेकी देर थी | प्रचण्ड वेगसे वह द्वारे पास पहुँचा । किन्तु 
| जळ पहुँचा छी, Fal पहुँचकर वह तो स्तब्ध मावसे खडा रह गया । 
ba कोन है १” 

“न्ने प्रसिद्द वायु हुँ । मै. मातरिइत्रा हुँ आकाराम विचरण करन 


“अच्छा £ तो तुझमें क्या बल है 2” 
= “पृथ्वीपर और अन्तरिक्पर्मे जितने भी स्थावर-जंगम पदाथ हैं, 

अन सबको अक GSA अडा देनेकी शक्ति मुझमें है |” 
“तो देखें, जिसको अुड़ाकर दिखा |” कइते हुए आकृतिने 
| गासका वही तिनका वायक्रे सामने Gar और कहा. : “ स्थावर-जंगम 
(rial अडा देनेकी चचा हम बादम करेंगे। ” 

बायको तो अस तिनक्रे पर अपने बलका प्रयोग करनेम छज्जा 

॥हम होती थी-कहॉ वायु, कहा तिनका ! वद्द तो वेगस तिनकपर झपटा 
[भर असे अडानेका भगीरथ प्रयत्न करने लगा; किन्तु तिनका तो हिळता- 
तक नहीं | वाय थका और खिसियाना होकर लोट आया | 
| “में अस आकृतिको नहीं पचान सका |” 


Ei | विजयोत्सव मनानेंबाळे देर्वोकी यह कैसी दशा ? 


«हे अिन्द्र, हे मधवन्‌ | अब तो आपही असे पहचान कर 
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a Se 


“अग्नि और वायु-जैत्ते तो वापस आ गये | भला, वह aa 
कौन है 1?! भिस प्रकार a करते-करते देवराज न्द्र्‌ को ३ | 
चले । भुनके पैर धीमे पड़ रहे थे; आनका खवास मन्द था; अनक र | 
` किसी गहरी चिन्ताम छीन हो गया था | आजके विजयोत्सवकी घ्म | 
मानों वे दूर चले गये थे । | 
दरवाजेके पास जाकर देखा तो वहाँ कोऔ न दीखा | ५ इन्दासन | 
' परसे देखी galt आकृति कहा. अद्द्य हो गऔ ! ag कोन था? क 
चला गया १” न 
| देवराज इन्द्र adi समाधिमें छीन हो गये; अनका मन अस आकाश! 

= स्थिर हुआ | कुछ देर बाद वहाँ, अस स्थानपर अमा प्रकट हुओं । सम |. 
संसारा सौन्दय अुमामें अतर आया; ` अुनका शरीर सोनेकी भाँति 
चमकता था | = 
` दुवारपर अमाको देखकर देवराजके हँदयम साइसका संचार हुआ. 
. और अन्होने पछा ;५ कुछ समय पहले यहा जो था, वह क्या था | 
Rau वदनको प्रफुरङ करती हु आमा बोळीं : “बते |p 
रमात्मा थे | ये तुम्हारे अग्नि और वायु स्वयं जिस बलका अभिमान का | 
वह बल oe कहाँसे मिला है ? तुम देव और असुर अकश प्रजाप | 
के पुत्र हो, और असुर तुमसे बड़े भी हें । फिर भी विजय तुझ क | 
मिली, क्यों मिठी, सो तुम जानते हो £ तुम्हें जिस बातका हार हैकि | 
तुमे जो कुछ दै, सो परमात्माका है, और तुम स्वयं तो निमित्तमात्र el, । 


a ~ i ans > 2. पर 4 
सी कारण तुम देव हो, और जिसीसे तुम्हारी बिजय है | a 
& Be 


~ 


[माकी परवाइ नही. करते और जिस अभिमानमे मस्त रहत 


ही सब कुछ इं | जिसीलिए वे असुर हैं।” 
“मेरी समझमे नहीं आया कि परमात्मा आये क्या 


ओर गये कय i 
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हक... 
को भी अपने बळका अभिमान हो गया था, और अग्नि व वाय 
वा मानों HOR कुप्पा ही हुओ जा रहे थ | यह देख परमात्माको तमपर 
|| द्या आयी । याद तुमको भी अभिमान आ जाय, तो तुम मी असुर हुअ 
| ग्रा और कोशी 
“Ge असुर बननेसे रोकनेके लिये, तुम्हारे देवत्वको सुरक्षित 
खनेके लिये, तुम्हारे अभिमानको नष्ट करके तुम्हे. ठिकाने लानेके fea 
सनः | शेर संसारके देवासुर-संग्रामर्मे बिजय देवोंकी ही है, यइ fees 
कही | लेके, लिए परमात्माने ae रूप धारण किया और अग्नि अब बायु | 
बाको चमत्कार दिखा दिया । बेटा ! जाओ ! तुम. देबोंके 
शम | जा हो । जब तक GAH यह भाव जाग्रत न रहेगा कि तुम सवग 
मस्त | ज्ञो शक्ति है, सो परमात्माकी है, जबतक तुम देव हो | जिस क्षण 
ge असका विस्मरण हो जायगा, असी क्षण से तुम असुर हो। जिसमें 
te नहीं की देवापुर-संग्राममे आखिर जीत देवकी ही दै । जितना 
कहकर अमा अद्दरय हो गऔ और देवराज समामे लोटे | 
सभाम आकर अिन्द्रने देवोका सारी बात कह पुनाओ | सुनकर 
अग्नि ओर वायुको भी होश हुआ, और सबके मनमें क्षणभरके लिये जो 
GUAT आ गया था, वह निकल गया | 
अन्द्रने पूछा : “विजय किसको 2” 
ग्निने कहा : “विजय परमात्माकी ॥! 
अिन्द्रने पूछा : “विजय किसकी 2” 
वायुने उत्तर दिया : “ विजय परमात्माको |" 
इन्द्रने पूछा : “ विजय किसकी १” 
सबने अक साथ कहा : “विजय परमात्माकी ही, अन्य किसीको 


र? ae 
1 teen अनुवादकः- काशिनाथ त्रिडेदी 
इर न 


करित “हिन्दुधर्मकी आख्यायिकायें भाग -१ से । fe 


__ >> 
5 
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[ श्री. वामन चोरघड़े ] 


` मैं जबनदीपर पहुँचा तब दिन अच्छी तरह निकल जाया a 
बातावरण प्रसन्न या । प्रवाहको धारा अविराम छल-छल बह रही ही | 
'पेडोपर पक्षियों के झुंड चहचद्दा र ये । 


भें सीटी बजाता हुआ बहुत देरतक तटपर खडा रहा, थोड़ी हो 
दे पासके पढाड़ीके अपर सूयेबिम्ब साफ़ साफ़ झळकने wm । सारी | 


q 
ges 


५, 


जोमय हा गआ । सूयका किरण पाना पर नाचन ढगा | 


~ 


दे 
परि भने जेबसे चाकू निकाला और दाँत साफ करनेके लिये ages | गय! 
ee  दातन तोड़ने गया | काटा न चुभ-असी सफाऔसे डाळ अपनी तरफ 
खींची और डालको दो ऑअँगलियोक बीचमै पकड़कर भने जोरसे चाकू | तम 


मारा | वह गलतीसे अँगली पर जा लगा । टपू-टपू रक्त बहने em | छा 


| बो 


a “दवै ss” Gide आवाज आओ | मेने घूमकर देखा, अक मनुष्य 
x ne 
पेड लकर आ रहा दा | आते ही वह पानीमें घुस गया और दुत 
न दोनों भेड़ोका पानीमे cae दिया | बेचारी चिल्डाने लगी | 


ध ~ ~ ~ 8 ण डु 
अगली कट जानेसे में बेचैन तो था ही; अपरसे भड़की AY 


al 


। अक प्रसंग याद आ गया. 


& भे 
न भा भे जिसीतरइ जिसी समय रतीपर बैठा at | 
भिड ल मस्तीत 
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| मडके शरीरपरका सुळायम अन भींग गया था । किसानने अुस 
1a AAS कर खूब धाया आर असे बाहर लाकर अपना घातास 
| a थोड़ी देर धूपमें रइनेके बाद भेड़का चिल्डाना बन्द द्वो गया आर 


~ 


ब्‌ चलने ठगी । झुसके पीछे पीछ किसान जा रहा या | 


अस बारीक रेतीपर भेड़के पेरीके चिन्ह बन रहे थे आर पं 


~ क 


amare आदमीके पेरोंके चिन्ह Bre ।मेटात जा रह थ । कुछ बिचित्रसा 
५ | am मुझे !! 

| घर पहुँचतेह्दी रामजी पटेळने अस Asal गळेकी रस्सी पकडी, 
|| क्ंगनर्म, खडे अपने लड़केके हारम थमा दो और घरक अन्दर चला 
र । गया | आगनम अक तरफ बाजेवाले 36 थे। दूसरी RA द-चार पडाख! 
|, य जो चलनेकी जल्दी मचा रढे:ये। यद क्या हो रहा ७, 


तमझमें न आया | इतनम रामजी घरस बाहर निकला असका मुट्ठी 


लाल USE भरी थी ओर दूसर aH वह मोरपंख लिये था । Aad वह 


~ 


गठम 
कुकुम Wen माथपर लगा दा आर रस्सी तोड़कर मारपख असक ग 


न गया 
बाँध दिये। बाजेवालोसे बाजे बजानका HE रामजी घरके अन्दर चला गया। 
थोडी देरम वह शुचि होकर बाहर आया । पूजाकी थाली आसन 


हाथ छ ली । आटेक बने दियम वाता जल रही थी। असने अस 
पडकी पंचारती अतारी | भेडकी मृत्युपुवका सई वैभव देखकर में बहुत 
इर गया | रामजीने अपने कपालपर Tels टीका लगाया | हः 
बुळाया। वह भीतरसे आथा असने पाळे वस्न पदन रक्ख थ ee ; 
| मोदं चार सालका अक बच्चा था ।जसक्र शरीरको मैले AIS ढा i 

| पा अिसल्यि सिफ असके सिरको छटिकी नयी टोपी दील रहा 

| आगे आगि बाजेबाल, बौचम भड असके पीछे रामजी सि 
३ | असकी घरवाली और कुछ Tiel, अस सब मिलाकर wae 

as | अस बेचारी मेंड को क्या पता 


i 


डु = ७७-0० In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


laa आज अच्छ गट्ट खिलाय | 


a rc कारणका 
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गये ये | असका सवांग अच्छीतरद्द धोया गया था | 
चली जा रही थी | 
RRA मैंने देखा । शुस भेडके गोछ गोळ छोटे छोटे १ 
जमीन पर वन रहे थे और रामजीके TOR चिन्द्वोद्वारा मिट रहे 
कुछ SCA लगा | 
भेक GRE मन्दिरके पास थे रुके । मन्दिरके दूवारपर नामक | 
डरे तोरणकी तरद बांधी गयी थी | लकड़ीका अक त्रिशल aad सा. 


हुआ गाड़ AT था । द्वारकी सीढ़ियोंपर मुगीके बच्चे घम रहे 


अन्दर जगन्माता देवी पापोणरूपमें, अपने सारै झरीरमे सेदुर पोते. 
. बेटीथी। भुसकी ऑर्छापर भी संदुर पुता या, जिसलिये वह अपने. 
` भक्तोका आडंब न देख सकी } ` 
Re रामजी, असकी पत्नी, लड़का वगेरेह कुछ लोगोंके भीतर जानेपर | 
` दवींकी पूजा की गयी | दहो-मात असे चढ़ाया गया। असपर फळ घर 


. बराय आर,/वस्र तथा नारियलसे देवीकी गोद भरी गयी । अुदबत्तीकी 
तीव्र गन्ध चारोतरफ फेल रही थी | 


al 
सीढ़ीपर फिरते हुओ मुर्गीके बच्चोमेस अक बच्चा देवीको चढी | था 
` दिया गया | यह्वातककी विधि पूरी होनेके बाद रामजीकी नजर भेइपर | फे 
_ गयी बह बेचारी आँखे बन्द किये स्थिर खडी थी । अद्बत्तीकी भुग्र वास | रा 
सहन न होनेके कारण कहिये या औइवरकी कृपासे मृत्युक पइळेही भुसे | पे 
त्युका शान हा गया-कहिये, ag अत्यन्त करुण स्वरमें चिल्छायी | 3 

 रामजीने अुसे देवीके निकट खडा किया देवीको बलि चढानेका | - 
भाग्य ,असे मिल रहा था | जिसलिये qa गरीबकी देह सत्कार्यमे खर्च | | 

था । गरदन कटनेपर रक्तकी धार सीधे देवीके सिरपर गिर सस | : 


असन भुस बलिको खड़ा किया और अत्यन्त भकितभावसे देवते 


RR 
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qo क्षेमसे बढ़ने दे । भूत प्रेतत्त जिसकी तू रक्षा करना । पद वाढ 


वे दे रहा हू । सन्तुष्ट होकर ।असं सुखी रख 1” 


। रामंजीकी स्त्रीने भी जिसी तरह बिनती की और आस बीमार 
बी लक ललाट मे भभत लगा दा | GAH नमस्कार करनेपर ०2)” रा 
॥ ठाया | असने खच्चूसे गरदनपर दे मारा.। बह बेचारी Peet रही 
(| पर ASA करुण आवाजपर Fel ध्यान देनेवाला कोन पा दूसरा, 


क | ह करनेपर रक्तकी धार जोरसे देवीके सिरपर गिरी । 


णा / अक अत्यंत हृदय-विदारक स्वरके बाद अुसका सिर FSA अढग 
धकर देवीको गोदर्म आ गिरा | देवीका निर्माण किया हुआ जीव देवीको 

पोते हि चढाया गया | चढानेबाला कान....! देवीका निमाण किया हुआ 

पने | जै4.... रामजी: |! 


रामजी प्रसन हो अठा | अब अुसका बच्चा नीरोग हा जायगा 


| षह सुखी होगा-देवी BAN सतुष्ट होनेवाळी यी--देवीके प्रसादके लिये | 
| aaa भोजनका निमंत्रण मिठगा-ढागान रामजीको बडा देवभक्त 


घर- 
„ | हह्राया | ब ल 
को वे सब ठोटने छगे | पंचारतीकी खाली Wel लडकेके 
gaa थी , भडका घड रामजीक द्वाथम था Suns es a 
el | था | भक तरफ और मेरा ध्यान गया-जिस जमीनपर थोड़ी दर १६" ae 
पर. | ate चिन्ह बन रहे ये उस जमीनपरं अव भडका रक्त टक ह 
[स | रामजीके भी पेरेके चिन्ह उसी तरह बन रहै य परल ieee 
सि ' Wa चिन्ह मिल रहे थे!!! x 
¢) x 
; x x iS पग 
नदी तटपरके अन दो भेडोंका देखकर मेरी आँखाके सामन ह 
आ गया | ae आदमी भमीतक See धा रहा as a = क्यो? मुझ 
चि गरना बद हो गया था। बेचाराको अगर मारनाही दै ता व्य वह दा भडाका 
सी गुस्सा आ गया । जिस आदमीने बडी मिन्नत मानीदै तभी तो असन अन | 
री बलि दे रहा है । मैं झुससे कुछ कहनेवाला था | जितनेम i 
द दोनोको बाहर निकाला मुझे लगा अब वह भन्दै AAT छुरस 0 


छो. 
CC-0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar is 
tee 3 % 
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ee "या यी 
 घबराऔ gal नजरसे मै अुसकी प्रत्येक क्रातिकी तरफ देख दाया]. 
AT कामम व्यस्त था | ; a 
क अन भड़के शरीरपरका सफेद भून भींग गया था | असने 3 
a ` शरीर पछा ओर. घरकी तरफ चला। अुसका घर बहुत दूर नही तका 
ana घुसते ही असने अपनी खरीक! बुलाया और बड़ासा टाट a 3 
` आंगनभ कोई नहीं या। अुसने टाट बिछाया और अुसपर अन दो aie, 44 
` बैठाकर खुद भीतर चला गया | अब पंचारती आवेगी, असके बाद Se 
बीमार बच्चा लेकर असको स्त्री आवेगी पर बाहर कोई नही 
आया | वह RA कुछ बोल रहा थाः र 
“क्या रोटी बन गयी 2” 
6b ag’? ८ 
6 केतनी देर है १" 
“अक घटा | रोजके समयपर छा दँंगी |” 


“मं घरपर ही हूं आज, बन जाय तो बुला लेना |” वह बाह. 
आया | व भड आख बेद कर मजेस धप खा रही थी। वह घीरेसे अनके 
गात गया। अनगसे अकको आुठा गोदमें ळे लिया और अत्यंत प्रेमसे 
RRS ढगा | “जितना प्रेम है तो बलि क्यों दे रद्दा ! ” में कुछ हैरान 
SIR ।तरस्कारपूवक बोला | असने अनके मुहपरत्ते हाय फर पीठ घपकाओ | 
जनक शर परका अन सूख गया या नहीं, aa देखनेके जिये अनके अन्दर : 
RIT फ | अन सूख गया था | वह अच्छी तरहसे बैठा | अुसने अपनी 

SANG कची ।निकाळी | ओर अन काटना झुरू किया | व अपने काम 


युत अत्यंत शुभ्र, स्वच्छ और बिपुछ अनका ढ़ेर था और. देवीक PN 
केये हुए दो जीव एक दूसरेकी आवश्यकताओं पूरी कर रहै ये 1 


— 


1 ल 


लघकथाका हिन्दीमें अनुवाद | 
अनु०-कु० भारता राष्ट्रभाषा ए 


बजा. 
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अत्कलका प्राचीन साहित्य 


2 
(ले.--अनुखूयाप्रसाद्‌ पाठक) 


~ © NS es त्र = a 
ARGH पूव समुद्रके किनोर स्थित अत्कल ६ जिलोंका अक छोटासा 
a pt =i ~ ० a ~ PS SR 
1] gra दै। असम जगन्नाथपूरी होनेकी बजहसे पुनीत तो है ही, साथही - 


७५ 


। [गे अतिद्वासिक ख्याति भी प्राप्त है । 


के अशकक समय :अुत्कछ Hien नामसे सम्बोधित किया जाता था | 
a jad खारबछने पुष्यमित्रको पराजित कर पटनेसे पारसनाथकी जैन 
गरिमा सुनेवर (AAS) के खण्डगिरिके अपर रखी adi स्मयसे वह 


gio नामसे विख्यात हुआ | यहाँकी भाषा आ॒त्कली कही जाने ठगी। | 

ह संस्कृत और प्राकृतसे पैदा हुऔ है। लिपि नागरीका रूपान्तर मात्र है । | 

|पान्तरका अैतिद्दासिक कारण यह है कि ताडपत्रपर लिखनेके समय अक्ष- a 

I गोल करना पडा है।सीधी लकीर खॉचनेपर ताडपत्र फट जानेका डर : 
. ॥। भिस कथनेसे सभी Sana हैं । ० ः 
से HAS साहित्यका पूण परिचय पानेके fea साहिलिकॉको दो 


न WM बॉट देना जरुरी है। अक तो शिल्पकार तथा दूसरे काग्य-कार। 
औं न| भी अपने २ कार्यमें निपुण निकळे हैं | अिन्होने जड़-चेतनाका असा 
दर प्र आँखना ae किया कि सौंदर्य मानों साकर रूपेण बैठ गया हो । 
जि, जंगल, पेड-पौंधे, और फर्लोका ठुभावना रूप आज भी वेसा ही अछू- 
PALE । पत्थर-प्रष्ठपर कमनीयताको प्रस्कुटित करनेवाली नाना प्रतिमाअ 
॥ण भी दर्शक देखते हें । फिर देखनको मिलता दै माताका प्यार, STAT 
कष प्रेम, दधि मन्थन और माखन चोरी; वख्-हरण और बंशी-टेर 


28. ४४४ स : 
0 अधिक 021 5 10602: 


क पबिरह और मथुरा-गमन | 
Be | 
| जब काली कलमके सहारे साहित्यका स्वरूप निमोण Fe | 
यो अक्त साहित्यके स्वरूपको देखते हैं | तो अनके हृदयम अनुपम | 
£: re 
I 
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~ 


मावोको आविभीव होता दै । भारतके ही नहीं दुनियाभरके यात्री दन जी 
हैं ओर अपनी २ भाषाको अिन सुन्दर अछङ्कारोसे अलङ्कत करते हू | a 2 


qq 


दृष्टिसे अत्कर-साइत्य वरव साहत्यक सजानम सहायक है, कहना आयुकत 


Noun 


नहाँ हग | 


22% 


'झित्पकारोके अलावा साहित्यिकोने: काव्यशास्त्रके नियमान्न | अं 
लिखनेमे कुछ भी अुढा नहीं रखा है । प्रतियोगितामे कौन पीछे है, कहना |) को 
भासान नही है। फिर भी, आघानीस यह जाननक [लये जिनको दो ay ती 0 
रखना जरूरी है । आदि-युगके तथा मध्य-युगके साहित्यिक) आदि युग १३ (तया 
ब स १५वीं शताब्दितक माना जाता है | यह युग आत्कल-साहित्यके fey रॅक! 
बहुत ही अन्नतमय कहा जाता है । अस युगके प्रधान कवि जिनके (त. 
| ` पंचसखा भी कहा जाता हे-श्री वत्सादास, माकण्डदास) बलरामदास, we 


wy 


पक्तिया यहा अद्घत इ | 


७००८ 
oN नड: ८] १ ० ~ 2 

बलदेव घेनि' an | मिलिले वृंदावन छाग । . 

शीतक dea प्रन | वने बिजय भगवान Il 


रवि मि न्द्र दिशेरै वनभूमि ॥ 

SRA जनमि | सुन्दर दरा ८0 
x x x 

“कृष्ण करानी* गीतनाद । हरिले कामिनी विषाद | 


` कृत्द मन्दार गन्धसार । शीतळ बहुओ समीर ॥__ 


१ लेक २ पास ३ दोखती दूँ ४ कर हँ । 


NN 
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भिस प्रकारका काव्य-प्रवाह जब्र बहने लगता है तो श्रोता और 


एक आनन्द सागरम डूबन लग जात हैं | वह अलोकेक आनन्द अिसके 
वण अनुभवगन्य है । 


जिसके बाद १५ से १७वीं झताग्दिका काळ अुत्कळ-सा दितयके 
ये अंप्रकारमय था । साहित्य चिन्ता और आनन्द स्रोतमें सूख गया | 


~ 


|, कोणाके, भुवनेश्‍वर और विरजा आदि मन्दिरोंकी रक्पा और अिभ्रत aa 
गन पड़ी । १८ वा शता।ब्द आओ | अत्कलके सुख-शान्तिके दिन अभी 


o 


तया हं आय थे | फिर भी अत्र ag भय न था | अत्कलकी प्रकृति 


ios 


लिए टीका अभिनय शुरू हो गया । ताड्पत्रपर छोडेकी कल्मत्ते अपने दिलके टु 
ag) ॥इते विचारको चुन-चुनकर शूयने छंग | अिस मध्ययुगमे अत्कल | 


हित्य जितना समृदूध बना शायद अतना कोओ प्रान्त जिसके मुकाबले 
हैं अतर सका । काव्य, रस sega युक्त सौंदर्य-दशनके साथ. 
ता जाति-भेद शास्त्र विवेचन आश्वर्यमें डाळ देता है । यों तो साद्ित्यके 
aad बहुतसे ळंगोट। कसे खड़े थे, लेकिन दीनकुष्ण, 
मन्यु बळदेवरथके सामने अन्य कबि पछि पड़ जाते हैं । भक्त 
॥णदासने भी अपनी भक्ति-धारा बाकर लोगोंको अपनी ओर खींच 
हया है | आज भी अनके पद गाये जाते हें । लेकिन जिस समय . 
इतोंके सामने लावण्यवती, कोटि ब्रह्माण्डसुन्दि और विदग्ध चिन्तामणि 


क्न्य रक्खेंगे तो अस्त समय बाकी सब हेसमध्ये बको यथा मान होते हैं। 


शेषमे मेरा कथन यही है कि अुस्कल साहित्य-सागरमे याइ पाना 


ये बि हे । लेकिन जितना कुछ लिखा और पढ़ा 

ये बिलकुल बृथा प्रयास है | लेकिन जितना कुछ (लिखा और पढ 
से में way हूँ कि क्या लिख और क्या छोड्‌ । हा सका ता आग 
क कविका परिचय राष्ट्रभाषा! के पाठकोको दूंगा | *- 
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पुराना नौकर 


(लेखक-हर्षाकेश शर्मा) 


पत्नी इर वक्‍त BE फुळाये रहती हैं। नोकरके कारण wy 
दो चार कड़ी बाते रोज सुननी पड़ती दै । घरमे कोओ चीज खो जाती (वग. 
` हे,तोवे कहती ईै-“ यह तुम्हारा लुच्चा कृष्णा ही चोर है। Heh eat 
र : ली है |” 
, जुते गलियों देता हूँ | बक-झक करता हूं । डाटता-फटकारता aa 
` मक्का हूँ। पर वह सुनी-अनसुनी करं जाता है । कोओ असर नही. |: 
. होता--चिकने घडेका पानी है । राज जितनी गालियां वह खाता है, 
- अतनी रोटियॉ मी न खाता होगा। कोओ काम हुआ तो झटसे पुकार | 
अुठता हूँ “ok ओ कृष्णा ! ओ कृष्णा, जरा जिधर तो आ रे! यह तो पे 
कर दे ।” क्या मजाल ।-असकी छाया भी नहीं दिखाओ पड़ती, सटक |. 
जाता है--खिसक जाता है | कामचोर है . न ? दोपहरको कहीं कोनेम | 
टांगे पसारकर खरोटे मारता है | चिल्लाता हूँ, पुकारता हूँ, गलियों देता. 
हूँ तो बदमाश दरवाजेपर खडा-खडा हसता दै । नाकमें दम कर Ga 
. है जिसने । हौ, फिर भी जिसपर योडी-सी ममता दै । बिसे बरसात | 


नहीं कर सकता | पुराना नौकर जो Saul 


जिसे सि! |. 


च 


- घरकी मालाकिन He फलाकर ed! है--“तुमन ane 
क्ला हे । अब तो मुझे नही सहा जाता | यह मे 
पना घर-बार, में चढी । रक्‍खो जिसी Rede कृष्णाको अपने ८ 


‘ada नहीं पाती । आये दिन न्चारी हा 
es Ge > छोड, 


वा कमल शीश त किशन शशि शशि शशि शिशफकिश शिशिश किट की 
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I: जो आया तो दौड़कर मैंने कृष्णाके कान सितारकी खुँटीकी 
|, जोरसे अुमेठ दिये । कद्दा गुरोकर--/ इरामजादा, चळ, हठ जा; 
कछ मेरे बरसे । अवते सुँ मत दिखाना । ” 


| | कृष्णा नीचा सिर किये, विना कुछ कड़े-सुने चुपचाप अक ओर 
ती. ढां गया । दूसरे दिन बढ हॅसता-मुस्कराता मेरे सामने फिर आ खड़ा 
| हुआ | निकाळनेस मी नह निकला । लाचारी थी । 

जिसी साळ caida अच्छी-सी रकम हाथ ठगी |. सोचा, dita 
छै daa कर SIS | मथुरा-वृम्दावन चले | यात्राका दिन ठीक हो गया । 
नही jan कुटम्ब-कबीळ। साथ चळनेको तैयार हो गया। पत्नीको किसी 
हे, पाइ समझा-बुझाकर शान्त किया । पर अुन्हने रात रख दी कि कृष्णाकों 


कार a न ले चळना । मैने कहा, तुम,अिसकी ।फेक्र मत करो | कृष्णा नहीं, 
तो ग निवारण मेरे साथ आयगा | 


> गठरी-पोटळी बंधी | असबाब बंधा | सबलोग रेलपर सवार हुभे 
We चल पड़ी | बर्दबान स्टेशनपर जब गाडी थमी तो. देखता क्या 
कै कृष्णा हुक्का भरनेके लिये प्लेटफामपर दोड़व॒प कर रहा हे । मेने £ 
भे देख अपना माथा ठोक fear | जितना ही बकता हूँ, झुतना ही मेरा 
प पुराना नोकर खुरा होता है | पुराना नौकर दै न: 


र ` गया, काशी, प्रयाग होते किसी कदर मथुरा इन्दावन पहुंच | 


ट ७८ ~ छ ५५ ११ 
तुम | ओरसे मस्त-मस्तण्ड चोबि-पंडोने हम घेर लिया, साथम कुछ नशा | 


> © ~~ 
al |न-पढ्चान हुओ यात्री भी ये । सबने मिलकर अक धमशाळाम पडाव 


(Pees शापालक! १ 
हे । गण । आये ये बून्दावनको कुंजगलिनमें त्रजबाला और AS ATOR 2 


£ 


atzA A ५ 
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at है राष्टरभाचा $ 


ae PS, 
व “> छ Ss 


य 


| थी । मुझे भी चेचकके भोळे RAS AS आये | संगी-साथी सब we |. 

ह “तरह गायब हो गअ। सुत्त र, अब डेन्दावनम ही अपने रामक | 

इड्डियाँ जमुनाकी धारम सिरंगी । आखिरी सास हननेन | 

 उन्तिमसमंय आ गया है | दीन-करुण स्वरम मेने पुकारा-५ क्ष | 

= कृष्णा, जरा मेरे पास तो आ ।” अस विपश्न दशाम मेरा वही स | ॒ 
. अधिक निकटका साथी सहायक था । दिन-रात मेरी खटियाके पास बह |॥-: 

खड। रहता । वह मेरा पुराना नौकर जो था | असने मेरी सेवा शुश्रमा 

की । अतकी आँखेंगे न नींद, न पेठमें भूख-प्यास ! बार बार ge दिलासा 

तसरली देता--“ बाबू भया, ची हा जाआग। भगवान तुम्ह जलद हवस्‌ 


: ८. अच्छा करेंगे, हम-लोग राजी-खुशा घर वापस हाग |! 


gaat निःस्वार्थ सेवा-शुश्रूषांके बलसे में भढा-चंगा हो गया। ' 
fg दूसरे दिन भसे बड़े जोरका बुखार चढ आाया। | 
ह लगातार दो दिन बे-होश रहा और आलि ` हमेशाके 
र ०  लियिअसंने आँख बंद कर ST | आजतक में अपनी पत्नीके नाराजीक 
कारण असे छुडाना चाहता था; छाकेन आज वह THe छोडकर चढा 
पर गया । तीर्थयात्रा कर कओ दिनों. बाद में घर लोटा | [कन्तु अस्त्र |' 
| अकेला हो; मेरे साथ नही लोटा मेरा पुराना नीकर प्यारा कृष्णा |x 


> श्री गुरुदेव रंविबाबूकी अक बंगला कहानीके आधार पर । 


nd 


भाग १ | | 
मुल्य १ रु. प्रकाशित हो चुका | । नागरी ile aan 
या भाग २ के बदळे आगेसे काममें छा सकते हैं । नाग वप 
कत्रित कर दिया गया है | मूल्य भी की क 
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२४७ 
| मुझे मुहब्बत है 
। ( ठे- थीक्रष्णचन्द्र शर्मा ) 
ओ | Be सुद्दब्बत है अन्धेरी रातेंमें आसमानपर चमकनेवाळे अन नन्हे 


रे aa सितारासे, जो भूळे-भटके मुसाफिरोको राइ दिखाते हें और अनके 
ag |ता-भुम्मीद दिळोपर अुभ्मीदकी रोशनी डालते हैं | 


धा iS हे > 
पा मुझे मुहब्बत है gal सुदर चादसे, जो अपने पूरे हुस्न और 
रू | GRAN होता हे और जिसकी रुपहली किरणें हर-चीजुकों खुबसूरत 

बनाकर ळोगोके दिलॉपर जादू डाळती हैं और अनको Ale ळेती हैं। 
या। ga मुहब्बत है सूरजकी थुन सुनहरी किरणोंसे जो सुवहके वकत 

ह स क RAEN ~ र्‌ 
पा। ॥ पने हस्नसे सारी दुनियाको सुनहरा नूर भरपूर देती हैं आर पगाम-बदारी 
शके | जागरणका सन्देश) दती ह | 
wf मुझे मुहब्बत दै सुबहकी अस ठडी SST SAH जा SHAR 

al 
च र चलती द्वे । जो गुल्शनम आकर नन्ह। नन्हा नाजक काल्याका गुदगुदाता 
aa |+ - 
: है ओर अनेक कानोंमें कोओ जैसा संदेसा कहती है कि वे खुशीस ।खळ 
Scan 
_ मुझे मुहब्बत है अन रंग-बिरंग फूलोंसे जिनकी खुशबू दुनियाँका 
|पृअत्तर ( अिनत्रसे खूब ganda) बना दत है और जिनके प्यारे प्यारे 
Bat रंग आँखेमि खुब जाते दे और दिलमें खुशी भर देत € । 
~ [> 

nt | gk मुहब्बत हे अस गह सागरसे जिसे देखकर मेर IGEN तड +| 
ai |इके खयाठात आनि ळगते हैं और में बड़ी देरतक सागरस शुट EA! 


j r 
} 


` Pala तरफ देखता रहता हूँ | 
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me : 2: है राष्ट्रभाषा है 


मुझ मुहब्बत हे नील भासमानपर आजाद मस्तीसे अडनेवाले गद & 
जोकि तरह-तरदकी a बना-बना” कर हमारे दिखेमें तरह-तरह | 


by “TER, | 
` खयाढात पैदा करते हैं । | 


~ 


qa मृहट्बत है अन्धेरी रातके चमकनेवाले अन खूबसूरत नन्हे नऱ्हे 


>) 
4 2 oS 


जुगनुओंसे जो चिनगारियोंकी तरह जिधर अधर अुडते फिरते हैं और अपन 


चढ 


सुन्दरतासे अक सुन्दर नज्जारा पैदा कर देते हैं । 


~ aw aN SONNE x 4d 
मुझे मुहब्बत है Ya AM दहन (मीठे प्यारे Hes) बुबुळे = 
जो किसी फूलपर बैठकर अस्ता मस्त गीत अछापता है जिसे gaa = 
. पागल हो जाता हूं | | Sa 


~ OA 


मुझे मुहब्बत दे अन जादूभरी आँखोंसे जिनमें मुझे प्रेमकी-झलक । 


. दिखाओदेती है, जिनमें अक प्रेमका संसार बसा हुआ दिखाओ देने लगता है। 
जि N 


\ am ~ 
मे मुहब्बत हे कुद्रतके अन खुशनुमा नज्जारोसे जिन्हें देखक' 


मेरे दिळमें अजीबो-गरीब (बहुत aqua) खयाळात पैदा होते. ६ भोर 
मेरा सिर अस परबरादिगारकी खिदमतमं झुक जाता हैं, जिसने यह सब पु 


~ 


बनाया और मुझे जिस काबिल बनाया कि में यइ सत्र देख सके और aad | 


J 


“Bh अठा Ah |* 


पन्ने SRN ES नमूना ae 
` + यह राष्ट्रभाषा हिन्दीकी ही अक शैली । सुन्दर आसान बुक्का "* | 


-भ्ञ टायटल पेज ने. है पर पा | 
। परिचय ४ याः प्रनपत्र ग ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४९. 


हमारी नजरोंमें 


[समालाचनाथ प्रत्येक पुस्तककी दो प्रतियां आनी चाहिये--सं« 


॥हैयामकी मधुशाला ४ रूपान्तरकार-बच्चन -अ्रकाशन-भारती मन्डार 
न्हे प्रयाग; कामत दा रुपय | प्रस्तुत पुस्तक फिट्जजेरल्ड कृत रूत्राइया त 
नी fae खेयाम ! के प्रथम अंग्रेजी अनुवादक पदयजदूध हिन्दी रूपान्तर हे 
अनुवाद यद्यपि अंग्रेजीत हुआ है, फिर भी माषा और मावमें कहीं विशेष 
goat नहीं दोख पडती । बच्चनजीकी भाषाका प्रसाद गुण अनुवाद 
पाके त्यों कायम रहा है । पुस्तकके शुरूमें भेक सुन्दर भमिका और 
wat अक टिप्पणी भी है | फिट्जजरल्डकृत अंग्रेजी अनुवाद भी दिन्दीके 
चे दे दिया गया है | अिससे पुस्तककी आुपयोगिता और बढ जाती है । 
ल्क गाएका काल 3 लेखक-बच्चन; प्रकाशक-भारती-मंडार, प्रयाग; मूल्य अक 
(aa । बेगालकी भीषण भूखमरीको देखकर बच्चनका कवि हृदय व्याकुळ 
॥ भुठता है किन्तु कबिकी व्याकुळता अश्रु रूपर्मे पिघलकर adi रह 
गाती, बल्कि वह UAT घारणकर 'बंगाळकी जनताको आह्वान करती: है:-- 
मनसे अब संतोष हटाओ : 
असंतोषका नाद अुठाओ | oa 
` करो क्रांतिका नारा अँचा 
aay अपनी भूख बढ़ाओ 
ओर भूखकी ताकत समझो 
हिम्मत समझो क “ सा 
` जुरैत समझो । कुवत समझो 
देखो कोन तुम्हारे आगे | नहीं झुका दता सिर अपना re 
पुस्तक पढ़ते समय दिल जोशसे भर आुठ्ता है। माषा चढती 
| सर्छ हे । किताब पढ़ने लायक है । ` 


ot sn 


r ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— Ee | - 


= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGangotri 


WUT ay, 


` परीक्षा तिथियामे परिवतेन ¦ 


कुछ विशेष कारणोसे ७, ८ सितम्बर, ४६ को होनेबाली परीकाई 
` अस दिन न होकर ता. १४, १५ सितम्बर ४६ को होगी । तदनु 
साधारण आवदनपत्र भजनको Aledk& id २२ जुलाओ और Rigg | 
FAR ३० जुलाओं कर दीगयीइ।) २. | 


१ 


वेदम लेखन काय 


मौखिक परीक्घाके अंतगत ही. Ase परीक्षार्थियोके लिये अपनी | 


ic _ ~ 


... तैयारीकी अवधिमें आठ लेख लिखना अनिवाय है । प्रत्यक लेख कमसे 


कम तीन TSR. होना चाहिये ओर असे अपने शिक्षकसे जँचवा sa 
- चाहिये | 


` परिवतन किया गया है । सितम्बर ४६, के. लिये निश्चित पाठक | 
. «राष्ट्रभाषा? apy ४६ फे अकम प्रकाशित [केया जा चुका है | पाठ 


` 'कोबिद des? समिति द्वारा केवळ स्वीकृत i 
गी । अन्य जिस केन्द्रम ५ या aaa अधिक कीविदरी पत, 
3 करेगा 
लिये अस्थायी परीक्षाकेन्द स्वीकृत “हो स 


= 
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बंगाल विशेष परीक्षा (माच ४६) के पुरस्कार विजेता 
परीक्षा कमखख्या नाम प्राप्तांक 
` प्रारंभिक १०७२३ श्री कमळदास गुप्त ८९ 
प्रवेश ५४९४ श्री यतीशचन्द्र गुप्त ६७ 
दोनों परीक्षार्थी कलकत्ता केन्द्रके दै । 


कायालयस- 
भदन्त आनन्द कोसल्यायन ।इन्दी प्रचारके संबंधमें कुछ दिन पह 


BH गये थे | ता० १० जुलाऔको अपना कार्य सम्पन्न करने पुन; ah 


` आगये हैं । बे अपने अनुभव ओर कार्यके विषयमे राष्ट्रभाषाके आहे 
अंकमें लिखेंगे.। 


प्रान्तों 9 

र .. हमारे प्रान्तोंकी हलचलें | 
बम्ब ° - औं 
नशिराबाद To खा०)में ता०२३-६-४६ को श्री अन्ने गुरुजीकी अध्यक्पतामे 

at व्यवहारे गुरूजीको हिन्दी विद्यार्थीयोकी तरफसे ५१). रुपया तथा रा० भा०9 |. 
समिति, नशिराबादकी तरफसे २१) रुपयोंकी येलियाँ भेंट की गऔ । साथही श्री बा. प. । पार 
` मोहरौरजीका भी सत्कार किया गया । श्री. मोहरीरजी महाराष्ट्र प्रान्तसे प्रवेश |!७ 
` पराक्षामे बेठे हुओं विदार्थायॉमें सवे प्रथम आये हैं । ये थेलियाँ श्री व्यवहारे गुरुजीन 
सा, भा प्रचार-कार्यके लिये भेट कर दी । २॥ घंटे बाद यह समारोह खत्म हुआ। ४ 
ATE [पू.खा.] में ता. ९२-५-४६ को श्री. साने गुरुजीकी अध्यक्षता ।८ 
प्रमाणपत्र वितरण समारम्भ हुआ । प्रमाण-पत्रोंका वितरण श्री. साने गुरुजी दवारा हुआ! |. 


- श्री. ललिताप्रसाद शुझभीकी_अध्यवषतामें रा. भा. प्र. समिति वधी दुवारा Fe 
TAI अत्तीण छात्र-छात्राओंको प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरणार्थ 
६ को अक विशेष समारम्भ हुआ । बंगाल प्रान्तस प्रथम स्थान a 
केन्द्रामेसे प्रथम स्थान अघिकाराको ८); दिवतीय स्थान i 2. 

विभागमें अत्तीर्ण विद्यार्थीयोंमें सवे प्रथम छात्र छात्राभोंको i 
र 1 सभाम ५०० लोगोंकी अपस्थिति a 


+ 
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` ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओका कार्यक्रम 


समय २३ से ५३ 


का नज | १०३ हे नाम | समय१० ६ से १ 


| निवार कोबिद | srs 
१४-९-४ ६ ie bee ae प्रई ue 
| ग | _ जल 5 प्रश्नपत्र २ 
eet मम 
| Wee me म : 
: पेव य णा प्रश्‍नपत्र ३ प्रश्नपत्र ४ 
अगे १ = ल ee लप्र 
(विवार-- [र 
100 | Ss टच | 
प्रवेश | 3. १ प्रइनपत्र २. 


| NE | प्रश्नपत्र १ 


क्षतामं | ` 


To Ho |. 

बा, ५. ।पगळवार- | तानातान 

Bk : कोविद प्राचीनपद्य, समय ७३ से १०३ 
प्रवेश | \७-९-४६ | ` 


कोविद ` अदू ७३ से १०३ 


कोबिदके परीक्घार्थियाँकी मौखिक परीक्षा ता. १६। ९। ४६ सोमवारको SNE होगी । 
प्रवेशकी मौखिक परीक्षा अगर पहले न ली जा सकी हो तो शनिवार ता.१४।९।४६ 

[Bea ता. १५।९।४६को सुविधानुसार ली जा सकती दै । 

कं |. मौखिक परीक्पाके समयमे अगर परिवर्तन दोगा तो केन्द्रव्यवस्यापक असको 
₹ TARA देंगे । 


रामेशवर दयाळ FT 
प्रीक्षा-मन्त्री 


"दै 
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महात्मा गांधी झ्या कहते हैं ¬ 


५ जितना डौ मैं पुत्तकोका अध्ययन करता गया तना है al 
झुनकी विशेषताओं माम होती गयी | शप 


feed साहित्यमं प्रेमचन्दजीक। नाम अमर है | रेचनी 

| ` अपन्यास सम्राट माने जाते हैं। आपकी लिखी geil किताबोंका नवीनता | 
| स्टॉक आ पहुँचा है | शीघ्र मॅगवाअिये । 
बहुत दिनोके बाद “हिन्दी” मराठी स्वबाधिनी छप चुकी ह|| | 

शीघ्र मँगवाअिये | 


4 


बौद्ध-साहित्य प्राचीन तथा प्रमाणित माना जाता है। बोद्ध-साहिय १ 
'पाढी? में लिखा हुआ दे | बौद्ध साहित्यक विद्वान श्री, राहुल सांस्कृयायत 
भिन्होने हिन्दी साहित्य .बीद्ध साहित्यकी किताबें लिखी हैं निम्न किता 


बोको पढ़कर दी आप अुसकी कल्पना कर सकते हैं । 


- मज्झ्षिम निकाय, (राहुल सांस्कृमायन) | fre 
| मूल्य ६), डाकखर्च !) ||स 
विनयपिटक-- (राहुल सांस्त्याम) |” 
मूल्य ६), डाकलचै !) | 


“0 १७०५ ies राहुल aaa 
ry Pe oy न मूल्य ले), डाक ॥९ 
| चे “hy } [Cs ल्य pA), SIRE i 
CN fe ऋ ड = = | पर्न > ® Rs 


1577 7 


हृषीकेश राम रोष्ट्रभांपी-अचार संमिति वर्धा। 


RRS भास्कर जोशी, ऑस्कर छापखाना ( राठी म आ | 
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“ण्बहुतसे राजनीतिज्ञांको यह कहनेकी आदत = कि किसी भी 

देशको स्वतंत्र नहीं होना चाहिये जब तक कि वहाँके लोंग अपनी आजादीका 

रायन) | बिस्तेमाळ करनेके काबिल नहीं हो जाते । यह सिद्धान्त तो अक कहानीके 

चे |) |स बेबकूफ पात्र जेता. हे जिसने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब 
न) | वह तेरना नहीं सीखेगा तब तक-पानीमें प्रवेश नहीं करेगा । 


it) ॒ --मेकाले 
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३, भें नहीं सुकूँगा (श्री महेन्द्र शर्मा ) 
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५, संपादक सम्मेलन और हिन्दुस्तानीका प्रस्ताव 
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हमारी नज़रोंमें 
_ हमारे प्रान्तोंको हलचलें 
परीक्षा-विभाग 


नोट करले 


MAA पत्र लिखते समय अपनी “ग्राहक-संख्या? अवश्य लिखना चाहिये । 


[रक 
गे चहिये क्रि राष्ट्रभाषा संबन्धी पत्र लिखनेपर अपनी प्रच 
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[ राष्ट्रभाषा-प्रचार समितिका मासिक मुखपत्र ] 
३२ | सम्पादक 


३३ | भदन्त आनन्द कोसल्यायन 


सहकारी सम्पादक 
शुकदेच नारायण 


nl. TH, अप्रैठ-१९४६ se [अक ६ 
रक्‍तदान तो धर्म हमारा 


: श्रा ज्वालाप्रसाद ज्यातिषी, अम. अ 


४१ 
ie क्या बोले वे ? जिनकलाबके बोळ न आज जवानी बोले | व 
द” आर बगावत मौन साधले; यूँ ही अपना मोल न खोले | 
समझेतिके BAK चढू, क्योंकि आ रही है आजादी, 
Be ओर अिसलिये रहे सुसंयत युगका यह यौवन अन्मादी ! 
Ds तड़प रहे हों कोटि-कोटि जन जब मुट्ठी-मुट्ठी दानेको- 
"५७ बिकनेपर मजबूर हुआ हो, असमत दो Zee पानेको- 
। ६१ जब आहोपर भी पहरा हो ओर कराहोंपर भी बन्धन- 
Bs, कानूनोंकी काराका हो कैदी जब वाणीका नन्दन- 
तब कैसे चुप रहे जवानी ? मौन बगावत क्या आराधे ! 
प्रलय ज्वालका स्फोट बोल दो, शान्ति बैठ तब केसे साघे ? 
| जिन्हें भरोसा हो, वे बैठें, औं” युग्युग तक करें प्रतीक्षा; 
अपने युगने तो हमको दी, केवल महाक्रान्तिकी दीक्षा ! श्र 
| सत्ताके टुच्चे सिंहासन ! क्या मानापमान ओ at? ° 
एक |: तेरे घुवकी अटल पीठ तो तेरी गर्वीली कुरवानी ! = 


तेरे शोणितके कतरेपर, न्योछावर सौ-सौ सिंहासन ! 
* अठरे ओ मेरे अन्मादी ! तुझे अलटना हे ये शासन ! 
रक्तपातपर, रोक रहे, पर रक्तदान तो धमे हमारा ! क 
इम दें जितना रक्त कि डूबे ये शासन हत्यारा! fe 
वे शब्दोंके सघड खिलाड़ी, बेठ अधर वक्तव्य THE 


- आ औं साथी, हम सब मिलकर, जिन महलोंकी नींव झुखाडें ! 
- प AES, सादर 


१७ | 
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राष्ट्रभाषाका स्वरूप 


: देशरत्न Ste राजेन्द्रपसाद : 


ON Ly | ९००७ Ne 
छन दिनों हिन्दी ae तथा हिन्दुस्तानीकी बहुत चर्चा है | 
मिस aa मेरे भी अपने कुछ विचार हैं | में यह भी जानता हूँ कि 


डिन्दाके साहित्यिकोर्मे भी जिस प्रइनको लेकर मतभेद है । में जिस 

_ प्रतभेदको बढ़ाना नहीं चाहता । भेरा तो ख्याळ है कि अगर सचे | ! 
साहित्यिक अच्छी चीजोंकी रचना करेंगे तो अबश्य ही समाजमें भुसा | : 

आदर होगा । सच्ची कलाकी कमी , होनेपर तो कोओ भी चीज योह 

दिनांके बाद ही विनष्ट हो जायगी । भाषाका मुख्य काम विचारका 

प व्यक्त करनेका है । जिसलिये विचारोंकों व्यक्त करनेका वह साधन 
दर होगा तो अबश्य ही वह अधिकाधिक लोगो द्वारा मान्य होगा, ' ग 


भाषाके स्वरूपके प्रश्नको लेकर आज जो झगड़ा YS खड़ा हुआ ६ BH 
Bag तथ्य नहीं है । इमारी तो धारणा है कि अपने अच्छेसे अच्छे 
_बिचारौको जो साहित्यिक रखना चाई वे are हिन्दी और शुद. दोनों ही 
भाषाओं TANT रखनेकी चेष्टा कर | अच्छ कळाकांरकी अच्छी कृति 
भाषाको जीवित रख सकेंगी | हिन्दी साहित्य सम्मेलन मी जिसी महान | 
अददेश्यको सामने रखकर जिस. प्रश्‍नपर विचार करें क्योंकि जिसी 
साहित्यका सच्चा कल्याण संमव है । सच्ची बात लाग अवश्य ली, 
और खराब चीजें तो छाख वार कहनेंके बावजूद भी कायम नहीं रह के 
मैं भाषा विषयक अिस* प्रकारके .झगड़ोसे दूर रहना a 4 
अस बातका मानता हू के हिन्द हा आरतका राष्ट्रमा 
Beal साहित्य सम्मेळनका अक विभाग, राष्ट्रभाषा प्रचारका 
रा बिशेष संबंध असके जिसी विभागसे री हवे | बार्क ` 


DAH w 40) “YY. 


 @y Ais Hi 


ee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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Oy of 


aad ५ x a ~ 
fea ही | क्योंकि में अपनेको न तो कोभी बहुत बडा साहित्यिक समझता 
र न मैंने साहित्यकी वैसी महान सेवा ही की है । 


सच तो यह है कि राष्ट्रभाषाके प्रचारको मैं राष्ट्रायताका अक 


कि“. क साकत 
भग मानता हू | AMSA असका प्रचार करना मेरा अक कर्तव्य हो जाता 


है। में समझता हूँ कि हू कि अधिक ख अधिक लोग जिस घेक खे अधिक लोग जिस भाषाको समझ सके 
अुसीका प्रचार होना चाहिये | जिसके लिये हमें जिस बातपर विचार करना 
ae | होगा कि विभिन्न प्रान्तोमें अस माषाका क्या स्वरूप होना चाहिये | जैसा 
ws | विचार करते समय आप देखेंगे कि तेलगू-मळ्याळम आदि दक्षिण 
ग्रांतोंकी भाषामे संस्कृतके शब्दोंका प्राधान्य है। हम संस्कृतके अन 
| शब्दोंकी भुस भाषासे . निकाल नहीं सकते । ठीक अिसी प्रकार 
। भुत्तर भारतके कुछ प्रांतोमे हमें अरबी और फारसीके शब्दोंकी 
अधिकता देखनेको मिलेगी । जिसलिये जिन सब बातोपर बिचार 
काते हुअ ही हमें अपनी राष्ट्रभाषाका स्वरूप निर्धारित करना 
होगा। अब चाढे अुस भाषाका नाम हिंदी, ae अथवा हिंदुस्तानी 
कुछ भी क्यों न दे । राष्ट्रभाषा वही भाषा हो सकती है जो प्रचलित 


~ Al 


रहन { र 
द्मे | रम्दोका अधिकाधिक' समावेश अपने अन्दर कर सके । भाषाके 
ga, | सरूप निधोरणके प्रशनपर बिचार करते समय हें Ae नहीं भूलना चाहिय 


। कि भाषा बनानेकी चीज नहीं है। वस्तु, काल आदिसे प्रभावित होकर वह 
खय बनती है और स्वयंभू राष्ट्रभाषा हो सकती है । राष्ट्रमाधाका सुगम 
शेना जरूरी है gue और कठिन हिन्दीको में हिन्दुस्तानी नहीं मानता | 
डः भेक सच्चा साहित्यिक अपने ara विचारोंके व्यक्तिकरणके साथ ही 
| भाषाके स्वरूपको सुधार सकता है | ठीक अुसी प्रकार, भेक. खराब लेलक 
| sear बिगाड़ भी सकता है | इमे मिस बातको भी नहीं भूलना चाहिये 
| कि साहित्यकी भाषा और बोलचालकी भाषा अलग अलग हुआ करती 
॥ ९ | अपनी भाषाको अधिकाधिक बलशाली बनानेके लिये दूसरी 
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ae Sarees 


018 क्षक पारिभाषिक शब्दका , प्रण बहुत जरुरी है 
हत. लिये अपनी राष्ट्माषाको अधिकाधिक समृद्ध बनानेके 
हिये यह आवश्यक है कि हम संस्कृतके शब्दोंको निस्लकोचे ऋण 
को साप ही अन्य विदेशी भाषाओंके शब्दको भी ग्रहण करनेसे नहीं हिचके | 
. आज जिस बातकी नितांत आवश्यकता है कि बंगाल, पंजाब, मद्रास 

` आदि देशके विभिन्न भागाम समझी जानेवाली .ओक सरल राष्ट्भाषाक 
निर्माण किया जाय | देशक राष्ट्राय विकास अेव संगठनके लिये असा 
होना बहुत जरूरी है । बल्कि मेरी तो इढधारणा है कि अगर भारतवषेको 


सच्चा भारतवर्ष बनाना है तो अक जैसी राष्ट्रभाषाको जन्म देना होगा | 
ae परी अम्भीद हे क्रि सभौ साहित्य प्रेमी जन ।अस पुण्यकायर्म अपना 


ग देंगे 
पूरा पूरा सयोग देगे | -_बोंसी (बिहार ) के भाषणे 


WE >> ———— 
र ps - च हीं NY ies 
woe भै सत्यको लिखूंगा । विषमताके व्यवहार 
पण भरदुंगा। | 


आज मेरी कलम न रोको 
लिप्त मानवको आज जगाऊँगा। व्यवहारोंके थोथे संमाजर्क पुतलोंमें प्र 
आज मुझे मत रोको-- न 
अ मरदोमें नवजीवनका दान करूँगा | लेखनीमें जोर CET आ 
आड्बरके ज्ञानमें लग जायगी आग | qed a 
आजका मानत्र समाज मानवके खूनका प्यासा ६ oe 
` चमे और आदरीके आडमे fre मनुष्यंको दफनाया ae 
कालिमाके घोर आवरणमें लिपटे हुआ nr कर्‌ 
आज लेखा जोखा फिर भी पूछना है, क्यों ! ae 
 _ प्रेम और भक्तिके मिस किया जा रदा Se खिलबाई 
dat न्याय और धस तुल रहे हैं बनियेकी | 
आज न रोको में सत्य कहूगा:: = , 
यर और सतीत्वको चौँदौके ठुकड़ौंपर नाचते देखा है ' 
ata मोळ हो रहा है. Tas THT: . 
सत्य लिखूंगा | र देशमा 


जलेगी | |. 
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( ' टैगोर 'के अक पद्यसे अनुवादित ) 
दिवसावसानमें जब प्रकृतिपर अंधकारका अवगुंठन छा गया, सरिताके 


क| ' असपारवाल स्वर्ण-दुकूलसे न जान किस गायकने -कार्य-विसर्जन राग | 


द्रास | अलापा और मेरे प्राण विस्मृतिमे छीन हो गय | सारे संसारके Garay 

शाका | विस्मतकर नतूमस्तक जो आवत्तंनके पथपर अग्रसर हो रहा है ओर 

असा | प्रत्यावत्तनका माग पाकर भी नहीं लोटता, असे खोजने में माटेके श्रोतके 

धको | साथ गहत्यागकर चला जाउँगा, जिस प्रकार संध्याके आते ही तप्त दिन 
a 


गा। | चला जाता है | किन्तु हृदयमें फिर भी यही शंका है कि अवसानकालकी 
अपना. | अंतिम-तरणीमे मुझे कौन खे ले जायेगा | 


संध्याकी बेलामे WER Aad असपार अक पाल दृष्टिगोचर होता 

bi हे, जो क्रमशः दूर होता जा रहा हे । असम बैठे यात्रीको अस बढ़ते 
| अधकारमे मेरी इष्टि केसे चीन्ह पायगी ! अस्ताचलके gad हुओ प्रकाशके 
. साथ AGH आस्तघ भा छीन होता जा रहा है, जस प्रकार छाया अपना 
प्रतिच्छायाके साथ चढी जाती है । फिर भी अपना सारा संबळ बटोरकर 
| भने असका आवाहन किया | किन्तु अपनी पुकारका कोओ प्रत्युत्तर मुझ 
न मिला | हृदयमें यही आता है कि सांध्य समयकी अंतिम-नौकाम मुझे 


कोन खे ळे जायेगा | 


जिसने अपने गृहको न जाने किस त्याग-मुहुतेमे छोड़कर प्रस्थानकी 
| सीमा पार कर ot है, असी परिधिकि जिसके पार न वह दोष्टगाचुर छ 
होता है, न पकड़ाओ आता है | असके और मेरे बीचम रहनबाळ 
नुष्योंको जाने कौन आमाहीन रात्रिमें निद्राके प्रदेशमे भेज देता है | 
| जैसा जहां प्प और ऋतु वैभव का कोई आकषेण .नहीं होता, जहां 


| आलोक अक WT जीवनके समान तुच्छ होता है | वही 'मायाधी घाटके 
| भुस किनारे बैठा है | किन्तु मेरे हृदयम यही आता है कि aaa दिनको 
| अंतिम-नैयामें मुझे कौन पार लगा सकेगा ! 2 

नकि $ 1. “कमारी शारदा वमा. 


| अश्रापिसर्जनपर हास खिळ अठा करतो है और जिनके लिये दिनका. 


eee फो डि = $ 
८२ अ: ह . ~| 
fs, 8 x 
re 
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१३४ 


संपादक सम्मेलन और हिन्दुस्तनीका प्रस्ताव 


लेक्षक--भी गंगाधर अंदूरकर 


१७ फरवरी १९४६, प्रयाग विश्व बिद्यालयका विजथानगरम्‌ ae ' i 

हिन्दुस्तान भरके STAT १२५ प्रमुख संपादक अखिल भारतीय संपादक | i 

हः सम्मेळनके ५ वें अधिवेशनके ल्यि जमा हुओ थे । संपादकोर्मे अधिकता | | 

` ` राष्ट्राय पत्रोके संपादकोंकी ही थी । अमृत बाजार पत्निकाके संपादक न 
। श्री तुषारकान्ति घोष सम्मेळनके सभापति थे । कुछ अिनेगिने सरकारी 

` दृष्टिकोणके समधक कहे जानेवाले संपादक भी थे । 4 


: बिषय समितिकी बैठक हो रही थी । लाहीरके किसी ag पत्रके | हिन 
संपादक श्री नरेद्रने झिस आशयका अक. प्रस्ताव आपस्थित किया कि , परिः 
संपादक सम्मेलनकी कार्यवाही हिंदुस्तानीमें होना वांच्छनीय है । 
हिन्दीवालोंका दिल बांसो अछळ गया। हिंन्दीवाळे महात्माजीकी 'हिँदुसतानी'का 2 
भरे ही समर्थन न करते हों, किन्तु जहाँ अंग्रेजीको हटानेका सवाल आता | 

| हे वहाँ हमारे देशकी कोओ भी भाषा हो हम थुसका समथन करक 
- लिये तैयार हैं । प्रस्तावका समर्थन प्रयाग हिन्दी पत्रकार संघके समाप 


तथा हिन्दीके प्रसिदध मासिक पत्र विश्ववार्णाके संपादक पं. विश्‍वभरनापत 
किया | 


तो कमसे कम 


हमें परी आशा थी कि प्रस्ताव सवेसम्मतिसे नहीं 
थे अनगेसे 


` बहुमतसे अवश्य पास होगा | जो संपादक ढोग वहाँ अकत्रित 
घेकांश राष्ट्रीयतावादी थे और अपने -अपने पत्रोमे मा 1 | 
हिन्दुस्तानी. सम्बधी विचार डबल कालमका. शीर्षक देकर छापते A oa 
ने तो महात्माजीकी हिन्दुस्तानीके पवपमें अपने विचार a | 
केये ये । मेरी रायमं अपने विचारोकी., व्यावद्यारिक- रूप 


11 Collection, ‘Haridwar 
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ड : ~ औ ~ देन a 
$ सम्पादक सस्मलन ओर हिन्दुस्तानीका प्रस्ताव | १३५ 
ME. ess र 


कन्ठ, यह सब नहीं हुआ | प्रस्तावका विरोध किया गया | 
Tera संपादकों दूवारा दिन्दुस्तानीके प्रस्तावका बिरोध किया : 
| गया । हमारी आशाओंपर तुषारपात-हुआ | आश्चर्य यह था कि प्रस्तावका 
विरोध करते हुओं भेक भी वक्ताने प्रस्तावसे अपना सैद्धान्तिक विरोध 
। नही दिखाया | विरोधके कारण लगभग अुसी तरहके बताये गये 


‘rT, SN RMN NS 002 


क n ४०० 

न जिस प्रकार के कारण ब्रिटिश साम्राज्यशाही हिन्दुस्तानकी स्वाधीनता | 
न देनेम देर करके बतळाती दै | fF 
\ = 


हिन्दु-मुसलमानोंके झगडोकी तरह हिन्दी-भुदूका झगडा सामने | 
आया | देशी नरेशोंके प्रश्नकी तरह संपादक सम्मेलनके कुछ छोगं . § 
फे हिन्दुस्तानी न्द जानते यह प्रश्न भौ सामने छाया गया | हिन्दुस्तानी | 
। परिपृण भाषा नहीं हैं यहद तर्क भी अपस्थित किया गया । कुछ दिन 
| रॅकिये स्वराज्य मिलेगा जिस आश्वासनकी तरह संपादक सम्मेलनेके मंत्री 


का । श्री साहनीने प्रस्तावक .तथा अुसके समर्थकोको यह मुलावा देनेकी 
ता | कोशिश की .के राष्ट्रीय सरकार आनेके बाद यह सवाळ अपने आप हळ 
०० १०५ 1 SEN bas ha aa ~ {> 
ih | हौ जायगा, हमं लोग अक साळ तक और रुके रहं | सम्मेळनके सभापति 


[ति | श्री तुषारकान्ति घोषने भी मीठे मीठे शब्दोंमें wer कि प्रस्ताव अव्यावहारिक 
धे 


है, वापस लिया जाय | by 


मझे सबसे बडा TAT तब हुआ जब कॉंग्रेसके मुखपत्र “नेशनल- | 
हेराएड”के संपादक श्री रामाराव मंचपुर आये और आपने (हिन्दुस्तानी! 
||ह प्रस्तावका बिरोध करना ge किया | आपने टूटी फूटी 
॥ हिन्दुस्तानीमें भाषण यह दिखानेके लिये ही किया कि हिन्दुस्तानी गंभीर 
|विचारोंका प्रतिपादन नहीं कर सकती | आपने अन्तमें यइ भी कहा कि में 
[eget नही बोळ. सकता । मेरी समझमें नहीं आया कि १० साळ | 
Vo thot रहनेके बाद भी श्रीरामाराव हिन्दुस्तानी क्यों न साल सकें: | 
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१३६ ई राष्ट्रभाषा है 


7d 
जिसी सिलसिले प्रयागके हिन्दी देनिक पत्र भारतके संपादक 
op बल्मद्रप्रसाद मिश्रने सभापतिसे पूछा ।क क्या सभामें हिन्दुस्तानी) 


१ 
र यह भी.'कद्दा कि आप चाई जिस भाषाम बोल सकते हैं किन्त अपने 
विचार ठोगोको समझते हो तो अंगरेजीमें हो बोलना अचि 
/ = इन्दस्तानी नहीं समझता । | 
| भिस्त प्रस्तावको गिरानेके लिये अक प्रति प्रस्तावभी रखनेकी 
` कोशिशकी गयी | ae प्रस्ताव था हिन्दुस्तानकी सभी भाषाओंमें सम्मेलनकी 
कार्यवाही की जाय । 
यह साफ था कि प्रस्ताव अंगरेजीके .विरोधर्म था । ओर प्रस्तावके 
` गिजजानेसे यह भी स्पष्ट दोगया के अंगरेजी पत्राके संपादक, चाहे वे 
राष्टीय पत्रोके हो या सरकारी पत्रके, अपने वके खिलाफ sae 
र क राष्टीयनीतिका. जो साथ नही दे सकते | यह ध्यान देनेकी बात थी कि 
so देशीभाषाके पत्राके अधिकांश सपादर्कोने प्रस्तावक TATA, अपने मत 
.. दियेये। 
: . यह स्पष्ट हे कि राष्ट्रको भाषा हिन्दी हा, As हो, हिन्दुस्तानी 
हो; किन्तु अंगरेजी नहीं होगी । अंगरेजी पत्रकार भी स बातको मली | 
“> भात जान गय ह । अगरेज सरकारको तरह Are यह भा माठ्म द्वागया न 
कि अनका अस्तित्व, अनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहे अब खत हैं | १ | 
Daa हिन्दी, अर्दू दिन्दुस्तानी तीनोंका विरोध करेंगे । अगरज सरका 


~ 


Hea 
रह वे: हिन्दी , हिन्दुस्तानीके झमडेको महत्व देकर हिन्दांका कमी ae 


ते६। 
` देकर जबतक दो सके अपना अस्तित्व कायम रखी नचा 
न्दी भी जिसके १ 


र -भुद्‌ तथा हिन्दस्तानीबालीका 


दीर 


रिकशावाला 


कुमार 


२-4 ea Ii 


bag 
cee 


ढळता GUAT Fass रिक्शा चलाता है । अमर कोआओ ३८ 


बरसकी है भिकहरे बदनका दुबळा सुन्द्रलाल Math कारण ४५ बरसका 
बुड्ढा ।देखाऔ पड़ता था | असने रिक्शा क्यों शुरू किया यह केवळ 
G0 बबसा आर परवशताका कारण था | रिक्शा चलाकर जो कछ भी 


G- av 


को | वह कमाता था, अुसका दो तिहाओ रमजानखौँ पठानको दे देता और अक 


al तिम अपने कुटुम्बका पालन पोषण करता | रिक्शा असका नहीं था और 
AMSA दिनभरका गाढा कमाओम असे अधिक-से-अधिक रुपया सवा 
के | रुपया मिल पाता । यदि लड़ाऔ झुरू न हुआ होती तो वह बीस आनेंमें 
[न बढी खुशीसे अपने कुटुम्बको पाळ पोस Bar, पर जिस ठडाऔकी महंगाओ 
[ह | और घनवानोंकी बेओमानीने सुन्दरळाळकी कमर तोड़ दी | ८ 
र मओका महीना | कड़ाकेकी धूप | SITE भयंकर ठू । अपरकी 
| Reader और नीचेकी गरम धूल | मुरिकिलसे सड़कपर अक दो आदमी 
[नी | चढते दिखाई पड़ते | सुन्दरछाल रिक्शा लिये किसी अनजान प्रतीक्षा 
गढी | 'पलके पेड़के नीचे खड़ा था | अक फटी बंडी और घुटने तक फटी 
गया घोती-यह सुन्दरलाळको बल्न सामग्री थी | दोनों कपड़े पसीनेसे तर थे | 
| वे | पह तो मानी हुओ बात थी कि अुन्हे मेळे होना ही चाहिये । नंगे पैर 
की. | १७ धूसरित बाळ, गरीबीकी मेळी. संस्कारहीन सफेद काळी <iet | रिक्शासे 
a टिका सुद्रलाल कभी अक पैर अठाकर रिक्होपर रख देता और कभी 
A 


| सरा | सुबहसे अर्भातक कोओ आमदनी नहीं हुभी थी | निराश खडा 
| किसी भाग्यवानके आनेकी बाट जोह रहा था | 


| [अतनेमे अक आतस्थूरु बड़ eas 'सठजा बगळम माटासां 
FRR दाबे सामनेस निकले और बड़ी अपेक्षासे सुन्द्रलालसे बोले 


ae CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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४ स्टेशन ले चलेगा-दो आन दूगा; याद गाड़ापर बिठाळ देगा ते तीन 
at मिल जायेंग।” सेठ सारी बातें जितने सपाटम कह गये कि बेचा 
ओ शिक्शावाला BOR HEAT तरफ ताकता रद्द गया और जब तक वह संम 
और बात केरे असने देखा कि लक्षमी-पुत्र आगे बढ़ गये हैं । सुन्द्रळाठन 
teat दोनों हाथोसे संभाला और जारस पुकारकर कहा “ सेठजी | 
 सुनिये तो |” सेठने अहसान सा बतळाते हुओ कहा “चलना हो तो चळे 
- नही तो में जाता हु-म दो आनस अक कौडी मी ज्यादा नहीं दे सकता |" | । 
अितना कहकर सेठ थोड़ा. आर आग ढ़॒ गय | सुन्दरलाळन देखा कि 
. आजक्रा मनहूस दिन शायद दा आनेको भी आमदना न कराये 
_____ अिसल्यि असने चिल्छाकर कहा “ सेठजी | ठहारिये ” जितना कहकर 
` वह सेठके पास रिक्शा लेकर पहुँचा | सेठ रिक्होपर जिस आमेमानसे बैठे 
जैसे शायद WET पहले-पहले मयूर सिहासनपर बेठा हो | 


७ सुंदरळाठने २॥ मनका बोझ खींचना शुरू किया | Wor पास 
: ` सहानुभूतिके शब्द नहीं थे | प्रोत्साइन वे दे ही नहीं सकते थे | बीच बीचम 

डॉट-डपट गालियां जरूर सुन्दरलालपर दो तीन पड़ जाती थी | FAM 
_ मानव पशु खचि चला जाता था । पसानस तर फिर भी 


fen खाचे चढा जाता था । तल्वे सुन रहे थे फिर भी. 2 
रिक्शा आगे ही जाता था | सिर फटा जा रहा था फिर भा ख्क्शि व 
खाचे चढा जा रहा था | सेठको जिन सब यातनाओंकी क्या पराइ ' | 

ही सुरती, सुपारी और पानके आनंन्दम मस्त था | | मजः 


ead न्दरळाळका गरीब पशुत्चो 7 | 
स्टेशन ३॥ मील था.। Fars औषधी! | 


शनके करीब पहुँचा | मुश्किल्से अक फटोग भी पूरी बत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
2 


है रिक्शावाला ई १३९ 


— 


| चह अुठत न । थोडा आर आगे बढ़ा कि लडखडाया और gemy 
नीचे आ रा और साथ ही सेठका २॥ मनका बोझा वेचारेपर आ पडा | 


वह बश हा गया। सेठ Asal देते हुआ अुठां और बिना कछ कहे 
1 स्टेशनकी ओर लदफद भागा। 


छो गाड़ी सीटी देकर रवाना हो चुकी थी | सुन्द्रछाळ बिना सूचना 
|! | दिस महा यात्राको तया कर रहा या | सेठको गाड़ी छूट जानेका रंज था | 
के द 9 
| 
र \ 
ठे : 
“में जानता हूँ मेरी जबानकी सख्तीपर' लोग अेतराज करेंगे । 

' | या सख्ती बिला सबब हैं! में सचकी तरह सख्त रहूंगा और 
फ | जिसाफकी तरह रू-रियायतसे दूर। में अपनी बात न जब्तके साथ 
रा | पोचूंगा, न बोढूँगा न लिखुंगा | जिसके घरमै आग लगी हो अससे 
भी | कहो जब्तके साथ शोर मचाये; जिसकी आबरू छुटती हो अससे कहो 
भी. | असे जब्त के साथ बचाये; मुझे मेरी बातमें जब्त मत सिखाओं ! मैं 
शा. | पचाओपर हूँ: भुलावम न डाळूँगा, मुआफ न करूँगा, isd भी न हटूंगा; 

और छोंगोको मेरी बात Gadi पड़ेगी । छोगोंकी लापरवाही गहरी दै- 


जितनी कि अुन्हें जगानेके लिये बुत और मुर्दे भी जी भुठनेको 
मजबूर हो जायँ। ` 


` गुलामी विरोधी :अमरीकन अखबार लिबरेटरके - पहले अङ्क 
से; जनवरी १, १८३१। | 


7 
Fs 
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तीन कहानियाँ 
: ले.--खलिल fata : 
१-लोमड़ी | 
gh अभी सूर्योदय हुआ था | लोमड़ीनें अपनी परछाओं देखी और ag 
= स्वयं कहने ठगी, “ आज Ce > पेट भरेगा ही नहीं !” | 
Ps सारी सुबह असने He Goad ।बता दा | 
॥ दोपहर gat | छोमड़ीने फिर परछाऑँकी ओर देखा- | 
| और अपने आप कहने लगी, “चूड़े भी अब मेरा काम चल सकेगा | 
= : ह -नया सुख 
न  रातकी बात | मुझे अक नये सुखकी कल्पना सूझी। भै असवा ||. 
पहला अनभव लेनेको दी था, कि मैने दो व्यक्तियाको अपनी तरफ cia 
ga आते देखा ! अनमेसे अक था देवदूत- भार दूसरा शैतान | 
हमरे घरके दरवाजेपर ही BAR मुलाकात हुआ | 
अन दोनोमे ATA शुरू हुआ। युद्धका कारण £ AC [अस नय सुख 
` अन दोनोंमे वादविवाद चला था | 


अह 


) र 

देवदूत चिल्ला रहा था, “पाप है वह | बहुत बड़ा पाप | ale 

शैतान तीखे खरमे जवाब दे रा था, छी; | वह पुण्य ६ | १ 

पुण्य ओर कहां ® | न 
प ३-जोतिःशास्त्रज्ञ 1. 
हमने भेक अंधा देखा | वह अकेला ही Alar! ae ike 
कहा, “तुमने अस आदमीको देखा £ अपन 1. 


पी 


~ 


q a 


औ तीन कहानिया ई १४१ 


~ 


eS AN 
'ड दर बाद मने कहा, “महाराज, आपमें यह अधत्व कब आया १”? 


“मैं जन्मसे ही अधा हूँ |” अुसने कहा | 


~ = 
म बाला, “आपका ज्ञान हासिल करनेका जरिया कौन सा है १” 
अुसने हसकर कहा, “मैं जोतिःशास्त्रज्ञ gl? 


aR 
MC अपना छातीपर हाथ रखकर असने कहा, “यहाँ भ्रमण करने 
द्‌ सूरज और [सतारका निरक्षण किया करता ॥2 
सराठीसे अनुवादक--म. सु. मुरूमकर, प्र. रा. भा. प्र, अहमदनगर 
ny 
चयन 3 
सका ' OA (७ A 
र हिन्दी अुदूंपर बातचीत 
४ श्री हरिशङ्कर शर्मा : 
मरे. | गत वर्ष मार्च मासमें अछनेरा रेलवे स्टेशनके बाबुओंने कवि-सम्मेलन 
बो | और सुशायरेका आयोजन किया था । कवि-सम्मेळनका सभापति में था 
ओर मुशायरेके सद्र थे अर्दके मशहूर शायर और भदीब जनाब सामान 
. | साहब अकबरावादी | सम्मेलन और मुहावरेमें शरीक होनेके लिये दूर-दूरके 
ja) कितने ही कवि और शायर बुलाये गये थे । दोनों जल्सोकी बड़ी 
शानसे तेयारियाँ की ग थी | पहले दिन मुशायरा था । और दूसेर ` 
` | दिन कवि-सम्मेलन | मुशायेरेम संयोजक महारायकी अिच्छानुसार कावेलोग 
atl] भी दशक या श्रोताके रूपमे सम्मिलित हुअ ये । कवि-सम्मेळनके ल्यि' 
सबसे | शायरोको sega रोकनेकी चेष्टा की गयी परन्तु अक आधेको छोड़ 


| कर, कोंऔ भी शायर aad शामिल होतेको राजी न हुआ | 


 . अक शायर साहब बोळे-जनाब, हम लोग आपकी 'कबता समझ | 
| नहीं पाते, जिसलिये ath हमें दिलचस्पी ही क्या हो सकती है 
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१४२ ` ह राष्ट्रभाषा & 


दूसरे साहबने फ्रमाया-- नहीं साहब, हिन्दी वाले बड़े सक मी 
- अल्फाज (कठिन शब्द ) अिस्तेमाळ करते हैं; ठिहाजा हमको अन्गी 
कबता 'म काओं मजा नहा आता ।' 


त 


ee A 


: 
ह तौसेर हजरत बोळे --'अरे म्या, हिन्दी मी कोशी जबान है | गाँव 
. वालोकी बोलीको ही हिन्दी कहने SM ह | 
। raat बात काटकर भेक हिन्दी-कवि कहने लो--हम ते 
आपकी शायरीको समझनेकी कोशिश करते हैं, और कुछ-कुछ समझते भी 
` हैं, परन्तु आप तो हिन्दी-कविता सुनना ही नहीं चाहते । यह कहॉका 
. अिन्स्ाफ है | 
& अस साधारण बात-चीतने कुछ गम्भीरताका रूप धारण किया 
र वह भक बहस-सी बन गऔ | हिन्दीवाले अपना दर्षटिकोण रखने ' 
लो और अदूवाले अपना । 
` ` सौभाग्यस दोनों aah कऔ महाराय अुच्च शिक्षा प्राप्त और | 
- कालिजोके अध्यापक भौ थे । 
HGH भक प्रोफेसर साहब बोल--* दरहकोकृत बात यह है कि. 
feria agai बेकृद्री करते हैं; न असे बोलते ह आरन feat |S 
“qed हैं । आगर हिन्दीवाळे ag जानने लगें तो . हिन्दी-शुदूका AAP हो 
पैदा न हो। दोनों कोमे अक दूसरेके नजदीकतर आजाय । HIE नि 


र प्रोफेसर साहबकी | 


हिन्दी पक्षके कुछ भावुक छोगोने गदन ।हेलाक 
1औदकी, और कनि झुनकी जिस.“ अद्भुत अन्वेषणा 


र 
का परास्त कर असे सर्वदाके लिये अपना गुलाम बना 
se 


~ A Yuan ~ ON 6 
| ea, SaaS गद्न -अठानेके लिये कोऔ ग प 
E ञु [ओ गुजायश 
| | यश नही 
अ cS Fe ln दू Ve ore 2 RESP 
वि प्राय यह के आदूर्दों जिस बातूनी विजयपर गर्वीनत थे और 
alls अपनी RY छाजित और नतमस्तक | 
_ मे हिन्दीवालोंकी मण्डळीमें चुपच 3 TC _ 0: 
तो i frais STANT बेठा था | न मुझे किसीके aya 
, | मतलब थान वि रोक बकी र 
भी पादस सरोकार | सुन सबकी रहा था, कहता कुछ न था | 
ee 0 ९. | Re डर 
का | . भैक Ae साहिंत्यके पण्डित मेरी ओर संकेत करके बोल-'कहिये, 


sg ७०७ > SS USS ०७ los 
जनाब, आप क्यों खामाश हूं, क्या आपको a गुत्फगूमें दिलचस्पी 
या | १४ । आपके सब साथी तो अपनी बेकसी और बेबसीपर से तंसलीम 
बने खम करते हैं, आप भी अपने कुछ खयाढातका जिजद्दार कीजिये) - 


२३०५ J} ~ ~ w 
मेने बडे अदबसे अर्ज्‌ किया-'इजुरत, में न आपसे सहमत हूँ, न 
NN , > 


अपने साथियोसे । मौजूदा बात-चीतमें मेरा अलग दृष्टिकोण दै, जिसीडिये 


०९ 


मेरे शब्द सुनकर दोनें। पक्षको आइचय हुआ | दिन्दीबाळे 
।बुंसुकता किन्तु अपेक्षासे मेरी ओर देखने लग | अदुवाले वंग्यात्मक वाणीम 
बेल; हा, i जनाब आप भी फरमाजिये; जरूर फरमाभिये । आखिर माळूम 
शे कि आपके पास मारे प्रोफेसर साइबके खिलाफ क्या क्या दलायत हैं ? 

RA बड़ी गम्भीरता और दृढताके साथ कहा-'जनाब, आप जरा 
PRR जाकर पता लगाजिये किं हिन्दी और ae दोनों भाषाओंको 
'|ाननेवाळे कितने और किस समुदायके वकील या अइळकार हैं, और 
| re a जाननेवाले कितने है, और अुनका किस समुदायसे सम्बन्ध दै | 


| क प्रकार डाक्टर, प्रोफेसर, जिंजीनियर, कर्क तथा अन्य छोगोंको देखिये 
NC माळम कीजिये कि आ्द-दिन्दी दोनों भाषाएँ जाननेवाळे किस समुदायमें _ 


और केवळ ag जाननेवाले किसमें £ 


: ” t 2 4 
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क्षेर अनुमान हे कि जिस समुदायम आपका Ag हिन्दी दोनोके 


१४४ 


ज्ञाता मिलेंगे वह le 
वह अदेका पराकार | कद 
‘Baal मतलब यह हुआ कि हिन्दोक पोषक | रद भी ते र, 


' परतु अदूके पोषक Ie ह | इ 
wy आप फरमात हृ ।इन्दीवाळे अद्‌ नहीं 
al 


3 _ तकसे बचते है | फिर भी ॥ 

.. पढ़ते | अब आप हा बता|अये कि हिन्दोवाळे अुदू न 
हिन्दोसे परहेज करते हं | 

` मरे fia कथने Heals कछ  झंप-स गये, ' और हिन्दीवालाको 

साहस मिला | व जोर-जोरसे कहने छगे-'बंशक, बेशक | हरिजी ठीक 

` कहते हैं । प्रायः सब हिन्दू वकील, डाक्टर, प्राफसर, अिजीनीयर, कक 

हिन्दी जानते दें, परन्तु मुसलमान वकील डाक्टर आद हन्दां नहीं सीखते 

ga बुरा समझते हैं ।' 
जिसपर मैंने अपने साथियोंसे कहा-इिन्दू-सुसलमान न विके 


SS n = ग 
में तो यह हिन्दी-अदू जाननवाठ कहना el आधक पसन्द करूंगा, 


न| समय al 
क्योंकि साम्प्रदायिक प्रश्‍न अठाना मेरा अददेश्‍य नहीं हैं | अस हे 
, भाषापर विचार हो रहा है, हिन्दू-सुसळमानके मसलेपर नहीं | 
आ । मोनो अुसक, 
मेरी दळीळ सुनकर अुद-पकघ बहुत प्रभावित इ 
pose । प्रोफेसर साब | ग. 


ga मेरी बात काटनेके लिये कोशी glad शष न मे aoe 
“वैर साहब, यह पढ़े-लिखे छोगोंका मसला रहा, १ ड न 


न्य aa 
ही जिसे छोड़िये । मगर यकीनन ।न्दावाल आम 
a बात नहीं 


“प्रोफेसर साहब, पहले मेरी बात मजूर की , 
शुरू होगा | “खैर” कह देनेस काम नहीं A? 


१४५, 


प्रोफेसर साहबने फरमाया. हा, मझे जिस 


1 सूरतम आपकी बात 
if ळतर्म काआ HY Si EN आपका पढ़ा लिखा तबका ae जानता 


है, मगर आम लाग अुदूस परहेज करते हैं ।” 
।असक BRA मेने बडी नम्रता डि 


| केन्तु दृढत 
प्रोफेसर साहब, माफ कीजिये, आपका यह are 

BAITS अरबा-फारसाके जितने शब्द बोलते हैं, gay agai दिन्दी- 
संस्कृतके नही बोलते | देखिये, हिन्दीवाळे कुपढ और अपढ तक खाली 
जरूरी, HAG ASB, मल, दरवाजा, गळती जिन्दा, लेकिन, रोज 
कागज, मतलब, महरबानी, वक्त, जवाब अिद्यादि सैकड़ों शब्द नित्य बोलते 
हैं; परन्तु agate रिक्त, आवश्यक, ez, भवन, can, त्रुटि, जीवित, 

पत्र, मस्तिष्क, अभिप्राय, कृपा, समय, अत्तर, अिल्यादि 


~ fv > PTAC iy aR. 


। कामम नहीं ढाते । फिर आप फरमाते हैं कि साधारण 
हिन्दीवाले ag नहीं बोलते | अब आप ही बताजिये कि सिर्फ 
~~ ™~ is ` (९. ~ ~ 
० 


नने वाले हिन्दी शब्दोंका कितना भिस्तेमाळ करते & | जिसी वकत 
| देखिओ, हम हिन्दीवाळे बराबर बोल-चाळमे ae अलफाज अिस्तेमाळ कर 


~ 


रहे हैं, परन्तु आप हिन्दी शब्द्रॉको अपनी जुबानपर भी नहीं आने देते | 


“आपको हिन्दी जाननेवाळे GAT, परचूनिये, तॉगेवाळे, पनवाड़ी 
ताओ, घोबी सभी जैसे मिढेगु& छ (ल-चालमे पासो भूदू-फारसीके 
Wala बोळे, परन्तु «हके. मुन्शी ओर मिस्टर 
| तक हिन्दी शब्दास बचेर . है, फिर भी आप हिन्दीवार्लाका 
| | ही दोष देते हैं । ae कितने अफसोसकी बात है । प्रोफेसर साहब, 

|| डेढ़ घण्टेकी, बातचीतमे आपमेंसे किसीके Wea भेक मी हिन्दी शब्द 
| गढी निकला । अक साइबने अक शब्द. बोळा सो भी महा अशुद्ध | 


|. 


aa | अथात पबित्रको “पिअत्तर कह कर महा अपवित्र कर डाळा । प्रोफेसर 


| 
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१४६ है राष्ट्रभाषा ६ 


भी चुपचाप सुनते रहे, और बातको पी गये । थोड़ी BWR बाद अक 
मोळाना सांहब जो अरबी फारसीके विद्वान ओर ओम० Ho do au, 
थे. बोले-नहीं जनाब, आप लोग प्रोफेसर साइबका मकसद नहीं समझे 
` अनका फरमान यह हैं कि हिन्दीवाळे अुदू अदब बिल्कुल बेबहरा हैं... 
ack असकी adel वाकफियत नहीं है । भे समझता हूँ, प्रोफेसर साहबका 
येह परमाना बिल्कुल दुरुस्त है | जिसके मुतल्लिक दो राय नहा हो सकता! ' 


मौलानाकी यह बात सुनकर AA हसा AMAT | मेरे अक साधी 
 बोले-नहद'जनाब पहली बातका जवाब ता हा गया, अब आप अक नया 
पहल सामने रख'रद्दे & | क्या हं न ।....अच्छा 


AN LA 


अभी भेर साथीकी बात परी न हुऔ थी कि बीचमै ही में बोल अठा-- 
©. 


(अच्छा, जनाब यह भी सही, हम लोग A अदबसे दिलचस्पी 
रखते हैं या नहीं जिनका फैसला तो अभी हो जायगा । हाथ कंगनको 
आरसी ही क्या | सनिओ, हम सब हिन्दीवाले हैं, परन्तु असा कोओ नहीं 
जिसे हाळी, अकबर, दाग, गालिब चकबस्त, (HRMS, फानी ANH दा-चार 

शेर याद न हाँ | अभी सुनाअ देते | । परन्तु क्या आप छाग तुलतादात, 
 सूरदास-रद्दीमं, रसखान, केशव, विहारी, मेथिलीशरणगुप्त आंदका दा-अक 
ओ पंक्ति भी सुना an | में समझता हुँ, यह बहस बडी दिलचस्प aM, 
-__ सुनाभिये ।' बात ही बातमें कओ हिन्दीवालोंने ag शायरी छुनानी IS 
ककर दी जिसमें oars भी मजा लेने लगे | परन्तु अब आदूवालतिं नद” 
कविता सुनानेको कहा गया तो सब्र चुप ! किसीको अंक भी crete 
याद नहीं । फिर क्या था, गम्भीर चायु-मण्डल हास्यमे परिणत हा ग्रा 
. और: हार-जीत? के नामपर कृहकृहे लगने लगे | हिन्दीवाळ A | 
आपने, हम लोग ae जानते हैँ, aan दिलचस्पी ठत 1 ae 
दोका अक शब्द भी नहीं बोळ सके--दोढेका अक चरण भी ibe! | 
सैके | कहिये प्रोफेप्तर साहब, Prana कहिये--आपका शिकायत 00 | । 


(.“] 


3 9 ~ 


और अब बात-चीतका रुख ACSA दूसरा 


FY 


a ing 


tl | 


1 ५ 
| 
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|. a 
परीक्षोपयों गी! -- 

Ie ति ¢ 

प्रारंभिककी गलतियां 

: संग्रहकता:- श्रीराम दादल।णी 


फरवर ४६ को प्रारंभिक परीक्षाकी अत्तर पस्तकें जांचते समय 


जा समजदार बात आर गळतियाँ मिली, अन्हे यहांपर परीक्षार्थियों और 


प्रचारकाक लाभाथ दिया जा रहा ह्वै | 
प्रश्‍न १ (अ) शबरीने रामके लिये क्या तैयारी की १ 
Seat — शबरीने रामके fy जुपड़ी साफ की | 
जुपडाँम गार (१) की | पानी छांटा | 
शबरान रामक लीये जंगळमं बोर (१) ढाके रखा | 
| | . ““““““जुपड़ी बराबर की | 
प्रश्‍न (आ) वीर नारीने खतरेका घण्टा क्यों बजाया ! 
अत्तर--क्या कि छाट साहब अन्दर आने लग | दसेर भेक 
WET ।लला--वीर नारीकी तरह हम भी घण्टा बजाय और अंगरेजोकी 


युलामासं छूट आर आजाद इिन्दुस्तानमे रहें | 
प्ररत (1अ) गायके मरनेपर मी हमे क्या क्या फायदे द्वोते ee 
` अुत्तर--अुसका गोबर काममें आता है । ee भुसकी चमरीसे 


' मेरा बूट बनता है. ye गायकी हड्डियोंसे adi साफ होते ह 7 


कायके मरनेके लिये असका चमड़ा नीकाळ लेते हैं'। '“"!””” गायका | 
चमडाका कपड़ा बनता है । असका सींग जमीन खेदनेके कामम आते है। 
प्रश्‍न (अ) गुरुद्‌।वारा ओर गिरजाघर क्या हैं ? 


अत्तर--गुरुद्वारा और गिरजांघर ' त्रुसलमानाके मौसजदाँ हे | 
गुरुदूवाराके वो रविवारको बां जाता हय'आर Fal बडा घट हम यह बजाता 
इय और गिरजाघरमें वो लोग गुरुद्वाराक्रीःपूजा करना हय, सब ज़िसाओ 


Si वह! जता हय गि WIAA जातां इं ।-ज्गुरुदवारा अक गांव ह ।- 


० ब, 


गिरजाघर जिसाभियोंका मन्द्र है | जिसाभी लोग ga जुभेके दिन; जात है । 
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Te 2. ee यम कक. 


$ राष्ट्रभाषा है 
000 आल SSN 
: Ss ल्न 
` __हिन्दू लोग गिरजाधरमे भइगबानकी पूजा करते है और पाठ aa 


ah E) गुरुद्वारा और गिरजाघर पंजाब हैं । vo oe गिरजाघर पारसीयोका | । 
` पवित्र स्थान दै | ae अमृतसरम हे | । 
प्रश्‍न 2, निम्न लिखित वाक्य बहुवचनर्मे लिखिये 
(१) घोड़ा मदद करता है । अुत्तर-अमरा तीन घोडा अमाराई 
मदद करता है। भ 
(a) आदमी चिट्ठी लिखता है । अुत्तर--वह आदमी Aza | 
_ हिखती है । ५ 
Se (३) पेडको पानी देना चाहिये । अआत्तर-अस Feat पाणी दो। 
aa परीक्याधीने यौ लिला हैं-“ घोड़ी मदद करति है । तैरते तैरते बही |, 
। दर निकल गऔ |” 
॥ वार 
प्रश्‍न ४, शब्दोको साधक वाक्योंमिं प्रयोग करना है | यह मी कोबी ३ 
प्रयोग है १ i 
दिवाला--यह काम मत करों, नहीं तो दिवाला निकळ जायगा | । ग 
“जो दिवाळ बनाना हैं वह दिवाला कहलाता हं |” 
४ दिवालामें हिन्दु पूजा करते हैं ।'” 
सोच विचार---“मेरा सोच विचार हे कि में आज रोटी नहीं TEM |, | 
बायो हिन्द्स्तानके वास्त सोचो बिचारो ।' | fan 


दुआअ--पोस्ट आफिसमें 'टुआओं” भी आती हैं । --“ इम aye का | 
- टुआअ 2? 


-- मुस्तेदका बहुवचन क्याट! | 
कि quand पुस्तक १ 


ra, 
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बिढ्यार्थियांकी कलमसे-- 


जीवनका रहस्य 


जब वह छोटी ade बासि 


कुँ | केतन ठि WOSI-ReH व्यस्त-थी, तब किसने 
` | TR जुसक सन खिलौने छीन लिये, और छिन्न भिन्न कर दिये | 
a तब अुसके कोळ हद यपर चेट ठः 
वाणाक तारक ममान gy उज अढी ट 
i कओ दिलों बाद, फिर जीवन 


संग्रामे सफल द्वोकर भी- 4 
यश पाकर मी-अपके मनवे वह सोद न आया | ag तरल हंसी gay | 
| वाळी बालिका विवारशी हो गया > “ag 
क प्रबल sas uate दा गया । असके मनें विद्रोही भावता 0. 

$ aT अडा धी | असी पक ra ss 
1 जस पाको नोजी जिसे SRE पिजरसे निकालकर 
| के पनत रखा जाता eae वेसी ही कहणाकी मूर्ति बन गओ | 


शुएक WT ओक खञ्च थी | 


he तन थक बार प्रमातकी देशम बहती हुओ तरल घंटियोके 
७ an बहूत 
क. सगीत लहरीके साथ बहता हुआ यह भाव अवके मनवे अठा 
क्या जजर aN x ग RN le 5 
भ्र वाणाक ताराम ER, बसे ही प्राणी मात्रके रोम-रोममें 


| Rael भाव भरा रइता है....अवसर पाते ही बह चिल्ला अुठता है--बज 
| ठता है । zs 

. क्या अच्छा है यड बज उठना ! 

मर्मर आवाजेमे किसने कहा '"" शायद वह झुसका ही अंतरनाद था ! 
- बज अठो; मगर कराहो नहीं 


` बज आठो भेक अलौकिक मधुर गानमें, तारोंके विषम झंकारमें 


१७७०९ poet veces 
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जि 


2४ ७७ > Ce. २० a 
क्योंकि Bai चैन नहीं, HA चेन नहीं, यंशमे भी चेन 


' नही, चैन बाहरी आजादौमें नही । अगर हे तो मनकी मुक्‍त अवस्य, | । 
genie आजादीर्मे, दिन रातते सुख GAR अपर Yous प 
और यह चैन तब सम्भव हैं, जब जिस शरीर रूपी वीणावो . मृ 


बजानेवाली आत्मा अपने मूळ स्वरूपको AAS" तब जल अक कुशढ 
कलाकार वीणाके GU जगतीको विहृवछ बना देता हे, वेसेह तुम्ह 
जीबनसे आनन्द और संगीतको लहरें झट निकळंगी; जो विश्राम और 


सा्वना देगा “gal salad आर भूल भटक हृदयांका | कऔ 


आत्माओंको भेक विकासशील आत्माका सहारा मिल जावेगा और तब | रो 

तुम जीबन कलाकार बन जाओगे'"”" '”” तुम्हारी शक्ति aan, | 
san और व्योप्त हो जावेगी, समस्त yaad क्योकि जो | ठ 
जीवनका सार & ae तुमने पा लिया |. 2 56 | Uk 
__अक प्रचारका | af 
सा | जाः 
: ees on wR ~ ~ बिर 
ह ०७१; ०) मुधान मत्राका आरस lar 
अत्कल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन $ ८ 
"दो | चे 
८, १० माचको होनवाला सम्मेलन २३ माच १९४६को ही हैं थनः 
सका । देर पके सो मीठा हो | सम्मेनकी कार्राओं हिन्दी पत्रा” प्रका प 


‘faa हो चुकी है और अध्यक्ष श्री ब्रजमाहन बिडछाका भाषण भी। | 

जिस अवसरपर कलकत्तेसे श्री Haas सिंची, श्री aerael? हु | 

सीतारामजी सकसेरिया पधारे थे । इमे are प्रान्तके च 
। erat काई करनेवाळे अपने प्रचारक बन्धुओसि [Ae 

2 जिळेमे मी निकट भविष्यमें काय संगठित है. 


$ प्रधान मंत्रीकी ओरसे ई १५१ 


= 


चयक अवसरपर कुछ राष्ट्रभाषा प्रेमी बालकोंने रक्षा-तेधन ? 
॥ किया था | आजकल हर बातमें हिन्दु-मुसलमानकी गध टंढनेवाळे 


पाठकाका यह जानकर प्रसन्नता हन “ANG [के नाटकके ग्रात्रोमें डिन्दु- 
मुसळमान सभा विद्याथी थे | आड्या भाषाभाषी विद्या।थरयाको हिन्दीका 
HHE नाटक प्रथम बार स्टेशज' MAA लिये बधाऔ | 


हीर Al त्रजमाहन ब्रि छान सामातको ५०००) दान दिये, जो हमें 


र pals ९ ।क KAS प्रान्तमे राष्ट्रभाषा प्रचारके लिये अनके दानको 
गणेश मात्र है | 


| रोडियोका बहिष्कार ¦ 
गी, “अखिल भारत वर्षीय दिन्दी सादित्य सम्मेलनकी स्थायी समितिकी 
जो | 'बैठकने २४ और २५ मार्चको अपने रेडियो विरोधी आन्दोलनकी 
गतिविधिपर गम्भीरता पूर्वक विचार किया । रोडियो विभागकी परामशदात 
समितिमें सम्मेलनका जो प्रतिनित्रि निमंत्रित किया गया है वह भेजा 
जाय या नहीं और यदि प्रतिनिधि भेजा जाय तो रेडियो बहिष्कार जारी 
| खा जाय या नहीं £ अिसपर स्थायी समितिके सदस्थोंने हर पहळूते 
| विचार किया | अधिकांश acediar मत था कि जिस सम्बन्धे जो सरकारी 
विज्ञप्ति निकली है, वह असन्तोष जनक है | बहिष्कार जारी weal 
| चाहिये । सम्मेलनके अनुशासनको भंग करके जो लोग रोडियोमें गये हैं 
भुनकी स्थितिपर भी चर्चा चली । अन्तर्मे यह तय हुआ कि सरकारी 
| |विशक्तिके -सम्बन्धमें रेडियो अधिकारियोसे स्पष्टीकरण मांगा जाय तथा 
आगामी ५ मआको रोडियो विरोधी लेखकसंघक्रे अधिवेशनके अवसरपर 
tal समितिका भक बिशेष अधिवेशन. फिर बुलाया जाय, जो सारी 
॥स्पतिका अध्ययन करके अपना आगामी कार्यक्रम निश्चित करे | रेडियो 


=~ 


` . (पैभाके मन्त्री श्री श्रीमन्नारायणकी रायमें रोडियोकी भाषा 'हिन्दुस्तानी!? 


१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


िहिष्फार सम्बन्धी अन्तिम निश्चय असीम होगा । हिन्दुस्तानी प्रचार . 
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.१५२ $ राष्टुआपा | || 
FN DS 7 न MESES, | 
नही है; a है । काका कालेंडकरने रेडेयाकी हिन्दुस्तानीको आ | 
सरकारको भरसे हमपर लाद हुआ भाषा नार मारे रीच झग पैदा 
करनेवाली भाषा कहा है । जिस स्तः)? fat हिन्दुस्तानाफे 
` समर्थक तक हिन्दी साहित्य सम्मेछनक भा 


पा आर्च By Sas 
Eg HP as y = ik सरकार 


te तो 
ie अस भाषाका ६६ हेन्दस्तानी कह कह कार जगतको आजम घल Bad 

a बाज नही आती | जनता हिन्दी tage झगडेको हो नहा eng 

} री CLS त 


हा पाती हे अब असे रोडियोकी “हिन्दुत्तीन और वधाऊका दु 
भी मेद काना पडेगा । सर सुरतानने a दिन अपन (इन्दुस्तन।' पथक 
समर्थन करते EA पूज्य गांन्याजाक आर अज्ञाश करके बहा या र 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभाका मी आत्माहेतको दाट Weare Br 
` हिन्दी साहित्य सम्मेळतके साथ HIG कधा मिछ कर खड हना चाह | तम 
| भाप 
`. सिंहली तथा तमिळ भाषाआंम तार | 
[है जो 
३१ माचके ARGH अक्त शीषकस अक समाचार छप = lar 
र्ठ a 
जिस प्रकार है “ सिळोनभे यह नियम बन गया है. कि तार (सह a a 
: 3 ie 
. तमिळ भाषारओर्मे स्वीकृत किये जायेगे ओर निदाशत €) 2 ak 
‘qa agi माषाओमे AN ।'सीलोनमें ओक बहुत बडास = 


ते है| 74 | 
झोगोकी हैं जो अंगरेजी न तो पढ़ सकते हैं न लिख सक | 


-नियमते जैसे व्यक्तियोका बडा लाभ होगा । ” 
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है प्रधान मंत्रीकी ओरसे & १५३ 


| भी दिन्दी किन्तु रोमन-लिपिमें तार भेजे जा सकते हैँ और भेजे जाते हैं | 

आवश्यकता है जिस व्यवस्थासे अधिकाप्रेक लाभ अठानेकी । तारकी 
भाषाके लिये मारा आदईी तो है देवनागरी बणीमाळा, देवनागरी लिपि 
हिन्दी भाषा | किन्तु जब तक देवनागरी वर्णमाला, देवनागरी लि 
विभागमें अधका यथोचित स्थान नहीं मिळता तब तक हम 


री ढिपिको तार 


र. हित 
३ | आधकापिक अपना | 
il हमे Higa करना चाहिये कि क्या सिलोनमें Res लिपि और 


nN ~ ५ ~ 2 2 
wy | तमिल लिपिमे तार जा सकते हे ! यदि सिलोनमें जा सकते हैं तो भारतमें 
का | तो देवनागरी-लेपि तुरन्त अपनाऔ जा सकती है । 

; ९ 
१४ । यह युगधभका सत्य ! 


“जीवन-ाद्वित्यने? फिर दशन दिये हैँ | जस बार अपने पृ4-परिचित 
सम्पादक श्री say अुपाध्यायर्जीके सम्पादकलमें । आपने राष्ट्रभाषा ' 


५ 

| | हिन्दुस्तानी शीषक Gah सम्पादकीयमे हिन्दुस्तानी पक्षका जिस ढंगसे 

समथन किया है, इमे सन्दे दै कि स्वयं महात्माजीको असपर आपत्ति न क्षे | 

| भापका कहना है-दिन्दी व हिन्दुस्तानी दोनोका अक दी मतळन है | जो 

जे | ते आज हिन्दुस्तानीके किये जाते हैं वही किसी दिन हिन्दीके किये 

जाते थे | लोझिन आज अगर इिन्दुस्तानीके नाममें ज्यादा सहुलियत है तो 
aa | तसे मान wad क्या बुरायी है ! 

सेस. क्या सचमुच 'दिन्दी! के स्वानपर "हिन्दुस्तानी? स्वीकार करना नाम 


[नये | मात्रका ही परिवर्तन है ! क्या केबळ यह सहूलियतकी ढी बात दे ! 


भागे आप कहते हैं | लिपिक सव!ळने ज्यादा जोश पैदा किया दै 
हली feat शक adi कि वैज्ञानिकता व गुण सम्यकताकी दृष्टि नागरी लिपि 


CME ee ERS 


४६०२० 
७ 40 


हिन्दी भाषाको 


०७? 
ing BE 


Fe 
2५0 
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` ह राष्ट्रभाषा है 


(१५४ 
रे “यै र तं ~ यु ध पके क ०. Le i 
| त्रारीवाकओ श्रेष्ठ हें । अत; आज ता SSA सत्यका अगीकारक जेना | 


चाहिये। Z 
EY काश, युग-धर्मक सला जितनी सस्ती वस्तु न बनता | 
ee, 
a7 
. वधोा सामोतेका नया काय्यालय व 
2 | ४ कअँकी खुदाआ आर yaa नमाणक्रा का जारी 4 | कुं क 
जत्य ह पत्थर निकलनेसे पानीकै निकलनम थोड़ा विलम्ब हुआ है। पानी | देः 
.. नजदीक ही दिखायी दे गया हे । अभी नव वर्षरमके दिन समितिके | सा 
कार्यकर्ताओं और दूसेर स्थानीय 'हेत-चिन्तकान नओं भूमिम ही अक छोटाप्ता i 
अत्सव मनाया था | आशा हे कि जिस वषाकाल्से पूव सामेतिका आफिस पा 
नये मकानोप चला जीयगा । 
-_आनन्द्‌ कोसल्यायन ह्‌ 
mo सा 
य 5 ५ 49) ह 7 5 : fe 
gf र x रे / 
| [ समाछोचनाथै प्रत्येक पुस्तककी दो प्रातियां आनी चाहिये ]. भु 
नया राजगार _ रचयिता श्री गापाळप्रसीद व्यास; qr 
प्रकाराकः-तबयुग. साहित्य सदन, अिन्दैर मूल्य २) ४९ १० त भो 
पर्क 
प्रस्तत पुस्तक हास्य और व्यंग पूर्ण कबिताआंका संग्र a ५ त 
ग हे 
सामयिकता और द्वास्यकी सुहचिपर पूर्णतः ख्याल किया ae! 
कविताओंके साथ चित्राका gata काफी घुन्दर बन पड़ा दै | Se a 
| जे pier 
हिन्दी असे विषयकी पुस्तके बहुत ही a8 la ae क. 
आनमें सुरुचिक्का ख्याल कम ही रहा = | | जा 


AN 


जीने अक कमीको gid को हैं । 
कांश कवितायें, दिन्दुस्तानमं प्रकाशित त हो न 
ड । पुस्तकी ३) कोमत बत 
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# हमारी aaa $ १५५ 


= 
[a an 

हमारी राजनेतिक तमस्याअँ:--छे० Ro शान्तिप्रसाद वर्मा, 
प्रकाशक-नवयुग साहत्य सदन, अिन्दौर : मूल्य ५) YB Ao २८२+१० 


प्रस्तुत पुस्तक बत्तमान भारतीय राजनीतिकी प्रमुख प्रबृत्तियोका 
वैज्ञानिक विश्ठषण हे | पुस्तक चार मागोंमें बैंटो | पहले खण्डे 
म लेखकने हिन्दू मुस्लिम समस्याका Asean किया है | मुसलमानोके जिस 
देशमें पदापणस अ मर हिन्दू-मुस्लिम सम्पर्के प्रारंभिक और आज तकके . 
के | सारे प्रयत्ना आर अुनकी प्रातक्रियाऔकी अच्छी तरइ छानब्रीनकी. है । 

मुस्लिम दृष्टिकोण क्रिस तरह बदला और आज यह प्रतिगामी बनकर 
भारतीय स्त्रतत्रताका बाधक हो रहा है, जिसका सुन्दर विवेचन किया गया 
न है ।दूसेर भागर्म समस्याके राजनेतिक  पकक्‍्षपर पूर्ण रीतिसे मौंलिकताके 
साथ प्रकाश डालनेका प्रधत्न किया गया दै । तीसरे भागर्मे समाधानकी 
दिशा, विभाजनके प्रइनपर निष्पक्ष बिचार प्रकट किये गये हैं | 
लेखकन विभाजने मार्गमे जो व्यावहारिक कठिनाजियाँ हैं, आनका 
ate करत हुओ तम्ससंत्रंधी विभिन्‍न योजनाओंकी जैतिहासिक 
पृष्ठ भूमि दी है| चौथे भागों समाधानकी दिशा, संध शाशनमें-वैज्ञानिक 


NN 


और सांस्कृतिक दृष्टियोसे प्रकाश डाला गया है | 


कौ ` मरतीय. राजनैतिक समस्याओंको समझनेके लिय यइ पुस्तक अपयोगी 
हे। | 8) जिस विषयमें दिलचस्पी रखनेवालोंकों यह पुस्तक अवश्य पढ़नी 


| चाहिये। पुस्तकी छपाओ सफाओ सावारणतः अच्छी हे । पर मूल्य प्रचारकी 
,दृष्टिसे अधिक जान पड़ता है । 
Sigs मक --सत्यप्रकाश 

» । जीवनका मूल्य--ठेवक श्री रामकिशोर पशिने "विशारद! 

प्रकाशक : शिक्षार्थी साहित्य प्रकाशन, वधा; 

gen आठे आने; पृः सं. ४८. | 

प्रस्तुत पुस्तक श्री पशिनेकी छः कहानियोंका संग्रह है | पुस्तककी 
प्रस्तावनामें आचारय श्रीमन्नारायण अग्रवालने लिखा दै जीवनका मूल्यको 


+ 


— १ 
; ७८७७-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ई राष्ट्रभाषा ६ ! 

ee 2% eee ae j 
हि i wv ~ = च्छो RS २. - = 

कओ कहानियां में पढ़ गया हू । वे मुझ अच्छी लगी हें । अनभे भागा वी 

is, बि : ९ x in x ठा ति x के . च्छ 5 2 

क है, आदरा है । वे जावनका अठानवाला | श्री रामाकशार पशिने क 


Mo tal x क, ES | 
. म्राबनाशील तरुण लेखक हैं | में आशा करता हूँ कि अनकी साहित्यिक | 
oh दिन दिन विकसित होती जाग्रगी । | CK 
hs # 5. ~ = 
eS पुस्तककी विशेष परिचयकी आवश्यकता नहीं हैं । समूची किताब 
 हाषके बने कागजपर छपी है । छपाऔ, सफाओ ठाक है । : 
| =¬ शुकदेव नारायण 
/  कमेयोग-- (पाक्षिक) प्रकाशक: गीता मंदिर, आगरा; मूल्य ४) वार्षिक) `| प्र 
oo गत वसन्त पंचमासे कमयोग प्रकाशित हो रहा दे । अबतक पत्रके | १ 
जितने अक निकले हैं gat भारतीय संस्कृति-प्रचार और मानवताके नं 
ओ  आुत्यानका दृष्टिकोण रखकर सामम्रीका-चयन हुआ है । १ हु 
as अिसबैज्ञानिक युग सांस्कातिक विचारोंके अत्यधिक परवितेन | bs 
.. हमे हैं । आशा है श्री हरिशंकर शर्माके सम्पादकत्वं यह पत्र galt | क 
करता रहेगा और नयी विचारधाराओंकी अपेक्षा नहीं करेगा | हम पत्रक | ए 
सफलता चाहते हैं | To छोर 
Fy शुकदेव नारायण फित 
र | र ५ सभ 
| Peet 'हिदस्तानी प्रदीप | 
आपि खीकारः- निम्न पुस्तकें प्राप्त हुऑ-- (१) हिदुस्तानी शरद | 
प्रकाशक मु. शं. देशपाण्डे, आगडेवाड़ी, जि. सातारा मूल्य Wt हौ 


छ, (२) मैथिली शरण गुप्त--छे. श्री भीष्मदेव राखी, म. a | 
बंक मण्डल, मारवाडी बाजार पो. ब. ११ ४ दैदराबाद [द a 

DUR ope 

(३) बेदम कविता-लेखक डा. आयेन्द्रशमो, प्रकाशक ई 


वर्युक्त। 


~ 
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हमारे प्रान्तोंकी हलचढेँ 
if म प्रान्त ; 


कार्य-विवरण--असमके > ~~ 
मक २२ केन्द्रोमें प्रचार कार्य चल sen 
4 ~ aS ५ if 

। ३ eg h कार्य-विवरण ( जनवरीमें ) नहँ स; जलकर है । अिनमेसे 


जता | दो मिले । अवशिष्ट केन्द्रोमें कुल छात्रा संख्या 
स्थानीय सहायता-सहायताके तौरपर ७ केन्द्रीसे कुछ ८९॥) प्राप्त हुभे । 
र 

tbe pr सरकारों हाऔस्कूलके प्रांगणमें गत २७-१-४६ को 
. फुकन अम. अ. अल बी. भे. सी, के सभापतित्वमें बरपेटा राष्ट्रभाषा 

क प्रचार सभाका पहला अधिवेशन सफलतासे संपन्न हुआ । सभामें चार सौसे. अधिक 
पुरुष ओर महिलाओं झुपस्थित थे । गीत, बन्दना, और हिन्दी असमिया इत्या मिते 

सभी प्रसन्न हुओ । १९४५ फरवरी सितम्बरकी परीक्षाओमे जो अत्ताणे 
4 उँजे शुनको प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार सौ. पारुल देवी फकनजीके यों वितरण किया 
| गया प्रचारक श्री रंजनौकांतजीने सारे भारतमै प्रचार कैसे फैलता जा रहा हे और 
AE आजतकका संक्षिप्त भितिहास सुनाया । व्यवस्थापक श्री सोनापति देव 
शर्माजीने जिसकी तरक्कीके लिये STG निबंदन किया । राजकुमार सुरेश्‍वर गोहोँऔजौने 
| To भा० को आवश्यकता बताते हुओ सुन्दर व्याख्यान दिया । आखिरमें सभाषतिर्जीने 
| छोटे बड़े पुरुष महिला निधिशेषस भी से रा« भा० सौखनेके लिये अपीलकी । समाने 
| फिलहालके लिये श्री० सोनापति देव शमी तथा श्री. अिषंदेव नवीसजीको यथाक्रम . 

सभापति तथा मंत्री चुना । 1 


भाप चतियां केन्द्र--गत २०-१२-४६ को श्री० कामाख्याप्रसाद त्रिपाठीजके 
सभापतित्व Te भार परीक्पार्थियोके प्रमाण-पत्र वितरणके अपलक्षमें ओक सभा 
हुँ । राष्ट्रभाषा परीक्षार्थियोंने हिन्दी नाटकॉकी कआ हश्यावृतित बड़ी 
निपृणतासे दिखलायी । देशक प्रसन्न हुओ । है. र 
ओ श्रमाण प्रत्र वितरणके बाद समितिनि रा. भाषाका प्रचार, आवश्यकतापर 
' | भाषण दिया । ; j 
Ue प्रान्त : 
| «i __ बैगाल-राष्दभाषा-प्रचार समितिकी बेठक--वंगालमे राष्ट्रभाषाके चार 
. | भायेको सुचारू रूपसे चलानेके प्ररनपर विचार करनेके लिये समितिकी कायंकारणीकौ 


ट 
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१५८ है राष्ट्रभाषा ई 


जक बैठक गत २० साचे १९४६ को स्थानीय महाबोधि-सोसाअिटीमें डॉ+ सुनौति 
कुमार चाढर्ज्याकी अध्यक्षतामें हुओ । जिस अवसरपर समितिके केन्द्रीय कार्यालये 


ग्रधान-मंत्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन भी (पदेन) आपस्थित थे । प्रचारको के 
pata और आगामी वर्षके बजटपर विचार हुआ । आगामी बके हि | दवो 
fa लिखित पदाधिकारी निवौचित हुओ-- र 

र २2022 १ आ 
अध्यक्ष-- Ste सुनी[तकुमार चाटुज्या मत्रा-- मोहनासिंह सेंगर श्री 


(सिंधी-लोढ़ा अन्ड कं०); सदस्य-मंहामहोपाध्याय श्री विधुशेखर शास्त्री, श्री वसन्त 
कुमार चाठज्यौँ, डॉ० सुकुमार सेन, प्रो ललिताप्रसाद सुकुल, पं० हजारीप्रसाद | किर 


०००० १ 


८३ 
| कोषाध्यवष-- श्री कृष्णचन्द्र कोठारी; आय-व्यय-निरीक्षक-- श्री रामचन्द सिंधी प्रस्त 


` दिववेदो, श्री केदारनाथ चटेटापाथ्याय, श्री सजनौकान्तदास, श्री माखनलाल सेन, | Ue 
श्री प्रभातकुमार गंगोपाध्याय और श्री वैजनाथ चतुवैदी; प्रान्तीय केंद्ध-संचालक- 
श्री रेवती रंजन सिन्हा । गुज 


4 


 _ बंगाळ-प्रान्तमें जो महानुभाव हिन्दी सीखना चाहें और अपने कपेत्रोमे प्रचार | 
केंद्रोकी व्यवस्थामें हाथ बेटा सकें, वे कृपया मंत्रीसे ( १२०/२ अपर सकूलर रोड 
कलकत्ता; फोन--ब० Fo ३२८१) पत्र व्ववहार करें । 


अत्कल प्रान्त दित 
| | . | डाक 
१ प्रान्तीय राष्ट्रभाप्रा प्रचार सभाका १३ वां वार्षिक अधिवेशन ता ३४ | 
३-४६ की शामको अन्नपूर्णा हॉल, कटकमें कलकत्तेके सेठ श्री त्रजमोहन EF | बहिन 
_सभापतित्वमँ मनाया गया । कलकत्तेके सर्वश्री सीताराम सेकस्रिया, WRC | दुऔ 
मुरारका, as सिंधी, तुलसीराम -सरावगी, अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार | शाहू 
 समितिक्री मंत्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन और अत्कल प्रधान नता AT ea" | on 
मेहताब, सर्वेश्री राजकृष्ण बोस,  लक्षमी नारायण. साहु, श्याम सुन्दर मिश्र ‘ee 
साहेब दर्पण, मोतीलाल पंडित, बाबा रामदास, नित्यग कानून! | ग प्र 


ae? बिरानी प्रमुख | 
घनश्यामदास बिरानी, श्रीमती संरलादेवी, श्रीमती सरोजनी चारु आदि प्र. | 


व्यक्तियों के अतिरिक्त डेढ़ हजार जनता. झुपस्थित थी । स्वामा 


संगीतकेबाद स्वागत भाषण दिया । प्रान्तीय सभा भवन निमाणक 


छ्यि ५००) ॐ 
द देते हुओ भगी 


है हमारे प्रान्तांकी हळचले ¢ १6 


Sy, aes 
_ जिसके बाद पं. लिंगराज मिश्रेने वार्पिक काये विवरण पढ़ा । फिर निम्न 
प्रस्ताव श्री गौर गोपालजीने रखा:--यह सभा आने वाली कांग्रेस सरकारका स्वागत 
करती है जार यह स्मरण कराते हुओं कि गत कॉग्रेस सरकारने जो १९३ मे 
घोषणाको थी कि १९४२ से अत्कलके सभी स्कूलों राष्ट्रमाषाकी पढाओ अनिवार्य 
कर दी जायगी, प्राथना करती है कि fad अब वह कार्यहपमे परिणत करे । भदन्त E 
आनन्द कोसल्यायनने जिसका समर्थन करते हु सारगर्भित भाषण दिया । : 
श्री बसन्तलाल मुरारका, और श्री सीताराम सेकसरियाके भी भाषण हुओ । अस्तमें 2 

ड 


1 ee 
सिक... we कक पर OS 


प्रस्ताव सर्वै सम्मतिसे पास हुआ । 
सभापतिने राष्ट्रभाषा परीक्षाऑमें सर्व प्रथम हुओ परीकषार्थियोंकी पदक प्रदान 
किया । सभापतिने अत्कलके विभिन्न संस्थाओको अक लाखका दान दिया । प्रान्तीय 
Ue भा" प्र० समितिको अिसमेसे ५००० ) मिले । 
जिस प्रकार यह सम्मेलन बड़े समारोहके साथ सानन्दे सम्पन्न हुआ । 3 
गुजरात प्रान्त ¦ 
बड़ौदाः-पद्वीदान समारंभ-- बड़ौदा ` केन्द्रका पदवीदान समारंभ 
6 १०-२-४६ को श्रीमती महाराणी शान्तादेवीजीकी अध्यक्षतामें बड़ी शानसे मनाया 
गया । अिस अवसर संवाद समूह गीत नृत्य जित्यादिका भी कार्यक्रम wer गया था। 
नडियाद प्रमाणपत्र वितरणोत्सव--ता. ९-२-४६ को अस केन्द्रका प्रमाणपत्र 
वितरणोत्सव काँग्रेस-नेता श्री डाक्टर हरिप्रसाद देसाऔकी सदारतमें मनाया गया । 
डाक्टर साहबनें बहुत हा सुन्दर प्रासंगिक भाषण दिया | 
| भिटोली, समितिकी स्थापना -यहीँकै राष्ट्रभाषा प्रचारमें रस लेनेवाले भाऔ 
बहिनोंकी अक सभा प्रान्तीय संगठन-मंत्री श्री कमलेश भारतीयकी अध्यक्पतामें 
दुऔ। जिसमें स्थानीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिक्री स्थापना की गऔ । श्री चिमनलाल 
` शाह अध्यक्ष, श्री. मंगलभाओ पटेल वे श्री. महावीरभाऔ शाह अध्यक्य श्री० 
रणधीरभाऔ पटेल, मंत्री तथा श्री. प्रभाकर गुप्त अपमंत्री चुने गये । 

___ पीलवाओ--प्रमाणपत्र वितरण समारंभ-जिस. केन्द्रका प्रमाणपत्र समारभ 
|| ग. प्रा. रा. भा. प्र. समितिके मंत्री श्री. जेठालाल जोषीकी अध्यक्षतामें बड़े अत्साहके 
| साब मनाया गया । ee a 
| भरूच--राष्ट्रभाषा प्रचार समिति : अिस वर्षके लिये ओहेददार 
mee a | 

1 अध्यक्ष--श्री हीरालाल नारियलवाला 
अपाध्यक्ष--श्री भानुप्रसाद शास्त्री 
सयुक्तमंत्री--श्री हेमलता देसाओ, श्री विष्णु प्रसाद भट्ट “ag? 
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$ राष्ट्रभाषा ई | 
समितिने यह भी निश्चय किया कि वह अपनी मुख पत्रिका “किरण को 


प्रकाशन फिरसे शुरू कर दे । 
ण तां, २२-२-४६ को जब बंबऔके वतेमान प्रधानमंत्री, श्री बालगंगाधर yy 
ओ  भख्च आये तो अुनसे राष्ट्रभाषा संबंधी चचाको गऔ । 


अँहेमंदाबाद-प्रमाणपत्र-वितरण समारेभ-दी शाहपुर टयुटोरियह 
औस्दूल राष्ट्रभाषा वर्गका प्रमाणपत्र वितरण समारंभ ता» ।२।४६ को प्रिन्सिपल 
श्री, विनायकराव त्रिवेदीकी अध्यक्षतामै मनाया गया । जिस अवसर राष्ट्रभापा 
प्रचारक श्री० नटवरलाल त्रिवेंदीन सुन्दर भाषण दिया । 


| ate 


Las 


(१) गुजरात, प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके पदाधिकारी जिस 
लिये. ये. हैं, । 
'अध्यक्ष-श्रीयुत कन्हेयालालजी मुन्शी 
अपाध्यक्ष-श्रीमती शारदा बहन मेहता 
कोषाध्यक्ष श्रीमती अिन्दुमती दीवानजी 
मंत्री-श्री जेठालाल जोशी 
संगठन मंत्री-श्री कमलेश भारतीय . . 28 | 


चाने 


(२) अहमदाबाद राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके पदाधिकारी ये है । 
6 `. ` अध्यक्ष-श्रीमंती शारदाबहन मेहता 

ae मंत्री-श्री जेठालाल जोशी 
___ सहमंत्री-रणधीर अुपाध्याय. 


गभ |. 


> xy 
भार रत्न 1नयमावर्ल। व रत्न पर।क्पाक पुराने प्रइनपत्र स।मोतिक प॒स्तक 


परीक्पा विभाग 


RET) 2 


१ क? 0 


| आगामी राष्ट्रभाषा रत्न परीक्या-- 


५04 १६० = er, 


सिम्तबर ! 


दशा 


४६ म राष्ट्रभाषा रत्नका आगामी परीक्या होगी | पराक्षा 
वदत पत्र ३९ मऔ तक ayy काय।ळ्यम आजाना चाहिये | 


रत्न! परीक्ष में सीधे ब्रैठनके BH प्राथनापत्र वधी RASA पहुँ- 
चानेकी अन्तिम तारीख ३० अप्रेळ है | 


राष्ट्रभाषा, रत्न की सम्पूण पाट्य पुस्तक तथा सहायक सन्दभग्रथ 


विक्री विभागसे प्राप्त हो सकत हैं | 


° 2 


।पाव्यक्रम परिवर्तत-- 


आगामी सितम्बर में होनिवाली प्रचार परीक्षाओं के पाठ्य क्रमभें 
शेडा परिवर्तन किया गया है | Marae ४६ के लिये निश्चित पाठ्य ' 
मम राष्ट्रभापा, क गतअक में प्रकाशित क्रिया जा चुका है। पाठ्य 
तके सूची वधी कायील्यसे प्राप्त की जा सकती है। 

पत Wass प्रमाण पत्र-- 


तैयार किये जा रहे हैं और कार्य पूरा होनेपर यथाशीघ्र केन्द्र 


रामेशवर दयाळ दुबे 
(परीक्षा-मत्री) 
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[ ieee ee समितिके तारका पता- 
रजिस्टड ने. ना. ८२८ राप्दभाषा' get 


हात्मा गांधी क्या कहते हँ" : 

te जितना ही मैं पुस्तकोंका अष्ययन करता गया अतना 
अनकी विशेषताओं माळूम होती गओं छ | 
RA कदम बढाजे जा: (गो. प्र. व्यास ) ली. 
aya जंगमें सिपाही तलवारसे जूझता है और कवि कलमे) | ! 
. कविकी कलम लाखो सिपःहियोको तैयार करती है । “कदम-कदा | 
बढाओे जा? पस्तक जिस दिशामें बढ़ाया हुआ भेक कदम है-कनेल eens 
मल्य १) पोस्टेज ५ आने। 

| | «.. जा भूल न सका (भदन्त आनन्द कोसल्यायन ) | 
अ जिस पुस्तकम आपको पचासों चुटकियौँ मिळंगी, पीसो व्यंग || | 
ABH और मिलेंगे बीसियों भावावेग-सुषुप्त करुणाको चिकोटी काठका, 
` जगानेवाळे | जिस पुस्तकका प्रत्येक निबन्ध हमोरे रूढ़िगत बिचारको | 
हटाकर अंसकी जगह प्रगतिशील भावनाओंको जन्म. देता हे | समाजक | 
_मिथ्याचारोंकेःप्रति जैसा निठुर परिद्दास भारतीय पाठक शायद ही अ | | 


| पा संक | मूल्य ३ Go, डाकखच ७ आने मात्र | 

__ .._. हिन्दाशन्द सग्रह । ( संपादित) ह 

` यह शब्द-कोष आधुनिक हिन्दी साहित्यमे प्रचलित ६7९५ दो 

(५1८ 

` फारसी और साथ ही प्राचीन ब्रजमाषा, अवधी बुदढखाड = पे 
28 [न 

 ब्दोंका भेक बृहत्‌ संग्रह दै | मूल्य ७) Go; डाकखच रा द 

` भारताय अनुशीलन । (संपादित) पता + 

. मारतवषं ओर वहत्तर मारतका गारवमय अ 
` यन करना हर प्रगतिशील इिन्दुस्तानीका TIT € 


Rl मुझे 


aad 


चीन भितिहासका ४ 
| अपना as 


` हिंदी राष्ट्रीयताका प्रतीक 

भें अिसलिये हिन्दीका काम करता हुँ कि राष्ट्रायताके अुत्थानमे 

ऐन्दीके द्वारा में सहायक बन सकूँ | यदि में यह समझता कि हिन्दीसे 

#म्रदायिकता फेळती है तो हिन्दी साहित्य सम्मेलनके कार्यालयमें-आग 

(गा देता । मुझे संतोष है कि हिन्दी जहाँ गओ वहां अपने साथ राष्ट्री- 

ait 4 भी लेती गऔ है | आजका हिन्दी साहित्य SRG ध्वानिसे भरा 

ऽन्रढ|ः और प्रत्येक हिन्दी लेखक राष्ट्रीयताका ही प्रचार करता हे |“ हिन्दी 
,प्ाहित्य सम्मेलन हिन्दीका काम करता है परन्तु झुका विरोध करना. 

का काम नहीं है। सम्मेलन aaa हिन्दीकी ही अक AST मानता है | 
. --पुरुषोत्तमदास टण्डन 


नद 1 


त चिष्य-बचो 


१. तुम आगपर चलो ( श्री अंचल ) 


| ६९ 
२. श्री क. मा. मुंशी ( श्री ठाकुरप्रसाद fee ) ia 
३. दो झोपडे ( श्री शिवनारायण अपाध्याय `) ७५ कर 
go “la 
बन्द टापी ( श्री जनादन खडके ) > lcm 
५ © कहानी का आभास ( श्री थदूनाथ थत्ते ) a 
(६. लकप्मीका स्वयंवर ( प्रा. ना. सी. फडक YR 
राष्ट्रमाषाम प्रवेश ( श्री गंगाधर अनिलकुमार) - ८८ a 
faa 
गगनी ओर»? sR 3 (जिस 
a | alas 
वर्धा कायोळ्य | a र न 
पसा भाग cae $a ९४ 


Co आहकोंको पत्र ढखतसमय अपनी “ग्राहक-संख्या ? अवश्य लिखनी चा 
वरना पत्रीके जवाब देनेमें अनावश्यक विलम्ब होता है । | 


` RI चाहिये कि राष्ट्रभाषा? संबन्धी पत्र छिखनेपर अपनी ग्राहक संख्या 
और प्रचारक संख्या-दोनों लिख । 


ठी 11 पुगके 
जया | 
' के लिये जो लेख भेजा जाय वह साफ sania चोथाओ हाशियां | लट 


“ राष्ट्रभाषा > = 
eal [ राष्ट्रभाषा.प्रचार समितिका मासिक मुखपत्र ] 


4 सम्पादक-भदन्त आनन्द कौसल्यायन 
७५ | 

१५१५] र था, जनवरी-१९४६ [ अंक ३ 
७८ feet No 

च 

4 तुम आगपर चला 
i छम आगपर चलो जवान, आगपर चलो ! तुम आगपर चलो ! 

! १ 


"भव वह घडी गयी कि थी भरी वसुन्धरा 
| भब वह घडी गयी कि शान्ति-गोद थी धरा 
{जिस ओर देखते न दीखता हरा-भरा 
|च ओर आसमानमें घना घुओ अठा 
तम आगपर चलो जवान, आगपर चलो 
| तुम .आगपर चलो ! 
२ 
हाळी न फूलकी, वसन्तका गुलाल है 
दिनमान है नहीं, प्रचण्ड अग्नि-ज्वाल है 
ऋ आग से अठी विद्ग्ध मेघ-माल है, 
/ |णे जल रहीं जहानमें नयी जवानियाँ 
. . पर ज्वाल में जलो किशोर, ज्वालमें जलो, 
तुम ज्वालमें जळो ! 
5 ३ 
Wa समाजकी नवीन धारणा बनी, 
लुट रहे गरीब और लटते धनी 


Peta हो समाजके न खनसे सनी 
फ्‌ आँच छ रही मनुष्यके शरीरको, « 
प्र Atay. ढलो नवीन, आँचमें ढलो 
| तुम आंचमें ढलो ! . 


१ 


fe CC°0. In Public:Domain. 


१.४ 
अम्बार अक ओर, अक ओर झोलियाँ 
ससार अक ओर, अक ओर टोळियाँ 
मनुहार अक ओर, अक ओर गोलियाँ 
जिस व्यथेके विभेदसे मनुष्य रो रहा-- 
तुम Aga पलो कुमार, अश्रृमे पलो, 

तुम aaa पलो ! 

५ ५ 
तुम हो गुलाब तो जद्दानको सुवास दो, 
तुम हो प्रदीप, अन्घकारमें प्रकाश दो । 
कुछ दे नहीं सको, सहानुभूति-भाख दो । 


निज होंठकी हँसी लुटा, दुखी मनुष्यका, ' 


तुम अश्रु पोंछ लो थुदार, अश्रू पॉछ लो, 
तुम अश्रु पाँछ लो ! 
es 
मुस्कान ही नहीं कपोल-अश्रव॒ भी हँसे, 
ये इस रहीं अटारियाँ, कुटार भी इसे, 
क्यों भारतीय रष्टिमें न गाँव ही बसे 
जलते प्रदीप, अक साथ अक पाँतिसे, 
तुम भी हिलो-मिलो मनृष्य,तुम-हिलो-मिलो, 
तुम भी हिलो-मिलो | 


_ —गोपालसिंह नेपाली-- 
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उ श्री क. मा. मुंशी 


१ श्री ठाकुर Tere सिंह: 


राजनीतिने मुंशीके कलाकारको ata है या सुंशीकें कंलाकार्‌ने राजनीतिक इने 
ag कुछ आलोचक्रोंकी चिंताका विषय हो उकता हैं, पर जिसके अतिरिक्त अक Bes | 
और है जो मली adi जा सकंती वहं हैं अक हीं व्यक्तिके दो रूप। दोनों भक a 
दूसरेसे ज्वलन्ते.। दोनी अक दुसरेके पूरक । दोनो मिलकर अक व्यक्तिको पूरा कर रहे a 


हृ । मुंशी अपने ही wedi हूँ नहीं हैं, ' हों रहा हूँ, निर्मित हो रहा हूँ? हो प्रधान a 
इसे है । जिंसलिय जिस निर्मित होते हुओं व्यवितिक दोनो गुणोंकी बात कहे बिना, é |: 
Haat अबंतकका निमाण सरांहां नहीं जां सकेता । म | 


पर जो जीवने पार कैंर आज श्री मुंशी प्रौडताकी ओर बंद रहे हैं बह अन 
Soa भाँति अक निराशाकां जीवन मेहीं कहा जायगा। अिनकॉ प्रतिभाकी | 2 
धाक दोनों कपेत्रोने मांनी भी है । साहित्यनें और राजनीतिने जिन्हें जिन नितं | महि 
संम्मानोसे विभूषितं किया है वें जिंनंकी गुणमाहर्कताके सांथे सोय कैंमठेताके भौ | सस 
सूचक हैं। | सब 
: सने १८८७ में WAR अक Mol कंलक्टेरके धेर आत्पन्ने हीगैसे लेकर | पल 
` आजतक वै लकप्मीके लाडले रहें हैं। चौदद वर्ष तक मेट्रिक, १९०६ में बीर भे” 
(१९१० में See अल. बीं, तंथा १९१३ में बंबऔ हाँऔकोटेकी अ्बोकेट | परि 
॥ कया पौस करनेवाळे ओक युवेककी ' निश्चित-अददेश्य' मांना जा सर्कती था। ने | गा 
व्यक्ति घौर चिंत्तसे अैकके बांद अंक करके ओडवोक्ट होनेकी चाहमें पैर बढ़ाता ग | आ 
रहा हो असे ओेडवोकेट मानमेकी बात अनुचित नहीँ थीं। go दी वर्षे अ. भो 
परिश्रमके बांद बंबऔके गिने-चुने अडवोकेटोंकी पंक्तिमे पहुँचेकर मुंशीने अंपँना se भेन 
और भी स्पष्ट कर दिया । पर थोडे ही दिनोमें साहित्यकी और भीं लम्बे डग 
जिन्होंने जो अमत्कांर अत्पन्न कर Rat वही Bas जीवनकी सबसे बड़ी i 
। अक साथ जितनी अधिक बातें सोचनेवाले मरितष्कके सामने किस १ 
eae : 


नातें भी ये आंतने ही प्रमुख माने वि जितने बाल त 


शिया — 
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1 अबतक वकालतसे अुनकी साहित्य-कला जितनी as चुकी थी कि शुनकी 

्रणाओमें देश, प्रान्त और भाषाकी ही प्रधानता मानी जाने लगी । जितनी दूर 
क्षनेतक AA कलाके आधार बन चुके, थे और जीवनमें अुद्देर्यॉको प्रण 
| gah लिओे कोऔ अव्यवस्था नहीं थौ । सन्‌ १५२२ तक आते भाते Walt 
| गुजराती साहित्यको भितना दे दिया श कि गुजरातके साहित्यिक समाजने आभार 
| प्रकट करते BAYS अपनी सादित्य-संसदका सभापति बनानेमें गौरव माना । 
| उस पदसे प्रतिवष दिये गये भाषणोंके बीच जिन सत्य साहित्यिक निर्देशोंकि दशुन 
होते हैं, वे अन्य किसी भी साहित्यमें इतने व्यवस्थित रूपसे प्राप्त नहीं दै । शतना देने 
और करतेके बाद ही आज सबको यह कहनेमें कोओ संकोच नहीं होता कि गांधीजीके 
| पइचात गुजरातीमें अनके जितना संजीवनी- दाता हुआ ही नई और न तो जितनी 
| प्रचुर कलानिधियां ही किसीने साहित्यको समर्पित की । 
सन्‌ १९२६, श्री, सुंदीके जीवनका एक प्रधान वर्षे है । क्यों. 'असी वर्ष 
| होलावती Boat जिन्होंने अरनी जीवनसहचरी बनाया । लीलावती Past गुजराती 
| महिला सा।दित्यकी सबसे उज्ज्वल ता "के रूपमे सभी जानते और मानते GI “साहित्य. 
| संसद? के अक उत्साही कार्यकतीक परम भी जिनका अस्तित्व 21 घर और ue 
सब कहीं दोनों समान अंचाओपर चमकते Wel बम्वआक राजनीतिक 28223 
मलमे आपका महान स्थान है । 

यहाँ तक आते आते श्री मुशीने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभाका अधिक विस्तृत 

| परिचय दिया । असहयोग आंदोलन के पूव वे होमरूल लीगके सेक्रेटरी ME 


जो गायकवाडने बड़ौदामें जिस विश्वविद्यालय संस्थापनकी जाँच कमेटी बनाया“! ae 
ता जा आप सदस्य थे । गुजरातके बोर्ड आफ स्टर्डाजके चेयरमन, वने विश्वावयालय 
अपक की अनिवार्य व्यायाम शिवषाके चेय | 


NNN जिस्ले i at र्‌ः 
ओरसे लेजिस्लेटिब सभामें प्रतिनिधि तथा सरकार र र 
भैनके रूपमें तो आप जाने गये ही पर भारतीय विदा सभाके संस्थापक दम ee 
| सतक पुरोधाके पदले भी आपका व्यक्तित्व बिस्तार पा रहा दै। १ 3. ag 
छोड़कर नमक सत्याग्रहमें भाग लिया आर हे मदानेतक जक एक, 
७ र re ~~~ गयं । 
कांग्रेस वकिंग कमेटीकें सदस्य बना दिये २ cot अन्होंने बम्बऔ प्रान्त, 
अपनी अन सभी प्रतिमाओंकि अगले प्रमाणक रूप नट a ; 
PES Re गे अस समयकी - 
गहसचिवके रूपमे अपनी सेवाओं सम्मुख रखीं। gral उस समे 


4 दबानेमें सफलता 2 
झन्होनि प्राप्त की at गी प्रसिद्ध हुआ झु 
ruc न्दोनि प्राप्त की ag तो और भी प्रसिद्ध इ ७ = 02 
 अनके “अखण्ड भारत? की क्या स्थिति है यइ सबके TBS हे और सफलताको 
कहनेमें TAT नहीं करनी होगी] २ 


see 
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ooo 


साहित्य सम्बन्धी घारणाएँ 


श्री gaia समय समयपर अपने दृष्टिकोण स्पष्ट करनेमें उ । 
परिचय दिया है और प्रत्येक अंगोपर भुनके अपने मौलिक विचार भी है । m i 
सम्बन्धमें वे कहते हे-'जो प्रभावोत्पादक और सुन्दर है सिर्फ वही एकमात्र . 
अपाधिसे भूषित किया जा सकता है।' साहित्यको वे प्रत्येक व्यक्तिकी चीज न oo 
हुये कहते हैं--साहित्यके रहस्यको थोडे ही लोग समझते हैं और थोड़ेसे gan 
इवे gaat आनंद पाते हुँ” साहित्यकारकी सफलताको वे gus (सत 
सफलताके साथ ऑकते हे । और यह निमांगकी सफलता तभी संभव है जब न 
कथित सत्य और सौंदर्यका केवल आविष्कारक होकर ही न रहे असका विस्तारक भी शो! 


चर दर ९ औ ~ 
साद्न्य आर प्रम 
सौन्दर्यके सम्वन्धन भी झुनके अपने बिचार हैं । सौन्दर्य वही है जी व्याख्या 
विवेचनाके अपर हो । जिसको लेकर केवल सजन ही किया जा सके । निर्माणसे RIT 


आनन्दे हौ जो अपनी अभिव्यक्ति पा सके वही सच्चा सौंदर्य हे । जिस dis 
नैतिकताको 'अच्छी' ‘ae? सीमाओंमें बाँधा भी नहीं जा सकता । 


मेरी | सि ~ 

aa अधिकांश कृतियाका प्रमुख विषय प्रेम ही है । परन्तु औसा प्रेम नहीं 
जो छिपे छिपे किया जाय या पुरानी रूढियाँमै बाँध दिया जाकर प्रेमसे अंधिक प्रेमका 
विटप बन गयी हों । मेरा प्रेम पवित्रताका ढाँग करनेवाले 5ण्डे' रक्तवाले भीरुओंके 


` विरोधोंकी छायामें आसू और ad अपने पर्दाचन्ह छोड़ता गया हैं ।...मैंने प्रेमकी 


भावनाको झुसकी कमजोरी और मजबूती, असकी प्यास और चाह, झुसके विप्ठव 
और प्रतिक्रिया, असके आत्मसमर्पण और दिव्य आनन्दके भीतर देखा है! । जिसी 
दृष्टिकोणसे देखनेवाले कलाकारने 'मंजरी? ( गुजरातके नाथ ) का निर्माण किया है जो 
MMH परशुरामका वरण करना चाहती है पर समपैणकै क्षण जितनी अतावली हो 
जाती है, कि विरक्ति: दिखानेपर पद॒ संचालनसे भी नहीं हिचकती । शाम्बरी को 
विरवनाय का समपंण या मुंजको मृणालका समर्पण मिला दै कह सचमुच कलाकारी 
अपरोक्त घोषणाकी सफलता है । 
' `  अितिहासका रोमांस 
सितिद्दास भिनके लिए कल्पना और स्फूर्तिका विषय रहा है | यहांतक कि 


सामाजिक अपन्यासो, कहानियों, नाटकों तथा अन्य निर्माणो्में भी जितका 


| ६। दूसर 


श्रिगित 3 


ia खप 


| बालता 
maa 
जया अपर 


je है. 
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| ।-- 23. बि का 
कार किया है । “जीण मन्दिर और यात्री” में जिनकी भावनाओंको स्पष्ट देखा? 
॥ तकता हे । जिस कहानीका दो दृष्टियों से महत्व है | अक तो कहानी मंशीदम्पति 
ant संवाद रूपम कही गयी दै जिससे मन्दिर और यात्रीकी भूमिकार्मे लीलावती 
शेर मुंशीको रखकर नारी और पुरुषके सम्बन्धमें भी अनके स्पष्टीकरण सुने जा सकते 
| दूसरा महत्व है अतिहासिक रोमांसका । मन्दिर नवीन आलंबन-प्रियताकी ओर 
` |षगित करता हुआ कद्वता,दै, “परन्तु यहाँ निवास करनेके पहिले अक बात सोच लेना। 
तो खण्डहर हूँ और तू नवीन मन्दिरोंकी मोहकतापर मर मिटने वाला प्रबासी 81” 
यात्री कहता है--मन्दिर | जलावे समान तेरे हृदयकी सबको डबा लेनेवाली 
Peas प्रति में यदि अन्याय कर रहा हूँगा तो क्षमा करना । तेरा सागर जैसा 
हदय तो अमृत, विष, अनल रत्न सभीको समा लेता है। में वह न देख ap तो मेरा 
का अपराध, हें । विशाल समुद्रमेंसे घडा तो अपनी योग्यताके अनुसार ही जल्ग्रहण 
हता है... निंजींव तू सजीब हे--इन्दयुक्त है। ' 

| भिसी अतिहासिक सजीवता और इन्दको स्पष्ट करनेके लिओ GAR जिन 
प्रको चुना है अुनक्रे विषयमें भी वे कहते हैं- : 
मैने न तो पाठशालाके प्रिय अच्छे लड़के लड़कियाका चित्रण किया है 
भर न तो Fas पीले अस्पष्ट चरित्रोंका ही चित्रण किया । मेरे पात्र लाळ, रक्तभरे 
नियुक्त श्री या पुरुष हैं जिनमें वासना हे, स्वस्थ प्रेम भी हे । वे लड़ते-झगड़ते हैं। 
॥पकरते हे ओर ओक यथाथेवादीकी भांति जीवनका नाटक करते हैं। 

यह सच है कि मुशीने असे ज्वलन्त पात्रोंकी ओक लम्बी पंक्ति ही हमें सापी 
बिसे एया अधिक जा सकता है खोया कदम नहीं । 


निमोताओकी अगली पंक्तिमे 


a 


od ei किया जा सकता है । औतिहासिक रोमांसेमिं जिन स्काट और ड्यूमाकी बात बे 
RUG न्क पंक्तिमें जिन्हें रखे जानेमें किसीको हिचक नहीं हो सकती । 


शरत्‌, रवीन्द्र, प्रेमचन्द्के साथ जिनका नाम कलाकारॉमें आ गया है । नैतिक 


आज सबसे आगे होगा । 


कुछ चरित्र. 
अपने झुपन्यासोमे जिन्होंने कुछ अद्भुत क्थमताशोल चरित्र हमें दिये हैं 


ape 


आज पूर्ण विश्वाससे श्री मुंशीको विश्‍व साहित्यके प्रथम कोटिके कलाकारोंमें ` 


ERR स्पष्ट सिद्धांतवादी कलाकारोंकी महान परम्पराके जीवित कळाकारॉमें अनका | 


eR: oe 
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पता लगाया जा सकता है । मुंजालका अक ओर अिन्होंने महान राजनोतिज | 
शक्तिशाली चरित्र अंकित किया है और दूसरी ओर कोतिंदेव (पुत्र) 
कहलवाते हैं:-- 

“ भीड़में सबसे ऊँचे लगनेवाले मुंजाल मेहता झुस ताड़की तरह हैं जो नह 


के i 


किनारे सब पेड़ॉसे अपर खड़ा रहता है। सबके साथ पर सबसे दूर--मून्यकी ओर | धे हे 

ताकता हुआ । | a 

वही मुंजाल कहता दः ( ie 

ae “ अपनी जन्मभूमिका कीर्तन करना हो मेरा धर्म है । मेरी जिस af | । 
५ (समान भूमि तो स्वगेलोकमें भौ नहीं दे ।” | Oe 
ores अतिरिक्त जिनके wt पात्र भी बड़े दिव्य हैं जिनका यत्र तत्र vale 

विवेचन हो चला दै। ^ | 


तत्वदशी आनन्द रुरिको भी हम घोषणा करते सुनते, हैं: | 
. “अंक धमेके बगैर अक साम्राज्यकी स्थापना करेंगे तो तुम्हारे मुंजालोंडी 
मेहनत धूलमे मिल जायगी” र 

अिनके निमित साहित्यकी भेक अपनी ही महत्ता है ! 

| हिन्दीकी ओर 
पर जिन सब प्रसन्‍नताओंका मह॒त्व तब हमारे लिओ और-बढ़ जाता हे ज़ 
` हम यह देखते हे कि श्री मुंशी “ हिन्दी राष्ट्रभाषा के जबर्दस्त समर्थकोँमे से हैं। | 
| स भाववांकी 
aad 
भूलेगा। 


अमर कलाकार ' प्रेमचंद” के साथ मिलकर अन्होने अपनी । 
“भारतीय साहित्य परिषद्‌” तथा जिसके माध्यमसे बहुत पहले ही eh ab 
कलाकारोंका सम्बन्ध चिरस्थायी न हो सका अिसका दुख हिन्दीकी करों 7 


र बिना जाने आ से ति | जिन 
राष्ट भाषा बिना जाने आप राष्ट्र सवक नहीं बन सकते | 2. 
और जिसका अध यह होगा किं स्वराज्य प्राप्ति नेही है... [कमा 


--मद्दात्मा गांधी 
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दो झोपडे . जित 


( sige शिवनारायण आुपाध्याय ) 


शांवस बाहर बह जो अधकच्चा कुँआ हेन? असकी मेंडंप॑र 
ex होकरे देखिये, दूर खेतीर्म आपको दो झोंपडियॉ. दिखाऔ देगी । ; 

बे दोनों पास दिखती हैं । परन्तु कुरीब जानेसे माझम पड़गाकि | 
क्षकी दूरी रास्तेकी दूरी ढै--अुनके बीचसे Fa रास्ता है जो ata 
[बक गेस दूसरे गवको ASI जातां हे। कोओ भी झापडीम॑ जाकर 
हीं देखता कि जिनमें कौन है ! रातके सःनाटेमे राहके दोनों ओर दो 
दीपक टिम 'रेमाते रहते हैं और दे।नोंका प्रकाश अक होकर किसी भूले 


॥ पषिकको aq बता देता है--= - 


0 | धे दोनों झ्लॉपड़ियाँ अक हौ परिवारको हैं । और जिम दोनोमें 


सब मिळाकर करीव दस बारह आदमी रहते हें 


` आदेमी £ या क्‍या कहाँ जाय PE! आदमोको कमरमे धरी 
al पोती भी नहौ है । न शरीर टैकनेको अंगा ही । स्त्रियाँ भौ ठीक वैसी 
हे । दो ज्ञोपडियों की स्त्रियोंके पासं बाहर जाने लायक अक नऔ 
डी है जिसे अन्दोनि बड़े प्रयत्नसे मिछजुळकर खरीदा है । ब्याह» 
शादी जैस जरूरी अवसरोंपर वे बारी बारसे पहनी जाती हैं। शेष 
मयके -लिये कुछ घरदार लहंगे और फटीसी मैली Haat घोतीयौँ हैं । 

दो आधे अधि टुकड़े जोड़कर तैयार किया गया है । छिपाने 
यक«जिसमे कोओ बात नहीं हे । साडीमे जोडे हुञे दोनों एकडे 
र अस्तित्व रखते हैं । अनर्मेसे अक अगर सफेद 
काढा । फिर मी दोनों अक होकर अस झोपडे 


— 


See es २ aa 
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ee ee 
भुस धरके या परिवारके माठेकका कहना है कि अ 
साल पहले दशहरेके मौकेपर मैने अक धोती खरीदी थी | तबसे 
नया.कपड़ा खरीदनेका पव ही नहीं आया | 


~ 
से आजतक | 


आप जैसोंका मेहरबानीसे कुछ न कुछ मिल ही जाता है फिर । 
क्या नया और पुराना.! तन ढकने भरको मिल गया के खैर ee | 
फिक्र तो राटीकी हे जो पेटसे कम मिळे तो काम नहीं चलता | । 


झोपर्डीसे ही लगा हुआ जिनका अक खेत है और खेतसे लो | 
दो as और अक गाय | 


साथ हा खेतीको रखवालीके लिये दो भुखमरे मरियल कन्त पड़े 


रहते हैं We अलगसे रोटीके टुकड़े नहीं खिलाने पडते ।, | 
| वे स्वयं जितने समझदार हैं कि अपने पेटके लिये खद शिकार कर fear | 
| 


करते हैं | | | शक्ति 


ao 


रखवालीस भुनका कोऔ सम्बन्ध नहीं है | रखवाढी तो महज | 
जिसलिये करते हैं कि ore दी झोपडियोंका सहारा है, और मालिक | 
- भिसलिय रखते हैं कि ors दो कत्तोंका है । 


जिसकी ज़िंदगी भी अजीब हे | जब बारिरंके दिन आते हैं तब | 

ये किसान रहते हैं और जब गर्म आती है तब ये किसान राहके मज़दूर 

बन जाया करते हे | बारिशक दिनो, फसल बोना, रंखवाली करना, ae 
ar और Tis और गर्मीके Ra हळ चलाना और बाकी समय 


“मजदूरी करना, यही. जनका जीवन-क्रम है । 


छ Se 502 
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है दो झोपडे ४ ७७ 


/ भक दिन अचानक अस परिवारका अक मात्र दुळारा लडका 
.| मार पड़ गया था । सुनते हैं कि अस दिन घरमै कुछ नहीं था। वह " 
रसे अनाजकी तळारमें गया था और सारे दिन घूमनेपर भी पेट पुरता | 1 
बाज भी नहीं पा सका था | रात गये घर आया और निराश हो फटे क 
fast पर अक कोनेमें पड़ WET | तबका बीमार लड़का अब तक--अेक 
| ग्राह होनेको आया--स्वस्थ नहीं हुआ | कभी कभी आसपासके खेतिहर 

| आ जाया करते हैं और रोगीको देखकर सलाह देते हैं कि लड़के की 

| फिकर करो | सी तरह अच्छा हो जाय, झोपडीका यही दीपक है। . 
'ज्ञोपडीका मालिक आकाश की तरफ, सिर झठाकर कहता--ल्डके के 
लिये कुछ अठा नहीं रखा है, यहां तो मेरे घरका अक मात्र चिराग हे । ae 


गे 


एने बच्चेके लिये जो कोओ जो कुछ Real वद्द बढ़ा अपनी 
शक्तिभर पूरा करनेका प्रयत्न करता | 


ज़ | अक दिन शहरके बाबने सलाह दी कि बाबा, बच्चेकी ठीक ठीक 
क | दवा क्यों नहीं करते £ बिना दवाके कहीं कोओ अच्छा हुआ दै ! और. | 
| भुसी दिन किसान गाँवर्मे गया और कुछ अनाज देकर पेस जिकडे किये | 
| और पासके कस्बेमें जाकर अक दवाकी दुकानसे दो रुपयेमें भेक शीशी | 
| खरीद लाया | | 


काग खोलकर रंगीन पानी बाढी खुराक बीमारको दी । बीमार. 
इबडाया-बाबा, यह क्या दवे! दवाऔ ! कैसी दवाओ £ किसकी दारी? | 
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`` 
दुनियासे बिदा दो गंया--भिस दुखद प्रसंगसें और दरिद्ताओे 


अिसं | 
साकार चित्रित झोपड़ेसे और झोपडेकी जिम्दर्गासे भी... स | 
| | 

जिसी बीच चलते इए राहगीर यह कहते हुए वहासि गुजेर कि | पछ बे 


चलो, युदूध समाप्त दो गया है, अब तो सब कुछ मिलेंगा-गहू, चावट 

गुड, तेल, सब कुछ। यह Gad ही बूढ़ेने अक दीर्य निश्वास लिया--ओह |!” 

भ्रा तो सर्वस्व छुट गया | अब सब कुछ मिळे तो अुससे मुझे कया | | देखकर 
और दो झोपड़ियोमें रोनान्चोना हुआ | कुछ लोग आये और मृतके | मारतः 

की दाह क्रिया कर गये--वहीं अन्ही झोपड़ों के समीप, अन्ही Bay, (फो 
और वे झोपडियाँ आज भी वैसीही खड़ी हैं, लेकिन अुनमेंका । 

ga 
अंक चिराग बुझ गया है और दुसरा किसी की याद दिलाया करता है । | 


सत्रका 


( जनादूंन खडके ' साहेत्यरत्म ) 


खदेशी आन्दोलनके दिन | गली गळी gee! जहा तह aft | 
बस्‌, छोटे- बढेके He अकंही बात-* अक दो, विदेशी टोपी फेंक दा । 
बातावरण काफी गरमा गरम |! 


AG AS और निगाइ दौड़ाओ ! तो देखता क्या- 
: Lan! raat बड़ा जुळस | मैंने तो भाभी 
` जुल़समें अनोखा आकषण था और था विलक्षण अुत्साह ह 
._ ई आपसे असमे खींचा गया | फिर क्या-! मैं भी लगा प 


| ad 
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—— 


। qa साथ! थोड़ी दूर गया ही था कि सहसा में ओक युवकसे 
ao, “अजी, आज अितना लंबा ASA क्या निकला?” 

am तुम जितना भी नहीं जानते कि आज हमारा स्वातंत्र्य दिन 
१!" युवकने साइचय कहा। मैं छजित हुआ । मुझे लज्जित और शर्मिंदा 
देखकर युवकने सहानुभूतिके Tals कहा, “दुःखी न छो भाई, जबतक 
भारत पराधीन है, तबतक हमारा यह अज्ञान बना द्वी रहेगा। असम तुम्हारा 
दोओऔ कसूर नहीं है। खैर आज आपको सतर माठूम हो जायगा।” 
हसा आगे चळनेवाळे दो स्वयंसेवकोंके हायोरमे झोली लटकाते 
gi देखा । अनकी ओर अगली आुठाकर मैं बोला, “क्योंजी स्वयः | : 
सत्रकोंकी अस झोलीर्म क्या है !” | 
८ अरे wal, वही तो आजका महत्वका कार्यक्रम दै। अस .. 
झोळी हैं विदेशी Ata । रास्तेसे चळत चलते किसीके सर विदेशी 
टोपी दिखाओ दी तो असे वे स्वयंसेवक झंपटकर झतार लेते हैं और 
प्ञोली डाल Ba E !?' वह युवक आगे कुछ कहनेवाला ही था कि बीचम 
मैं पूछ बैठा, छकिन आखिर होगा क्या- “El, हा हा, अजी भाओ 
बही तो कहनेवाला था! सुनो, आखिर यह FSA जायगा गांधीचौक और . 
बह होगी बिदेशी टोपियोंकी होळी, विदेशी ! समझे !” 

“ होली करनेका मतलब 2” 

८ मतलब यह [के असक द्वारा हमारी बिदेशीकी मायाको मस्माभूत 
| करना है | यही द्वोडीकी eat इमे स्वदेशीका पुनीत संदेश 
| गी ।.... युवक अुत्साहसे कहते चढ रहा था आर न घ्यानसे 
नते हुअ! | 
__ , सद्दसा जुळ्स गांधी चौक आ धमका  जुल्सकॉ कतारें चॉदके 
खडी eat | बीर्चोबीच विदेशी टोपियांका ढेर लगाया गया । 
रंगी-बेरंगी टोपियों थौ! फर-कैप, जिटालियन कैंप और हेटू भी _ 
Bh पास शहर-प्रसिद्ध sha नेता श्री. नवलचंद भाऔ खड़े थ ! 


a 
१७ 


= रडू ९ 
अ अ: न 
ul Kangri Collection Hari 


PPR NS SIS Te FT 


PS a OST रेको) ० + हि 
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आपके हाधसे ही आज. विदेशी मायाको आग लगेका ह ह. = 
कार्यक्रम था ! १ 
भुस वक्‍त सब ओर सन्नाटा छाया था | सब चुप चाप सडे ay | 
हेरको देख रहे थे! मानों झुनकी अँखिसि माळूम होता था किं बे ome, |२ हठ 
अभिनय देखनेके लिओ कितने aga हैं | | 
भेक स्वय-सेवकने मशाल जलाओ और नवळभाऔके हाथ दौ) 
मशालकी लपेटें ऐसी लगती थी कि मानो अग्नि देवता अपनी छाल ae | 
शत जिव्हाओसे विदेशी मायाको आत्मसात करना चाइती है | नवलमाओने | 
जेसी मशाळ ढेरमे छगाओ थी कि ' वंदेमातरम्‌? की ध्वनी &बाको चीरकर had टो 
दस दिशाओं मे जा फैडी | चूँकि जिस घ्वानैकै सिवा सब ओर सन्नाटा पा, | 
फिरभो नबळचंद भाऔकी न जानवाली “खिद खिद? हँसी सबोके कानोई 
जा पहुंची | ऐसे वकत नवलभाऔको हँसते देखकर सचमुच सभीको 
अचरज ढुओ | मैं तो जिज्ञातु या, फिर भला, जिस बांतके पता छगाये सके 
बौर में केसे रइ सकता | | 
रातमर मायापच्ची की, लेकिन aah हँसनेका कारण समझ में | 
नहीं आया | भालिर सुब अठते ही में अनके धर जा पहुँचा भेर | 
सीधा सबाल कर बैठा, कि आप कळ क्यों हस ! | 
.. ` “भुसे मतलब!” अुल्टा सबाल करके मुझे भुन्होंने भवाकू बनाया | । 
।.  ढेकिन भितनेसे में चुप न रहा ! मैंनें कहा, कि बड़े ळोगोंकी इंसी भी | 
बडी रहस्यपूर्ण होती है ] में इस रहस्यको जानना चाहता हूँ ! | 
“शरसा, तो मळे आदमी सुनो, अस वक्त मुझे अपने बचपनका OF | 
किस्सा याद आया, जो मेरे जीवनमै बड़ा स्थान रखता हे! किस्सा 
ह महि. Vey =e | 
. नरे पसे अक Regie gie देशी साइन रते ये ! a 
घरकी रहन सहन मी जितनी विदेशी ढंगकी थी कि वे मानों थपी 


अंग्रेज ही समझते थे | 
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| कुस वक्त भें बिलकुछ छोटा या । da दिनकी बात दे कि 

॥ gan बेटेके रारीरमे क हेट देखी । वैसी हेटके लिये में ` 
| हर्जाति इठ करने छगा। लेकिन पिताजी कांग्रेसी आदमी | भळा वे. 
je com कैसे निभाते | अन्द्दोने मुझे गाँची-टोपीकी विशेषता 

हृ सुनाओ | लेकिन मेरा ध्यान अनकी ओर क्ष था | में 
| ॥ अस देटको ही पाना चाइता था | मेरा हृठ देखकर पिताजीने , 
| पा “अरे! श्याम, तू जितना गी नहीं समझता ae टोपीतो | 
| (ह Heh बंदर पहनते हें | क्या तू लाळ मुहबाळा बदर है, घत्‌ वह 


Cad टोपी कोन पढ्नेगा । ” 1 


4 


~ 


| | पिताजीके ये शष्द मुझे भुस टीपीसे घृणा करनके ।ख्य समथ 
। शक्त हुने । ae अस दिनसे aa टोपीसे ऐसी नफरत पैदा हुऔकि मैं 


> 
AN 


। Weak लडकेका बद्री टोपी बद्री टोपी पू भूप्‌' करक ।चढान ani | 

हों तक कि रास्तेसे असी टोपी पढ्ने हुओ किसी भी आदमीको देखकर मैं 
| Rada चिल्ला उठ्ता-- बद्री टोपी भप ag) aa दिनों मैं अपने गॉवसे 
/ परयमरी स्कूळमें पढ रहा था। भेक दिन कोओ हेट पढ्ने साइन इमोर | 
[ee भये । ope देखते ही अनजानसे मेरे मुइसे 'बंदरी टोपी ATR 
फूट निकळे | = 


,मेरी शरारत देखकर साहब घुरीने लगे । घुरीकर मेरे जैसे बष्चेका | 
हो क्‍या सकते ये | ढेकिन SSA अपना क्रोध आुतारा मास्टर. 
बेचारे मास्टर साहब अस वकत तो सटपटा रहे ये; लेकिन . 

निके बाद MIA वह जमदाग्निरूप धारण किया कि बिना मुल्ले 

दो ऐसी जड दी कि मेरा होश ठिकाने छग. 


वे कइने को, “ इरामजादे तुझे. भैसी शरारत | 


आनंद होता है | में आशा करता हँ कि व, जिस चीजको मिटा 


ax + 
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HE SRN 
शामको में घर आया और अक कोनेमै जाकर सिसक Reg ३ । 

रोते बैठा ! `| 
. मास्टर मुझे पीटा था, जिस बातका ae दुख न था। ड तो यह पा । 
कि न जाने शिक्पक जिस बातको पिताजीसे FEA और पिताजी फि % 
मेरी मरम्मत करेंगे | | गथ 
पिताजी घर आये अन्डेनि मुझ पुकारा । भै चोरकी तरह भुनके सामने । 


खडा हुआ । ga रोते देखें we आइचर्य हुआ । अन्हने पूछा, प 
lea 


x‘ 


क्यों १"? भेने.रोते ca जबाब दिया कि मास्टरने मुझे जोरजोरसे aay 


| 

जड़ा & a मर | 
दिलको 

. “मुझसे गल्ती र हुओ कि साइबके सिरपर हेट देखकर में बदरी | णमे 
टोपी ......... भपभूप ......... चिल्लो झुठा ।?? हे ज 
४ तो क्या इआ-- = | रहनी 

५ साइबने मास्टरको डॉटा और मास्टरने मुझे ! ” [ara 


gh अपनी गोदमे बैठाते gh पिताजी बोळे, बेटा जितनीसी,बातके 
लिये इम तो तमंचेका शिकार बनना पड़ेगा । मुझ तेरा यह ढादत a 
नेके हि| 


अपना बलिदान, दने योग्य बनेगा | !? 


४ बस यही किस्सा qa याद आया.) 
मुझें शिक्षकने aia जडाये ये, असीको भेसी धूळ 


eg देख मुझे अकारक इ Kary मुझे पिंताजीके शब्द याद 
4 हँस पड़ा |” a 
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कहानी का VPA 


1 आ, यदुनाथ थत्ते, राष्ट्रभाषा रत्न : 


egret परीक्षार्ओर्मे शीध्रवाचनके लिये “कहानी-संग्रह” के तीन भागे 

9 | द गये हैं । येह झुयालमे रखना चाहिये कि वही कहानी लोकप्रिय होती 

lar सरळ हो, मनोरंजक हो और हमारे हृदयको छूनेवाली हो,। हम 
ah आसपासकी सांसारिक परिश्यितियोंमें जितने ज्यादा व्यस्त हैं कि 

| झरे पास समयकी कमी है, जीवन-निर्वाहकी गुस्थियोको सुल्झानेमे ही 

हमारा अधिकांश समय भेला जाता है | जिसलिये हम किसी गइन 
iy विषयके चिंतनर्म अपना पका हुआ दिमाग न खपाकर, aire 

| लको खुश करनेके लिये सरल, सस्ते और सुन्दर चित्ताकर्षक साहित्यकी 

दै | णमे जाते हैं और जैसा मनोरंजन दो ane बहुत आसानीसे | 
ie जाता है--- अक दै सिनमा-धर्स प्रविष्ट होकर चलती-बोलती | 
[कहानी देख आनेमे और दूसरे अपने आुढिग्न मनको इर्केसे साहित्य-कह्यानी 

| भुपन्‍्यास अकांकी आदि-को पढ़कर मनोरंजन कर लेना । 

तनै. कहानीका निर्माण मानवी अनुभवों और कर्पनाओंके मेल्से हाता 

मे | है.। कषावस्तु, पात्र, चीरत्र, संघर्ष, घटनाचक्र और मनोष्यापारोका 

के Core कहानीको. बहुत अच्च कोटिका बना देता है । कहानीको 

उता-- भाषा, भाव, होळी, और कत्पनाकी-- geal सबसे बड़ी 

षता है ॥ ; \ र र 

` 'कहानौको ञ्यादा-से-भ्यादा धेटे दो घंटेके अन्द्रही पढ़कर समा 

ना चाहिये । अुसर्मे मनुष्यकौ जिदर्गीके किसी अंक पहठूया .. 

सिक व्यापारको चित्रित करनेकी हरी कलापूर्ण कमता कह्ानीकारमै _ 


ES ere Sor eo at 
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० न | 
कहानीका विषय जैसा हो, जिसका निर्वाह जै विकास be 
संकुचित सीमाके अन्दर भछीभाँति हो जाये | असगे अनावश्‍यक | 


बातें न आवें और न कोओ बात छूट ही जाय | भुते पढ | mtd 
लेनेके बाद हमारी राय कायम हो कि आसमें जो कुछ कहा गया है, वह | 
ठीक है, अंगर कहीं लेखक अिससे ज्यादा कह देता तो कहानीका न 
मजा किरकिरा हो जाता है | lag व 
दूसरी बात, कहानाके आुददेश्य साधन ओर परिणाममे परप |“ शीरप 
सामंजस्य होना चाहिये। पाठकको अुत्सुकताके साथ आगे बढ़ा कर हे | हप 
जानेवाली कहानीमे मनोवैज्ञानिक सत्य अवश्य का । अुसकी शब्द-सुष्ट 


F और भावसृष्टि बहुत नपी-तुली हो । कहानी अपने लकष्यपर आकर स कहा र 
ह हो. जानी चाहिये । असका आरम्भ और अन्त बड़ी बिचित्रताके साप | ह वि 
ह ` राताई। | कमी. 
2 संक्भपमें कहानीकी कुछ विशेषतायें जिस प्रकार हैं :-- | कबित 
९ merit अक सत्य होता है । अक कोओ घटना भाती | पडता 
ane अक झलक यां मनोवैज्ञानिक सत्यका प्रदशन | | ध्यान 
२. अगर कहानौमै घटनाका स्थान हमारी तीत्र अनुभूति 

_तो असी कहानिया अच्च कोटिकी होती हैं । | लिये 

३. कहानीका आधार मनोवैज्ञानिक हो | अपने 

र ४. मनोरंजन करना असका अददेश्य तो होना ही चाहिये; प! ठोस 

` असक अन्दर पाठककी मनस्तृप्तिक लिये भावोको जाग्रतकर अग्रसर वरे | होगी 

क्षमता रखनेवाली कोऔ ठोस वस्त भी होनी चाहिये | रुन 

५. कोऔ कहानी घटनाप्रधान होती है, कोऔ सरि वत 


` चरित्र-प्रधान कहानी ही अत्तम व अचे दर्जेकी समझी जाती है। 
६. कहानी का परिणाम सप्रमान्य हों, असर्मे कुछ ie 
a जुसमे वेग हो, तीव्रता हो और ताजगी हो, साथ थ || 
कुछ भी अनावस्यक भुसमे न हो जो दिळको खटके । 
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है कहानीका अभ्याल ई <५ 


७, असकी भाषा सरळ, साफू-खुथरा और सुबोध हो | 
८. कहानीमें घेटनाये पात्रोंकी मनोगातिके स्वयं अनुकूल हा, वे 


| करें 
पढ तत ग्रहण न करळे | 
| a ८५ €> Sens द Ss 
बह | प्रीक्पार्थी अिन- बातांको ध्यानम रखः-- 


[रा | शीर्षक-प्रवेश, परिचय और कोविद के परीक्षार्थियोंकों अनिवाय रूपसे 
। ; "3 n =~ TS रीक्प MN 
lan कहानी छिखनी पड़ती ह। परीक्पकाका अनुभव ह के परीक्षाया 

पर | /क्रीरपक ” की तरफ ध्यान नहीं देते | जीपक ही अपने अति सँकिपप्त 


"| 


१ 


| qi कहानी का सूचक है-सार ia 
| © a a Gy at ~ 
हि ८ प्रवेश ? के परीक्पार्थीको कमी कमी कहानॉका शोषक दनेको 


“३12 


प्त | कहा जाता है । ' परिचय ' और ' कोबिद ? में असे भी प्रश्‍न पूछे जाते 
[प | हैं कि अमुक कहानीका अमुक “ शीर्षक कहांतक ठोक हे। कभी 
| कमी शोधैकहीन छोटासा निबंध या अुसंक समक्पकी कोओ शौषक-विहीन 
| कविता दी जाती है और तब असका ठीकठाक शीर्षक बनाकर देना 
| पडता है | हम अभ्यास करते समय अपनी कविता-कहानियोके शीषकोपर 
| यान देंगे तो. शीषक देनेका काम सरळ हो जायगा । 

(२) नये शब्दः--हम लोग अपने मनोभावॉको व्यक्त करनेके. 
| लिये हो राष्ट्रभाषा सीख रहे हैं। नये नये शब्दाका भडार हम 
| अपने दिल व दिमागमें अच्छी तरह भरते रहें। हमारा शब्द-मंडार जितना 
| ठोस और बढ़ा चढ़ा होगा । हमारी भाषा अुतनी ही समथ सम्पन्न 
| होगी) शब्दोंके अथ और भाव अपनी विशेषताको लिये हुअ हाते है । 
| अनेके प्रयोगका भी ठीक ठीक अभ्यास होना चाहिये। हरेक श्ब्द्से 
भुसके अकी निराळी छटा अलग अलग व्यक्त होती है । मसठन्‌--हास) 
अतिहास, अितिहास, परिहास, अट्टहास ओर चनास | हास सबक 
साय सटा हुआ है; किन्तु असकी छटामे और आसके प्रयोगे जमीन 
| आसमानका che । ओर अतिहास तथा जितिहास ता कमी मिंठ दा 
| नेही सकते | ie 


| 


av 


४ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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८६ बै राष्ट्रभावों ई 


(३) मुद्दावरा और रोजमरी :--यही भाषाको 
अुसकी मोरुसी मिल्केयत | कहानीम मुहावरे आते हैं | परराक्पक अनक्ष 
अथे और स्वरचित वार्क्योमे प्रयोग करनेको कहते हैं । सुहदाबरा ब | 
रोजुमरीका ठीक ठीक अभ्यास होना चाहिये | महा § 
वाक्यां बनकर आता है जो अपनी sagen और ब्येजना शमिते 
साधारण अथसे विलक्षण व भिन्न मजेदार अथे बतळाता है । जैसे “नै sa 
दो ग्यारह होना ” यानी भाग जाना — पहरेदार जाग पडा । चोर नौ-दो |. 
ग्यारह हो गये | ' रोजमरा । प्रति दिनकी चलती बोलीको कहते हैं। स 
मिसका अभ्यास अस भाषाके बोळनेवाल जिस ढंगसे असका प्रयोग करते | 
हैं अनकी Gad रहनेसे होता है | | 

(४) पात्र और अनके स्वानावका चिंत्रणः--कहानीके पत्रे | 
नाम GH याद रखने चाहिये और तीन चार बार कहानी पढ़ेकर शनक 
चित्रण अस कहानीर्म से निकालना चाहिये | | 


| (4) क्थावस्तु या प्छाट;-- कहातीक, ञ्यो-की-त्या रट लेना 
अनावश्यक है | कथावस्त अक दो वाक्योम ही निकल आती है और | 


ग जान = भोर 


| कल्पना-प्रसूत होती हे । प्रवेरा*परिचयके परीक्षपाथीको अक छोटासा ce 
`. कहानीका ढाँचा भी दे दिया जाता है, असपरसे कहानी लिखनी |. '_. 


पडती हे । ण 


(६) आरम्म£-- सिद्र-हस्त लेखक कहानी या निबन्ध नल, 
प्रकार लिखते हैं कि असका आरम्भ पढ़कर ही हम असको ओर आकर्षित से ३ 
हो जाते हैं । pee 

(७) कहानीका निवोह:--जैसा हो कि पाठककी agra २ | vi 
तक बनी रहे । कहानीपर पूछे जानेवाळे प्रश्‍नांकी कल्पना विद्यार्थी सथ a 
करें और थुनके अत्तर भी लिखकर शिक्षकको दिखायें। कभी कमा a 
प्रकार. भी पछते हे कि कहानीका कोंओ मुख्य पात्र स्वयं कहानी FE € 
'हो--असे लिखिये। 
(८) अन्त भला सो संब मंठा;--कहानाका 
 सफ़ाऔके साथ ककि पाठक बोळ as “ शाबास ! वार्ड 4 


हुआ + 
अध | Reap 
अन्त a [| _ 
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ईरूक्मीका स्वयंवरहे ८७ 


[go प्रेमचेदजीकी ठाकुरका कुऔँ, प्रायश्चित, और भगवती चरण वर्माजीकी 
वाढी कहानी अिसके अदाहरण हैं | 

(९) आलोचना :-~ कोविद ? ओर राष्ट्रभाषा रत्न ' के. परीक्पा- 
a ॥योका किसी अक या दो कहानियोंकी तुलनात्मक आलोचना करनी 
उती है । जैसे प्रेमचंद और प्रसादकी या जैनेन्द्र और चतुरसेन शार्त्नाकी | 
। पेश और परिचय में यह बन्धन नहीं है । 


जिन व्पतापर ध्यान देनेक साथ शब्दोक प्रयोग पर भी ख्याल रखें 


ee _लक्ष्मीका स्वयंवर ह. 


: श्री प्रा. ना. खी. फडके : = 


ना | 
पर कहते हैं, SHH कमलसे आुत्पन्न हुआ हैं | किन्तु जिसी अक 


सा |गतपरसे यह अनुमान कर लेना गळत होगा कि वह अपने ही गोत्रके | 
नी |बोमठांग कमनीयकान्ति और कोमल शैयापर शयन करनेवाले किसी 
Fegan पुरुषको बरेंगी | | 


अनकी पसदगीका आधार अस पुरुषका स्वगांन्र हाना नहीं हे। | 
1 अत्यन्त सुन्दर, कोमळांगी और सर्वेमुणसम्पन्न होकर भी वह प्रयत्न 
बौर पुरुषाधैमे रातदिन संलग्न भिन्न गोत्री पुरुषको ही अधिक चाहती हैं । 
न्त | Sat कसळ-दळ और मायकेके मूल्यवान मोती कभी नहीं माते | मेहनत 
दूरके प्सानेकी बूंदोस शोभित मुखबाले अद्योगी पुरुषसिंह को ही वे 

ती रहती हैं । ‘ 
आलसियोंपर अनका प्रसन्न होना असंभव हे । अगर वे प्रसन्न 
1 वे. बहुत देर तक aah पास नहीं टिकता । जो अथक | 


Pee Sag SSS 1 ह = 
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८८ 
प्रवेश*परीक्षोपयोगी लेखं!-- 
eat 
राष्ट्रभाषामें प्रवेश 


2 श्री गंगाधर Atte कुमारः 


राष्ट्रमाषार्म प्रवेशे करनेवाले परीक्पार्थिओ | 

। प्रवेश ? ` परीक्षामे अिसबार बैठ रहे हो । समितिने af साध 
परीक्षार्थियोंको प्रारंभिकेस छुट देकर राष्ट्रभाषाका श्री गणेश प्रवेशते छोटी ' 
०. ही तुम्हारे जीवनमें कराया है। अतः जिस set दी हुऔ सामान्य | भघिक्र 
| बातोंको ध्यानम रखते हुअ अपने अध्ययनकी नींव मजबंत डाळनी चाहिये} | धनका 
जिससे भविष्यम तुम राष्टमाषाकी विशाळ aah मजबूत Gu बनकर | gar 
अुसके NAR अपने कंधोपर बाट सको । | परष 
प्रवेशके परीक्षार्थियो. | किसी भी तरहसे रटी हुऔ भाषाका भुत! | ढिखते 
पुस्तकम प्रयोग करना तुम्हारे लिअ अनुचित है । तुम प्रतिदिन बिसे | होना 
पढ़ते हो असीको अपनी कॉपीपर बगैर पुस्तक देखे लिख लिया करी और | हाना 
'फिर अपने शिक्षक या प्रचारककों दिखाकर अुनसे अपनी मुख्यम | 
भूलें समझ लिया करो | यहाँ अक बात. स्मरण रखनी चाहिओ | वह पह | इन्द्र 
है कि, अपनी भूलोकी पुनरावत्ति कॉीके अगले Sa मं कदापि न होने | चाहि 
दो। फिर भी दूसरे लेखमें कुछ नआ ys होंगी हो। तब जिन न | कार्प 
- ` भूलोंको भी समझकर फिरसे जिन्हें नहीं दुहरानी चाहिओ। जिस तह परीक 
__ क्रियात्मक अध्ययनसे तुम्हारी आम भूळें अक अक करके नष्ट eI a तो प्र 
' और तुम कुछ हो Rat में सरछ व शुद्ध हिन्दी लिखने लगोगे। अ! : प 
` छात्र जीवनके जंजालमें ऐसे हैं न्हे चाहिओ कि वे निद्राके पद, 
८ नेक पट 
अक घंटा अपनी पाठ्य पुस्तकके कुछ पाठोंको ध्यानसे Te और स जीवन | 

अक बार अंनका स्मरण करें। जस तरह अुनका अध्ययन जुनका ज 
चयाका भेक अंग बन जायगा | जब ठक वे राष्ट्रभाषा क छ 
तबतक भुनके लिओ यही आवश्यक कार्य हे । और जा ला 
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है तष्दूमापासे प्रवेश है ८९ 


| “ल 
a 


[pa यही आवश्यक है कि कथात्मक पाठें पढ़कर सकी कथा अपने बाळ- 
| रोको, सखियाका या छोटे भाञी-वहनाको सरल हिन्दीर्म जवानी 
| दृक gaa | जिससे संकोची बालक-बालिकार्ये परीकप्रकसे निडर 
देकर बातें कर सकंगी और अनकी मौखिक परीक्षा भी सफल हांगा । 
| ८ गळदस्ता ? भाग १ की सभी कवितायें शिक्पाप्रद हैं जिनको 
ण £ स्मरण रखें कि किस कवितासे क्या डिका मिलती है । छोटी 
| छोटी कवितायें जसे- “गविम Ae प्रळय? “ हिमालय? बरसात? आदिको 
य | anit याद कर लेना चाहिये । क्योंकि जो छोटो छोटी कवितार्ये हैं 
|) | grat आशय पूछते हैं | कवितायें पढ़ते समय YAR कठिन शब्दोकी 
jaa कर लनेसे अर्थ लिखनेमें बड़ी छुविधा होती है । अधिकांश 
परीक्षार्थी गुळदस्ताके अतमें दिये CF भावाथसे रटकर असीको भाषाको 
तर | Red हैं । यह भाषा सौखनेकी दृष्टिसे हानिकर है | परीकषार्ऑर्म अरत्ताण 
हें | होना हौ मुख्य नहीं; परीक्षाथीका मुख्य अदूदेरय भाषा साखनका 
गर | होना चाहिये । 
|. ` “कहानी संग्रह! में कल छे कहानीयाँ हैं। ये कहानियाँ बड़ी 


९ 


ह | पुन्द आर रोचक हैं | जिनको पढ़कर कठिन वाक्याशोका अथ समझढना ' 


नि | चाहिअ | कहानीसे मिळनवाली शिक्षाको ध्यानर्म रखकर अुस अपनी 
औँ | कार्पीम अपनी भाषा^ संक्षेषम लिख। ध्यानस रह कि प्रवराक प्रीक्षार्थीकों 
हह | प्रशीक्षामें २॥ aaa हो सारे प्रइनोंके अत्तर छिखने पड़ते हैं। आधा घटा 


गी | तो प्रश्‍नो को पढ़ने, सोचने और समझनेमें ही चरा जाता हे । अिसाङअ, 


6 | पुस्त ठिखनेबाळे परीक्षार्थी तेज छिखनेका अभ्यास करें । जिसके ल्ञि 
| किसी भी िखनेकी. वस्तका पहले खुब सोचछे और फिर अुस साफ 
हले | अक्घरोमि छिखें | ¦ सरळ रचना व पत्रलेखन ” जिस पुस्तकसे परीक्षाका 
ति | भाषाकी इष्टिसे काफी सहायता मिल सकती है। 

परीक्षार्थियोको अपनी मातृभाषासे अनुवाद करना सोखना चाहिज। 


के | भनुवादके अंक कभी।कमी बड़ी कठिनाओसे प्राप्त दोते हैं । किन्तु जनको - 


ह €C20. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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९० ई राष्दूभाषा है 


=a 


अनुवाद करनेका कौशल आगया है वे जिसमें बड़ी ही आसानांते of | 
प्राप्त करते ई | मातृभाषाम जो “खण्ड” अनुवादके [eR दिया जाता हृ चहू | 00 
बडा ही सरल होता दै । आस दो-तीन बार लगातार पढ़ें ! पढ़नेके बाद | पमा 
सोचे कि झुकत खण्डका आशय क्या है | जिसके बाद फिर अक बार पे ave 
ओर बादमं अुसके आशयको मुल खण्डके दी वाक्योके ढँगसे सरल शुद्ध राष्ट, | 6 
भाषामें ळिखे | अनुवादर्म सफलताका जिच्छा रखनेवाले बड़े बड़े वाक्योंकी ang | ' 6" 
छोटे छोटे वाक्य रखें | अिसमे अक मी वाक्य अपनी ओर से न लिखें। अनुवाद | _ . 
के (es दिओ गअ खंड केवाक्यो का दी हिन्दीकरण करें | शब्द RD | किता 
प्रतिशब्द लिखनेसे अनुवाद दोषपूण होगा | बाक्योके लिअ प्रतिबाक्य रखना | 
हानिकारक नहीं । | 


a 
` जेसे-जैसे परीक्षाके दिन निकट आवे duel हिन्दी बोलनेका a 
अविकाधिक प्रयत्न किया जाय और अपनी पुस्तकको अध्वा हिन्दीका = 
. कोंभी अखबार जोर जोरसे पढें । जितनी तैयारीके बाद आत्मविश्वास | अवस 
साथ राष्ट्रभाषामें “प्रवेश” कर सकते हैं | faa प्रवेश कर लेनपर शौप्रदी | 
> START राष्ट्रभाषासे परिचय भी करा देंगे। स्य 
| eA ८: aq 
प्रधान मंत्रीकी ओरसे es 
दाक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा रजत-जयंती nea dane 
र २४ जनवरी १४४६ से हमारी संहोदर ज्येष्ठ संस्पा--दर्कित | 
भारत हिन्दी प्रचार सभा--अपने. जीवनकें २७ वर्ष पूरे होने पर oil a 
रजत-जयंती मना रही है । पत्रे या कठेण्डरके द्विसाबसे १९१८ 4 अुसकी | a 
बगे जोडनेपर २७ होती हैं;, किन्तु रजत-जयन्तीके दिसाबसे ४" ल 
नव amit असकी पच्चीस aSnis ही मानते दै । दिन्दी प्रचार समा 


aja ६ 
FR वष-गाँठ फिर फिर आये और पूज्य गान्धीजीकां ही aro 
की स्वण-जयन्ती भी मना सके ag बळवती मनोकामना व 
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ROMS कि 


है प्रैधांत मन्त्रीकौ ओरखे ह ९१ 


| अन २७ asia दकिषिण-हिन्दियोने राष्ट्रमाषाके कार्यको जिस प्रेम 

बल्गनके साय अपनाया और बढाया Fe अुत्साइ जनक दे। आज हिन्दी प्रचार . 

| क्षमाकी भाषावार चार प्रान्तीय-शाखायें हैं | ळग मग ५०० समितियाँ स्थानीय | 

कार्यका संगठन करती & । वे बहुधा पुस्तकाळय तथा बाचनाल्य संचालन 

| ती है। ६०० केंद्र हैं। १५०० प्रचारक हैं | करीब ५०००० विद्यार्थी हैं। 

| (८००० सालाना परीक्षार्थी हैं । २००० से अधिक सदस्य हैं | 

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समाने अवतक अपने प्रेसमें १६० 

| faa 'भेन्न भिन्न तरइकी छपाओ हैं, जिनको २०,०००,००० प्रतियाँ - 

Fo १२००,००० कामतक्षा खप चुकी ay 

| £ स mage दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समाने जितनी प्रगातिकी ४, 

यदि ae असी gage आगे भी बढ़ती रद्दी तो इम असम सन्द नहीं ।क 

बह समस्त मारतके-७न्दी ग्रेमियोंकी सराहना और सदठ/यताकी पात्र होगी | 
किन्तु यह यदि अक बड़ी यदि है. । 7 रमे हम अस 

FAN कुछ नहीं कदन! चाहत | 
दक्िण-मारतं हिन्दी प्रचार सभाकी (जत-जयंती मङ्गड-कारिणी हो । 

धम्भआ प्रान्ताय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा क 

ga पिछले किसी अवसर पर बम्बऔ प्रान्ताय राष्ट्रमाषा प्रचार सभी 

पुनजन्मको वचा कर चुके ७ अक्तबर को BARA ।नेश्चयाक 

नुसार ११ ष्य;ेतयोंकी अक विघान-निमात समिति बन चुका ६ | 

बिधानको रत्रीकृतिके बाद अस विधानके अनुसार वार्यकरिणीकी रचना होने 


Wh by 


७ ० ७८ 0७४७६ 


RA SHA CASON Coe TS 


Co 


2200७ ON 


~ “* 


We 


Crea SS) OY i a ee 
—_ DS == 


। रहे । इभे यह जानकर प्रसन्नता हुऔ दै कि निम्नलिखित 


SON 


सञ्जनोने. काय-कारिणी समितिमें रहना स्वीकार कर लिया है-- 
गोविन्दलाळ पित्ति ( अध्यक्ष); श्री. कान्तिळाळ जोशी (मंत्री ) 
| पोददार; श्री, भागवत; श्री. मुनि जिन विजयजी 


ति 


? 


क क ल्ला. "गय. Fa a ‘ TF © CEs 
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९२ $ राष्ट्रभाषा ई 


~ 


महाराष्ट्‌ राष्ट्रभाषा चार सा ति 

` पिछछे दिनों "राष्ट्रभाषा ' में तो नहीं किन्तु अन्य समाचार-प्ेने 
विशेष रूपसे महाराष्ट्र के पत्नाम॑ महाराष्ट राष्ट्रभाषा प्रचार समितिकी | 
पर्याप्त चचा हुऔ €। दम दुःख € ih असी नामसे काये करनेबाढी 
महाराष्ट्र म॑ थेक ओर सस्था हानस कुछ समयतक पाठकोंको भ्रम हो | 
सकता हे | ARTS राष्ट्रमाषा प्रचार सामातके वतमान आधेकांश सदस्योकी | 
नामावाछ अस्त प्रकार ६-- 


; ट १. प्रो. वा. म, दवडघाव, सेक्रेटरी शि. प्र. मण्डली पुर्ण-अध्यक्ष | 


पस्त 


४३२ (७ ४४ 


२, प्रि. हा. वा, दांडकारी प्रान्सिपांळ अस. पी. Hiss 

| ३. प्रि. के. रा. कानिटकर प्रिसिपाँछ प्रताप कॉलेज अमळनेर | 
ae ४, प. श्री, दा. सातवळेकर, संपादक “ पुरुषाथ '! औंध, (सतार) 
y ee ७, श्री. नौ. वी. किंकर, संपादक FAG आफ . अज्युकेशन | 
पुण-- कोषाध्यक्ष 


६. प्रो. नानाराव जोग, फर्गयुसन कोटेज 

> ७, श्रीमती सानुताओ काळे, सघटन- मतर! 
बङ्गाल राष्ट्रभाषा प्रचार स।मात | 
ः सूचना मिली है कि बज्ञोळम--जैसी इम पिछड़ अकम आशा प्रकट 
कर चुके हैँ--बड़ाल राष्ट्रभाषा प्रचार, समितिकी स्थापना दै mail & | 
` अध्यक्र-पद प्रसिद्ध भाषा-शास्त्रज्ञ सनीतिकुमार चाटज्यो, सुशोभित की 
हहे हैं. और सदस्योगे श्रो> विधुशेखर भट्टाचार्य और प्रो, सुकुमार ७ 
क सदृश विद्वान मंडळी है | सदस्योकी नामावलि इम अगछ अर्क प्रकार 
कर सकेंगे। हषका विषय दै कि “ विशाल-भारत !! क | 
= te मोइन सिंह संगर ने अभी सामितिके मन्त्रीपदके कर्तेव्योकी ४ 
अपने तिरपर ले ली दे । ', | 
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। विक्री विभाग-- 


कमीशन--(१) समिति दूवारा प्रकाशित समी पुस्तकोपर प्रमाणित 
प्रचारक, केन्द्र-व्यवस्थापक तथा पुस्तक विक्रेताओको १५१ कमीशन 
दिया जायगा। आडर कमसे कम १० रु. का होना चाहिये | 


(२) प्रचार परीक्घाओकी बाहरी पाठ्य पुस्तकोंपर ६३१ दिया जाबेगा । 
(३) सामान्य पुस्तकोपर ऑडरके अनुसार कमीशन दिया जायगा | 


1) | ५) रु. स १५) रु. तक ६३१ 
न | १५) रु. से ५०) रु. तक | १०९ 
| ५०) रु. स अधिक पर | १२३१ 


५) से कम के आदर पर कोओ कमीशन adi दिया जा सकेगा | 
आवश्यकता पडनेपर जिन aaa परिवतेन किया जा सकेगा। 


ह| विक्रेताओंसे प्राथना है कि वे आर्डर देते समय अपना पूरा परिचय दें, 
कर अन्यथा अन्हें साधारण ग्राहकोंका ही कमीशन दिया जायगा | 


ग्राहकोंसे प्राथना हे कि वे अपने sec देते समय लगभग भेक 
| तिहाओ पेशगीके साथ अपना पूरा पता, डाकेर, जिला, रेलवे स्टेशन आदि 


द्व 

af की आवश्यक जानकारी स्पष्ट अक्षरोंमे अवश्य लिख भेजा करें । 

4 

सूचीपत्र मुफ्त मंगाकर देखा जा सकत। दै | भिस. सूचीपत्रेक अळाबा 
no 


Rel नऔ पुस्तके स्टाकमें आ गओ हैं। पुस्तक चुननेमें इमारी सहायता 


ह द 
*CG-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>> अ. = ee आल >. 
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परीक्षा विभाग 


परीक्षा फल 
फरवरी ४६ में होनेबाढी राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओं का परीक्षाफल | 
ता० २० माच ४६ को प्रकाशित होगा | 


५ 


/ LN व्यवर २७० शी 
HR व्यवस्थापकों वै-- 3 a 
| ये प्र 
।प आग - E ; 
अप आगामी परीक्याके समी आवेद्न-पत्र भेज चुके ई । अपने | समाए 
mel GUTTA सख्या देखकर प्रति ३५ परीक्षषार्थके लि अक | fra 
नि(क्षकके डिसाबसे आवश्यक निरीक्षकोके नाम और योग्यता साप भेजे 
गय ।सफ॥रश TA भरकर हमारे पास वापसी डाकसे भज दे | साथ हो | और 
डि क 
जनके नामकी आप सिफारिश करें झुनसे स्वीकृति-पत्र भी भरबाकर भेजें | | ५०३ 
भिसके लिये भी छपा पत्रक भजा जा चुका & । निरीकषकोकी नियुक्तिकी | 
सूचना समयपर आपके पास पहुँच जाग्रगी | a 
° ' पेतीससे कम  परीक्षार्थावाठे केन्द्र भी अवः निरीक्षक नियुक्त कर |, परी 
 `सकते ह| 
इर निरीक्षकको प्रति दिनके लिये १ रुपया परस्कार दिया जायगा । प्रारंभिक क्षम्य 
& भोर प्रवेश परीवषा आधे दिन ही होती है, मिसलियि अके लिये आधे दिन संक ही | Was 
Fassett नियुवित करनी चाहिये । अले निरावषक्रको पुरस्कार भी आठ आना ही दिया | जागे 
जा सकेया । eae. | Wag 
प्रवेश ओर परिचयको मौखिक परीका : शुरक 


ARR भोर परिचयको मौखिक परीक्षाकी व्यवस्थाका सारा मार कद 
` व्यबस्यापकोंपर रखा गया है । वे ही जिसके लिये परीक्षककी नियुक्ति | 
ताराज सुकर कर । परोक्षकके Ba किसी योग्य स्थानीयं व्यक्तिका चुनाव 
टा होगा | प्रवेशको मोखिक परीक्षा साधारण परीक्धासे कुछ (४ पव 
हो जानो चाहिय और प्राप्तांक बधी-कार्याढय भेज देना चाहिये | १६ 
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परीकषा-विभाग a५ am 

| आवश्यक दो agi साधारण परीकशाके साथ भी जिप्तके लेनेकी व्यवस्था की 
| जा सकती ६ | परिचयकी मौलिक परीक्षा छे कार्यक्रमके अनुसार साधारण र 


'पररीकषाके साथ ही ली जाय | 


a 


श्रवरा और पारचयको अिस मौखिक परीक्याकी सारी ब्यवस्था आप 
शत्र व | इम साथमें अलके डिये प्राप्तांक मरके पत्रक भेज र्‌े 
प्रवेश और परिचयके मौखिक परीकषकके लिये हैं। Aten परीक्षा 
| समाप्त होते क्षी आप प्राप्तांक-सूची सीळ-मुदर करके मोरे पास भेज दें | 
| बिस्त परीक्षक सूचना सब प्रवेश और परिचयके परीक्बार्थियोंको दे 
नियमाचु लार प्रवेशकी मोखिक परीक्षके लिये पूर्णाक ५० | 


| और अत्ताणाक १५ खा गया ह! आर पारचय पएक्पाके लिये पूण(क 
। | ५० आर अत्ताणाक २० रखा गया = | 


~ 


` प्रत्येक केन्द्र्भ सम्मिलित द्वोनेवाले परीक्षाधियोके ४ प्रवेशपत्र 


~ ios 


केन्द्र व्यवस्थापकोंके पास भेज दिये जावेंगे । किन्ही कारणो; 
Wea आवेदन पत्र अस्वीकृत हु हें अनके प्रवेशपत्र. नहीं 
.. केन्द्र व्यवस्थापकॉसे प्रार्थना है कि “प्रवेशपत्र! के बिना किसी 


।का Gamay सम्मिलित न करें । 


९९ 


1 
परीक्षाका नाम समय १०३४ से ३ समय २३ से ५३ 


शनिवार 
TTI ——~ _ त्रात ह. 
ता० २-२-४६ कोविद 4 अद्नप्रन्न १ प्रश्‍नपत्न २ |" 
~ | 
परिचय > eee | ea 
आनट [Rav 
be । हरित ३ प्रनपत्र | ||ै। प्र 
रविवार परिचय | wet २ |तोखिक steal Io 
| आवय 
ता० ३-२-४६ |. ) x 
३-२-४६ | प्रवेश |, ये दोनों परीक्षाओं राष्ट्रम्‌ 
प्रारंभिक | १०३ से १६ बजे तक ही होंगी 4२ 
कोविदके अतिरिकत विषयः--प्राचीन साहित्यकी परीक्षा मंगलवार | 
_ Me ५-२-४६ को संबेरे ७३ से १०३ तक और परिचय तथा कोविदकी a कप 
परीक्षा बुधवार ता. ६-२-४६ को सबेरे ७३ से १०३ तक होगी । | उ 


कोविदके परीक्षार्थियोंकी मौखिक परीक्षा ता, ४।२।४६ सोमवारको संबेरे होगी । 


प्रवेशकी मौखिक परीकषा.अगर पहले न ली जा सकी हो तो शनिवार ता. २।२।४६ 
था रविवार ता. ३।२।४६ को सुविधानुसार at जा सकती है । 


aise परीक्षाके समयमें अगर परिवर्तन द्वोगा तो केन्द-व्यवस्थापक भुसकी 
[| य 


रांभेश्‍वर दयाल दुबे 
परीक्षा मैत्री. 
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प्री झु he नप्र 
गत परा[इषाआंक परश्‍नपः 
= परी न NNN en Ny a bo 
आगामी परीकषामें' बेठनेवाले परीक्पार्थियांको गत परीक्षाऑके 
| ATA देख लेना विशेष लाभप्रद होता है | गत प्रश्नपत्रोंके देखनेसे यह 
बात हो जाता दै कि प्रश्नपत्र किस प्रकारका आनेवाला है | 


प्राराम्मिऊ, प्रवेश, परिचय तथा कोविद परीकषाके पिछले प्रश्नपत्र 
jan कार्यालयसे प्राप्त किये जा सकते । परीक्षाओंके अक समयके 
॥ संच [सेट] तैयार किये गये हैं । प्रत्येक सेचका दाम |“) आने 
है प्रत्येक परीक्षाके फुटकर प्रश्नपत्र भी मिलते हैं | प्रत्येक प्रश्‍नपत्रक 
(पर्य दो पैसे है । प्रइनपत्रोंका संच अथवा फुटकर प्रश्नपत्र मंगाते समय 
आवश्यक मुल्यके साथ परीक्षाका वष और मास लिख भजना चाहिये | 


a 


"राष्ट्रभाषा रत्न ' परीक्षाके TATA सचका दाम |”) आने हृ । 


| EN AEN See a a a (>> ७. : 
| ' राष्ट्रभाषा? ओर “सबकी बोली की पुरानी फाअिछ : 

| (१) राष्ट्रभाषा, प्रचार आन्दोळनका पूर्ण दर्शन (२) विद्वानोंके 
` ॥ष्ट्भाषा सम्बन्धी विचार (३) समितिळे प्रचार-कार्यका विवरण (४) 
Wana: लिये आुपंयोगी वार्ते .(५) सरल शैलीम कविता, कहानी 
ऐल आदि अन फाञिळोंमें मिलेंगे । 


“सबकी बोली” दिसम्बर २९ से नवम्बर ४० तक २) 


` | “राष्ट्रभाषा” जुछाओ ४३ से जून ४४ तक २) ५ 
न » Ma ४४ से अक्तूबर ४५ तक १॥) 
| 29 नेवम्बर ४४ से अक्तूबर ४५ तक २) 


प्रत्यक HAS भजनेका डाक खच |Z) 
फाञिलोंक। संख्या सीमित ही है । अपनी प्रति शींत्र मँगा ले । 
a iN बे a १ न ४ दद 5 =z मूल छ = डे 
| al बाली- अथवा € राष्ट्रभाषा ! को फुटकर AMAT मूल्य =~) है | 
'सिलनेका पता-- 
: an © 
राष्ट्रभाषा प्रचार सामात, वथा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Mss bc कद — दो विल तिरिडिते * अ TR C3 
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रजिस्टर्ड नं, ना. ८३८ 


०४ eT 


हिन्दीके कुछ श्रेष्ठ कहानी-संग्रह 


. पुस्तके सूल्य पुस्तके 
|. अधरा चित्र १।) चलूचित्र 
i वषत १।) चगताजीकी कहानियाँ 
| अग्नि पूजक : १) वार कहानियाँ 
| aaa १) ` चिन्न कथा 
: 
भनुभूति 5 १।) चित्रशाला ` 
, अतीत स्मृति . १।) चौराहा 
अनोखी कहानियाँ १) ज्वारमाटा 
अंतरकी बात | १1) ज्वाला 
i. भहंवादीकी आत्मकथा १) “ जीवनके सपने... 21) 
Sean = ` _ १॥). अिंवेनकी बुंदे in) | 
अपहार १) ज्ञिवन-कण = ॥) | 
fae भोर रोडे | ' ` १।) टालस्टायकी अमर कहानियाँ १) 
अिन्स्टारमेन | Ws >, ३।) 
| अन्मादिनी ः णी) हभ दिल ` ५० 8 
oe करकी बात १॥) ` तकका तूफान 4) 
कडवी मीठी बातें १) = १) 
.. कलाको दृष्टी १2) ` तिळस्मातो मुंदरी ee |, १: 
ee कथा कुंज Bak: १।) तूलिका ; १) BS नी 
१॥)  तुलादान a २) हो ह 
१॥) aan 5५2 08५ 1100 
१।7) दृवादशी SRE ge 
, २॥). मिलनेका पता-- | | 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति) वथो | 


0430 ०७-- 


प्रबन्ध-सम्पादक और प्रकाशकः. 


इघीकेश शमा, ., . 
7. राष्ट्रभाषा प्रचार समित, 4 र. 


भास्कर छापखाना 
- राठी-मार्केट, वधा 


साधानताका घाषणा 


| रे 

““हम हिन्दुस्तानके जन समुदायको पुकारते हैं कि आओ हमा a 
झे नीचे और हिन्दुस्तानकी आज़ादीके लिये अपना प्रहार आरम्भ 
| 


॥| हम अनस पुकार कर कहना चाहते हैं कि अग्नेजो “के खिलाफ 
पनी आखिरी eich अभी शुरू करो और असे लगन, दिलरी तथा 
पनी अन्तिम विजयम पण विश्वासके साथ तब तक जारी रखो जब तक हक 
) दुरमन हि दुस्तानकी मिट्टीको छोड़कर भाग न जाय तथा ॥इन्दुस्तानक 6 र 


| ।फेरसे स्वतन्त्र न हो जॉय । 
आजाद हिंद खरकारकी घोषणाका अक अश 


rh ७ नय 
Wwe Kangri Collection, ae २ cite र et ररक 


ERPS RE 2010 2000 जन 
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१. , युग-प्रतीक (श्री अचल) es ' ३७ 
"२. अक राष्ट्रभाषा और दो लिपियाँ (श्री नरेन्द्र विदूयायाचस्पति ) ३८ 
३. देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद (Eo Ho ह०) ` | i 


क ४ राष्ट्रमाषांक अनन्य. सेवक स्व. आगरकरजी (श्री बि. मो. शर्म ) ९३ ae 
५. आकाश और पृथ्वी (श्री वि० Go खांडेकर) | 0 अब 


दिल्लीका, छाल किला (श्री Eo के Mo) . १९ 
राष्ट्रभापाक सम्बन्धम (श्री de च० त्रिविदो) 5. ` 
परिचय ' के कुछ पवित्र पत्र (श्री To जाशी) ५६ 

प्रधान मंत्रीकी ओरसे परी 


2 


राष्ट्रभ || 
षाके' ग्राहक ” खत लिखते वकत खासकर अपनी / ग्राहक ce 

हे । जिससे पत्नोत्तर देनमें-काफो ।वेलम्ब आर परशानों ॥ 

2 कि वे प्रच लिखते समय अपने परे पतेके सा 


व्यवस्थापक 
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[ राष्ट्रभाणा-प्रचार समितिका मासिक मुखपत्र ] 
A 
सम्पादक--अदन्त आनन्द कासल्यायन 


C 


वधा, दिसम्बर-१९४५ [अक २ 


युग-प्रतीक 
रै “श्री अंचळ” 
किन. संघर्णांके भूखे तुम आज चितापर सेज. बिछाते ! 


रघु जीवनकी प्यास मरी निःशेष अुमंगोको दफनाकर 
छातीके सूखे cea मरण जमी ज्वाला धघकाकर, 
प्रथम xa वसुवाके, शोलोंसे जळता wars अुठाये 
आँवी-सा हड़कम्प मचाने, तुम जैसे नवयुग ळे आये, 
ama । दिनकरकी किरणों-सी इवासोंमें जीवनकी धारा 
जन जनके. चीत्कार सुनकर रुदूध गया है कंठ तुम्हारा, 
कपण तूफ़ानों-से. बह चलते, क्षण मेर्धो-से ACU आते 
किन avin भूले तुम आज fan सेज बिछाते | 
“सबका, सुख’ संदेश तुम्हारा “सबकी मुक्ति! तुम्हारी वाणी 
टूटे मानवक्री जंजीरे, स्वप्न gen में star, 
“ जगतीका सारा. कटू प्रलाप तुम पी जानेके अभिलाषो 
चेन कहाँ तुमको जीवन भर, तुमतो ज्जालागिरके बासी, 
टूट गयी सीमा. जिस सागरकी, ज्यों झुसका वेग संमाठे 
तुम बढ़ते ही जाते शोषणकी अतिहिसासे मतवाळ 
कौन प्रलय से पहले तुम अूखोंका चिर वैषम्य मिटाते 


१608 हः 


hae 
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AN SQ A | a 
अक राष्ट्रभाषा और दो लिपियाँ र 
` 3 श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पाति : भाषा, 
४) श्र a गान्धी 
~ महात्मा गान्धी भारतके हृदय-सम्राट दें । पिछले २५ बोते | अक 
इ देशका नेतृत्व कर रहे हैं। शुनकी प्रमुख विशेषता यह है कि वे deg | रू 
HIS राजनीतिक नेता ही Fel ह; बल्कि वे देशके राष्ट्नेता भा हैं बे | यह : 
| ` मातृभूमिको केवल राजनैतिक स्वाधीनता ही नहीं दिलाना चाहते; अनक | वह : 
प्रयत्न दै कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता और भारतीयताकी मी विजय हो | |. सिद 
i मारताय संस्कृति अवं सभ्यताको सबसे बडी विशेषता अुसकी सहिष्णुता | जिस 
a है । जिस सहिष्णुताको अपना कर ही भारतीय अपनी संस्कृति दूवारा | गार 
:। दूसरोंके हृदयोपर अपना सिक्का जमा सकते हैं। “ भारत छोड़ो!” | या 
प्रस्तावदूवारा: SATA भारतसे शासकके रूपमें बिदा होनेके छिये कहा | oh 
गया था । वे भारतमें नागरिक व बस्घुके रूपमें रह सकते हें | यह “प्रस्ताव! | “% 
भी भारतकी-परम्परागत सहिष्णुताकी नीतिका परिणाम है । भारतवर्षमे विदेशी | १ 

सत्ता, विदेशी भाषा, विदेशी : संस्क्ृतिकी दासताकों हटाकर ही हम वास्तव |. 
नाराय संस्कृतिकी विजय कर सकेंगे । बिदेशी राजनीतिक सत्ताक शूर | प्रा 
भारतीय संस्कृति तथा भारतीयताकी बिजय प्राप्तिके लिये सबसे अधिक बॉ | दूर 
भारतीयेंको साम्प्रदायिक विरोध और आपसी मनमुटाब दै। विदेशी राजनीति | का 
सत्ताको टेमे भी यही सबसे बड़ी बाधा हैं। और विदेशी IM | तः 
| जि 


दासताको छोडनेम भी adi सबसे बड़ी बाधा है | 


४ eae स्लम अकर x 
..गांघीजीने जिस बाघाको दूर करनेके लिये दिन्दू-म॒। आ प 
' बल दिया है | पाकिस्तानकी समस्या अग्रजाने पदा काह 5 
मुसळ्मानेकि Ga मतभेद देशम तीसरी शक्तिकी हस्तीक कारण € द 


तिक १ 


‘i ~ न| 
मुसलमानको अकताको मजबूत करनेके fea तथा मारता ug 
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$ अक राष्ट्मापा और दो लिपियाँ ई ३९ 


विजयके लिये दोनों प्रमुख सम्प्रदायोका अधिकाबिक मेल 
व है । दोनो सम्प्रदायोंकी राजनीतिक अकताके डिय दोनों जातियों 
पि, रहन, सहन, विचारे व संस्कृतिकी भी अकता जरूरी है | Ae 


गान्धीजी FAC रचनाटक कामापर बळ दत रह &; असावा साथ व देशकी 


> 


= 


(से | अक प्रमुख माषा हिन्दुस्तानी बनानपर भी बळ देते रहे हैं । देशकी अक 
मी | राष्ट्माष देशकी सांस्कृतिक ब राजनीतिक ओेकताके लिये आवश्यक है | 
५ all ; 


यह राष्ट्रमाषा जैसी होनी चाहिये जिसमें न कडी फारसीके शब्द al और न 


ag संस्कृतके El कठिन शाब्दोसे लदी हुआ हो | जहातक जिस मौलिक 
 सिदधान्तको मानन ने माननेका प्रश्न है, प्रत्येक समझदार राष्ट्रीय भारतीय 


गान्धीजाक अक राष्ट्माषाक [सदूधान्तत चाह अस सरल level, सरल Ga 


या सरळ हिन्दुस्तानीका नाम दिया जाय, सिदूवान्ततः तया व्यावहारिक 
| = N च = 
दृष्टिसे सहमत । हुआ जा सकता है, परतु अक राष्ट्रभाषाके सिद्घान्तक 


हि ~ ~ ~ 0170: 6 017 ~ 
१? | स्वीकार करनेके साथ दो लिपियोंको अनिवाये रूपसे सीखनेमं व्यावहारिक 
शी | व सैद्धान्तिक कर्ठान औ है । | 


अत्तरी मारतमें भेक राष्टमाषा तथा दो लिपियोंका सिद्धान्त कआ 
“gral व्यावहारिक रूपसे प्रचलित हो सकता हे; किन्तु भिस ।सद्घान्तकी 
दूसरी प्रान्तीय भाषाओं वाळे प्रान्तोकी जनतापर जबरदस्ती लादना कुछ 


कोठन अनुभव होता दै । अगर यह बात HAS AAA व्‌ कायकताआ- 
असे सारी जनताके लिये सिखानकी बात Wed, समय, घनक अपव्ययक 


| साथ-साथ अव्यावहारिक मी है । जबतक देशर्म बिदशी-प्रथुत्व छथर & 
तथा अंग्रजी भाषाका कला-कौशल, इंजीनियरिंग, विविध पज्चानाम तथा 


we Kangri Collection, Haridv 
i = र 


भिसे सहमत होगा | परंतु असम Ale बात दूसरा आता ह | महात्मा र 


तक ही सीमित होती, तो भी जिसे स्वाकार करनम आपाप्त न या, परन्तु. 


वसायिक अपयोग अवशिष्ट है, तबतक जिस विदेशी भाषाक गुलामीको | 
त; अमीष्ट देत हुअ मी राजनीतिक दासता हृठाना तुल्त 
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संभव नहीं दै | जिसीके साथ प्रान्तीय भाषाओके प्रचार ब प्रसारका मै 
स्वाधीनता देनी होगी । अन दो भाषाओंके ब दो लिपियोके सं 


> 


Sy 


अनिवार्य बननिकी बात सर्वथा अव्यावहारिक है । जिन प्र्त दो जि | Re 
गष्टूमाषाके रूपें प्रचलित रह सकेगी जो प्रान्तीय भाषाओंकी Aas | नेता 
ज्यादइ समीपत व स रखता होगी | असी लिपि देवनागरी हो है। | जनत 
जिसके साथ सारे देशमे फारसी लिपिको औष्छिक बनाया जा सकता है) | बहुत 
'अन्तमें झेक रोष्ट्रभाषाके साथ अक राष्ट्रलिपि ही जीवित रहेगी | अधिक .| अवर 
RS और वेज्ञानिक लिपि द्वोनेसे नागरी लिपि ही जिस दिशामे सफल हो | सौम 
सकती है । महात्मा गांघीजी अक राष्ट्रभाषा व दो राष्ट्लिपियोंका तो परी, | हँ 
'क्षण कर रहे हैं, वह सफल भी होगा; तो भी अन्तम अधिक सरल ag | जैसे 
व्यावद्दारिक लिपि दी जीवित रहेगी | ' राजे 
; बाबू 
जिस मासकी विभूति!-- 

देशरत्न राजेन्द्रप्रसाद 

| ज 
6६१ वीं जन्म-जयन्ती दे । सारा भारतवर्ध आपके लिये शुभकामना | "१ 
मेट करता है--भारतमाताके सच्चे सपूत, साविक सेवक और तपल | "१ 
ia | तथा 
डॉक 

॥ | NI 
aa 


` बिताया । में हृदयसे अनके प्रति झुमेच्छाओं व्यक्त करता हूँ । मात 


कोकिल श्रीमती सरोजिनी देवी कूकती हैं--निर्मय देशभक्ति, त्याग 
] स 


र SSE I ~ न ae 
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ls ४ 


भारि 
as 


वार कहते ढैं--राजेन्द्रवावृकी वर्षगांठपर में अपनी झुमेच्छाओं भेजता ई । 


>>“ 


बिहारके नेता और प्रतीक ही नहीं हैं, बल्कि वे स्वाधीनता संग्रामके सर्वोच्च 
नेताओमिंसे अक हैं । वे अक बड़े नेता ही नहीं; भारतकी अुस सामान्य 
जनताके प्रतिनिधि मी हें जिनके fea अन्देनि Baar परिश्रम किया है । 


बहुत कम नेता राजेन्द्र बाबूकी तरह प्रिय माने जाते हैं। जिसलिये जिस 
“अवसरपर Bee और RAR जनताको राजेन्द्र सा देशरत्न नेता पानके 


Gs 


सौभाग्यके लिये अपनी शुम कामनाओं भेज रा हू और बधाऔ देता 


2 


ऱ्या 


7 


see महाराष्टःनेता श्री शंकरराव देव कहते हैँ--भारतमें राजेन्द्र बाबू 


जैसे रत्न बहुत कम हैं । नम्रता और TAR मांडारका जैसे सामंजस्य 
राजेन्द्र बाबूमें देखनेमें आता है, अन्यत्र वैसा देखनेको नहीं मिळता । में राजेन्द्र 
बाबूकी दीर्धायुकी कामन। करता हूँ । 


x x x 


सेवा और सौजन्यकी सौम्य मूर्ति देशरत्न बाबू राजेन्द्र प्रसादजीको 
देखकर प्रत्यक भारतवासीका मस्तक अुनके आगे श्रदूधा पूर्वक नत वो 
जाता है । भारतीयोके सुख-दुखके समान साथी बाबूजी बडे हो महान 
निरभिमान नता हें | अनका साहित्य, अितिह्वास और अन्तरराष्ट्रीय राजनीति 
तथा कानूनका पांडित्य बहुत गहरा है । पटना विश्वविदूयालयने oe 
डॉक्टर ऑफ लॉ की अुपावि देकर अपतेको गोरवान्वित समझा । यो आप 
अम० 9०, अल० अल० बी है । कलकत्ता ह्वाऔ Hed HA दर्जकी 
aad भी की | बड़े बड़े प्रतिभाशाली बंगाली slat आपको योग्यता 
| और कानून-पांडित्यके कायल थे। और आपकी सल्यनिष्टा, निस्वाथता और 
निष्पक्पपातते कायल द्वोकर बंगालियोंने बावू साइबको दी बिद्दारियों और 
गालियोंके बीच बढ़ते इअ मनोमाछिन्यको मिटानेके जिये मध्यस्थ ।निणायक 


+ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul.Kangri Collection, Haridwar 


भिस ६१ वें अत्सवका केवळ व्यक्तिगत महत्व ही नहीं; क्योंकि राजेन्द्रबाबू 


ee SETZER कक" 
न - ie j ५ क. 
८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a $ राष्ट्रभाषा ह 


ये > 
चुना था और जिसके लिये ख० विज्ञानाचाय सर जगदीशचेद्र बोसने व 


लाख रुपया राजेन्द्र बाबुक पास निधि रूपमै रख दिया था| 
सप्रपलेसि दोनो प्राताके SHIA सदूभावना स्थापित हुओ । 


बाबजौके 


| 
| 
दु कसौटी है। Aa आपने छोड दिया-सा छोड (दिया | गत सत्ताऔस-अठ्ठाआस्‌ 


से आप Jo बापूजीके साथ हे । गांधीजीकी नजरोम राजेन्द्र बाब ही सल | 


SOS 


लाख-कराड पर साधा पडता है | 


aN 


आए 
Bs GIT पृज्य बाबू राजन्द्र प्रसाद दीघायु हा, शतंजीवी हा, स्वस्थ ह्वा 


भ 
अपनी आँखेसि अपने जीवन कालेमे ही अपनी प्यारी aga म 


` स्वतत्र देखे ! 
Ze me are 


| Kangri Collection, Haridwar... 


राष्ट्रसेवाके लिये अपनी वकालत छोड़ना सच्ची राष्ट्रीयताकी पहलो | 


आअहिसाके सच्चे साकार प्रांतानाचे & | .।अनक। दशके लिये की गयी | 
AGATA आर साधना मदान्‌ & | आपग गाध।वाद। Ges सम्बन्धी अद्भुत | 
रचनात्मक कायशाक्ति “ परमाणुबम ? को तरह कान्द्रत हे आर जिसका प्रभाव | » 


१९३४ का, भयानक भूकम्प विह्वारके लिये साढ़ेस!ती शनिको | 
दशावी तरह अत्यन्त भयंकर होकर आया । सारे भारतमे त्राहि-त्राहि मच | 
a गयी । विहार aga बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो गया ।: बीमार शरीर, जेल्से | छ 
` . कष्टमय जीवन बिताकर Sie हुओ राजेनद्र प्रसादने मृतप्राय बिद्वारको अपनी | 5 
3 संजीवन asad बचाया | १९३७ में बाबूजी हिन्दुस्थानके राष्ट्रपति | 
` वने। असवर्ष कांग्रेसका जलसा बंबआमे बडे समारोहके साथ आपकी | 
. ` सदारतमं मनाआ TA | वर्षोसे आप. कांग्रेसकी अखंड ओर आवमा | 
: बहुमुखी सेवा करते ही आ रहे हे | राजेन्द्रबापू अजातशत्रु ६, नता है, | 
` विद्यान्‌ हें, राजनीतिज्ञ ढे, सच्चे ol गान्धीवादी हैं. और भात्तमातश |. 
fan सेवक सपत हैं और सबसे बढकर तो वे महामानव दें । राष्ट हैं | 
राष्ट्रभाषा राजेन्द्र बाबूके बहुत ऋण हैं । अक ओमान्दार अित्सान al 


रती |" 
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_राष्ट्रभाषाके अनन्य सेवक | 
स्व” आगरकरजी a 


( संस्मरण और परिचय ) 


; श्री विनय मोहन शमी. : 


~ 


सन्‌ १९२० की बात है | अस समय में मिड्ल क्लासका विद्याथी ड 
था | मुझे “ तुकबन्दी ?” Bata शौक दो गया या और मैं खंडबासे ड 
निकलनेवाळे ‘yale सिन्धु ? में अन तुकबन्दियको छपवाया भी करता था प्र 
अक दिन मेरे अध्यापक श्री करन्दीकरजीने--जो वर्षामें ही डिप्टीअिन्स्पेक्टर | 
| स्कूलके पदपर कंऔ वर्ष रह, अब स्वगेवासी हो गये हैं--सुझसे कहा, ... 
aq अपनी रचनायें “ कमवीर ” मे भेजा करो । वहाँ मेरे मित्र लेढेजी | 
च | हैं, सम्पादकीय विभागमें काम करते हैं | में ore पत्र लिख दुंगा । वे are 
| छाप दिया करेंगे | ” में “ कर्मवीर ! में अपनी रचनायें भेजने लगा । कमी | 
BT जातीं, कभी नहीं | जब छपती तो समझता “ लोढेजीको हमारे मास्टर 
साहबकी सिफारिशी चिट्ठीकी याद है; जब न छपती तो समझता, 
ढ़िजी मास्टर साहबकी चिट्ठी भूळ गये ।” 


सन्‌ १९२३ को मओका माहना था | खडचा ठहरा हुआ 


> “काक ° 
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oy है राष्ट्रमाणा | 


SOE 1३ लि गरात 
के कार्थकतीओंने de लिखा था कि में स्व० लाला भगवानदीनजीक्ष 
Of ५ 


परिषद के सभापतित्वके लिये राजी कर छू । ढाढाजीने थोडीसी “हाँ _ ना) 

के बाद स्वीकृति दे दी और वे खंडवा आ गये । अस ayy wae 

के अपने ओक मित्र श्रीनारायणरावजी के साथ 'कर्मबीर' कायोल्यमे गया | 

जबळपुरका कमवीर संभवतः सन १९२४ म बन्द हो गया था और 

कुछ समयबाद स्व० माधवरावजी BAA दोड-धूप कर अुसकी योजना की 

पे. मखनळाळजी और Go आगरकरजी पर असका संचालन-भार सैंपकर ` 

वे स्वये तटस्थ हो गये थे। वढ्दो मैंने सत्र प्रथम, श्री आगरकरजी के दर्शन 

किये। कुछ ही समय के बातीलापने मरे हृदय में अनके प्रति श्रदधाका 

भाव भर दिया जो आजतक अक्षुण्ण इ | सन १९१८ म बा. अ, पास होनेपर 

जब में अन्हींके साथ कर्मवीर! में काम करने लगा तब मुझे अनके और |. 

भी निकट रहनेका अवसर मिला. और सन १९३१ में स्वराज्य ' साप्ताहिक 

निकलने पर तोमैं अनके परिवारका अक अग ही, बन गया। अुनकी 

सत्यवादिता आदशंप्रियता, सादगी, निइछलता और प्रसिद्िथ-आदि सदू- 

वत्तिर्या से वे मेरे मनम अचे asa ही गये । अनके सम्पकेमें आनेवाठे । 

_ व्यक्ति अनके अिन्हीं गुणोंके कारण अनका सम्मान करते थे । पत्रकारक |; 
नाते अन्होने सदा पीड़ितोंका साथ दिया । अन्होंने अपने विचारोंको |$ 
हमेशा निर्भीकता से व्यक्त किया | स्वाभिमान अनर्मे कूट कूट कर भर 
था | आगरकरजाने संकटोंके बीच भी कमी न किसीके आगे हाथ फैठाया | 
और न सिर झुकाया । राष्ट्रभाषा और राष्ट्र सेवा जुनका व्रत था। देशे | 
अपने सेनिकोंका आहवान किया, वे क्मेत्रम आग आये। सन १९९०१ तू 
स्वदेशी-आन्दोळन के समय, जब देशमै क्रान्ति कारियोंका अुदय हो रहा ? | 
ग्वालियर रियासतके अक कस्बमे अध्यापक थे। वहाँ व अक स्वर 
थे | वह ‘ce’? समयके अनुरूपही “ क्रान्तिका | 
किया करता था। क्योंकि इस समा | | 
` या | अतः देश भक्तोके सामने ' 
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gaa खुफिया पृलिसकी छायासे आँखमिचौनी 


वामक युवक स्वाळियर रियासत के आगर नामक स्थानमें पहुँचा तो 
पुढिसकी छायाके बावजूद हमोर आगरकरजीके दलने “ घुजरिम ” को 
vagal’? कर दिया । लेकिन जबसे गात्वीजीने देशकी रातनीतिका 
'नेतत्व ' ग्रहण किया तबसे आप बरावर अनके अहिंसात्मक आन्दोलनोमैं 
ह सक्रिय भाग लेते रहे; पर ak अपरावियोको भी वे कम दजँका 
दशमक्त नहीं मानते थे और जब जब अनपर संकट आता तो खुदको 


सकटर्म डालकर व॑ अनका रकपा करनम HUT नहा झिझकते थ | 


ष्ट 


ant ही अपनी “ भक्ति ' प्रदर्शित करनेका मार्ग खुळा हुआ था । अस 
u 


राष्टमाषा दिन्दीके वे अनन्य भक्त ये । EA असमे मराठी और 

| अप्रेजीकी कओ पृस्तकोंका अनुवाद ही नहीं किया, कऔ मो।ठेक कहा- 
तिया, प्रहसन आदि मी लिखे। वे होनहार मराठी-भाषी तरुणास 
हिन्दी ' में लिखनेका आग्रह करते थे। जिस सम्बन्धन श्री वसन्त पुरांणक 
(नागपुर विश्वविद्यालयके कुलपति जस्टिस पुराणिकके भतीज) न जबलपुरक 
शुभं चिन्तक 'भे आगरकरजाके संस्मरण लिखा है-“ में जब सन १९३८ 
में स्कूल छोड़कर पं० आगरकरके पास FEMI खडवा गया था तब 
Ward राय के “मार्क्सवाद और हिन्दुस्तान” Saal अपना मराठा 
माषान्तर दिखाया। मैने चाहा कि पांडेतजासे कुछ छुघार कराळ और किसी 
मराठी पत्रम भेज दू । पर पंडितजीने कहा कि क्या तुम ।हन्दाम नह 
| ढिख सकते १ जिसे यदि हिन्दीमें लिखोगे तो में “ स्वराज्य” ब प्रकाशत 
| कर्‌ दूँगा | मैने अनके कहनेसे हिन्दीमे लिखनेका साहस (किया और जब 
रा लेख “स्वराज्य? में छपा तो मेरे हिका ठिकाना न रहा ।” वे अपने 
म्बन्धियों, सराठी-माषा-माषी मित्रों आदि सभीसे हिन्दौम बोलते थे | 
भाषा! के रूपपर अन्होंने “ स्वराज्य ' के अक अग्र GAH बिशाद चचा 
। श्री किशोरीदासजी वाजप्रेयीने अपनी “ लेखन-कला ny 


CAST NM po SI 
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भुसे अद्धृत किया है-“ भाषाका क्पेत्र मनुष्यके पर व्या ggg | 
aa है | साहित्यक माधुरी सर्वे साधारण तक पहुँच sane oe a 
ही दी जानी चाहिये । वास्तविकता यह है कि मनुष्य-प्राणीने जबसे a 
भोको प्रकट करनेके लिये भाषाका प्रयोग करना सीखा, तभीसे अुसका क 


La 


प्रयल रहा है कि जितनी सादगी, सरळता और स्वाभाविक रीतिसे अपने विचार 


बूसेर मनुष्यके मस्तिष्कपर अंकित कर सकता है, करे। जिसी लिये प्राय: 
बहुत.बूंची कक्षा के समझे जानेवाळे कवि-कोविंद सरळ कल्पनाओंको 
सरल शब्वोंकी स्वाभाविक सरस्वतीर्म जनसाधारणके सम्मुख रखते रहें हे । 
भुनके हृदय में अक टीस (वेदना ) होती है, अक वीव्रतम अिच्छा होती |. 
है; अक प्रेरणा होती है जो ord संदेव प्रेरित करती रहती है कि दुनियाको |. 
कुछ कहें, कुछ समझायें, कुछ बताये | यही साहित्य है, यही सभ्यता है; 
.. यहीं वह वस्तु है जो भाषा पर आरूढ़ हो जन-गण-मन तक पहुँचती है॥ 


frat दुख-दर्दकी बात है, कि सिर्फ ५४ वर्षकी अल्प आदु | 
. ही राष्ट्र और राष्ट्रभाषाक्रा अक अनन्य निष्ठावान सेत्रक हमारे बीचसे |. 
se अठ गया | आज असके अभावम हिन्दीकी “ पत्रकारता ” भी अपे 
` को दरिद्र अनुभव कर रही है । जिस निभीकता, औमानदारी और जेक | | 
` निष्ठाका परिचय आपने अपने पत्रकार जीवनमें दिया gaa हिन्दी-पत्रकार | : 
गतूका मस्तक अँचा ही आठाया है । पं. बनारसीदासजी चतुर्वेदीक ञ्जित | सैरा. 
eal तथ्य है जब वे लिखते हैं, कि स्व० आगरकरजी Ce माघबराबजी 
पराडकर गर्दै आदि की परम्परामे थे, जो राष्ट्रभाषा के लिये निय. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८७ 


आकाश ओर पृथ्वी 


(श्री वि. स. खांडेकर) ae 


ALA 


आकाश हमेशा पृथ्वीकी ओर तुच्छतासे देखा करता । अपना 
। कालान छबीळा सुनहरा रंग दिखाकर वह Pala पूछता-- 
ag प्रेमका रंग तुम्हारे पास कहां !” 


विविध रोते रंगे gi सन्ध्याके बादलोंको दिखाकर वह कहता--- 
“पृथ्वी | ये देखो मरे खिलौने ! हैं असे तुम्हारे पास £” 


` रात चमकनेवाळे तारोका आकाशको बहुत अधिक घमड था ॥ 
वह प्रथ्वीका मजाक करते ताना मारता “ तुम्हारे फूल आज खिलते हैं 


और कळ मुरझा जाते हैं । पर ये मेरे फूल तो देखो, युग-युग से रातमे 
खिलते आ रहे हैं । कभी नही कुम्हलात |! 
SE Se x x 


पृथ्वी भोळी धी । आकाश तो केवल आभास मात्र है, यह असे 
मालम न था। वह सोचती--सचपुच यह जैसा दीखता है वैसा ही होगा | 
मेरा पानी ठूटकर यह बादल बनाता है, सुन्दर खिलौने बनाता है ॥ परन्तु 
यह मुझसे अधार लिया हुआ पानी कुतध्नतासे गालिर्याको गड़गड़ाइट 
| करता है और साषही बिजलीका चाबुक अुठाता है । जिसकी असे कल्पना 
| भी नहीं थी । असे रुगता पानी देकर आकाश बुझपर बहुत बड़ा अेहसान 
| करता हे | 
सब ताराको आलसी, सुखस्वार्थी व कुतष्न MAAK गुस्सा 
आया। वे कहने कगे- “ रंगबिरंगे बादोंकी सुन्दर पोशाक और 
“रंग की आषां-मंदिरा, जिनके सिवा दूसरा कुछ सूझता ही 


— 55? > >> > "5 RR 
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ती अ कृ श्‌को मनी है को ब ean हिका? 
जितना पानी वह आकाशको देती र | हृदयको बारबार धक्के त्यान गा 


भी अपनी पीठपर बैठे हुओ प्राणियोको वह माँकी तरह ay 


सँभाळती है । असी अच्छी पृथ्वीको छोड़ हमारे ल्यि आकाशसे चिपके 
इनमें क्या खखा है । चढो, आकाशके तारे बने रहनेसे पथ्बीपर पु 


बनकर रहना बेहतर है ! आँखें 
~ Ca चकि 
अक तारा टूटा । अल्का गिरी | icy 
टु; ~ nN | 
दूसरा तारा टूटा । फिर अल्का गिरी । | ax 


aia ही सारे तारे टूट zeae गिरने लगे । धूलमे मिळते इअ भी | PA 
बै हँस रहे थे) सब तारे टूटकर गिर पड़े | आकाशका सौन्दर्य लुप्त हो 
गया | वह पागले हो अुठा । पागळपनमें वह भी नांचे j पडा | | प्रश्‍न 


` आकारा टूट पडा | लाहे 
inte (a कक र. a | सिट 

आकाश टूट पड़ा अिसलिये किसीका भी नुकसान न हुआ | किन्तु प 
और स्वा-दोनोंके बीचका परदा अपने आप मुठ गया) , = 
यह क्रान्ति किसने की--£ : को 
अस पहली अुल्काने ! x aT 
फिर 


0 TT eee |, 
x श्री खांडेकर जाकी अक मराठी लघु कथासे । अनुवादिका-कु- भारती MT | हो. 
. राष्ट्रभाषा रत्न? । 
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४९ 
दिस्डीका छाल-किला 
(हृ. के. रा. ) 


नवम्बर महीनकी ५ वीं तारीख से चाळीस करोड़ भारतवासियोकी 
आँखें अकसाथ दिल्छीक लाळ-विलिपर केन्द्रित हैं | अस दिन दानियाको 
चकित कर देनेवाला अक बहुत बड़ा सनसनी खेज जंगी मुकददमा 
५ आजाद हिन्द फौज के सिपहसाढारोंपर ब्रिटिश-बादशाइके बिरुद्ध 
युदूघ BSA और खलतनतके खिलाफ बगावतका झंडा खडा करनेके जुममें 
'भिस लाल किलेमें शुरू हुआ | : 

दिल्छीके लाळ किलेम ही यह मुकट्दमा क्यों YR हुआ! मनम 
। प्रश्‍नका अठना स्वाभाविक दै | कहीं भी, कराची, कलकत्ता, कानपुर या 
ळाहोर-पेशावर में या रंगून ही में दस-पांच डरावने डेंरे-तम्बू खडे करके 
यह तमाशा दुनियांको बडी आसानीसे दिखाया जा सकता था। 

. दिल्‍लीके ढाल किलेमे ही जिस मुकदमक चलानेम अक ET 
है। अत्ते हम ख्याळमे रखे । दिल्‍ली के अिस ठाल किलेकां AT 
कोऔ ३०० बरस पहले हिन्दुस्थानके महान बादशाह शाहजहान बनवाया 
था | सन्‌ १८५७ में समूचे हिन्दमे गृदर हुआ । हिन्दुस्थान न अकबार 
फिरसे पूरी तरह आजाद हो जातेके लिये अपना दद निश्चय किया “मैं 
ही हिन्दुस्यानका बाकायदा बादशाह हूं” जिस तरहको घोषणा ATS 
बहादरशाह पर विदेशी व्यापारी अंग्रेजोंने गदर मचाने आर यूरीपयनाकि 
| हत्यायें करने-करानेका जिंलडजाम लगाकर जिसी लाळ fed मुकदमा त्य 
FE 9 चलाया था और फौजी न्यायाधीशांने दिल्लाक आन्तम सुगळसम्राट | 
| Mere शाहजहांकी औलाद, बहादुरशाह को बिद्रोही ताक | 
| जिन्दगी wh लिये कठोर काराकी संजा दो याँ। माना अग्रज. 
` सरकार असकी. और असके सम्राट के विरुद्ध जंग छेडनेवाठाको फौजी ... 
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अदाळतके जरिये सजा दिखवानिको ही जिस लाठ किळेकी आपयेग 
hl T 


करती है | असे अपराधियोको आजीवन कठोर कैद का दण्ड दिया हमेश 
है, यह भी जिक लाळ किलेके नाम परसे साफ सफ झलकता है। हा संस्था 

ज़रा ध्यान दें। जिस “आजाद हिन्द सना ' के MER हिन्द 
` मुसलमान आर ।सक्ख, हिन्दुस्तान की जिन तीनों जबरदस्त कौमोंका te | aan 
६। इहन्दुस्तानके तमाम हिन्दू, मुसलमान और सिक्खोकी समान | aca 
रूपसे अकती शुभकामना अुनपर केन्द्रित हो गयी है | आज वे ने हिन्दू धर 
६, न मुसलमान ह ओर न सिक्ख हैं --किन्तु सच्चे आजाद अकमात्र अजेः 
हिन्दुस्यानी हैं, प्रेमनाथ, शाहनवाज और ढिल्लन-ये अनके शान शोहरत | होग 
वाढे नाम हैं | जिन amid जादू है, आकर्षण हे। हिमालयसे कन्या- सिंगा 
कुमारं तक आर कराचीस गौहाटी तक सारे हिन्दुस्थानमें, नवम्बरकी | लिया 
. ५ से १२ तक हिन्दुस्यानके करोड़ों नौजवानोंने “ आजाद इन्द्‌ सप्ताह” | जाप 
. मनाया जिसके जलसा व जुढ्सेमि तीन सालके बच्चोसे लेकर साठ-सत्तरकी हिन्द 
जुम्रके बडन-बूढ।न [हस्सा लिया | अक SRA दुसर छोर तक आजादीकी हाळ 
_बिजलीकी ठहरसी दौड़ गयी ।. अपने मादरे वतनके जिन वार सपूर्तोको | और 
` बचानेके लिये अक जबरदस्त संगठन भी यहाँ हो चुका है । यह सगठन | अत 
| हो; 
| और 
ays यह “आज़ाद हिन्द-फोज ”' है क्या 'बला ? जिस HIS a 


क्या जितना डरते छ ! दानया हरत-हरान & (क अटळी-जर्मनी aL 


I 
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| स्वतंत्र संगठन हं जो भारतकी आजादीके fey तन-मन-धनसे 
प्रयत्नशीळ रहे हैं | भारतवर्षके लिये सम्पूर्ण स्वतंत्रताका जिन संगठनोंने 
हमेशा समर्थन किया है और प्रचार किया है । रासबिहारी बोस अिन 
संस्थाओं और संगठनोंके अक शक्तिशाली प्रमुख अगुआ रहे हैं । 


१९४१ के दिसम्बरभे अक अनहोनी असी घटना घटी जिसकी 
कल्पना भी नहीं थी । जापानका जबर्दस्त हमला और जोरदार दबाव 
बढता ही गया और अस होवेसे बेतहाशा घबड़ाकर अंग्रेज बेचारे अपनी 
घर-गहस्थी लेकर हिन्दुस्तानकी तरफ माग आये | ब्रिटिश सळतनतका 
अजेय, अटळ, अड्डा सिंगापुर गिरा | सिंगापुरका फोलादी सीमट खाक 
हो गया । अक अक करके पूर्वी प्रदेशमे अग्रज़ निस्तेज होकर परास्त हुअ । 
| सिंगापुरसे रंगून तकका सारा प्रदेश जापानिर्योने अंग्रेजोंसे खाली करा 
लिया । जावा, सुमात्रा, मलाया, सिंगापुर आदि सत्र अक अककर 
जापानियोंके हाथमें चळे गये। अंग्रेज वहां बसनेवाले अपनी रियाया 
हिन्दस्थानियोंकों और अपनी हिन्दुस्थानी फीजोंको वहीं असद्दाय अरक्षित 
हाळतमें छोड़कर चले आये। वहां १४ बीं पंजाबी रेजिमेट्मे शाहनवाज 
और ढिल्लन मौजूद ये । दुश्मन जापानिर्योने जिनको पकड़ लिया । बेंचारे 
अतहाय हिन्दस्यानी जपानी सैनिक शार्कतिका 'मुकाबछा करनेमें असमथ 
हो गये। मलायाके हिन्द्स्थानियोको जापानियोंसे बचानेके लिये शाहनवाज 
और असके दोस्त साथी aa सरदार ढिल्लन, दोनोंने कसम खाकर 


कमर कसी । अनकी वह बहादरान हिम्मत और कुर्बानी और बचावकी 


कोशिशें हौ आज दुनियाके सामने “ आजाद हिन्द फौज ” की सूरतम | 


आकर खड़ी है । 


. _ तिदेशियोंक्ी पराधोनताको तोड़, मुकम्मिळ (सम्पूण) आजाद | 
` हासिल करना हो अपना मंजिछेमकसद बनाकर सुदूर पूर्वी दे्शोके निवासी | 


बन नो नि 
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और असमे वे शामिल हुओ । सारे हिन्दुस्थान > अखंड, अविभाज्य और 
। आजाद रखना अपना अकमात्र लक्ष्य अन्दान ग्क्खा | “ समिति! ह जापानी 
अददेश्योंभे बिना किसी भेद-भाव के दूर्द।शता, व्यापकता और राष्ट्रीय । ARTA! 


दृष्टिकोण की अदारता को ही प्रधानता दी गयी । हिन्दुस्थानव्हा “ अिन्डियन a च 
नेशनल काँग्रेत'-राष्ट्रीय महासभा-के अलुकूल ही समितिने अपनी स्कीम [जित 

बनायी | असी स्कीम और क्रीडकी बुनिशाद को मद्देनजर *खकर [पर 
(आजाद हिन्द फौज” का संगठन किया गया । जापानियो के हमछ | ना ' 
और ढबावको रोककर हिन्दुस्पानकी डिफाजत करनेक ही जिस फौजने | HA 
Hal तयार किया | न ही भार 


देश गौरव “नेताजी ! श्री सुभाषचंद्र. बोस भिस ' समिति? ari. 
दशक बनें | नेताजीकी संगठन-शाक्ति, सहयोग ओर साहसने “आजाद 
हिन्द फौज” भे चार चाद लगा दिये। “झांसीकी रानीका दळ! अक 
बलशाली सैन्य दळ संगठित हुआ | वीर-नारी केप्”' लक्ष्मी जिस दलकी 
संचालिका बनी | भिस Tei ७०-८० इजारके लगभग सैनिक है | भुः 
अच्छी तरह पूरी फौजी तालीम दी गयी है । १९४३ में यह आजाद हिन्द | | 
` फौज जापानी दबावको आगे बढ़ता हुआ रोककर, माचमें हिंदुस्थानको सीमाः | ष्टा 


पर आ डटी थी। कोहिमा और Pears जिसके अन्दर आ गये थे । ।प्रनोपर 

किन्तु हवाई ताकृतका पूरा बळ सामथ्य साथर्म न हानस [अस दलका बिचार र 
is हट जाना पड़ा | १९४७ में जापानने रंगून खाली कर दिया। | 

ज h | प्रेम 

पानी दुइमन अपनी दुम दबाकर वहांसे नो-दो ग्यारह हुआ | जापान | 2 


बाद ta “आजाद हिन्द फौज" ने ही रंगूनका रक्षा at | ae 
| किया है 


गदा खूनखराबी; मारकाट आर छटपाट न हो सका | अन्ते साथी मिन | ह राष्ट 
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~ NA थक क हि ee हि 2 
पाना दुरमनाक हाथका कठपुतळा नह बने | अपनी प्यारी मातृभूमिको 


= 


आजादीके लिये ही स्वतंत्रता पूर्वक छड़नेवाले ये वीरबहादुर हैं। 


आगे चलकर स्त्रतत्र भारतका जितिह्दास लिखनेवाले स्वनामधन्य लेखक 
भिन “आजाद हिन्द फौज! के वीर हिन्द-पत्रोंकी नाम जितिहासके 
| क... St त्र 


| ्ठोंपर स्वर्णाक्षरेंमें लिखेंगे । आज जिस “आजाद हिन्द फौज! के प्रति 
AY ~ च 


अपना आदर, अभिमान और प्यार बतलाकर भारतीर्योने दुनियाको “ सम्पूर्ण 


\ 
च 


स्वतन्त्रता! का अपना दृढ़ निश्‍चय जाहिर कर दिया है | होनेवाळां फैसला 
ही मारत के भाग्यका सूचक होगा | 


राष्ट्भाषाके सम्बन्धमें 


as 


श्री रामचन्द्र त्रिवेदी 


श्री शिवदानतिद्षजी चौहानका “ चरेवेति, Waa” नामक लेख 
aman के गत अक्टूबर अकमें पढ़ा | आपने जिस लेख अठाये गये 


ios 


प्रश्नोपर पाठकोंके बिचार मागे हे । में राष्ट्रमाषा! के जिस अकम अपने 
बिचार दे रहा हूँ | 


_ अपयुक्त ढेखर्म श्री शिवदानसिद्दजीने राष्ट्रभाषा (पत्र नहीं, भाषा ) 
के सम्बन्ध राजनैतिक और सांस्कृतिक cea बिचार करनेका भाग्नइ 
किया है और प्रश्‍न रखा द्वै-- “हिन्दी ही राष्ट्‌माषा है ओर देवनागरी 
ही राष्ट्रलिपि हे-- जब Ga तरइका, नारा दिया जाता हे तो बह 
क राष्ट्रभाषा प्रचारकके हृदये जो अुत्साइ और कर्मकी भावनाओं जगाता 
, चेसी भावनाओं क्या भारतवर्षके प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें जगती दै £' 


` आ TS ee 
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$ राष्ट्साबा १ 


~ ~ 


भी नहीं जानता कि राष्ट्रभाषा क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है | 


~ 


हमोरे नारे तो इमार ही HANA टकरा कर रह जाते हैं | जब जवाहरलालजी | 


नारा छगाते हैं, ' दिल्ली ASI’ ता वह आवाज तो आप और सुझ तक 
। रह जाती है । GAR इल चठानवाले किसान, अंधेरी Fatih सडत 
. हुये मजदूर तक नहीं पहुंचता | क्या ।हन्दुस्तानके प्रत्येक मनुष्यके 
` पास राष्ट्रभाषा पर बिचार करनेका समय आर योग्यता है £ अुसके सामने 
तो भूखे, नंगे, बिलबिलात हुआ बच्चे रहते ६, अनको जिळाना और खुद 
जीना-जिसीमे असकी सारी जावन शक्ति खच हो जाती है | ओर यह तो 
 सवैबिदित है कि हिन्दुस्तानके कम से कम ८५ प्रतिशत लोग बेपढे-लिखे 
~ 


` ह । जिसळिञि राष्ट्रभाष।का नारा ळगानेके पहले हमें लोगोंको साक्षर करना 
~ 
रा! आर्‌ 


N & 


हैं, ae सिखानाहे कि 'र'म "आ? का मात्रा मेला 


से 

 पेटचीरे आधे 'प? से ०! और कालिदास के “अटू! का 'ट्‌' रख देनेसे । > 
राष्ट बनता है और weal मतलब होता है विशिष्ट सभ्यता, संस्कृति और | 
_ आदर्श रखनेवाला अक देश । जिसके बाद जब इम राष्ट्रभाषाका नारा | 


ama तो ळोगोंकी आँखोंगे ज्वाला'होगी, अत्साइकी चमक होगी | 


` श्री चौद्दानजीका cau प्रश्न चौंका देनेवाला है, यदि अधिकांश |. 
_ बेची अफगानी, सिंधी, करमीरी, पश्चिमी, पंजाबी, आसामी, Fal बगाला | 
दि जातिया में यह भावना, ( अत्साह. ओर कमको ) नही जागती तो 


पजाबा, आसामी आदि हैँ ।अस lea “ाष्ट्भाषा-हेन्दाकी | 


) 


पर ये अत्साहोन्मच और प्रफुल्छित नहीं हाते | कवठ यह 
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SS + 4 


xX 


~ ट्र a x = = टे झा को 
- सिख आदि ही रहते हैँ ix मिन्न भिन्न प्रान्तो या मप्रदेशाका 
सीमा Tea मिन्न जातियोकी सीमायें नहीं हैं । 


fT NN 


हिन्दी या किसी भी नाम से पुकारी जानेवाली राष्ट्रभाषा प्रान्तापर 4 
aa नहीं बनेगी | राष्ट्रभाषा कां निमाण करनेर्म प्रत्येक प्रान्तीय भाषाका 24 


हाथ होगा, अब मी है | जो 'सबकी बोली! होगी. वही राष्ट्रभाषा होगी | 


प्रचार और राजनेतिक दबावका प्रयोग? कर कोओ खास भाषा GAR रः 
लादी नही जायगी । राष्ट्रमाष! तो जरूरतकी चीज है, सिंधीका भी aa : ॐ 
साँखनेकी गरज होगौ और बंगाळीको भी । राष्ट्रभाषा सीखने मात्रसे प्रान्तवाला | 
अपनी प्रान्तीय भाषा भूल नहीं जायगा | राष्ट्रमाघा ओर मातृमाषाम विरोध , i 


हे adi ? जन कोऔ भारतमाताकी सेवाका व्रत लेता हैं ता कयां AA 
| माका घरसे बाहर कर देता है! 

हमें हमेशा याद रखना चाहिये कि हम परमाणु बमके युगम रह रह 
a प्रान्त-प्रान्तमें, प्रान्त ओर Usa, हिन्दू-मुसल्मानम Haw दावार 
| खडी करना (किसी हालते आत्मघातसे कम न हाँगा । 


और फिर पाकिस्तान तो पढ़े-लिखोंका होवा है । अलीगढ ।असका 
गढ हे और Bata फैली हुओ यइ अक इवा है | जिसका कार बुनियाद 


| नही असे गामे जहाँ रेल, मोटर, तौँगा आदि फेशनेबळ सवारयाके जान 


| जानेकी सुविधा न हो, शायद ही जिस होबेका नाम खुना गया ६ । "३ 
. अखबार पढनेवाढी जनताके पीछे लगा हुआ भूत ६ | 


N EAS “= 
` जितलिअ पाक्षिस्तान-दिन्ुस्थानकी बात eH यही छोड देना 


mea | हमारा आपदू घम तो यह दे कि हम cis Pega | 


Cc 
हिन्दांका प्रचार को और अर्दू चाहनेबाळेमें ुदूका प्रचार कर |, चछ 


~ 


राजनैतिक और सांस्कृतिक तीनों cited यही आचेत हांगा । 


ra? ज् Ga च से नही होता बल्कि न जाति ' का निर्णय च्म से नहीं होता बल्कि नस्ठ से होता ite eee 


5-0 In Public D vain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५६ ई राष्ट्रभाषा ई 


aes ao ASS ee 
भाज तो हमें हिन्दी, हिन्दुस्तानी या ad तीनोंमें से किसी aa 


पर ~ “द 
का भाम्रह छोड़कर तीनोंको बढने देना चाहिये । राष्ट्रभाषाके पदप स्‌ 
आसीन @an लिअ किसी अकको चुननेकी आज अितनी आवश्यकता > 
नही है जितनी कि जनताको जिनमें से किसी भेकका भी ज्ञान कराना | ai 

® इम अब भी चेते ओर पहली बातको पहला स्थान दे | भेलके q तो 
आगे गाड़ी रखनेसे गाडी नहीं चलेगी | 
ड 
पराक्षोपयोगी : ८ रा 
= ६ चय १ = ae 
\ परिचय” के कुछ पवित्र पात्र ड 
; ७ ( 
श्री जठालाल जाणा, विशारद ; से 
` नाटक-साहित्यमं ` रक्पाबन्धन ', अक अच्च श्रेणीकी कलाकृति है 
हद ० x ङ्ग Nn ~~ fo ७ यु 
हे | असम नाटककारने जन पात्रांकी सृष्टिकी है वे वास्तविक जगत्‌ के रू 
पात्रोंसे र c+ Lo “YS = ~ a a 
पात्रोसे कहीं महान्‌ और चिरस्थायी हैं। “देश ही सर्वोपरि ! है जिस | प 
भावनाको लेकर जिन्होंने अपना जीवन त्यागमय, सेवामय और समपैणमय 
_ बनाया और अपने आदशके लिये प्राणोंका रतूतीमर भी मोह न खखा, 
अनमंसे अक भाळ राजकुमारी इयामा है। महाराणा रत्नसिंह के कठोर हे 
अनुशासन के कारण जिस लड़कीका जीवन हमेशाके लिभ अन्धकारमय. 3 
a 
ना 
रार 
रक 


` बादळोंको हटानेकी जी-जानस ae रोः 
अनगिनत वीरोंको मेवाडकी रा 
नी है | अपने जीवनके अकमात्र आ घार 


भः 
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'परिचय' के कळ पवित्र पात्र Be 


I (विजय! को युद्ध-क्त्रम भजकर देशसेवाका अज्ज्वळ आदश हमारे सामने 
! रखती है । श्यामा 'जोहरबत! में महारानी कमवतीके साथ शरीक तो 
| | होती हैं, किन्तु बकी क्षत्रिय बाछाओंके अच्च वंशाभिमानंके कारण, 
/ wa अस रूढ़िंगत जौदखतमें सक्रिय भाग लेनेमें जब रुकावट आती हैं 
तो वह दूसरा ही जाहखत ळेती है। वह अक ही and अग्नि-कुंडमें 
गिरकर अपने दुःखोंका अन्त नहीं करना चाहती । वह अपने देशके 
छोगींको दाने-दानेके लिये तरसते हुअ देखकर अनके दुःखकी ज्वालामे 
रात-दिन तिळ दिल जळना ही अपना पवित्र ' जौहरत्रत ? मानती है | 
बह अपने बेटे विजयको बिदा करते समय अपने दृढ निरचयकी सूचना 
edt है कि जहां वीरोंका कार्य पूरा होता वहांसे हम जैसा तुच्छ देश- 
सेवकोंका काम शुरू होता है ! वह भूखे मेवाडकी अन्नपूर्णा बनना चाहती 
है। वह मेवाडको भूखके विरुद्ध, रोगके विरुद्ध और दीनताके विरुद्ध 
युदूध ठांनना चाहती है और सवनाशके बाद बचे हुओंकों नवजीवन देकर 
अेक नवीन मेवाडक निमाण करना चाहती है । सच है, असी तपस्विनी 
पबित्र देशसेविकायें ही गिरते हुअ देश और समाजका भाण करती हैं। 


ws 


। हुमायू “ अिन्सानियत ' का--' मनुष्यता ” का सच्चा प्रतिनिधि 
र | है । संल्तनतके सिंहासनपर रौव-दावसे बैठनेकी अपेक्षा अपनी अक 
। धम-बहनके हृदयमे स्थान पानेमें कहीं ज्यादा सुख अनुभव करता है 
हल और अिसीमे वह अपना अहोभाग्य ( खुशकिस्मती) मानता हे | 
वह अक पक्का मुसलमान है; SHA HAH दिलम मजहबी तास्सूव 
नाम मात्रको नहीं | जब अक हिन्दू नारी असे अपना घमबन्धु मानकर 
राखी भेजती है तो वह अपना सब कुछ भलकर, अपनी घम-बहिन कमवतीके 
' - रक्घाथ, अस राखीका ऋण चुकाने जबर्दस्त दुश्मन रोरशाहको आगे बढ़नेसे 
रोकनेके लिअ मेवाडकी ओर अग्रसर होता है। मेवाड़के दूतके द्वारा वह 
सदेश भजता है ४ हुमायू तुम्हारी माक Yeu पैदा नहीं है तो क्या हुआ, 
पह तुग्हारे सगे भाआसे बढकर है | मवाडकी अज्जत असको [अज्जत हे |” 


- (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Es 
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"य 


हमाय॑ के विचारंमे सल्तनत भले ही चढी जाअ, परन्तु वह दुनियासे यह 
कहते EA नही सुनना चाहता कि मुसलमान अपनी बाहेन! को जिज्जत 
करना नहीं जातत । वह चितौडकी रकपाके लिओ बहुत बेचेन हो जाता है | 


कमवतीः- रक्पाबन्धन' को आत्मा हे । शरणागतको रक्‍षामे, जाति- ह 
घर्मकी GRIT साम्प्रदायिकताको ठुकराकर वह समस्त मवाड़को बलि देनेको | wy 
Sag हो जाती है। अपने पतिके दुशमतक बेठेका AS सगा माऔ मानकर जार 

edt भजती है | वह प्रेरणा, त्याग आर Se निइचयकी मूत है। वह केन 
` समस्त “रक्षाबन्धन? तारककी सूत्र-सचा।लेका हे | अपनी १२००० बोर हें । 
` क्षत्रियाणी सखियोंके साथ जोहरकी आगम निभय-निःसशय हा अपनी वीर चुन 
बलि असने दे दी-सिदूघान्त-स्वातत्र्य के लिये | हुमायूनें असको अमर | अप 
___ चिताकी राख अपने सिरपर श्रदधा-भकित से चढाओ | हम भी ।असदवी 


को चरण-रजको. HEART रख नमन कर | | a 
. लक्म्मण: श्री गुप्तजीने ` प॒चबटी ' की रचना लक्ष्मण के चारा | | 
अज्वढ्ता को दिखानके लिये ही की है । आदर  श्रात॒प्रेम, -कतब्यनिष्ठा, | के 
त्याग और सेवापरायणता यही SHANA अज्वळ शीळ हे । अुनके सामग | अर 


अक मायाविनी सुन्दरीने आकर AS आदशसे भ्रष्ट करना चाहा, पतन | 
सारी सामग्री प्रस्तत है, मध्यरात्रिके अकान्तम, ध्यानस्थ लक्ष्मण क सामने | us 
अक्क सुन्दरी नवयौवना प्रेम-मिक्पा मॉगने आयी, वह जरा भी विचाले | | 
+ होते। हिमाल्यकी तरह अचल रहे | “ पंचवटी ' के लक्ष्मण प्रीत | af 


| Role Ne 
ग्रमी, स्वावलंबनकी मूर्ति, भाभीके साथ थोडासा मजाक करनेंवाळे ६९१. घल 
च meat? धमका | | 
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प्रधन मन्जीकी आरसे 


| प्रचार सामातक। AN बठकः 

वम्बरको श्रद्धेय पुरुषोत्तमदास' टण्डनकी अध्यक्पता 
| [पिक बैठक हो गऔ जो कार्य्याधिक्यके कारण दो दिनों तक 
जारी रही । समितिने आगामी वर्षके लिये जो निश्चय किये हैं वे 
केन्द्रीय-कार्यीळय तथा प्रचार कार्यके संगठनकी दष्टिसे बड़े ही महत्व पूर्ण 
हैं । अफसोस जिस वातका रहा कि २६ नवम्बर ही केन्द्रीय असैम्बर्ळीके 
चुनावका दिन होनेसे समितिके दूरसे आनेवाळे कुछ सदस्य अस दिन 
भुर्पस्थित न हो सके | कायीळयसे समितिकी कारवाओ समी सदस्योके 


पास पहुँच गओ होगी वा निकट भविष्यम पहुँच जायगी | 


a 


हम श्रद्धेय टण्डनजी के अितरिक्त अपने हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के प्रधान मन्त्री पंडित मौलिचन्द्र शमी के विशेष कृतज्ञ हैं कि अन्दोने 
अस वर्षके बजटका ठीक ठोक मेळ बेठानेमें बड़ी ही सहायता को। 


ः v 
राष्टभाषा भवनका राष्ट्पताकाभिवन्दनः 
पूव निरचयके अनुसार १५ नवम्बर १९४५का रा. AF | 
समितिके लिये खरीदी गऔ नओ भूमिमे राष्ट्रभाषा भवनका राष्ट्पताकामि- | 
चन्दन किया गया | तार पाकर श्रद्धेय टण्टनजीकी प्रेरणासे प्रासेदूध 

| अिन्जीनीयर श्री नन्दकिशोर अग्रवालने प्रयागसे वधा आनेका कष्ट किया था। 
भुन्दोने और स्थानीय अिजीनीयर श्री मामासाहेब घैसास ने मिलकर जमीन | 
और अुसकी स्थितिका विचार कर भवनके TRA तमाम आवश्यक व्योरेका gee 
_,नि३चय क्रिया । शामको चार बजे भवनका राष्ट्रपताकामेवादन अयात्‌ | 
1 शिलान्यास होना तय था । कार्य समितिकी बैठकके लिये आये Es पंडत _ क ड 
` शुकदेवप्रसादतिवारै तथा पंडित हृषीकेश शर्मा भा अस झुभ अवसर पर | 


n. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पर ररर, कक”. 
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ई राष्ट्रभाषा क्ष 


हे 


र | 


अपस्थित थे । पंडित हृषीकेशजी तो अक प्रकार से जिस यज्ञके पुरोहित 
ही रहे । स्थानीय waa श्री. चिरञ्जाळाळजी तथा श्री रांकाजाको 
| नहीं भूला जा सक्ता जिनके सहयोगसे समितिको नओऔ प्नि 

मिलो । श्री श्रीरामजीकी “गोरक्षिणी में तो समितिका वर्तमान i कालः 
र कार्याळय ही है । समितिक सभी कायकतोओ और हितचिन्तकोबी छु 
' अपस्थितिमै राष्ट्रीय-झण्डेकी वन्दनाकर राष्ट्रभाषा-भवन निर्माणके कार्यका | शे 
____ श्रीगणेश कर दिया गया । 


हमारे भित्र श्री. मगनचन्द्रः वेदीजीकी देखरेखमें यह सब कार्य | और: 
सम्पन्न होगा | आशा हे समितिके हितचिन्तक are पूरा सहयोग देंगे। | फिर + 


बङ्गाल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार समितिः 

सभी प्रान्तोमें राष्ट्रभाषा प्रचारके कामे बंगाल सबसे पीछे रहा 
हे--अिसका एक कारण तो बंगालका ' बंगला 'का प्रेम और राष्ट्रभाषा 
हिन्दीके प्रति आशंकाकी दृष्टि भी हो सकता है, लेकिन दूसरा 
` और बड़ा कारण राष्ट्रभाषा प्रचारका कार्य करनेके लिये किसी संगठित 
प्रान्तीय संस्थाका अभाव ही WTS | कळकत्त्मे “ पूत्र भारत राष्ट्रभाषा 
प्रचार, समिति › नामको संस्था रही Gel, किन्तु असक्रा मुख्य काय AAS आर 
_ असमको थोड़ी आर्थिक सहायता देना भर रहा | आस संस्थाको बंगाढ 
के बड़छा भाषा-भाषियोंका सहयोग नाममात्र का ही प्राप्त था | अत्र 
में राष्ट्रभाषा प्रचारक कार्यको अग्रसर करनेके लिये राष्ट्रभाषा प्रमि 
सळाहसे “बंगाल राष्ट्रभाषा प्रचार समिति’ संगठित करनेका प्रयत्न आरि 
है । हमें आशा है. कि यह समिति अपने कायर्म बहुत ane होगी | 


भाषा प्रचार. समितिकी परीक्घा-समितिकी अगली el “| 


= 


० Ee 
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पुस्तक--परिचय 


i WAH साथ सात दिनः--ळे० छुआफिशर-अनुवादक go 
सुदशन; प्रकाशक: वेरा अण्ड कम्पनी, पब्लिश दिमिटेड. राअण्ड Aen 
/ कालबादवा राइ, बम्बआ २. पृष्ठ सख्या १२५, मुल्य २); प्रस्तुत पुस्तक 
| लुऑफिशरकी अग्रेजी पस्तकका अनुवाद हे । गांधार्जाके साथ रइ लेखकन २. 

qe केसा पाया-पुख्यतः यही बात पुस्तकर्मे मिलेगी; फिर भी हिन्दुस्तानकी a 
| समस्याओपर भी काफी प्रकाश पडता दै | अग्रेजीमे यह किताब aga 

प्रसिद्ध रही है । पर किताबको भाषा में गति नहीं हे । जहां तद्दां वाक्य 
और शब्द अजीब अजीब रूपमे प्रयुक्त हुये ई--पताके लिये ' पत्ता ‘ga 


कप 


फिर भी मिलना ' “मेरी पहली ल्खिनस' ' राजकार दश? “निराज ' “शुख” 


~ 


हा जायगा | य थाडस उदाहरण ६ | 


प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, TZ संख्या १८० मूल्य १।) 
प्रस्तुत पुस्तक मूल गुजराती पुस्तकका हिन्दी अनुवाद दै | लेखक 
स्वय क्षय रोगक शिकार हो गय थे । अस geana अस रोगके संबन्वर्म 
अपने विचार लेखक ने व्यक्त किये दै | 
पुस्तक छोटे-बड़े ३१ अध्यायोंमं बटी हुओ हे और अन्तमं २३ | 


~ 


gaia शस्त्र-क्रिया द्वारा क्प्रयके चिकित्साके नये तरीकेका वर्णन है | 


a 


पस्तकम बहुत सरल तरीकेसे क्षयके पैदा होनेका कारण, प्रकार 
चिकित्सा आदि बातांको समझाया गया दै | ब्यक्तिगत अनुभवोंके आधारपर | 


~ 


के कारण यह पुस्तक अत्यन्त अपयागी है | 


eal हो 


भल सुधार 


नवबरकी राष्ट्रभाषामें परस्कार विजेता सचीमे गुजरात प्रांतके सवन | 
प्रथम परीक्षार्थी श्री दिलीप कुमार विजयशंकर जानी, औसंड, छपा था। 
लेकिन औसंड केन्द्रकी जगह अनावा आश्रम चाहिये था । 
( प्र. सम्पादक ) 


| 
मरूकुऊ्जः-- लखक-श्री मथुरादास त्रिकमजी; प्रकाशक-नवज।वन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


A हक | 3 
पराक्पावमाग गा 
पि री n ०७७ S 
राष्ट्रभाषा प्रचार प्राकषाआका कायक्रप-- 
प्रीकघाका नाम |समय १० १३ समय २३ से ५ | oe 
२ 
शनिवार Taq 
कोविद प्रश्नपत्र १ | oe 
ato २ २ ५६ बेक 
| परिचय 1. eee | eae a 
E Se 5:22 PERE Fe. पीन 
कोविद्‌ प्रश्नपत्र ३ | प्रश्नपत्र ४ |. 
र sae j फरवरी 
at परिचय : प्रश्नपत्र २ ।सोखिके परीक्षा ok 
रवि 1701... | bg a 
Re a \ ये दोनों परीक्षाओं 
ore १०१ से १३ बजे तकही हग |. 
प्रारंभिक. | १९३ १.३ ea: 
कौविदेके अतिरिकत विषय:--प्राचीन साहित्यकी परीक्षा मंगलबार | ae 
ता० ५-२-४६ को AR ७३ से १०३ तक और आुदूकी बुधवार ता. ६-२-४६ को | ४. 


सबेरै ७३ से १०३ तक हांगी । 

oe 8 र ~ SS Ts | परीक्ष 
॥विदके परीक्पाथियीकी मौखिक परीक्धा ता. ४१।४६ सोमवारका सवर a अन्य. 
प्रवेशकी मौखिक परीक्प्रां अगर पहले न ली जा सकी हो तो शनिवार ता. ३।२।४६ | 
या रविवार ता. ३।२।४६ को सुविधानुसार ली जा सकती दै । गॉबॉक 
६.क 


i aaa 
मौखिक परीक्पाके. समयमें अगर परिवर्तन होगा तो केन्द्र-व्यबस्थापक | 
ग 


शामेश्धर दयाळ दुवे 
_ परीक्षासंत्री ` 


eS मांगे आम Se 
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# परीक्पा-विभाग ई ६३ 


CRA’ 


आगामी प्रचार परीवषार्ये २, ३ फरबरी १९४६ को होगी | 


AULA > 


| परक्षा-आवदनपत्र शुल्कके साथ वधा कायालय पहुँचानेकी अन्तिम 
तारीख १५ दसम्बर १९४७ 


प्रश्न पत्रका समय 
प्रत्यक प्रश्नपत्र ३ घटका--प्रारम्भिक और प्रवेश परीक्षाके भी 
“आगामी परीकषाओंसे प्रश्नपत्रका समय ३ घंटे रहेगा | 
र द्‌ 
कायद प्रश्नपत्र १ म-- 
पिषिक' के स्थानपर “जयद्रथ वध? पुस्तक रखी गयी हे । आगामी 
/ फरवरी परीक्घाम केवळ “जयद्रथ वध! से प्रश्‍न पूछे जायेंगे, 'पथिक'से नहीं | 
NA AN NSE 
कावदम लखत-कार्य-- 
| कोविद Wana Ta मौखिक परीक्घाके अन्तगेत अपनी 
| तेयारीको अवधिम आठ लेख लिखना अनिवार्य किया गया है | प्रत्येक लेख 
| कम-से-कम ३ पृष्ठका होना चाहिये | 


जो परीक्षार्थी निबन्ध नहीं लिखते हैं अन्हें काफी अंकोंकी हानि . 
~ an {oy ४२ आह 5 


` झुठानी पड़ती है ।: अिसळिये परीक्षाथियोको लेख अवश्य लिखना चाहिये । 


आगामी परीक्षाके लिये निबन्धके विषयोंकी अक सूची दे रहे हैं । 
SY TS ~ ~ ~ 


परीक्षार्थी अनमेसे किन्ही आठपर निबन्ध लिख सकते हें | जिनके अछावा 
अन्य विषय भी चुने जा सकते हैं-- 
१. विज्ञान ओर मानव २. पराधीन सपने सुख नाही ३. इमारे 


a nx NS 


गाँवांकी समस्याओं ४. समाज और खी ५. राष्ट्रलिपि और असकी योग्यता 


६. काम वही कर सकता दै जिसके पास समय नहीं ७. साहित्य ओर 
समाज ८. गरीबोंका भगवान तो रोटी है. ९. जनता जनादनका 

wae १०. हमारी. सामाजिक कुरीतियॉ. ११. गान्धीजीका 
रचनात्मक कार्यक्रम १२. समाचार-पत्र र 
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६४ ई राष्ट्रभाषा ई 


परिचय परीक्पामे अुदू-- 
६ जिस प्रकार कावद TWIT पाठ्यक्रमम अतिरिक्त जैष्छिक 

बिषयक QT अदुका प्रश्नपत्र रहता दै असी प्रकार परिचयमे भा अका 

प्रश्नपत्र रहेगा ।! दोनों परीक्षाओके छिये पाठ्यक्रम जिस प्रकार है--. 


परिचय-अतिरिकत अच्छिक प्रश्नपत्र 
पाठ्य पुस्तर्क--- 


ss 


५-० SSS SINISE HE 


१ हिन्दुस्तानी ( द. भा. हि. प्र. सभा ) 
२ नभी किताब हिस्सा ३ ( जामिया मिलिया ) 
३ अलीबाबा चाळीसचोर ( द. भा. हि. प्र, समा) 
पाठ्य पुस्तके-- 
१ बापके खत बेटीके नाम ( किताबिंस्तान, प्रयाग ) 
२ दस बड़ आदमी | (पु. भ. ढहेरियासराय ) 
३ ae कान्यकी नऔ धारा ( हिं. ओ. प्रयाग ) 
परीक्षार्थी अपनी अत्तर-पुस्तकके पम्नेफे दोनों तरफ अवश्य लिखें। | 
हमारे नये प्रमाणित- प्रचारक 
असम-<- १ श्री, अमादाकर सरभोग 
बंगाल-- २ » भुवनेश्‍वर झा. कलकत्ता 
es ३ » श्रीनिवास शमो; Waa 
विध-- ४ „ आचार्य कपिलदेव/ कराची 
५ „ शांति हमणदास, कराची 
& „ चतुर्भूज वमे; अश 
गुजरात ७ „ कृष्ण गोपालनी देसाऔ, वाछोड 
८ » ate गांधी, oe 
९ „ हरगोविंद Mo जोशी, ge 
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CS NE US A 
रै हैमारे नये प्रमाणित प्रचारक $ 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
Sod 


पहाराष्टू- १९ 


Ro 
x 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 


२७ अ 
` बम्बेओ-- २८ 


२९, 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३३ 


बि. नागपूरः३५ 


अत्राप्रसाद Ao शुक्ल, 
अिच्छाशंक्क २० त्रिवेदी, 
जयसुखलाल Fo शुक्ल 
नटवरलाळ Ao पंडित, 
खाशंकर So मट, 
कांतिछाल २० पंड्या, 
रतिर्कात क० भट्ट 
कीकूमाऔ गो, भगत, 
अबालाल (जयंत) प्र, दवे, 
आ० रा० यादव, 
जवाहरलाल कापडिया, 
सुंदराबाभी बापट, 

ग० 340 कांबळ, 
dio Ho पटवर्धन 
बि० शि० भटगांवकर, 


ग० चि० जोशी, 

मो० ना० रजपूत, 

मा. का. बऱ्हाटे, 

क० सी० परूळकर, 
सो० जिंदिराबाओ गोगटे 
Ho alo पटवधन, 

Ho शांता Hae 

Jo वा० दणायत 
जयं॑तिलाल पंड्या, 

qo चि० दंडगवाल, 
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99 
नारदीपूर 
अद्दमदाबाद 
अहमदाबाद 


१2 
रांदेर 
भरूच 
अष्टा 
चांदवड 
पुणें 

” 
कजत 
मसूरा 
थोरगव्हाण 
जुन्नर 
अंबरनाथ 
भुसावळ 
माटुंगा 

99 
दादर 
माटुंगा 
दादर 
माटुंगा 
फोर्ट 
FING 
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वधो-कार्याखेय 


~ SS 0000 2 ; 
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कमीशन- (2) समिति दूवारा प्रकाशित सभी पुस्तकोपर प्रमाणित 


3 HOSEN ss थ क क्‌ DS NOS श्री 
प्रचारक, केळ-्यवस्थापक तथा पुस्तक PAA १५; कमान नि 
` दिया जायगा। आइर कमे कम १० रु. का ela wey | | छः 
ट | खा 
२) प्रचार परीक्षाओकी बाहरी पाठ्य पुस्तकोपर ह$? दिया जावेगा | भौ 
(३) सामान्य पुस्तकोपर ओडरक अनुसार कमीशन दिया जायगा | ei 
५) रु. स १५' रु. तक 10. ‘pon 
} 

१५) रु. से. ५०) रु. तक 000 पद 
५०) रु. स॒अंधिक पर १२ 
आवश्यकता प्रडनपर जिन नियमेंमि परिचतन किया जा सकेगा | प्रच 
20% | को 
वशष सूचनाः कन्द्र व्यवस्थापक) प्रमाणत प्रचारक तथा पुस्तक, | , सह 

विक्रेताओंसे प्राथना है कि वे आर्डर देत. समव अपना पूरा परिचय दें, | '. 
अन्यथा अुन्ह साधारण AAA ही कर्माशन दिया जायगा | | 6 
12 Ss 
Wes प्राथना दै कि व अपने भोंडर दते समय लगभग अर्क | रा: 
तिह।औ पेशगीके साथ अपना पूरा पता, डाकघर, जिला, रेलवे स्टेशन आद हा 
की आवश्यक जानकारी स्पष्ट अकपरो्मे अवश्य लिखें भेजा करें । Be 
ke 
सूचीपत्र मुफ्त मंगाकर देखा जा सकता है ¢ जिस सूचीपत्रके अटी परीः 


भी कडा नऔ पुस्तके CEA आ गओ हें | पुस्तक चुननम हमार सद्दायता oe 
A ज। सकती हृ | 


+ 
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६७ 


हुँ ASS i 0७ &२ Deo 
इरि पान्ताका हलचल- 
शर्म प्रान्त 3 

७ > an 

सचालकका दोरा : ARE पहले हफ्तेमें प्रान्तीय संचालकने 
Al अमृत डकाक साथ नागाव [जलका दोरा किया । आपने जिलेके विभिन्न केन्द्रीका 
निरीक्षण किया । कालियावरेके स्थानाय हायस्कूलमें अक सभा हओ । अिस स्कूले 
| लगभग १५० छात्र राष्ट्रभाषा सीखे रहे हें । यहाँ के केन्द्र व्यवस्थापक श्री पष्पकान्त 
खाअन्द्‌ हें जो वास्तवमें स्थानीय प्रचार आन्दोळनके प्राण हैं। असी दिन हाटबरमें 
भी अक सभा हुऔ । 

प्रचारककी सहायता : कॅलियावर हायस्कूलके प्रधानाध्यापक श्रोपष्पकान्त 
खाअुन्दके प्रयत्नसे तथा स्थानीय जनताके अुत्साहको देखकर स्कूलके पदाधिकारियोने 
| स्थानीय प्रचोरकको १५ २० मासिके आर्थिक सहायता देनेका निश्‍चय किया है । 
। काचमारी केन्द्रका संगठन : स्थानीय समितिकी बैठक हुओ और नये 
पदाधिकारियोंका चुंनाव हुआ और स्थानीय प्रचारकको १० रु. प्रतिमास सहायता देनेका 
निश्चय हुआ । 

he प्री NE १0 2 कर ~ ~ ~ ~ 
तेजपुरम प्रीति भोजं : राष्ट्रभाधाकों परोक्षाओंके खतम होनेपर केन्द्रके 

प्रचारक ओर छात्रोंने अक प्रीति भोजका आयोजन किया । जिस आयोजनमें शहरके 
| कतिपय गण्य-मॉन्य व्यक्ति भी शामिल हुये । अक सभाकी गऔ जिसमें राष्ट्रभाषाके 
; झहेत्त्वपर वकताओंने भाषण किया । 
j 


सूरत: १६।९।४५ को सावे० Ted हाओस्कल शाखामें श्रीमती लता ब 
“देसाऔके हाथसे राष्ट्रभाषाकी परीवषार्थियोंको प्रमाणपत्र और पारितोषिक बॉटे गये । 
राष्ट्रभाषा प्रचार सप्ताहः: गांधी जयन्तीके अवसरपर २९। ९। ४५ से 
३॥१०।४५ तक राष्ट्रभाषा प्रचार सप्ताह मनाया गया। जिस अवसरपर राष्ट्रभाषाके 
पर १० हायस्कूलों तथा १५ मुहल्लोंमें व्याख्यान दिये गये । जिनमें अनेक काँग्रेस 
कार्यकत्तो, प्रोफेसर ओर अध्यापकोंने भाग लिया । 


वदस- नागपुर प्रात : 

प्रांतके मंत्री श्री हृषीकेशजो शमाने जिला प्रचारकोसे आगामी राष्ट्रभाषा 
परीक्षाऑके लिये. नये केन्द्र खोलने-खुलवानेके लिये विचार परामष किया । श्री श्रोराम 
अटूबलकरजाका कायेक्षेत्रमे अकोला तथा श्री आनदरांवजीके BHATIA यवतमाळ 
भी शामिल कर दिये गये । 
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# राष्ट्रभाषा & 
oe से 2 ee 


कच्छ १ 


मध्यप्रान्तके प्रसिद्ध काँग्रेस कार्यकर्ता श्री चतुभुज भाओ जसाणांके हाथ | 
सरस्वती सदनमें स्थार्नाय केन्द्रकै अत्तीणे छात्रोंको प्रमाणपत्र वितरण किया गया | 
केन्द्र व्यवस्थापक श्री प्रभुलालजीने केन्द्रकै BAB ब्यौरा और प्रचारक श्रामारकंडरायने - 
राष्ट्रमाषाका महत्व बताया । | 

सातारा : राष्ट्रभाषा विद्यालय . साताराका द्वितीय सम्मेलन श्री भैया § 


शास्त्री बाटबेजीकी अध्यक्षतामें सुसम्पन्न हुआ । वाटवेजांने राष्ट्रभाषापर प्रकाश क 
डाठते हुओ कहा कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा ओर देवनागरी ही राष्ट्रलिपि हो सकती है । प्र 
सिर्फ आठ माहसे यह विद्यालय चाळू है, किन्तु गत ,परीक्षामे विद्यालयके है | 
-२५- छात्र राष्ट्रभाषाकी विभिन्न परीक्षाओंमें शामिल मूह 
SAU: यहाँके केन्द्र व्यवस्थापक तथा राष्ट्रभाषाके परम प्रेमी श्रीयुत आः 
गोविंद्जी भाऔ गोवरधनदास सुन्दरदासका १३।९।४५ को देहान्त हो गया । हम धरा 
समःत राष्ट्रभाषा प्रेमी अस अवसरपर अनके दुखी पारिवारके साथ समवेदना प्रकट करते 
हैं और आशा करते हैं कि झुनके छात्र अनके कार्याको अन्हींकी तरह लगनसे पूरा करगे । 
> i] ba 
- दहकत EA अगार | qe 
स्वाधीनता नन्दनवनसे -टपक्रनेवाला कहपवृक्षका फल नहां | | वह तो | परी; 
हमारे श्रमकी खेतीका परिणाम हे जिसे प्राणोंका रुधिर सींचकर AMAT होता ६। Be 
> x x | 
दीपक स्वयं अन्धकारमें रहकर संसारको अपने प्रकाश से आल[कित कर 
.जाता है । हमारे जीवनकी भी सार्थकता ral है कि आनेवाले संसार के fea |" 
कुछ दे जावें | 53% 2328 
> x ; x Z 
अक सुन्दर भवनका निर्माण हो सके अस अक आकांक्षा को लेकर छोटे 
छोटे कंकर नींवमें दफनाया जाना स्वीकार करते है । जो अक वृहत्‌ राष्ट्रकै निर्माण की 
आकांक्षा रखते हे, अन्हे कंकरोंका सन्देश मानना होगा | 
x Poe x : > ¢ 
साधचाक्े पथ पर कषण भरकी हार. अथवा जीत कैसी १ मिठ्टीम IRR के 
बीज जो विशाल वृक्ष दे जाता. है, असके फूलोंमें gas जौवनका कु 


मिठासका वरदान बनकर संसारकों तप्त करती है । 
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गत परीक्षाओंके BATT 


आगामी परीक्घार्मे बैठनेवाले परीक्षार्थियोंकों गत परीकषाओंके 


। प्रइनपत्र देख लेना विशेष लामप्रद्‌ होता है | गत प्रश्‍नपत्राके देखनेसे यह 
| ज्ञात हो जाता है कि प्रश्नपत्र किस प्रकारका आनेवाळा है | 
| प्रारम्भिक, प्रवेश, परिचय तथा कोविद परीक्पाके पिछले प्रश्नपत्र | 


वधी कायोल्यसे प्राप्त किये जा सकते हैं। परीक्षाओंके अक समयके - 
प्ररनपत्रोंके संच [सिट] तैयार किये गये हैं। प्रत्येक संचका दाम |“) आने । 
है । प्रत्येक परीक्षाके फुटकर प्रश्नपत्र भी मिलते हैं । प्रत्येक प्रश्‍नपत्रका | 


मूल्य दो पैसे है । ग्रश्‍नपत्रोंका संच अथवा फुटकर प्रश्नपत्र मँगाते समय | 
आवश्यक मुल्यके साथ. परीक्षाका बर्ष और मास लिख मेज़ना चाहिये | । 
aang va? परीक्षाके प्रश्‍नपत्रोके संचका दाम |“) आने है। | | 


A बो a ats a aN 

“ राष्ट्रभाषा” ओर ४ सबकी बोली” को पुरानी फाअल 
(१) राष्ट्रभाषा अचार आन्दोळनका पूर्ण दर्शन (२) विदूवानोके 
राष्ट्रभाषा सम्बन्धी विचार (३) समितिके प्रचार-कार्यका बिवरण (४) 
परीक्षार्थियोंके लिये अपयोगी बातें (५) सरळ Bela कबिता, कहानी | 
लख आदि जिन wifes मिलेंगे | 


४ सबकी बोली?” दिसम्बर ३९ से नवम्बर ४० तक २) 
“germ” जुलाऔ ४३ से जूत ४४ तक. २) 

1 मार्च ४४ से अक्तूबर ४५ तक १) | ( 
नवेम्बर ४४ से अक्तूबर ४५ तक २) | 
प्रत्येक फाजिळ भेजनेका डाक खच |Z) | | 
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फाअिछोंकी संख्या सीमित ही हे | अपनी प्रति शीघ्र मगा छ | | 

सबकी बाली” अथवा “राष्ट्रभाषा? की फुटकर प्रतिका मूल्य -2) है | | 

ह 7 की मिळनेका पता--- | | 
0200. 3 राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 
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क्या निम्न: झुपन्यासौको आपने पढ़ लिया है 


|| (पुस्तकें . मूल्य पुस्तके | - मूल्यं / 
॥ | ` भकार bo 10) eT Nee | 
अलका ` १॥) किस्सा नवीन चांद तारा १) 
. अकेला हः Fath) 'शिच वेश + ४॥) | 
,अप्पसरा ` र कार १ 
अवतार | ; ॥) कुमार सुंदर ७ २) | 
अपराधिनी = ' १) नाल मद cal ४ 110 
Cosi ` २॥) 
२) _ eT 5 Rit) 
a 4) |. 
१॥) ' Ft ६ १) + 
द २) हीहवालकी करामात | १।) | 
wil)? कालक, बटा , ॥) । 
हि 91) ee ब्याह 1 न 
EE भ ॥)४ खरा सोना ` ४0१) | 
भौँचलका आसरा. | 0007 ^ १)) गढ़ कुंडार | उ ३॥) | 
भात्महत्या ` 41) ` गंगाजमुनी uit) | 
पाद १।) ग्राम संगठन 115) 
; । अषाकाल (दो भाग) ३॥) ग्रामीण आदशै लो १]1) | ० 
. अन्नतिका मागे ' १॥) गोरी ie १) | 
। न ङ अककोना SS ँ - २) गोविंदराम | ; 4 | 
0 क कळा.) . ३) गोद | 
aia. . २) मिलनेंका पता-- | 
कमे फल | १ रै oe P21) 4 राष्ट्रभाषा प्रचार सामात) वधा | / 
केटील तार (दो भाग) - |) प्रबन्ध सम्पादक और = a 
ese, २॥) हृषीकेश शर्मा, ता 
बीडी a) राष्ट्रभाषा प्रचार सामात, बधा 
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